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शैश्वम्पाणन इषाच 

ततस्तान्परिबिम्वस्तान्धसतस्तञ पाण्डवान्‌ | 

गातेषु लेषु रक्ष/सु भीमसेनात्मजेडपि च ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब भीमसेनके पुत्र घटोत्कच तथा अन्य राक्षस 
चलं गय आर पाण्डव घविश्वासपूवंक रहने लगे ॥ १॥ ` 

राहितान्सीमसेनेन कदाचित्तान्यहच्छया। 

जहार घर्भराजान॑ थौ कूष्णां च राक्षसः ॥२॥ 
तब एक दिन भीमसेनकी अडुपर्थातिमें इच्छानुसार घूमता हुआ एक राक्षस धर्मराज, 
नकुरू, सहदेव और ट्रपदीको हर ले गया ॥ २॥ 

न्राह्मणो अन्जकुछल! सवोस्ञेष्वस्त्रथित्तमः 

इति झुवन्पाण्डथयान्पयुपास्त स्म नित्यदा ॥ ३॥ 
वह अपनेछो मन्त्र और सब अल्लोंका जाननेवाला उत्तभ ब्राह्मण बता कर पाण्डवोकी रोज 
सेबा किया करता था ॥ है ॥ 

परीक्षलाण! पाथोनां कलापानि धनूंषि च | 

अन्तरं स्म्मसिप्रेप्खुनान्ना झ्यातो जटासुरः ॥४॥ 
वह रोज पाण्डबोके बाण और घनुषोंको देखता रहता था । वह हमेशा समयकी प्रतीक्षा 
करता रहता था । वह पाणबुद्धि जटासुरके नामसे प्रसिद्ध था ॥ ४ ॥ 

स भीक्षसेने निष्कान्ते सृगयाथेमारिंदमे । 


यद्रपं समास्थाय विकूतं भैरवं महत्‌ ॥६॥ 
ग्रहीत्या सर्वशस्ज्ञाणि द्रौपदीं परिग्रह्य च । | 
प्रातिष्ठत स छुष्टात्मा त्रीन्ग्रहीत्वा च पाण्डवान ॥ ६॥ 


हे शत्रनाशन ! एक दिन जिस समय भीमसेन शिकार खेलने निकल गए थे उसी समय | 
राक्षसका विकृत और भयानक रूप बनाकर वह दुष्टात्मा सब श्न, द्रौपदी, महाराज 
नकुळ और सहदेव इन तीनों पाण्डबोको लेकर वहांसे चल दिया ॥ ५-६ ॥ 

सहदेवस्तु यत्नेन ततो5प्रक्म्य पाण्डव! 


आक्रन्दद्गीससेनं वै थेन यातो महाबलः ॥७॥ 
परन्तु पाण्डुनन्दस सहदेव बहुत यत्न करके निकल गये और जिधर महाबली भीमसेन गये 
थे उधर जाकर भीमको पुकारने लभे ॥ ७ ॥ ४ 


९९ ( म, जा. जारण्वक ) 
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तमत्रबीदर्सराजो हिय्ाणो युधिष्ठिर। । | 
धर्मस्ते हीयते सूढ न चैनं समवेक्षसे ॥८॥ ह 
(जब राक्षस उन्हें हरकर लिए जा रहा था) उसी समय हरे जाते हुए महाराजने राक्षससे 
कहा- कि रे मूखे ! तेरा घर्म नष्ट हुआ जाता है और तू उसे नहीं देखता ॥ ८ ॥ 
ञचऽन्ये केचिन्मलुष्येषु तियेग्योनिगता आपि । 
गन्धर्षयक्षरक्षांसि घर्यांसि पशवस्तथा 
सनुष्यानुपज्ीबन्ति ततस्त्वछुपजीवसि ॥९॥ 
किसी किसी स्थल्मे मचुवंशियोके बीच जो तियेळूयोनिवाळे हैं वे तथा गन्धर्य, यक्ष, राक्षस, 
सष, पक्षी पशु सब मनुध्योसे ही जीते हं तुम्हारी जीविका भी मलुष्योंदीसे है॥९॥ 
समृद्धया ह्यस्य लोकस्थ लोको युष्माकस्रघ्यते। 
इमं च लोकं शोचन्तमनुशोचन्ति देवता! । 
पूज्यमानाश्च वधेन्ते हव्यकव्येथेयाधिधि .॥१०॥ 
इस लोकके बढनेसे तुम्हारा लोक भी बढता है, इस लोकके दु१खी होनेसे देवता भी दुःखी 
होते हैं । इन्ही मनु्योंके दवारा विधिपूर्वक हव्यकव्य छमोसे पूजित होकर देवता सी प्रसन्न 
होते हैं ॥ १० ॥ 
वथ राष्ट्रस्य गोप्तारो रक्षितारश्च राक्षस । 
रा्ट्रस्यारक्यमाणस्य कुतो सूति? छुत१ सुखम्‌ ॥११॥ $ 
हे राक्षस ! हम भी राूके पाठक शोर रक्षक हैं, जब राष्ट्रकी रक्षा करनेवाला न हो तो 
और सुख और धन कहांसे होगा ! ॥ ११॥ 
न ब राजावमन्तव्यो रक्षया जात्घनागसि । 
अणुरप्यपचारश्च नास्त्यस्माकं नराशन _॥१२॥ 
रे राक्षस ! निरपराध्राजाका किचित्‌ भी निरादर न करना चाहिये । रे मलुष्योको खानेबाले 
रास ! तुम्हारे प्रति हम लोगे जरा भी अपराध नहीं हुआ है ॥ १२॥ 
द्रोग्घव्थ॑ न च मित्रेषु न विश्वस्तेषु काहिबित। 
येषां चान्नानि सुञ्जीत यत्र च स्यात्प्रातिश्रयः ॥ १३॥ 
पुरुषको चाहिए कि अपने मित्र और विश्वाससदित पुरते कमी द्रोइ न करे, जिसके 
आभयसे रहे और जिसका अन्न खाये उसळे द्रोह न करे ॥ १३॥ 
स त्वं प्रतिश्रयेऽस्माकं एज्यसानः सुखोषितः । 
सुक्त्वा चान्नानि दुष्प्रज्ञ कथमस्मा्ञिहीषेसि ॥१४॥ 
तु हमारे आअ्रयसे पूजित होता हुआ सुखपूर्वक रहा है । हे दुर्भते! वह तू हमारा अज्ञ 
खाकर अब इमीको क्यो इरण करना चाहता है॥ १४॥ 


महाभारते । [ जटाछुरवधपथे 
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एयमेज वृथाचारो बृथाशद्धो घृथानाति! । 

शृथासरणल€इर्त्ं वृथाद्य न भविष्यसि ॥ १५॥ 
ऐसा करनेसे तेरा आचार, तेरी बुद्धि, तेरी अवस्था और तेरा मरण सभी बथा हो जायेंगे; 
अतएव आज तू ऐसा कर्म करके बृथा ही अपने प्राण गवा बेठेगा ॥ १५ ॥ 

अथ चेदूदुष्टबुद्धस्त्यं स धमै विवर्जितः । 

प्रदाय दार्ज्ञाण्यस्माकं युद्धेन द्रौपदी हर ॥ १६॥ 
यदि तु महादुष्ट होकर सब धर्गोसे रहित भी होगया हो ते! भी हमारे शल इमको दे दे; . 
और फिर युद्ध करके द्रोपदीको लेजा ॥ १६ ॥ 

अथ चेस्व्ञथिज्ञाच इदं कभ करिष्यसि । 

अधले जाप्यकीलिं च लोके प्राप्स्यसि केयलस्‌ ॥ १७॥ 
यदि तू अज्ञाने इन कमको करेगा तो तू छोकमें केवळ अपकीतिं और अधमेकोडदी प्राप्त 
होगा ॥ १७॥ 

एत्तासच्य पराशुइय स्त्रियं राक्षस घालुषीम्‌। 

विषसेतत्हमालोडय छुरुमेन प्राशितं स्वया ॥१८॥ 
हे राक्षस! तू इस मजुष्य जातिमें उत्पन्न हुई खरको ले जारहा है, तो तू आज समझ छे कि 
तूने घडेमें विषको घोट कर पिया है ॥ १८॥ 

लतो युधिछिरस्तस्य आरिकः खमपद्यत। 

स तु आराभिसूतास्सा न तथा शीघगोऽमवल्‌ ॥१९॥ 
ऐसा कहकर महाराज युधिष्ठिर बहुत भारी दोगये, उनके बोझसे वह राक्षस शीघ्र न चळ 
सका ॥ १९॥ 

अथाञ्जवीद्‌ द्रौपदी च नकुलं च युधिषिरः । 

मा भैष्ट राक्षसान्सूढाङ्गतिरस्थ सया हृता ॥२०॥ 

भने 
` तब महाराजने द्रौपदी और नङलुसे कहा- कि तुभ लोग जरा भी भय मत करो, मैने इस 

मूख राक्षसकी गतिका नाश कर दिया दै ॥ २० ॥ | 

नातिदूरे महाबा भविता पवनात्मजः । 

अस्मिन्सद्दर्त संप्राप्तेन भविष्यति राक्षसः ॥२१॥ be 
और महाबा वायुपुत्र भीमसेन भी बहुत दूर नहीं होंगे, इसी क्षण वह यहाँ जायेंगे तो 
यह राक्षस जीता न बचेगा ॥ २१३७ _ 

>] 
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सहदेवस्तु तं दष्ट्रा राक्षसं सूढचेतसस्‌ । 

उवाच वचन राजन्कुन्तीपुत्रं युषि्ठिर्र ॥ ९९॥ 
हैं महाराज! जब सहदेवने उस मूख राक्षसको देखा, तो ङुन्तीपुत्र महाराज युवर कने 
लगे ॥ २२ ॥ 

राजन्किं नाम तत्करत्यं क्षञ्रियस्वास्त्यतोऽधिकम्‌। 

यद्यद्धेऽभिसुखः प्राणांस्त्यजेच्छचूज्ञयेत वा ॥ १३ ॥ 
हे महाराज! ध्षत्रियके लिए इससे अधिक और कौनसी बात होगी कि या तो वह युद्धमें 
स्थिर होकर मर जाए या शत्रुको जीत ले ॥ २३ ॥ 

एष चास्मान्वयं चैनं युध्यमानाः परंतप। 

सूदयेम महावाहो देशकालो ह्ययं रूप ॥ २४ ॥ 
है शत्रनाशन ! या तो युद्ध करते हुए इमही इसको जीत लेंगे या यही हमें जीत लेगा। दे 
महाबाहु ! दे नरनाथ ! यही युद्धका देश और काळ हे; इभ अभी इसको मार 
डालेंगे ॥ २४॥ 

क्षत्रघमेस्य सम्प्रा कालः सत्यपराक्रम । 

जयन्तः पात्यमाना या प्राप्तुमहास सद्गतिस्ष ॥ ९५ ॥ 
है सत्यपराक्रम ! यही क्षत्रियोके धर्मका समय आणया है, यदि हम युद्धमें मर गये या 

मारेंगे तो अच्छी गतिक्ष ग्राप्त होंगे ॥ २७ ॥ 


राक्षसे जीवमानेऽद्य रविरस्तमिया्यदि । 

नाहं बयां पुनजांतु क्षत्रियोऽस्मीति भारत ` ॥ २६ ॥ 
हे भारत! यदि सयास्त होनेतक वह राक्षस जीता रह जायेगा तो फिर कभी में यह नहीं 
कहूगा कि “ में क्षत्रिय ह? ॥ २६॥ 


आ भो राक्षस तिष्ठस्व सहदेवबोऽस्मि पाण्डवः । 
. हत्वा वा सां नयस्वैनान्हतो वाद्येह स्वप्स्यसि ॥ २७॥ 

रे राक्षस! खडा रह! खडा रह! में पाण्डुका पुत्र सहदेव हूँ, तू मुझे मारकर ही इन सबको 
ले जा अथबा तु ही आज मारा जाकर यहां सो जाएगा ॥ २७॥ 

तयैव तस्मिन्जुवति भीमसेनो यहच्छ्या । 

प्राहहयत महाबाहुः सवज्ञ इव वासवः ॥ ९८॥ 
जब सहंदेव ऐसा कह ही रहे थे, कि उसी समय इच्छानुसार घूमते हुए, वजधर इन्द्रके 
समान गदा लिये इए भीमसेन दिखाई दिए ॥ २८ ॥ 


[ जटाखुरवधपवे 
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सोऽपइयद्भातरौ तत्र द्रौपदी च यशस्विनीस । ` 
र 'क्षितिस्थं सहदेव क्षिपन्तं राक्षस तदा ॥ २९॥ 

उन्हाने युधिष्ठिर, नकुल आर यक्षस्विनी द्रोपदीको राक्षसे पकडे हुए तथा सदेवको 
पृथ्वीमें खडे और राक्षसको फटकारते देखा ॥ २९॥ 

सरागांच राक्षसं सूढं कालोपहतचेतसख्र्‌ । 

असन्तं तत्र तत्रैव दैवेन विनिवारितम्‌ ॥३०॥ 
मूर्ख, कालके वश्चमें हुए, अतएव इधर उधर भ्रमण करनेवाले तथा देव द्वारा दी वहां रोके 
गए राक्षसको भी भोमखेनने देखा ॥ ३०॥ 

्ातुंस्तान्हियतो दष द्रौपदी च महाबल । 

कोधभाहारयङ्कीसो राक्षसं चेदमबत्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जब उन्होंने देखा (क द्रौपदी और मेरे भाइयोंको राक्षस लिये जाता है, तो महाबली भीम 
क्रोधसे व्याकुळ होकर राक्षससे यह कहने लभे ॥ ३१॥ 

विज्ञातोइसि मया पूर्व चेडज्शस्त्रपरीक्षणे । 

आस्था तु त्वयि से नास्ति यतोऽसि न हतस्तदा । 

ग्रह्मरूपध्रतिच्छक्नो न नो वदासे चाप्रियस्‌ ॥ ३२॥ 
रे पापी ! शक्षांकी परीक्षा करनेकी चेष्टा करनेके संमय ही मैंने तुझको पहिचान लिया था। 
यद्यपि भेरा तुझपर विश्वास नहीं था, पर जो तू त्राक्षणके रूपमें छिपा हुआ था और कभी 
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भी हमसे अप्रिय नहीं बोलता था, इसीलिये तू आजतक मरा नहीं ॥ ३२ ॥ 

परियेषु चरलाणं त्वां न चैवाप्रियकारिणम्‌ । 

अतलिर्थि ब्रह्मरूपं च कथं हन्यामनागसस्र्‌ । 

राक्षसं मन्यमानोऽपि यो इन्यान्नरकं ब्रजेत्‌ ॥३३॥ 
अने सोचा कि जो अनपराधी, अतिथि, आझण) प्रियवादी ओर हमारे प्रिय कामोका 
करनेवाला है तथा कमी भी जो अग्रिय नहीं करता दै, उसे में क्यों मारूं, क्योंकि जो 
ब्राक्षणरूप धारण किये हुए राक्षसको भी जानकर मारता है बह भो नरकमें जाता दे ॥३ ३॥ 

अपक्कस्थ च काळेन वधस्तव न विद्यते । 

नुनमद्यासि संपक्को यथा ते सतिरीहशी 

दत्ता कूष्णापहरणे कालेनाद्‌सुतकमणा ॥ ३४॥ 

और तुझे मारनेका समय भी नहीं आया था, इसीसे तू बचा रहा। समयकी बडी विचित्र 
गति दै, क्योंकि तुशे द्रोपर्दाके इर लेजानेकी ऐसी बुद्धि उत्पन हुई । निश्चय अब तेरे मरनेका 


समय आ गया है ॥ ३४ ॥ 


७८९ 


बडिशोउय त्वया अस्तः कालसूजेण लम्बितः। 

मत्स्यो5म्मसीव स्यूतास्यः(र्थः सेड गलिष्यसि ॥ ३५॥ 
रे रास! तूने यह कालरूपी इतसे बन्वी हुई बंसीको निगला दे, अब पेरा शु पार्नामें मछली के 
समान इस कांटेमें अटक गया है, अतः अब तू सुझले बचकर केसे जाएगा? ॥ ३५ ॥ 

यं चासि प्रस्थितो देशं मन! पूवं गतं च ते । 

न तं गन्तासि गन्तासि साग बक्कह्िडिङ्चथोः ॥ १६ ॥ 
जिस देशको जाना चाहता था और तेरा मन जहां पहले ही पहुंच गया था अब तू वहां 
नहीं जा सकेगा | बरन जिस मार्गसे बक और हिडिस्य गये हैं, उसी मा्णसे तू भी 
जायेगा ॥ ३६ ॥ 

एवसुक्तस्तु भीमेन राक्षसः कालचोदितः । 

भीत उत्सज्य तान्स्ोन्युद्धाय ससुपस्थित! ॥ ३७॥ 
भीमसेनके ऐसे वचन सुनकर कारले प्रेरित वह राक्षस उन सबको छोडकर युद्ध कूरनेके 
लिये खडा हो गया ॥ ३७॥ 

अञ्रबीच पुनसीसं रोषात्रस्फुरिताधरः । 

न मे मूढा दिशा पाप त्वदर्थ से थिखस्बनम्न ॥ ३८॥ 
और क्रोषसे ओंठोंडो फडकाता हुआ भीमखेनसे बोला- कि रे पापी ! मेरे लिये कोई दिशा 
अगम्य नहीं है परन्तु तेरे ही लिये इतनी देर कर रहा था ॥ ३८ ॥ 

अता मे राक्षसा थे थे त्वया विनिहता रणे । 

तेषामद्य करिष्यामि तवाख्रणोदककियाश्न्‌ ॥ ३९॥ 
जिस जिस राक्षसको युद्धमें तूते मारा है मैंने उन सबका नाम सुना है। आज तेरे रुधिरले 
उन सबको जलदान करूंगा ॥ ३९ ॥ 

एवसुक्तस्ततो भीतः सक्किणी परिसंलिहन्‌। 

स्मयसान इव क्रोधात्साक्षात्कालान्तकीपल! । 

बाहुसंरर्भमेवेच्छन्नभिङुद्राव राक्षस ॥ ४० ॥ 
राक्षसके ऐसे वचन सुनकर भीम ऋोधसे अपने ओठोंको चाटने रणे । उनका स्वरूप उस 
समय ऐसा हो गया जैसा प्रलय द्ालमें यमराजका होता हे । क्रोधसे सुस्कराते हुए 
भमस्रेन मानो अपने भ्ुुजाओंको आजमानेके लिए राक्षसकी ओर दोडे ॥ ४० ॥ 

राक्षसोऽपि तदा भीमं युद्धार्थिनसवस्थित्ष्‌ । 

अभिदुद्राव संरब्धो बले वज्रधरं यथा ॥४१॥ 
और जब राक्षसने देखा, कि भीम युद्धके लिये भेरी ओर दोडे आते हैं तो वह भी भीमकी 
ओर ऐसे दोडा जैसे इन्द्रको पकडनेके लिए बल दोडा था ॥ ४१॥ 


अध्याय १५४] आरण्यवकपव । ७९१ 


च्तेम्ाने तदा ताभ्यां बाहुयुद्धे खुदारुणे। 

साद्रीपु्ञावतिक्कुद्वाचु सावप्यश्थघावताम्‌ ॥ ४१॥ 
उस समय जटासुर और भौमसेनका घोर बाहुयुद्ध हुआ, तब नकुळ और सहदेव ये दोनों 
माद्रीपुत्र कोधसे राक्षसक्षी ओर दोडे ॥ ४२॥ 

न्यवारथत्तौ प्रहसन्छुन्तीपुत्रो वृक्तोदर! । 

शक्तोऽहं राक्षसस्येति प्रेक्षध्वमिति चात्रवीत्‌ ॥४३॥ 

परन्तु कुन्तीनन्दन भीमने उनको इंसते हुए रोका और कहा- कि तुम लोग देखते रहो, 
शे अकेले ही इस राक्षसको मार डालनेमें समर्थे हूँ ॥ ४२ ॥ 

आत्मना आतृभिश्चाइ घर्घेण सुकूतेन च । 

इष्टेन च दाणे राजन्सूदयिष्यामि राक्षसस्‌ ॥४४॥ 
है राजन्‌ ! मैं अपने भाई, धरम, कमै और इष्टकी शपथ खाता हूँ, कि में अकेले ही इस 
राक्षसको मार दूँगा ॥ ४४ ॥ 

इत्येवसुक्स्या तो थीरौ स्पर्नानौ परस्परस । 

बाहुलि। सनखज्जेतासुओ रक्षोद्टकोदरौ ॥ ४५॥ 
इस प्रकार कहकर परस्पर मुकाबला करते हुए वे वीर भीमसेन और राक्षस बाहुयुद्ध करने 
लगे ॥ ४५ ॥ 

तथोरासीत्संप्रहार! मुद्धयो भीमरक्षसोः । 

अस्ुष्यमाणयोः संख्ये देवदानवयोरिव ॥४९॥ 
उन दोनों क्रुद्ध हुए हुए तथा एक दूसरेका न सहनेवाले राक्षस और भीमका युद्धम प्रहार 
देवता और दानवके समान हुआ ॥ ४६ ॥ 

अरुज्यारुज्य तौ शृक्षानन्योन्यसासिजञ्ञलुः । 

जीसूताधिव घर्मान्ते विनदन्तौ महाबली ॥ ४७॥ 
वे दोनों वृक्ष उखाड उखाढकर एक दूसरेको मारने लगे, दोनों महापराक्रमी गर्मीके बाद 
आनिवाळे मेघके समान गजेने गे ॥ ४७॥ 

बभञ्ञतुर्महाबञक्षानूरभिबोलिनां वरौ । 

अन्योन्येनाभिसंरब्धौ पररपरजयैषिणो ॥ ४८॥ 
एक दूसरेपर प्रहार करनेवाले तथा एक दूसरेफो जीतनेक्षी इच्छा करनेवाले बलबानोंमें भेष्ठ 


उन दोनोंकी जांघोंकी चोटोंसे बडे बडे इश टूटने लभे ॥ ४८॥ 
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तद्वृक्षयुद्धम भवन्महीयहविनाशनस्‌ । र 
चालिसुग्रीवयोश्जौत्रो। पुरेव कपिसिंहयो। ॥ ४९॥ 
तब पेडोका नाश करनेवाला इक्षोंका युद्ध उन दोनोंका उसी प्रकार छुआ, जिसप्रकार 
पहले वानरोमें सिंहवत्‌ भेष्ठ बाली और सुग्रीव इन दोनों आईयोमें हुआ था ॥ ४९ ॥ 

आविध्याविध्य तौ बृक्षान्छ्तोमितरेतरम्‌ । 

ताडयामासतुरुभौ विनदन्तो सहसेहः ॥ ५० ॥ 
चे दोनों प्रतिक्षण वृक्षोंकी उखाड उखाड और घुमा घुभाकर एक दूसरेकोको मारने लगे, 
तथा बार वार गर्जने लगे ॥ ५० ॥ | 

तर्मिन्देरो यदा बृक्षाः सवे एव! निपातिताः । 

पु्जीकृता्च शतशः परस्परवधेप्सया ॥६१॥ 
एक दूसरेको मारनेकी इच्छावाले इन दोनोंके द्वारा उस स्थानमें जब समी बृक्ष गिरा दिए 
गए तब सेकडो वृक्ष ठंड हो गए ॥ ५१ ॥ 

तदा दिला! समादाय सुट्टतोमिल भारत ! 

महाज्रैरिव दोलेन्द्री युयुधाते महाबलौ ॥६२॥ 
फिर वे दोनों महाबली एक दूसरेके ऊपर शिला बरसाने लगे । यह युद्ध थोडी देर तक 
हुआ; शिला फेंकते हुए राक्षस और भीम ऐसे शोभायमान हुए जैसे महामेघोंके सहित दो 
पर्वत ॥ ५२ ॥ 

उग्माभिर्ग्ररूपामिवृहतीभिः परस्परम्‌ । 

बजैरिय महावेगैराजघतुरमषणौ ॥ ५३ ॥ 
महाबलवान्‌ जटासुर और भीमसेन वज्ञके समान भारी भयंकर रूपवाळे तथा बडी बडी 
बिलाओंकों चलाते हुए युद्ध करने लगे ॥ ७३ ॥ 

अभिहत्य च सूयस्तावन्यान्यं बलदर्पिती । 

सुजाभ्यां परिणृह्याथ चकर्षाते गजाविव ॥ ५४ ॥ 
अभिमानसे भरे हुए महापराक्रमी भीम और जटासुरं एक दूसरेको मारते हुए अपने हाथसे 
पकडकर हाथीके समान खींचने लगे ॥ ५४ ॥ | 

सुष्टिमिश्च महाघोरैरन्योन्यमभिपेततुः । 

तयोञ्चरचटाशाव्दो बभूव खुमहात्मनो! ॥ ५७॥ 
फिर वे दोनों भयंकर प्यक्कोसे युद्ध करने लगे, तब उन दोनो महात्माओंके शुक्कोका 
चटचट शब्द होने लगा।। ५७ ॥। 
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ततः! संहत्य सुट तु पश्चशीषेसियोरगण । 

बगेनाभ्यहनङद्गीभो राक्षसस्य शिरोधरा ॥ ६६॥ 
तदनन्तर भीमसेनने पांच फनवाले सपेके समान अपने हाथकी सुद्दी बांधकर वह राक्षसके 
सिरपर जोरसे दे मारी।। ५६ || | 

तत! आन्तं तु तद्रक्षो मीमसेनसुजाहतम्‌। 

खुपरिश्रान्तलालक्ष्य भीललेनो5न्यवतेत ॥ ५७॥ 
भीमके खुजाओकि आधातसे अच्छी तरह थळे हुए उस राक्षसको देखकर भीम उस राक्षसकी 
तरफ दडे ।। ५७ | 

लत एनं अहदाबाहु्ोहुभ्यानमरोपसः । 

सञ्जुल्क्षिप्य बलाद्धीशो निष्पिपेष महीतले ॥ ५८ ॥ 
देवके समान पराक्रमी महाबाहु पाण्डुनन्दन भीमसेनने राक्षसको पृथ्वीपर पटककर बलसे 
उसके सब शरीरको पीस दिया ॥ ५८ ॥ 

तस्थ गाजाणि सबोणि .चूणेयासास पाण्डवः । 

अरत्निना चासिहत्य शिर! कायादपाहरत्‌ ॥५९॥ 
पाण्डुपुत्र भीसने उसके सभी अं्गोळो चूर चूर कर दिया, और फिर एक प्रुकका मारकर 
उसका सिर शरीरले अलग कर दिया ॥ ५९ ॥ | 

संदष्टोछं विश्वत्ताक्ष फलं बृन्तादिव च्युतम्‌ । 

जटाखुरस्थ तु शिरो भीमसेनबलादूधृतम्‌ । 

पणाल रधिरादिग्ध सनन्‍दष्टदशनच्छदस्‌ ॥ ९६० , 
उस सभय उसके होठ कट गए और आंखें बाहर निकर आयीं । जेसे फळ डालीसे गिरता 
है, वैसे ही मीमसे बलंपूर्वक काटा गया जटासुरका सिर उसके घडसे अर्ग हो गया। वह 
दांतोंस कटे हुए होडोंबाला सिर एृथ्मी पर णिर गया ॥ ६० ! 

ते नित्य महेष्वासो युविष्ठिरसुपागसत्‌। 

स्तूयमानो द्विजागऱयैस्तैमेरुद्विरिव वासव! ॥ ६१ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकप्वेणि चतुःपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १५४॥ 
समाप जटाखुरचधपव ॥ ७२१२॥ 

महाधतुधारी भीमसेन जटायुरेको मारकर युविष्ठिरके पास गये । तब सब त्राह्मण मौमस्लेन- 
की इस प्रकार स्तुति करने लगे, जैसे मरुतगण इन्द्रकी स्तुति करते हैं ॥ ६१॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे एकसो चौव्वनवां अध्याय समात ॥१५४॥ जरासुरवघपवे सभ्ात 1५२१२१ 
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वैशम्पायन उपाच 
निहते राक्षसे तस्मिन्पुननोरायणाअमस्‌ । 
, अभ्येत्य राजा कौन्तेयो निवासमकरोत्प्रशुः ॥१॥ 
ज्ञम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब जटासुर मार दिया गया, तब महाराज कुन्ती- 
नन्दन युधिष्ठिर फिर नारायणके आश्रममें आकर रहने लगे ॥ १॥ 


स समानीय तान्सबन्श्रातूनित्यन्रवी टचः | 


द्रौपद्या सहितान्काले संस्मरन्धातरं जयस्‌ ॥९॥ 
समाञ्चतस्रोऽभिगताः शिवेन चरतां यने! 
कूतोदेशञ्च बीभत्स पश्चबनीमभित) सलास्‌ ॥३॥ 


एक दिन महाराजने अपने सब भाईयों और द्रौपदीकों बुलाकर अजुनका स्मरण करके 
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कहा- कि इमलोगोंको कल्याणपूवेक चनमें विहार करते हुए चार बर्ष चौ शये, अब 
) पांचवां वर्ष आरम्भ हुआ है और इसी वर्षमें अर्जुन आनेको कह गये हें ॥ २-३ ॥ 


पराप्य पर्वतराजानं ग्वेतं शिखरिणां बरस्र्‌ । 


तत्रापि च कृतोदेशः समागमादिइक्छुभिः ॥४॥ 
इम लोग अ्ुनको देखनेकी इच्छासे पहाडोमे श्रेष्ठ परबतराज श्वतणिरि पर चलकर रहें ॥४॥ 
कुतश्च समयस्तेन पार्थेनामिततेजसा । 
पञ्च वर्षाणि वत्स्यामि विद्यार्थीति पुरा सयि ॥५॥ 
उस अत्यन्त तेजस्वी अजुनने पहले से यह प्रतिज्ञा की थी कि में पांच वर्ष तक विद्यार्थी 
रहंगा ॥ ५ ॥ 
तत्र गाण्डीवघन्वानमवापास्त्रमरिन्दसस्र्‌ । 
देवलोकादिमं लोकं द्रक्ष्यामः पुनरागतस्‌ ॥ ९॥ 


हम शत्रुनाशन गाण्डीव घत्ुषधारी जुनको देवलोकसे अल प्रास कर इस लोकको फिर 
आया हुआ देखेंगे ॥ ६ ॥ 

इत्युकत्वा ब्राह्मणान्सरवानामन्त्रयत पाण्डवः । 

कारणं चैव तत्तेषामाचचक्षे तपस्विनास्‌ ॥७॥ ` 
रेसा कहकर महाराजने सब जाह्षणोको अपने पास बुलाया और उन तपस्वियोसे सब कारण 
कह सुनाया ॥ ७॥ 
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तसुग्रततप्! प्रीताः कृत्वा पार्थ प्रदक्षिणस्र्‌ । 

जात्मणास्ते$न्यशोदन्त शिवेन कुशलेन च ॥८॥ 
तदनन्तर सब महातपस्वियोने प्रसन्न होकर उन प्थापुत्र युधिष्ठिरकी प्रदक्षिणा की, फिर उन 
ब्राह्मणोत्र कुशलपूषेक ओर आबन्‍्दसे युधिष्ठिर बातका अनुमोदन किया ॥ ८ ॥ 

जुलोदकेमिर छेकामचिराङ्करतषभ। 
____ क्षत्रधर्मेण घ्॒मेज्ञ तीस्बो गां पालाथिष्यासि ॥९॥ 
वे बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! दे घर्भज्ञ ! अब आपके सुखके दैन नजदीक आ गए हैं, अब आप 
शीघ्र ही राज-घमेळे अनुसार उस हुशखको पार कर पृथ्वीका पालन करेंगे ॥ ९॥ 

तत्तु राजा थचस्तेषां प्रतिगृह्य तपस्विनास्‌। 

प्रलस्थे सह चिमेस्तेञ्ोतासिञ्च परन्तपः ॥ १०॥ 
नरुसंतापी महाराज उन सब तपस्वियोके वचनको ग्रहण करके, अपने भाई ओर ब्राह्मणोके : 
साहित बहांसे चळे ।! १० ॥ 

द्रौपच्या सहितः श्रीमान्हैडिस्वेयादिभिस्तथा । 

राक्तसैरचुचातश्च लोमशेनाभिरक्षितः ॥११॥ 
श्रीमान्‌ युधिष्ठिर द्रौपदी, हिडिस्वापुत्र घटोत्कचके साथ साथ राक्षसॉके आगे लोमशसे 
रक्षित होकर चले ॥ ११॥ | 

कथिज्जगाक्ष पद्भयां तु राक्षसेदृद्यते कचित्‌। 

तत्न तत्र बहातिजा भ्रातूभमिः सह खुन्नतः ` ॥१२॥ 
बे उत्तम वतशील महातेजस्वी युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित कहीं कई पेरोंसे चलते थे और 
कहीं कशी राक्षस उन्हे उठा लेते थे ॥ १२॥ 

लतो युधिछिरो राजा बहुन्छेशान्बिबिन्तयन्‌। 

खिंहव्याघगजाकीणासुदीची प्रययो दिशस्‌ ॥ १३॥ 
महाराज युदिष्ठिर अनेक केक्षोंका स्मरण करते हुए, सिं और व्याप्रों और हाथियोसे भरी 
हुई उत्तर दिशाको चले ॥ १३ ॥ ॒ 

अवेक्षमाणः कैलासं मैनाक चैव पर्वतम्‌ । 


गन्धमादनपादांश्च मेरे चापि शिलोचयम्‌ ॥१४॥ 
उपर्युपरि शैलस्य बहीआ सरित! शिवा! । ` 
प्रस्थ हिमवतः पुण्यं ययौ सप्तदशेऽहनि ॥ १६॥ 


मार्ममें केलास, मैनाक, गन्धमादन पर्वतोके शिखर, शेत पकेतको तथा शिळा समूहोंकों . 
देखते हुए पवेताके ऊपर अनेक सुखदायक नदियोंकी देखते हुए सत्रइवें दिन हिमालय 
पर्वतके पवित्र शिखरके ऊपर जा पहुँचे ॥ १४-१७॥ 
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भदाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
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द्हङ्ुः पाण्डवा राजन्गन्धमादनस्रन्तिकारा्‌। 


पृष्ठे हिमवतः पुण्ये नानाद्रुमलतायुते ॥ १६॥ 
सलिलावर्तसंजातेः पुष्पिते् महीरुहैः । 
समावृत पुण्यतममाअमं बृषपवेण! ॥ १७॥ 


हे राजन्‌ ! पाण्डवोने गन्थभादनके समीप हिमालय पर्ववपर अनेक तरहके पेड और बेळोसे 
युक्त भंवरोसे युक्त नदियों, फूळे हुए पेडोंसे घिरे इए वुषपर्वाके अत्यन्त पवित्र आश्रमो 
देखा ॥ १६-१७॥ 
तसुपक्रम्य राजिं धमोत्मानमारिन्दमाः । 
पाण्डवा व्ृषपवाणमशन्दन्त गतछलाः ॥ १८ ॥ 
उस आश्रमके पास जाकर शत्रुनाशी पाण्डवांने थकावट दूर करके, राज-ऋषि घमोत्मा 
वूषपवीके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया ॥ १८॥ 
अभ्यनन्दत्स राजर्षिः पुत्रवङ्करतरषे भान्‌। 
पूजिताश्चावसंस्तत्र सप्तराचरसरिन्दसाः ॥१९॥ 
राज-ऋषि वृषपर्वोने भरतश्रेष्ठ पाण्डबोंका पुत्रके समान आदर किया । इन्रु-नाश्षी पाण्डव 
वृषपर्वासे सत्कार पाकर सात दिनों तक उनके आश्रममें रहे ॥ १९॥ 
अष्टमेऽहनि सम्प्राप्ते तस्॒र्षि लोकविश्ुतज । 
आमन्त्र्य वृषपवाणं प्रस्थानं समरोचयन्‌ ॥ ३० ॥ 
आठवें दिनके आनेपर लोकविरूयात वुषपर्वा झुनिसे सलाह कर महाराजने जानेकी आज्ञा 
मांगी ॥ २० ॥ 
एकैकशम्च तान्विप्रालिवेद्य द्वूषपवेणे । 
न्यास भूतान्यथाकाल बन्धूनिव सुसत्कृतान्‌ ॥९१॥ 
और भरोइरके समान रखे हुए एक एक त्राह्मणका नाम सुनाकर महाराजने वुषपर्वाळो उनको 
सौंप दिया और समयके अनुसार बन्धुओंके समान उनका सत्कार करनेकी कहा ॥ २१॥ 
ततस्ते वरवस्त्राणि झुभान्यामरणानि च । 
न्यंदघु' पाण्डवास्तस्मिन्नाश्रमे वृषपवेणः ॥९२॥ 
और श्रेष्ठ वश्न शुभ भूषण भी पाण्डवोनि रक्षाके निमित्त वृषपर्वाके आश्रपमें छोड दिये ॥२२॥ 
अतीतानागते विद्वान्कुशलः सवंधनेवित्‌। 
आ अन्वशासत्स घमज्ञ। पुत्रबङ्गरतरषेभान्‌ ॥ २३॥ 
बीत और आनेबाले समयको जाननेमें कुशछ विद्वान्‌, सब धर्मको जाननेवाले धर्मज्ञ महात्मा 
बूषपर्वाने भरतश्रेष्ठ पाण्डवोंको पुत्रके समान उपदेश दिया ॥ २३॥ 


तेइलुज्ञाता महात्मानः प्रययुर्दिशरुत्तराम्‌ । 

कृष्णया साहिता वीरा ब्राह्मणेश्च महात्मभिः । 

तान्प्रस्थितानन्वगच्छद्षूषपवां महीपतिः ॥ २३॥ 
तब महात्मा तथा वीर पाण्डव वृषपर्वाकी आज्ञा लेकर महात्मा आझण तथा द्रौपदीके साथ 
उत्तर दिशाकी ओर चले उनको चलते इए देख महाराजा वृषपर्वा उनके पीछे चलने लगे ॥२४॥ 

उपन्यस्थ सहततिजा विप्रेभ्यः पाण्डवांस्तदा । 

अनुसंसाध्य कौन्तेयानाशी सिरसिंनन्य च । 

ब्ृषपर्यां निववृते पन्थानसुपदिइ्य च ॥ २७ ॥ 
महातेजस्वी वुषपर्वा पाण्डबोंको जाह्मणॉळे सुपुर्द करके और कुछ दूर जाकर ढुन्तीपुत्रोंको 
मार्ग दिखाकर तथा आशीर्वादोसे उनका अभिनन्दन करके लौट आए ॥ २५॥ 

नानायगगणेजुष्टं कौन्तेय! सत्यविक्रमः । 

पदातिञ्जांतूभिः साधे प्रातिष्ठत युधिषिरः ॥ २६॥ 
कुन्तीनन्दन सत्यपराक्रमी युधिष्ठिर अनेक पञ्चओंखे भरे हुए वनको देखते हुए भाश्योंक 
सहित पेदल ही चलने रुगे ॥ २६ ॥ 

नानाद्र्निरोधेषु वसन्तः शैलसानुषु । 

पर्वतं बिविशुः शवेतं चतुर्थेऽहनि पाण्डवाः ॥ २७॥ 
पाण्डव अनेक वुक्षोसे भरे हुए पर्तके स्थानोमे निवास करते हुए, चोथे दिन उस पर्वतपर 
पहुंचे ॥ २७॥ 

महाञ्रघनसंकाशं सलिलोपहितं शुभस्‌ । 

सअणिक्याश्चनरम्थं च शैलं नानाससुच्छ्यस्र ॥ २८॥ 
बह पर्यत अनेक बडे बडे मेघोंके समान सुन्दर और जलसे भरा हुआ था, उसके अनेक 
शिखर मणि और सोनेके समान थे । और उसकी चोटियां बहुत ऊंची थीं ॥ २८ ॥ 

ते समासाद्य पन्थानं यथोक्तं वृषपवेणा । 

अनुसखुयंथो देशं पश्यन्तो दिविधान्नगान्‌  ॥२९॥ 
बृषपर्वाके कथनाजुसार मार्ग पकडकर वे लोग अनेक पर्वतोंको देखते हुए अपने लक्ष्यस्थान 
की ओर चर दिए ॥ २९ ॥ 

उपर्युपरि शैलस्य ग॒हाः परमदुर्गमाः । 

खुदुगमांस्ते सुबहून्सुखेनेवासिचकसुः ॥३०॥ 
पतक ऊपर अनेक दुर्गम गुफाये थीं, उन दुर्गम गुफओंकों देखे हुए, तथा उनको सुखे 
लांघते हुए चले ॥ ३० ॥ ँ 
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घौस्यः कृष्णा च पार्थाश्च लोमराय्य अहारूणिः । 
अगमसन्सहितास्तञ्ञ न कश्चिदवहीयते ॥३१॥ 
ते सगह्विजसंघुर्श नानाहिजसमाकुलस । 
झआखारूगगणैसणैव सोवितं खुसनोहरख्‌ ॥३२॥ 


धौम्य, द्रौपदी, पाण्डव और महर्षि लोमश ये सब साथ ही चरे । उनमेंसे कोई भी पीछे न 
रहा । वे लोग अनेक हरिन और पश्षियोंके शब्दसे शोभित अनेक पक्षियोसे युक्त और 
बन्द्रोंसे सेवित, अत्यन्त मनोहर ॥ ३१-२२ ॥ 
` ुण्यं पद्ासरोपेतं सपलल्‍्थलूसहावनस्‌ । 
उपतस्थुभहावीयां मास्थबन्तं नहागिरिस्‌ ॥ ३३॥ 
महावीय पाण्डव पवित्र कमाल भरे हुए तालाबांसे, छोटी छोटी पोखरो और महावनोले 
व्याप्त तथा शोमित माल्यवान्‌ पवेतपर पहुंचे ॥ रे हे ॥ 
ततः द्विपुरुषाबासं सिद्धचारणसेवितस्‌ । 
दहशुहृछरोमाणः पेत गन्धलादनस्‌ ॥ ३४॥ 
महाभाग पाण्डब सिद्ध और चारणोंसे सेवित किम्पुरुष देशमें पहुंचे आगे प्रसन्नतासे खडे 
हुए रोओंवाले पाण्डवोने गन्धमादन पवेतको देखा ॥ ३४॥ 
विद्यावरालुचरितं किनरीनिस्तयैव च । 
गजसिहसमाकीणशुदीणशर भायुतस्‌ ॥ १५ ॥ 
उसमें अनेक विद्याधर, किन्नरी, हाथी सिंह और शब्द करते हुए शरभ ये ॥ ३५॥ 
उपेतसन्वैश्व तदा रुगैशेदुनिनादिखि! । 
ते गन्धमादनवनं तज्ञन्दनवनापलस्‌ ॥ ३६॥ 
दूसरे प्राणियांसे युक्त तथा कोमल झब्द करनेवाले हिरणॉसे युक्त पाण्डवोने उस नन्दन 
वनके समान गन्धमादन वनको देखा ॥ ३६ ॥ 
खुदिताः पाण्डुतनया मनोहृदयनन्दनस््‌ । 
विविशुः क्रमशो वीरा अरण्यं छझुमकाननस््‌ ॥ ३७॥ 
बे वीर पाण्डव मन और हृदयको प्रसन्न करनेवाले और शरण देनेवारे बनमें घूमे ॥ ३७॥ 
द्रौपद्रीसाहिता वीरास्तैश्च विप्रैसहात्ञाभिः । 
अण्वन्तः प्रीतिजननान्वल्यून्मदकलाज्शु सान्‌॥ 
्रोतरस्यान्खुमघुराञ्शाब्दान्खगस्ुखेरितान्‌ ॥ ३८ ॥ 
द्रौपदी और महात्मा ब्राह्मणोंके सहित वीर पाण्डब कानांको सुख देनेवाले पक्षियोंके मीठे 
मीठे क्व्दोंको सुनते हुए ॥ ३८॥ यी 


अध्याय १५५ ] 


आरण्यकपवे । ७९९ 


सवेतुफलभाराढयान्सवेतुकुखुमोज्ज्वलान । 
_ पद्यन्तः पादपांश्चापि फल आराबनाभितान्‌ ॥ ३९॥ 
सब ऋ फलनेवाळे फलोखे गरे, सब क्रतुओंमें खिलनेवाले फूलोसे युर बृक्षोको देखते हुए, 
फलोळे सारसे पृथ्वीको छते इए ॥ ३९ 
आज्चानाञ्चातकान्फुल्लान्नारिकेलान्सतिन्दुकान्‌ । | 
अजातकांस्तथा जीरा न्दाडिवान्बीजपूरकान्‌ ॥ ४० ॥ 
जाम, आंवला, बहेडा, नारियल, तेन्दु, अजातक, अंजीर, अनार, नीम ॥ ४० ॥ 
पनसार्छिकुथान्सोचान्खजूरानाञ्रवितसान्‌ । 
पारावतांस्तथा क्षौद्रात्नीपाँश्वापि ननोरलान ॥४१॥ 
कटहर, बढहल, सोच, खजूर, अमलबेंत, पारावत, क्षौद्र, नीप, कदम्बादिक ॥ ४१ ॥ 
बिल्वान्कपित्थाज्जस्वूंश्न व्हाइमरीबेदरीस्तथा । 
इक्षानुढुरुवरवटानम्बत्थान्क्षीस्णस्तथा। . 
'सह्लातकानातलकान्हरीतकविभीतकान्‌ ॥४२॥ 
मनोहर बेल, डेथ, जागुन, खंभारी बेर, लाख, गूलर, बरगद, पीपर, चक, भिलावा, 
आमला, इरड, बिभीतक ॥ ४२॥ , 
इङ्शुदान्करयीरांश्च तिन्दुकांश महाफलान्‌ । 
एतानन्यांश्च विविघान्गन्धसादनसाबुषु ॥३३॥ 
गोंदनी, करोंदा, महाफलवारे तेलु आदि अनेक वृक्षोको गंधमादनपर देखते हुए ॥ ४३॥ 
फरैरस्ुतकल्पैस्तानाचितान्स्वाहुभिस्तरून्‌। | 
तयैव चरुपक्षाशोकान्केतकान्बङुलाँस्तथा ॥ ४४॥ 
और उनके अमृतके समान फलोंको देखते हुए महात्मा पाण्डव चले | पाण्डवोंने केतकी, 
चम्पा, अशोक, मौलसरी ॥ ४४॥ 
पुन्नागान्ससपर्णाश्य कर्णिकारान्सकेतकान्‌। 
पाटलान्कुटजान्रस्यान्मन्दारेन्दीवरांस्तथा ॥ ४५॥ 
पुन्नाण, सप्तपर्ण, कनेर, केतकी, पाट, कुटज, रम्यमंदार, इन्दीवर ॥ ४५ ॥ 
पारिजातान्कोविदारान्देवदारतरूंस्तथा । । 
जञालांस्तालांस्तसालांश्च प्रियालान्बकुलांस्तथा । 
शाल्मली! किंशुकाशोकार्िशचापांस्तरलांस्तथा ॥३६॥ 
पारिजात, कचनार, देवदारु, शार, ताड, तेजपात, पिप्पल, बकुछ, साम्ब, सेमर अशोक, 


सागौन और राठके वृक्षोंको देखा ॥ ४९॥ 


उ महाभारते ॥ [ यक्षयुद्धपचे 
चकोरे! शतपजैञ भ्रझुराजेस्तथा दुके! । 
कोकिले! कलविट्टश्च हारितैजीबजीवके! ॥४७॥ 
चकोर, शतपत्र, भोरे, तोते, कोयल, कलविंक, हारित, जीव, जीवक ॥ ४७ ॥ 
प्रियत्रतेश्वातकैश्च तथान्यैषिवियैः खगै? । 
ओजरम्य सुमधुर कूज द्विखाप्यचिछितान्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्यारे पपीहा, तथा, और और भी अनेक पक्षी सब कानको सुख देनेवाले मीठी मीठी 
बोली बोल रहे थे ॥ ४८ ॥ 
सरांसि च विचित्राणि प्रसन्नसलिलानि च | 
कुसुदैः पुण्डरीकैश्च तथा कोकनदोत्पले! । 
कल्हार? कम लेख्चैच आवितानि समन्तत! ॥ ४९॥ 
जिस वनमें जहां कुपुद पुण्डरीक, कोकनद, उत्पल, करहार और कबछोंसे चारों ओरसे 
व्याप्त विचित्र और निमेळ जलवाले तालाब ये ॥ ४९ ॥ 
कादस्वैश्वकवाकैश् छुररैजेलङुक्ङुटैः । 
कारण्डवैः एवैहसैबकैमेद्गुमिरेव च । 
एतैश्चान्यैश्च कीणानि समन्ताज्रलचारिभिः ॥ ६०॥ 
ड तालाबोंमें कदस्ब, चकवी, चकवे, कुमरी, जलङुक्कुट कारण्डव, सारस, हँस, बगुळे 
और टीटीरी आदि अनेक पक्षी प्रसन्न होकर जलमें क्रीडा कर रहे थे॥५०॥ ` 
हृटैस्तया तामरसरसासवमदालसे? । 
पद्मोदरच्युतरज!किज्ञल्कारुणरजितेः ॥७१॥ 
जहां तडागोंमें कमलके मध्यस छूटे हुए, केशरके रज्ञसे ङ्गे हुए रसरूपी शराबळे 
मदसे मत्त ॥ ५१ ॥ । 
सघुरस्व॒रैमेघुकरैविंसतान्कमलाकरान | 
पदथन्तस्ते मनोरञ्थान्गन्धमादनसालुषु ॥ ५३२ ॥ 
मीठे स्वरवाळे भौरोंके गुंजनसे गुंजित कमलसे भरपूर मनोहर तालाबोंको पुरुषि पाण्डबोने 
गन्धमादनपेतपर देखा ॥ ५९॥ 
तयैव पह्मषण्डेश्व मण्डितेषु समन्ततः । 
शिखण्डिनीभिः सहिताइतामण्डपकेडु च । 
रेन सेघतूयेरवोद्दाममदनाक्ुलितान्छुषाम्‌ ॥६३॥ 
उन्होंने लताके परोंमें बैठे हुए; मेषके झब्दोंको सुनकर उत्तेजित हुए हुए, कामवाले हुए 
मदसे भरे हुए, विचित्र बिखावारे तथा हिराणियोंके साथ अनेक मोराको मीठे स्वरसे 
गाते इए देखा ॥ ५३ ॥ न 


अध्याय १५५ ] आरण्यकपर्वे । ८०१ 


कृत्वैव केकामधुरं संगीतम घुरस्वरस्‌ । 
चित्रान्कलापान्विस्तीये सबिखासान्मदाललान । 
सयूरान्ददृशुश्चिञान्द्ृस्थत्तो चनलासकान्‌ ॥ ५४ ॥ 
सधुर केकारव करते हुए जोर मोठे स्वरसे गाते हुए अपने रंगबिरंगे पंखोंकों फेलाये हुए 
विलासी तथा मदसे अळसित, वनकी शोभाको बढानिवाळे नाचते हुए चित्र विचित्र मोरोंको 
देखा ॥ ५७४ ॥ 
व्ान्तासि। खहितानन्यानपइ्यच्रमतः सुखस्न्‌ । 
बल्लीलतासंकटेषु रकेषु स्थितांस्तथा ॥ ५७॥ 
सुखे रमते हुए पाण्डबोंने नेछ और लताछे छुंजोंमें तथा गुरमोंमें अपनी ख्ियों सहित बेटे 


"७ 9), उ 


हुए पश्चियोंडी देखा ॥ ५५ ॥ 
ऋाँश्िच्छछुनजातांश विटपेषूत्कटानापि 
बलापरचिताटोपान्विचित्रसुछुटानिव । 
विवरेषु तरूणां च सुदितान्दहुश्च ते । ॥ ५६ ॥ 
कोई इन्द्रजवके इृक्षके ऊपर उद्यत रूपसे बैठा था, कोई आनन्दसे अपनी वाणीको बोलता 
हुआ वृक्षकी झाखापर सुकुठके समान बैठा था। छिन्ही पक्षियोंको पेडोंके विवरमें आनन्दसे 
देठे देखा ॥ ५६ ॥ । 
सिन्धुवारानथोददासान्मन्मथस्येव तोमरान। 
खुबणेकुसुमाकीणोन्गिरीणां शिखरेषु च ॥ ५७ ॥ 
पाण्डवोने झामदेवके शस्त्रोके समान सिन्धुवार और अनेक फूले हुए और सोनेके रड्भबाले 
फूलोंको पहाडोंकी चोटियोंपर देखा ॥ ५७॥ 
कर्णिकारान्विरचितान्कणपूरानियोत्तमान । 
आअथापदयन्कुरवव्हान्वनराजिषु पुष्िपतान । 
बामवद्योत्सुककरान्कासस्थेच शरोत्करान्‌ ॥ ५८ ॥ 
कानके आभूषणके समान फूळे हुए अनेक कनेरोंको देखा । नवीन बनमें फूले हुए, करेआके 
अनेक बृक्षोंको देखा, जो कामासक्त पुरुषोंको और ज्यादा उत्सुक बर्नानेवाले छामदेवके 
बाणोंके समृहके समान जान पडते ये ॥ ५८ ॥ 
लयैव वनराजीनासुदारान्रचितानिव । 
विराजमानांस्तेऽपञ्यंस्तिलकांस्तिलकानिव ॥७५९॥ 
इन्होने वन पंक्तियोमें खिळे हुए तिलकोंको बनके माथेपर सुन्दर विलकके समान देखा ॥५९॥ 
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ie MO महाभारते । [ यक्षयुद्धपचे 
तथानङशाराकारान्सहकारान्मनोरमान । 
अपइयन्श्रमरारायासन्मजझ्ञरीमियिराजितान ॥ ६० ॥ 
यह सब फूल वंनमें विराजमान थे, कामदेवके बाणळे समान जाकारवाले मनको हरनेवाळे 
आमकी मञ्जरियोपर बेठकर गुंजन करते हुए औऑरोक्षे देखा ॥६०॥ 
हिरण्यसदचौः पुष्वैदोबाभिसहणैरपि । 
लोहितैरज्जनाभैश्च वैड्यसइचौरपिं ॥ ६१ ॥ 
उस वनमें कुछ फूल सोनेके रज्ञवारे और कुछ अभिके समान रंगवारे थे, छुछ फूल लार 
तो कुछ अंजनके समान काले और कुछ मणिके समान इङ्कब्ाल थे ॥ ६१ ॥ 
तथा झालाँस्तमालाँख्च पाटल्यो बछुलानि च । 


माला इव समासक्ताः शैलानां शिखरेषु अ ॥६९॥ 
झाळ, आबनूस, पाटली और मोलसरीके वृक्ष पतक शिखरोपर मालाके सभाव विराजमान 
थ॥६२९॥ 
जर एवं क्रण ते वीरा थीक्षसाणा! सासन्तत? । 
गजसंघसमाबाध सिंहव्याघलवायुतस्‌ ॥ दे ॥ . 
) इस प्रकार हाथियोंके समूहोंसे व्याप्त तशा बाघ और (दोसे भरे हुए बनोंकों चारों आरसे 
देखते हुए बीर पाण्डव वहां घूमने लगे ॥ ६ हे ॥ 


शरभोज्नादसंघुषट नानारावानिनादितक्ष्‌ । 

सर्वतुफलपुष्पादर्थ गन्धमादनसानुषु ॥ ६४ ॥ 
शरभ पश्षीके नादसे गुजित, अनेक तरहके झब्दोंसे निनादित, सब ऋतुओंमे उत्पन्न होने- 
वाळे फलोसे युक्त दृक्षपाळे बन पाण्डवोंने उस गंधमादन पर्वती चोटियोपर देखे ॥६४॥ 

पीता आस्वरवणीभा बस्ूबुदेनराजथः । | 

नाच कण्टाकनः केचिज्ञाच केविदपुष्पिता? । 

स्निग्धपत्रफला वृक्षा गन्धमादनलालुषु ॥ ६६ ॥ 
गंधमादन पतकी चोटियोंपर पेडांछी पाक्तियां पाठि और अमके वर्णोले तथा चिकने 
चिकने पत्ते और फलोसे युक्त होकर शोमा दे रहीं थीं। वहांपर कांठोंवाले कोई इक्ष नहीं 
थर और न कोई फूलोसे रहित इक्ष ही थे ॥ ६५ ॥ 

विमलस्फाटिकाभानि पाण्डुरच्छदनै द्विजैः । 

रानहंसेरुपेतानि सारसाभिरुतानि च | 

सरांसि सरितः पार्थाः पश्यन्तः शैलसालुघु ॥ ६६॥ 
उच्च प्र॑तपर निर्मल स्फटिके समान स्वच्छ पाण्डुर रंगके पंखबाले कलहंस और सारसोंके 
शब्दसे शोभायमान अनेक तालाबोंको उन पहाडोकी चोटियोपर देखा ॥ ६६॥ 


अंध्याय १५५ | आरण्यकपचं । ८०३ 


पद्योहपलवि्चिश्राणि झुखरुपरेजलानि च । 

गन्धवन्ति च ख्राल्यानि र्ञबन्ति फलानि च । 

अतीव वृक्षा राजन्ते पुथ्पिताः शैललालुणु ॥ ६७॥ 
उस पर्वती चोटियोपर विचित्र छाल और नीले कमळ थे । सुखदायक स्पर्छ देवाले जल 
थ । फूल सुगंध शुक्त थे और फर रसयुक्त थे तथा वृक्ष बहुत फूलोसे युक्त होकर सुशोमित 
हो रहे थे ॥ ६७ ॥ 

एते चान्ये च बहबस्तत्र काननजा हुमा! । 

लताश्च विविधाकारा) पञ्रपुषपफलोचचथाः ॥ ९८ ॥ 
इसके अलावा भी वहां बहुतसे दूसरे जंगली पेड थे । तथा अनेक तरहकी विविध प्रकारके 
फूल शोर फरोंसे युक्त रुतायें भी थीं ।। ६८ ॥ | 

युधिष्ठिरस्तु तान्वृक्षान्पइथम्ानों नगोत्तमे । 

अऑीमसेबमिद बाक्थश्षत्रवीन्धधुराक्षरत्‌ ॥ ९९ ॥ 
उस श्रेष्ठ पवतपर उन बृक्षोंकों देखकर युधिष्ठिर भीमसेनसे यह मीठे अक्वरोंवाले वाक्य 
बोळे ॥ ६९ ॥ 

प्य भील छुभान्देशान्देवाक्रीडान्सनन्ततः 

आअजालुवर्गाते प्रासाः संसिद्धाः स्म घृकोदर ॥७०॥ 
देवोंके खेल करनेके इन सब उत्तम और शुभ देशोंको देखो । हे बुकोदर ! ये स्थान मनुष्योंद्े 
आने योग्य नहीं हैं, अब इमलोण यहां आकर अमानुष गतिको प्राप्तकर सिद्ध होगये ॥ ७० ॥ 

खतासिञ्चैल बह्लीसिः पुष्पिताः पादपोच्तसाः । 

सखोदिलछा! पार्थ शोअन्ते गन्धसादनसानुषु ॥७१॥ 
है भीम! इस जंध्मादनझी चोटियोंपर बहुतसी लताओंसे लिपटे हुए खिळे इए फूळांवाले 
श्रेष्ठ वृक्ष शोमा दे रहे हें ॥ ७१ ॥ : 

शिखण्डिनीमिश्वरतां खहितानां शिखण्डिनाम्‌ । 

नदेतां शुणु निघोंषं भीम पर्यतसालुषु ॥७३॥ | 
और इस पर्ववकी चोटियों पर मोरानियोके साहित विचरनेवाले तथा केका करनेवाले मोरोके 
शब्दक्को सुनो ॥ ७२ ॥ 

कोरः शतपत्राश्च मत्तकोकिलशारिका। । 

पतन्निणः पु्पितानेतान्संश्िष्यन्ति महाट्रमान्‌ ॥७३॥ 
चकोर, शतपत्र, मतवाळे कोकिळ और सारिका आदि पक्षी बैठे हुए इन सब झूल और फले 
वृक्षोंपर बैठे हुए हैं ॥ ७३ ॥ । 
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महाभारते । [ यक्षथुद्धपचे 


RR ७ ललक्णििणिणण 


रक्तपीतारुणाः पार्थ पादपाग्रगता द्विजाः । 

परस्परसुदीक्षन्ते बहशो जीवजीवकाः ॥७४॥ 
रार, पौरे और गुलाबी रंगवाळे बहुतसे जीव और जीवक पक्षी इन वृक्षोके अग्रभामोपर 
बैठे हुए एक दूसरेको देख रदे हें ॥ ७४ ॥ 

इरिताइणबणोनां शाहलानां समन्ततः । 

सारसा! प्रतिइद्यन्ते रौलप्र्रवणेष्वपि ॥ ७२ ॥ 
इरी और लाल रंगकी घास पर बैठे हुए सारस पहाडी झरनोंके पास दिखाई दे रहे 
हें॥ ७५॥ 

बदन्ति मधुरा वाचः सरवंस्ूतम्ञनोलुगाः। 

सृराजोपचक्राञ्च लोइएछाऱ्य पञ्रिण! . ॥७६॥ 


° 


भरा, चकवा ओर लोइपृष्ठ आदि सभी पक्षी ्राणियोंके मर्नोको प्रसन्न करनेवाली मीठी 
बोली बोल रहे हैं ॥ ७६॥ 
चतुर्बिषाणाः पद्माआः छुरा सकरेणब! । 
एते वैडूयंबणोभं क्षोभयन्ति महत्सर! ॥ ७७॥ 
चार दांतवाले कमलके समान आमावारे हाथी अपनी हथनियोके सहित वेडूयके वर्णके 
समान कांतिवाठे महान्‌ ताळाषको मथ रहे हैं ॥ ७७॥ 
बहुतालससुत्सेघाः दौलश्यजझ्ञात्पारिच्युता! । 
नांनाप्रज्रवणेभ्यञ्च लारिधाराः पतन्त्यस्यूः ॥७८॥ 
अनेकों तालाबोको सींचनेवाले तथा पहाडोकी चोटियोंसे भिरनेवाले अनेक झरनोंसे ये जलकी 
घारायें बह रही हैं ॥ ७८॥ 
भास्करामप्रभा भीम शारदाअघनोपसाः । 
शोभयन्ति महाशैलं नानारजतधातवः ॥७९॥ 
दे मीम! सर्यके समान और शरद ऋतुके मेघके समान चांदी आदि अनेक घातुयें इस 
पवेतको सुझोमित कर रही हैं ॥ ७९॥ 
_ कचिद्जनवणो भा! कचित्काश्चनसन्षिभाः। 
धातवो हरितालस्य काचिद्विङ्गुलकस्थ च ॥८०॥ 
कहीं अच्जनके समान काली और कहीं सोनेके समान चमकीली आदि घातये इस पर्बतपर 
हें। कहीं इरताल, कहीं सिज्रफ ॥ ८०॥ 


णु 


अध्याथ:२५५ | आरण्यकपमे । ८०५ 


म्रमःशिलाणुहाश्चेव सन्ध्याञ्ननिकरोपसाः । 

शशलोहितयणा सा? कचिद्वैरिकधातव। ॥८१॥ 
कहीं मनःशिला घातु ऐसे दिखाई दे रही दें, जैसे सन्ध्याके मेघ । कहीं खरहेके रुधिरके 
समान आआमावाला गेरु बह रहा है ॥ ८१ ॥ 

सितासिताअ्रप्रतिमा बालसूर्यसमप्रभाः । 

एते बहुविधाः शैलं शोमयन्ति मह्दाप्रभाः ॥८९॥ 
कही सफेद और काले मैषके समान तथा प्रात /छालके सर्यके समान कांतिवाली अनेक तरहके 
घातुय पवंतको सुशोभित कर रही इं ॥ ८२॥ 

गन्थवो! सह कान्ताभिथेथोक्त दृषपवेणा। 

इद्यन्ते चौछशङ्गेषु पार्थं किंपुरुषेः सह ॥८३॥ 
हे एथापुत्र भीम! वृषपयो युके कहनेके अनुसार ये गन्धर्व अपनी ख्नियोंके तथा किंपुरुषोंके 
साथ इन पर्वतक्षी चोटियों पर विहार कर रहे हैं ॥ ८३॥ 

गीतानां तलतालानां यथा सास्नां च निस्चनः। 

शूयते बहुधा भील सवेअूतमनोहरः ॥८४॥ 
हे भीम ! यहाँ सम-तालके सहित गीत तथा सामके गानका सब प्राणियोंके मनको हरनेवाला 
शब्द भी सुनाई दे रहा है ८४॥ 

महागड्ढासुदीक्षस्व पुण्यां देवनदी शुभाम्‌ । 

कलइंसगणजेटासपिकितरसेवितास्‌ ॥८५॥ 
है भीम ! उस पवित्र देवनदी शङ्गाझो तुम देखो; वहां अनेक कलहंस, ऋषि, किन्नर विहार 
कर रहे हैं ॥ ८५ ॥ 

घातुमिश्च सरिद्भिश्च किन्तरैस्टेगपक्षिमिः । 


गंधर्वरप्सरोभिश्य काननैश्च मनोरमे! ॥८६॥ 
व्यालैश्च विविधाकारैः शतशीषेः समन्ततः । 
उपेतं पशय कौन्तेय शैलराजमररिदस ॥ ८७॥ 


हे शत्रनाशझी इन्तीधुत्र भीम ! घातुओं, नदियों, किन्नरों, पशुपक्षियों, गन्धवा, अप्सराओ, 
सुन्दर सुन्दर जंगलों, चारों ओर घूमनेवाळे, विविध आकारवाले, सौ सो फनोंवाळे सांपोंसे 
युक्त इस पर्ववराजको देखो ॥ ८६-८७ ॥ 
ते प्रीतमनसः दारा! 0 गतिमनुत्तमाम्‌ | क 
तृप्यन्पवेतेन्द्रस्य दशनेन परंतपाः 
उत्तम नतिक ग होनेके कारण प्रसन्न मनवाले शत्रुनाश्ची झरवीर पाण्डव उस पर्वतराजको 
बार बार देखनेपर भी दस नहीं हुए ॥ ८८ ॥ 


i नि मद्दाभारते । [ यक्षयुद्धपर्व 
उपेलमथ माल्यैश्च फलचाहित्भ पाडे! । 
आडिवेणस्य राजषेराश्रमं दडशुस्तदा ॥८९॥ 
तब उन्हे अनेक फले फूछे वृक्षोंये युक्त राजक्रषि आटण मुनिके आश्रमको देखा॥८९॥ 
ततस्तं तीब्रतपसं कुशं घ्ञनिसंततम्‌ । 
पारगं सर्वघसांणासाडिविणसुयागसन' ॥९०॥ 

॥ इति भरीमदाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चपञ्चारादचिकशाततमोऽष्यायः ४ २५१ ॥ ३०२॥ 
तदनन्तर उन्होंने महावपसी, दुबे, मांसरहित और सब घर्मोके पारंगत आडिंपेण शुनिका 
दक्षेन किया ॥ ९० ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकलौ पचपनवां अध्याय खमात्त॥ १५५॥ ५३०२ ॥ 


वेश्यम्पायन उपाच 
यु्िष्ठिरस्तमाखात्य तपसा दरघक्तिल्बिषक्च्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीतः शिरखा नाल कीतेयन्‌ ॥१॥ 
वैञ्चम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! महाराज युधिष्ठिरने उनके पास जाकर अपना नाल सुनाकर 
तपते दग्ध पापवारे आटिषेण बुनिको सिरसे प्रणाम किया ॥ १॥ 
ततः कृष्णा च आमश्च यमो चापि -यचास्विनौ । 
दिरोसिः प्राप्य राजर्षिं परिवाथोंपतस्थिरे ॥२॥ 
तदनन्तर द्रौपदी, भीमसेन, यशस्वी नकुरु और सहदेवने प्रणाम किया और राजऋषि 
आशपिणको चारों ओरसे घेरकर बैठ गए ॥ २ ॥ 
तयैव चौम्यो घर्सज्ञः पाण्डवानां पुरोहितः । 
यथान्यायसुपाक्रान्तस्तरूषिं संशितन्रत्त ` ॥३॥ 
| इसके पश्चात्‌ धर्म जाननेवाले पाण्डवोंके पुरोहित थौम्य घुलिने उन ब्तशौल शुनिसे रीतिके 
| अनुसार वार्तालाप किया ॥ दे ॥ 
अन्वजानात्स घ्मज्ञो सुनिर्दिव्येन चक्षुषा। 
पाण्डाः पुञान्कुरु्रछानास्वतासिति चाब्रवीत्‌ ॥४॥ 
तब महात्मा आश्पेण घुनिने अपनी दिव्य दृष्टिस जान लिया कि कुहवंशी पाण्डुराजाळे पुत्र 
आये हैं; तब उन्होंने उन कुरुभे्ठोसे कडा कि “ आईये, बैठिए ” ॥ ४ ॥ 


अध्याय १५६ ] आरण्यकपर्य । ८०७ 


कुरूणालब मं प्राज्ञं पूजयित्वा महातपाः । 

सह आलुभिरालीनं पर्थुच्छदनामथस्‌ ॥५॥ 
महातपस्वी आष्टिपेणने अपने भाइ्योळे साथ बैठे हुए कुरुकुरुमें ओष्ठ बुद्धिभान युविष्टिरका 
सत्कार छरके उनसे कुशळ पूछी जोर बोले ॥ ५॥ 

नान्ते छुरुषे लांब कचिद्धम च वर्ते । 
._ _ सातापित्रोच्य ते इत्तिः कचित्पाथे न सीदालि ॥६॥ 
हे इन्तीनन्द्न ! कहीं अनृतमें तो तुम्हारी बृत्ति तो नहीं है ! तुम्हारी इत्ति धर्में दे न? 
तुम भाता जोर पिताकी सेवा तो करते हो न १॥ ६॥ | 


कचित्ते गुरव! खर्व शद्धा वैद्यात्य पूजिताः । 

कव्चिन्न छुरुषे भावं पार्थ पापेषु कर्मे ॥७॥ 
तुम अपने गुरु, बूढ़े और वैदयॉंकी पूजा तो करते हो ल? तुम्हारी बुद्धि कभी पाप कर्मे 
तो नहीं जाती ?॥ ७॥ 

खुकूत प्रतिकतु च कन्थिद्धालुं च दुष्कृतल्‌ । 

यथान्यायं छुरु्ेछ जानासि न च कस्थसे ben 
कहो, तुम्हारी बुद्धि धर्म करने और पाप छोडनेमे तो रधी रहती हे न! हे पुरुषश्रेष्ठ! तुम 
न्यायके अनुसार धका आचरण करके अपनी प्रशंसा तो नहीं करते ?॥ ८ ॥ 


यथाह सानिताः कबिरवया नन्दन्ति साधवः । 

वनेष्वपि वसन्कचिदधर्ममेवानुबर्तसे ॥९॥ 
तुमसे यथायोग्य पूजित होकर साधु प्रसन्न तो रहते हैं! कहो, वनभें रहकर भी घ 
पालन तो करते हो न १ ॥ ९ ॥ 

कचिद्धौस्यस्तबदाचारैने पार्थे परितप्यते । 

दानघर्शतपःशौचैराजबेन तितिक्षया ॥१०॥ 
हे इन्तीनन्दन ! कहो, तुम्हारे आचरणोसे भौम्पको दुःख तो बही होता ? तुम्हारा धर्मे, 
तप, शील, पवित्रता और अलोभ तो ठीक है न १ ॥ १०॥ 

पितृपैतामहं वृत्त काचिर्पार्थालुवतेसे । 

कदिद्राजर्षियातेन यथा गच्छसि पाण्डव ॥११॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! तुम अपने पिता और पितामहकी बृत्तिका अनुसरण तो करते हो न! 
डे पाण्डव ! जिस मार्णसे राजिं मये हैं, तुम उसीसे चलते हो न॥ ११॥ 


IN 
स्वे स्वे किल कुरे जाते पुत्रे नरि वा पुनः! . 
पितर! पितृलोकस्थाः शोचन्ति च हसन्ति च ॥ १२॥ 
पितुलोकमें स्थित पितरगण अपने अपने वंझमें उत्पन्न हुए पत्रोंडो और पोतोंको देखकर 
प्रसन्न और दुःखी होते हैं ॥ १२॥ 
किं न्वस्य दुष्कृतेऽस्माभिः संप्रासव्यं सअदिष्यति । 
किं चास्य खुक्कतेऽस्मामिः प्रापव्यभिति झोमनम्‌ ॥ १३॥ 
कि इसके दुष्कर्म करनेपर हमें कया बुराई मिलेगी और इसके सुकृत करनेपर हमें कया 
जच्छाई मिलेगी ॥ १३ ॥ | 
पिता माता तयैवाभिरुरात्मा च पञ्चस? । 
यस्यैते पूजिताः पार्थं तस्य लोकाबुभौ जिती ॥ १४ ॥ 
जो पुरुष पिता, माता, अग्नि, गुरु ओर आत्मा इन पांचोंकी पूजा करते हैं, वे दोनों 
लोकोंको जीत लेते हैं ॥ १४ ॥ 
अव्भक्षा वायुभक्षाश्च हवमाना विहायसा । 
जुषन्ते पर्वतश्रे्ठस्ृषयः पेसंधिषु ॥ १८ ॥ 
प्रतिपदा और पूर्णयाखीके दिन इस पवेतश्रेष्ठपर जळू और बायुका अक्षण करनेबाले शुनि 
आकाशसे आकर इकडे होते हैं॥ १५ ॥ 
कामिनः सह कान्ताभिः परस्परमलुत्रताः । 
इच्यन्ते चौलश्युद्डस्थास्तथा किम्पुरुषा रूप ॥ १६॥ 
हे इन्तीनन्दन ! किम्पुरुष तथा कामी लोग अपनी पतिव्रता ख्ियोंके सहित . एक दूसरेपर 
आकृष्ट होकर इन पर्वतके शिखरोंपर दिखाई देते हैं ॥ १६॥ 
अरजाँसि च वासांसि वसानाः कौशिकानि च । 
इच्यन्ते वहवः पार्थ गन्धर्षाप्सरसां गणा? ॥ १७॥ 
रेशमके बने हुए निभेळ वख और माला धारण करके अनेक गन्धर्वं और अप्सराओंके गण 
यहां दिखाई देते हैं ॥ १७॥ 
विद्याधरगणाद्चैव स्रग्विणः प्रियदशोनाः । 
महोरगगणाओदब सुपणोग्योरगादय! ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! सुन्दर रूपवारे विद्याधर उसतम मालाओंको धारण करके इस पर्वतपर जाते हैं । 
इस पर्वतपर बडे बडे सांपोंके गण भी आते हैं। बडे सर्प और गरुडादि भी यहाँ 
आते हैं ॥ १८॥ 


वक, आरण्यकपवे । ८०९ 


अस्य 'बोपरि शौलस्थ अयते पर्वसंधिषु । 
_ भेरीपणबशङ्कानां खुदानां व निस्वनः ॥ १९॥ 

्रातपदा और पू्णेषासीको इस पर्वतके ऊपर भेरी, शङ्क, सुदङ्ग और नगाडोंका शब्द 
सुनाई दता हैं ॥ १९॥ 

इहस्यैरेव तत्ख ओतरव्यं भरतर्षभाः । 
ह ५ न काया य? कर्थवित्स्यात्तत्रामिसरणे अतिः ॥ १० ॥ 
हे पाण्डत्रो ! तुम वहां जानेकी बुद्धि कमी मत करना, यही बैठकर उन सब शब्दोंको 
सुनना ॥ ९० ॥ 

न चाप्यतः परं शाक्य गन्तुं अरतसत्तसाः । 

थिहारो ह्यत्र देवानामसालुषगलिस्तु सा ॥२१॥ 
हे अरतम्रेष्ठी ! यहांते आणि मनुष्य नहीं जा सझते क्योंकि इसके आणे देवोंके विहार 
करनेकी जगह है इसलिए बहा मलुष्योंकी गति नहीं है ॥ २१॥ 

इषच्चपलक्मीणं मनुष्यमिह आरत। 

द्विषन्ति सर्वं सूतानि ताडयन्ति च राक्षसाः ॥ ३२॥ 
हे भारत ! यहांपर जो पुरुष जरासी भी चपता करता है, उससे सब जन्तु देष करते हे 
जर राक्षस उसे मार डालते हैं ॥ २२॥ 

अभ्यतिक्ररूण शिखरं दौलस्यास्य युधिष्ठिर । 

गतिः परमसिद्धानां देवर्षीणां प्रकाशते ॥ १३ ॥ 
हे युधिष्टिर ! इस पर्वतके शिखरके पार सिद्ध ओर देवऋषियोंका मागे प्रकाशित होता 
हे॥९३॥ 

चापलादिह गच्छन्तं पार्थं थानमतः परस । 

अयथ!शलादिमिश्नन्ति राक्षसाः शचुसूब॒न ॥२४॥ 
हे झत्रुनाशी युधिष्ठिर ! जो चपलता करके यहांसे आगे जाना चाहता है, उसको राक्षस 
भाळे आदिसे भार डालते हैं ॥ २४ ॥ 

अष्खरोभिः परिशृतः संख्या नरवाहनः । 


इह वैश्रवणस्तात पर्वेसन्धियु इश्यते ` ॥र८॥ | 
है तात ! इस स्थानपर प्रतिपदा और पूर्णमासीकों समृद्धिस युक्त नरवाहन महाराज इर 


अप्सराओंके सहित आकर यहां दर्शन देते इई ॥ २५॥ 
१०२ ( महा. सा. लारण्यक. ) 


महाभारते । [ यक्षयुद्धपर्व 


CR मह 


शिखरे तं समासीनमधिपं सर्वरक्षसाम्‌ । 


रक्षन्ते सर्व भूतानि भानुमन्तामिवोदितस्‌ ॥९९॥ 
उद्य हुए सके समान तेजस्वी तथा सब राक्षसोके स्वामी कुबेरको शिखर पर बंठे हुए 
प्राणी देखते हैं ॥ २६॥ 

देवदानवसिद्धानां तथा वैश्रवणस्य च । 

. गिरे! शिखरञुद्यानमिदं भरतखत्तम ॥ २७॥ 


है भरतवंश्षियोंमे श्रेष्ठ ! पहाडकी यह चोटी देवता, दानव, सिद्ध और कुबेरके विहार करनेका 


स्थान है ॥ २७॥ 

उपासीनस्य धनदं तुम्बुरोः पर्यसंधिषु । 

गीतसामस्वनस्तात श्रूयते गन्धमादने ॥ ३८॥ 
है तात ! पकी संवियोके अवसर पर इस शिखर पर बेठ कर डुबेर तुम्बुरु गन्धर्षेसे गीत 
और सामवेद सुनते हैं ॥ २८॥ 

एतदेवंविधं चित्रमिह तात युधिषिर । 

रक्षन्ते सर्व सूतानि बहुशः प्वेसन्धिषु ॥ २९ ॥ 
ह प्रिय युधिष्ठिर ! इस पर्यंतके, रहनेवाले सब प्राणी इन सब आशाको पेसन्धियोंके 
अवसरों पर यहींसे बैठकर देखते हैं ॥ २९॥ 

शुज्ञानाः सर्वे मोज्यानि रसवन्ति फलानि च । 

वसध्वं पाण्डवर्शछा यावदज्जेनदरशनश्ष्‌ ॥ ३०॥ 
हे श्रेष्ठ पाण्डवो ! तुम लोग मी सबके द्वारा खाने योग्य सुरस फलांको खाकर अजुनके 


दर्शन होने तक यहीं रहो ॥ ३० ॥ 


न तात चपलेमोव्यमिह प्रात! कथञ्चन । 
उषित्वेह यथाकासं यथाश्रद्धं विहृत्य च | 
ततः शासत्रसतां श्रेष्ठ एथिवा पालयिष्यसि ॥ ३१॥ 
॥ इति औमद्दामारते आरण्यकपवेणि षद्पञ्चारदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५६॥ ५३३३ 
पर, हे तात ! यहांपर आनिवालोंकों जरा भी चंचल नहीं होना चाहिए । हे क्षस्त्रधारियोमे 
प्रेष्ठ तुम यहां श्रद्धा और इच्छानुसार निवास और विहार करके एथ्वीका पालन करो ॥ ३१ ॥ 


॥ प्रदासारतके आरण्यकपर्वमे एकसो छप्पनवां अध्याय खमा ॥ १६६ ॥ ५३३३॥ 


अध्यायं १५७ ] आर्यक । a 


जनभेजय उपाच 

पाण्डो? पुत्रा महात्मानः सर्वे दिव्यपराक्रमाः । 

कियन्तं कालभवसन्पवेते गन्धस्ञादने ॥१॥ 
जनमेजय बोले- पाण्डुके वे सब दिव्य पराक्रमी पुत्र और महात्मा पाण्डव उस गन्धमादन 
एवेतपर कितने सभय तरू रहे १ ॥ १॥ 

कानि चाभ्यवहायोणि तत्र तेषां महात्मनाम्‌ । 

_____ वसतां लोकवीराणामाखंस्तद्नूहि सत्तम ॥२९॥ 

और रहते हुए उन महात्मा वीर पाण्डबोका वहांका खान पान कैसा था ? वह सब इमसे 
कहिये ॥ २ ॥ 

विस्तरेण च मे शंख भीमसेनपराक्रमम्‌ । 

यच्यचक्रे महाबाहुस्तस्म्िन्हेमवत गिरो। 

न खल्वासीतपुनयुंद्धं तस्य यक्षेट्रिजोत्तम ॥३॥ 
महाबाहु भीमसेनने उस हिमालय पर्वतपर रहकर कौन कोनसे काम किये ? उनके पराक्रमको 
विस्तारपूर्वक आप मुझसे कहिये । दे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! उनसे और यक्षोंसे फिर तो युद्ध नहीं 
हुआ १ ॥ ३ ॥ 

कबित्समागसस्तेषामासीहश्रवणेन 'च | 

तत्र ह्यायाति घनद आहष्टिषेणो यथान्रवीत्‌ ॥४॥ 
जैसा कि भगवान्‌ आ्टिपेणने कहा था, कि कुबेर यहां आते ईं, तो कहिये, कि उनको 
कुबेरसे भेट तो हुई न? ॥ ४॥ 

एलदिच्छास्थहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन । 


न हि मे शण्घतस्तृप्तिरस्ति तेषां विचेष्टितम्‌ ॥६॥ 
क्योंकि पाण्डवोंका चरित्र सुननेसे मेरी तति नहीं होती है । अतः बह सब सुनना चाहता 
हुँ॥ ५॥ 
बैशाम्पायन उषा 
एतदात्मादितं श्रुत्वा तस्याप्रतिमतेजसः । 
शासनं सततं चक्तुस्तयेव भरतषे भाः ॥६॥ 


वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय! भरतश्रेष्ठ पाण्डबोने अत्यन्त तेजस्वी उन मुनिके 
अपना हित करनेवाले वचनोंकों सुनकर उनकी आज्ञाका बेसा ही पालन किया ॥ ६॥ 
ध द 


८१२ भहाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 


HO 


सुझाना सुनि भोज्यानि रसवन्ति फलानि च | 


शुद्धबाणहतानां च खगाणां पिशितान्धापि ॥७॥ 
भेध्यानि हिमवत्एछे मधूनि विविधानि च। 
एवं ते न्यवसंस्तत्र पाण्डया -मरतरषेमाः ॥८॥ 


इस प्रकार वे मरतश्रेष्ठ पाण्डव पवित्र हिमाचळपर रहते हुए छुनियोके खाने योग्य रसभरे 
फ्लोंदो और शुद्ध बाणोसे मारे हुए हरिणोंके मांसको खाते हुए और अनेक प्रकारकी मीठी 
वस्तुओं खाते हुए निवास करने रगे ॥ ७-८ ॥ 

तथा निवसतां तेषाँ पञ्चमं वर्षमभ्यगात्‌ । 

श्रृण्वतां लोमशोक्तानि वाक्यानि विविधानि च ॥९॥ 
इस प्रकार सब पाण्डाको वहां रहते हुए और लोमशके द्वारा कही गई विविध कथाओंको 
सुनते हुए पांचवां वर्ष आरम्भ हुआ ॥ ९॥ 

कृत्यकाल उपस्थास्य इति चोक्त्वा घटोत्व्च! | 

राक्षसै? सहित! सर्वे एवमेव गतः प्रभो ॥१०॥ 
हे एथ्वीनाथ ! घटोत्कच राक्षसोके सहित ` हम उचित समयपर फिर आयेंगे ? यह कहकर 
पहिले ही चला गया था ॥ १० ॥ 

आष्िचेणा्रमे तेषां वसतां यै महात्मनास्‌ । 


अगच्छन्वहचो मासाः पद्यतां महददू सुतस्‌ ॥११॥ 
महात्मा पाण्डवोंको आर््पिणके आश्रमपर रहते और अनेक आश्चयोंखो देखते हुए अनेक 
महीने बीत गये ॥ ११ ॥ 
तैस्तत्र रममाणैश्च विहरद्विञ्च पाण्डवैः । 
प्रीतिमन्तो महाभागा झुनयश्चारणास्तथा ॥१९॥ 
| आजग्सुः पाण्डवान्द्रष्टं सिद्धात्मानो यतब्रताः । 
| तेस्तै? सह कथाश्रकुदिव्या भरतश्षत्तमाः ॥१३॥ 


महात्मा पाण्डवोंके बिहार करते समय अनेक त्रतथारी पवित्रात्मा महाभाग्य्ञाळी और 
पाण्डबोपर प्रेम करनेवाले सुनि और चारण उनको देखने आये । भरतकुरुभ्रेष्ठ पाण्डवे भी 
उनसे दिव्य वातीलाप करने रगे ॥ १२-१३ ॥ 

ततः कतिपयाहस्य महाहदनिचासिनम््‌ । 

ऋद्धिमन्त महानागं सुपणंः सहसाहरत ॥ १४॥ 
Co महाह॒दसें रहनेवाछे समाद्वयुक्त एक सहासांपको गरुडने अचानक पकड 


म्राक्क्पत सहाः प्रासय्यन्त सहाहुलाः । 

बहशु। सथंसूतानि पाण्डथाश्च तदद्ख्ुतम्‌ ॥ १५॥ 
उसके पञडनेसे वह महान्‌ पर्त भी हिल गया जोर वृक्ष टूटने लगे । इस आश्वर्यकी सब 
प्राणियोंके सहित पाण्डवोंने देखा ॥ १५ || 

ततः शैछोत्तमस्थाग्रात्पाण्डवान्प्रति भारत! । 

अथहत्सर्थसाल्यानि गन्धबन्ति झुभानि च ॥ १६॥ 
उसके पश्चात्‌ वायुने प्यते श्षिखरसे सुगन्धे भरे हुए सुन्दर फूछोंको पाण्डबोंकी जोर 
उडाया ॥ १६ ॥ 

तत्र एुष्पाणि दिव्यानि खुहुद्धि! लष पाण्डवाः । 

दहु! पल्चवणानि द्रौपदी च यशस्विनी ॥ १७॥ 
उन पांच रज्गके दिव्य फूलको भित्रोंके सहित पाण्डवोंने और यशस्विनी द्रोपदीने देखा ॥ १७॥ 

सीसेन ततः कृष्णा काले इचनसन्रवीत्‌ । 

विधिक्ते प्थेत्रोदेशे सुखासीनं महाभुजम ॥ १८॥ 
तब उचित समयपर जनरहित स्थानमें एक सुन्दरशिळा पर सुखे पेठे हुए महाबाहु 
भमसेनसे द्रौपदी बोडी ॥ १८ ॥ 

खुपणानिलवेगेन श्वसनेन महाबलातू। 

पश्चवणीनि पात्यन्ते पुष्पाणि भरतर्षभ । 

प्रत्यक्षं स्थे सूतानां नदीमश्वरथां प्रति ॥ १९ 
हे भरतङुलसिंह ! गरुडळे पंखोसे उठे हुए वायुने महाबले यह पांच रज्ञे फूल फेंके दें । 
जो सब प्राणियोंके आगे अक्षरथा नदीमें बह रहे हैं ॥ १९ ॥ 

खाण्डवे सत्यसंघेन भ्रात्रा तव नरेश्वर । 

गन्धयोरगरक्षांसि वासवश्च निवारितः । 

हता मायाविनशग्रा घलुः प्राप्त च गाण्डिबस्र्‌  ॥२०॥ 
हे नरेश्वर ! तुम्हारे भाई सत्यवादी अनने खाण्डव बनें गन्ध, सांप, राक्षस और 
इ्द्रका भी निवारण कर दिया था, और मायावी राक्षसाक्षी मारकर गाण्डीव घनुषको 
प्राप्त किया था ॥ २० ॥ 

तवापि सुमहत्तेजो महडाइवलं च ते । 

अदिषह्यमनाघुष्यं शतक्रतुबलोपमस््‌  ॥२१॥ 0 
हे मीम ! तुम्हारा तेज अस्यथिक हे ओर बाइुवळ भी बहुत हं । हे इन्द्रतुल्य पराक्रमव 
तुमको कोई नहीं जीत सकता और तुम्हारे तेजको कोई नहीं सइ सकता ॥ २१ ॥ 


3... म 


पद्ाभारंते । [ यक्षयुद्धघव 


त्वझाइबलबेगेन चासिताः सर्वराक्षसाः । 
 हित्वा चरू प्रपद्यन्तां भीमसेन दिशो दश ॥ २२॥ 

तुम्हारे बाहुबलके पराक्रमसे सब राक्षसलोग डरते हैं| हे भीमसेन ! तुम्हारे पराक्रमसे वे 
राक्षस इस पर्वतकों छोडकर दसों दिशाओं भाग जायें ॥ २२ | 

ततः झैलोत्तमस्याग्रं चित्रमाल्यधरं शिवस्‌ । 

व्यपेतभयसंमोहाः पश्यन्तु खुहृदस्तय ॥ १३१ ॥ 
तुम्हारे मित्रलोग सुख देनेवाले मालाधारी इस पर्वेतके शिखरको सुख और निर्भयतासे 
देखें ॥ २३॥ 

एवं प्रणिहित भीम चिरात्प्रश्ृति से मनः । 

द्रष्टुमिच्छाभि दौलाग्नं त्वडाहुबलमाशिता ॥ २४ ॥ 
हे भीम ! बहुत दिनसे मेरे मनमें यह इच्छा थी । तुम्हारे बाहुओंसे रक्षित होकर में इस 
पतके शिखरको देखना चाहती हूँ || २४॥ 

तत? क्षिप्तमिवात्मान द्रौपद्या ख परंतपः । 

नाझुष्यत महाबाहु' प्रहारमिष सदव! ॥ ३६॥ 
महाबाहु भीमने द्रौपदीके इन वचनो अपने उपर आश्षेप ही समझा और जिस प्रकार 
एक उत्तम बैल अपने उपर प्रहारको नहीं सह सकता, उसी तरह मीम द्रौपदीके उन 
वचनको न सह सके ॥ २५॥ 

सिंहर्षमगति। श्रीमानुदारः कनकमभः । 

सनस्थी बलवान्हप्तो सानी झार पाण्डव! ॥ २६ ॥ 
मान्‌ , सिंह और शारदूलके समान गतिवाले, सोनेके समान रङ्गवारे, मनस्वी, बखबान्‌, 
अभिमानी, शूर ॥ २६ ॥ । 

लोहिताक्ष! णृशुव्यसो सञत्तवारणादिक्रमः । 

सिंहदंष्टो बृहत्स्कन्ध! झालपोत इवो दूत! ॥ २७॥ 
लालनेत्र और ऊंचे कन्बेवारे, मतवारे हाथीके समान बली, सिंहके समान दांतवाले, झालके 
समान ऊंचे ॥ २७॥ 

महात्मा चारुसवाज्गः कम्बुओयो महासुजः । 

रुक्‍्मपृष्ठ धनु! खड्गं तूर्णांश्वापि पराग्ठशल्‌ ॥ २८ ॥ 
महात्मा, सर्वाइसुन्दर, अंखके समान कण्ठवाळे महाबाहु भीमसेनने स्वणेपीठवाले घलुप, 
खड्ग श्र तूणीरको धारण किया ॥ २८ ॥ 


ष्य)... मारक 
केसरीव यथोट्खित्तः प्रभिन्न इच वारणः । 
व्यपेतभयसंसोहः झैलमस्थपतइली ॥ २९॥ 
तदनन्तर सिके समान उद्धत और मतवाले हाथीके समान भय और मोइक्का छोडकर 
पहाडकी तरफ चले ॥ २९ ॥ 


तं सुगन्द्रथिवायान्तं प्रभिन्नस्तिय वारणम्‌ । 

बहुः सर्व शतानि बाणखड्गधलुधेरस ॥ ३० ॥ 
तलवार आर घचुषको धारण करनेवाले उन भीमको सब प्राणियोने सूगराज सिंह अथवा 
भिन्न गण्डस्थलवाले हाथीके समान आते हुए देखा ॥ १० ॥ 


द्रौपद्या वर्घथन्दषं गदामादाय पाण्डवः । 

व्यपेतभयसंमोहः शेलराजं समाविशत्‌ ॥ ११ ॥ 
पाण्डुनन्दन भीम द्रौपदीका आनन्द बढाते हुए हाथमे गदा लेकर शोक और भयको 
छोडकर पर्वतके शिखरकी ओर चरे ॥ ३१॥ 

न ज्लानिन च कात्य न बैछुव्यं न मत्लर! । 

कदाबिज्जुषते पार्थमात्मजं मातरिश्वनः ॥ ३२॥ 
वायुके आत्मज भीमक न ग्लानि थी, न डर था, न॑ व्याकुळता थी और न उन्हें कभी 
ष्या ही आती थी ॥ ३२॥ 


तदेकायनमासाद्य विषमं मीमदशेनम्‌। 

बहुतालोच्छ्रयं शुझञम्नारुरोह महाबल! ॥३३॥ 
महावली भीमसेन अनेक ताडाके समान ऊंचे, घोर रूप बहुत दी विषम और एक मागवाले 
शिखरपर चढ गये ॥ ३३॥ 

स किननरभहानागसुनिगन्धवेराक्षसान । 

हर्षयन्पवेतस्थाग्रमाससाद महाबल! ॥ ५ 
वे महाबली भीम किन्नर, महानाग, सुनि, गन्वब और राक्षसॉको हर्षित करत हुए पर्वेतकी 


चोटीपर जा पहुंचे ॥ ३४ ॥ 


ततो वैञ्जबणावासं ददशे भरतर्षभः ! 


काञ्चनैः स्फाटिकाकारैवेहममिः समलकूतस्‌ ॥ ३५॥ 
वहां चढकर भीमने कुबेरका घर देखा, बह स्थान सान और स्फटिकका बना हुआ और 


अनेक स्थानोसे घिरा हुआ था ॥ २५॥ 


क... वहाण)... महामारते । [ यक्षयुद्धपवे - 
झोदयन्सबेभूतानि गन्धमादनसंभषः | 
सर्वगन्धवहस्तञ्ञ मारुतः खुखुखो वयो ॥३६॥ «०» 
सब तरहकी सुगन्थिसे भरा हुआ सब प्राणियोंकी सुख देनेवाला गन्धमादनसे होकर आने- 
वाला सुखदायक वायु वहां चलने लगा॥ ३६ ॥ 


चित्रा विविधवणो माश्चित्रमझ्ञरिधारिणः । 
अचिन्त्या ।विवेधास्तञ द्रुमाः परसशो सना! ॥ ३७॥ 


भीमसेने उस शिखरपर अनेक वर्णवाले, विचित्र सौन्दर्यसे युक्त बंजरियोंके घारण करनेके 
कारण अत्यन्त सुन्दर दीखनेवारे, अददष्टपू विविध तरहके इक्ष देखे ॥ ३७ ॥ 


रत्नजालपरिक्षिसं थित्रमाल्यघरं शियस्र्‌ । 

राक्ष्ताधिपतेः स्थानं ददशो अश्लषेमः ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ भीभसेनने अनेक रत्नाके जालोंसे बंधे हुए विचित्र सालाधारी कल्याणकारी राक्षसॉळे 
स्वामी झुबेरके स्थानको देखा ॥ ३८ ॥ 


गदाखङ्कधन्ुष्पाणिः खमभित्यत्तजीवितः । 

आीबसेनो महाबाहुस्तरधौ गिरिरिवाचल! ॥ १९ ॥ 
महाबाइ भीमसेन अपने हाथमें गदा, धलुष और खज्न घारणकर प्राणो हथेलीपर रखकर 
पर्ववके समान स्थिर हो गए ॥ ३े९॥ 


ततः शाड्खसुपाध्णासीद्द्विय्तां लोमहणेणस्‌ । 

ज्याघोषतलघोष॑ च ळृत्या जूतान्यमोहयत्‌ ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर शत्रुओंके रोगटोंको खडा कर देनेवाले शङ्खको बजाया तथा घलुष और तालोंका 
घोर शब्द किया ओर उससे प्राणियोंको मोह लिया ॥ ४० ॥ 


ततः संहृष्रोमाण। चाव्दं तनभिवुद्रवुः । 

थक्षराक्षसगन्धर्याः पाण्डवस्य समीपतः ॥४१॥ 

| उस शब्दको सुनकर राक्षसोंके रोएं खड हो गये | तब अनेक यक्ष, गन्ववे और राक्षस उस 
) घोषको लक्ष्य करके भीमसेनकी ओर दोडे ॥ ४१॥ 


गदापरिघनिस्िशशाक्तिशूलपरश्वघाः । 

प्रग्रहीता व्यरोचन्त यक्षराक्षसवाहुभिः ॥ ४२॥ 

| यक्ष और राक्षस अपने दवाथोमें गदा, परिघ, खन्न, शक्ति, शूर और परश्चघ जादि अनेक 
. शोको धारण करके सुशोभित होने लभे ॥ ४२॥ 
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ततः प्रबदवते युद्धं तेषां तस्य च भारत । 
तैः भयुक्तान्महाकाचे: शक्तिशूलपरस्वधान । 
अछेमीस। प्रचिच्छेद भीमयेगतरेस्ततः ` ॥ ४३ ॥ 
हे 28 जनमेजय ! तच उन राक्षसोका और भीमसेनका युद्ध होने लगा। भीमसेनने महा 
` बेगवाले मायाके सहित राक्षसोंके छूटे इए शूल शक्ति और परश्वध आदि शल्लोंको अपने 
बाणोसे काट दिया ॥ ४३ ॥ 
न्तरिक्षचराणां च स्ूिष्ठानां च गर्जताम्‌ । 
छरैविव्याध गात्राणि राक्षसानां महाबल! . ॥४४॥ 
महाबळी भीमने भूमिपर खड हुए तथा अस्तरिक्षमें विचरते हुए तथा गजेते हुए राक्षसोंके 
झरीरोको अपने बाणोंस काट दिया ॥ ४४ ॥ 
सा लोहितमहाबृष्टिरभ्यवषेन्मह।बलम््‌ । 
कायेभ्यः प्रच्युता धारा राक्षसानां समन्ततः ॥४५॥ 
मीमके द्वारा काटे जाते हुए राक्षसोके शरीरोसे चारों ओर खून की धारा बह निकली, 
और उस रुधिरकी महावृष्टि महाबलशाळी भीमपर बरसने छगी ॥ ४५ ॥ 
भीमबाहुबलोत्सटैबेहुधा यक्षरक्षसास्‌ । [ 
विनिक्ुत्तान्यहर्यन्त शरीराणि शिरांसि च ॥४६॥ 
भीमसेनके बाहुबळसे छूटे हुए बाणोंने यक्ष और राक्षसोके शिर और शरीर कटे हुए दिखाई 
पड़ने लगे ॥ ४६ ॥ 
प्रच्छाद्यमानं रक्षोजिः पाण्डवं म्रियदशीनस्‌ । 
दहः सर्व स्तानि सूर्थेमञ्नगणेरिव ॥४७॥ 
उस समय राक्षसोसे विरे हुए प्रियदर्शी भीमको सब प्राणियोंने इस रूपमें देखा जेसा कि 
बादल्से बिरे हुए सर्य ॥ ४७७॥ 
स रदिनसिरिवादित्य! झारैररिनिघातिभिः । 
सर्वोनाऊैन्भहावाहुबलवान्सत्यविक्म! ॥ ४८ ॥ 
जिस प्रकार दर्ज अपनी किरणोंसे सबको आच्छादित कर देता है, उखी प्रकार सत्य पराक्रमी, 
बलवान्‌ और महाबाहु भीमने शत्रुओंकों नष्ट करनेवाले बार्णोसे सबको आच्छादित कर 
लिया ॥ ४८॥ 
१०३ ( महा. मा. लारण्यक. ) 


a याया महाभारते । [ यक्षयुद्धपचे 
अभितर्जयमानाश्च रुवन्तश्च सहारवान । 


न मोहं भीमसेनस्थ दह्या! स्वेराक्षसाः ॥४९॥ 
सब राक्षसोंने भीमसेनको बहुत डराया और अनेक प्रकारके भयहूर शब्द भी कण परन्तु 
. भीमसेनको जरा भी $ हित होते नहीं देखा ॥ ४९ ॥ 
ते चरैः क्षतसर्वाङ्ञा भीमसेन नयादिंता! । 
भीममातस्वरं चक्रुविप्रकोणमहायुधाः ॥५०॥ 


वे भीमके डरसे व्याकुळ और उनके बाणोंते उभी इंगोसे घायल होकर अपने अपने शखोको 
डाल डालकर अयङ्कर आर्तनाद करने लगे ॥ ५० ॥ 


डल्सज्य त गदाशलानसिशक्तिपरश्वधान्‌ । 
दक्षिणां दिशामाजर्सुसत्रासिता इढधन्दना _ ॥ ५१ ॥ 
राक्षस और यक्ष महाधनुषधारी भीमसेनके भयसे व्याकुळ होकर गदा, शूळ, शक्ति और 
परश्रधोंको छोडकर दक्षिण दिशाही ओर साग ॥ ५१ ॥ 
तत्र झलगदापाणिव्यूढोरस्की महाझुजः । 
सखा वेश्रवणस्यासीन्माणिमाच्ाल राक्षसः ॥ ६९ ॥ 
उनमें शूळ और गदाको हाथोंमें घारण करनेवाला, चौडी छातीवाला महाबाहु झणिमाच्‌ 
नामक राक्षस कुबेरका मित्र था ॥ ५३ ॥ 
अदचयदधीकारं पौरुषं च महाबलः । 
स तान्दृष्टा पराश्वत्तान्स्मयसान इवान्रषील्‌ ॥६३॥ 
बह महाबली मणिमान्‌ राक्षस सब राक्षसोंको युद्धसे भागते देखकर अपना पुरुषार्थ और 
अधिकार दिखाने लगा और मुस्कराकर बोला ॥ ५३ ॥ 


एकेन बहवः संख्ये मानुषेण पराजिता! । 


प्राप्य वेश्रवणावासं किँ वक्ष्यथ धनेश्वर ॥ ०७४ ॥ 
| कि युद्धे एक ही मनुष्यने बहुतसे राक्षसोंको इरा दिया। अब तुम घन्ेश्वर कुबरके पास जाकर 
। क्या कहोगे ? ॥ ५४ ॥ ४ 
एवमाभाष्य तान्सवोइ्यवतेत स राक्षस! । 
शाक्तिशलगदापाणिरम्यधायच पाण्डवर्घ्‌ ॥ ५७ ॥ 


उस मणिमान्‌ राक्षसने सब राक्षसोंस ऐसा कहकर उन्हें लौठाया और स्वयं भी शक्ति, शूल 
और गदा धारण करके पाण्डपुत्र भीमखेनकी ओर दोडा ॥ ५५ ॥ 
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तमापतन्तं वेगेन प्रभिन्नमिव बारणस्‌ । 
बत्सदन्तैस्िभिः पावे मीलसेन! सभपेयत्‌ ॥५६॥ 
जब भमन उसकी सतवाछे हाथीके समान बेगसे आते हुए देखा, तो उसके बगलमे 
वत्सदन्त नामक अत्यन्त तीक्ष्ण तीन बाण मारे ॥ ५६ ॥ 


मणिमानपि संक्रुद्धः प्रगृह्य महती गदाम्‌। 

प्राहिणोद्भीमसनाय परिक्षिप्य महावलः ॥५७॥ 
तब क्रुद्ध होकर मणिमानूने भी एक बडी भारी गदा हाथमें लेकर उसे महाबळी आमकी 
खोर लक्ष्य करके फेंकी ॥ ५७॥ , 


विदयुद्रपां महाघोरामाकाशे महती गदाम्‌ । 

शारैबहुमिरभ्घछङ्ीससेन! शिलाशितैः - ॥६८॥ 
भीमने विद्युत्के समान प्रहाशमान्‌ उस महाघोर गदाको आदकाश्षसे गिरती हुई देखकर 
श्षिलाको काटनेबाळे अनेक बाणोंछो मारा ॥ ५८ ॥ 

प्रत्यहन्यन्त ते सर्वे गदामासाव्य सायकाः | 

न वेगं धारयामासुगदावेगस्थ वेगिता! ॥ ५९॥ 
बे सब बाण गदासे टकराकर टूट गए। वे बाण वेगसे छोडे जानेके बावजूद भी वेमसे 
आनेवाली गदाछी गतिको रोक न सके ॥ ५९ ॥ 

गदायुद्धखमाचारं बुध्यमानः स वीर्यवान्‌। 


व्यंसयामास तं तस्य प्रहारं भीमविक्रम! ॥ ९० ॥ 
तब महापराक्रमी बलवान्‌ गदायुद्धकी रीतिको जाननेवाळे भीमने मणिमानको गदाको व्यर्थ 
कर दिया ॥ ६० ॥ 3 
ततः शक्तिं महाघोरां रुक्मदण्डामयस्मयीस्‌ । 
तस्मिन्नेवान्तरे धीमान्प्रजहाराथ राक्षसः . ॥ ६१॥ 
उसी बीचमें बुद्धिमान्‌ मणिमानने छोहेकी बनी सोनेके दण्डवाली एक घोर शक्ति भीमसेनके 
मारी ॥ $ है ॥। ७ 
सा सुज भीमनिहांदा भित्त्वा भीमस्य दाक्षणम्‌। 
साञ्िउवाला महारौद्र! पपात सहसा झवि ॥ ६२॥ है 


बह घोर शब्दवाली शक्ति भीमसेनके दाहिने हाथमे लगी । वह अभि-ज्वालावाली घोर 
शक्ति भीमसेनके हाथमे लगकर एथ्वीपर गई ॥६२॥ 


सोऽतिविद्धो महेष्वासः शक्त्याभितपराक्रमः । 
गदां जग्राह कौरव्यो गदायुद्धविशारदः ॥ ६३ ॥ 
तब अमित पराक्रमी कुरुवंशी महाधनुधोरी भीम उस शक्तिके लगनेसे ्रोधमें भर कर गदा 
लेकर राक्षसकी ओर दौडे ॥ ६३ ॥ 
तां प्रगुह्योन्नदनभीमः सवेशैक्यायसीं गदाम्‌ । 
तरसा सोऽभिदुद्राव मणिमन्तं महाबल ॥ ६४ ॥ 
रहेकी गदाको हाथमे लेकर घोर शब्द किया और उस गदाछो लेकर वे महाबलशाली 
मणिमानकी तरफ वेगसे दौंडे। ॥ ६४॥ | 
दीप्यमानं महाशरं प्रणह्म समणिमानपि । 
प्राहिणोद्वीमसेनाय वेगेन महता नदन्‌ ॥ ६८ ॥ 
तब महाबली मणिमानूने मी एक जलते हुए महाशुलको लेकर बडेही बेगसे गजेते हुए 
भीमसेनकी ओर फेंका ॥ ६८ ॥ 
अङ्क्त्वा झालं गदाग्रेण गदायुद्धविशारदः । 
. झभिदयुद्राव ते तूण गरुत्भानिव पन्नगम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गद युद्धम निपुण मीमसेनने उस त्रिशूळको अपनी गदासे तोड डाळा। फिर जैसे सांपछो 
मारनेके लिये गरुड दौडता है उसी प्रकार वे मणिमाचकी तरफ दौडे ॥ १६ ॥ 
सोउन्तरिक्षप्नभिप्छत्य विधूय सहसा गदाश्च । 
प्रचिक्षेप महाबाहुर्विनच्य रणसूधेनि ॥ २९७॥ 


महापराक्रमी भीमसेने आकाशमें जाकर जोरसे गदाको घुमाया और फिर बहुत जोरसे 


गरजकर वह गदा मणिमानके मारी ॥ ६७॥ 


सेन्द्राशानिरिवेन्द्रेण विसा यातरंहसा । 
हत्वा रक्ष! क्षितिं प्राप्य कत्येव निपपात ह ॥ ६८ ॥ 
बायुके समान वेगवान्‌ मौमसेनके हाथसे छूटकर इन्द्रके वज़के तुल्य बह गदा उस राक्षसके 


[$ 


हृदयमें जा लगी ७ वह गदा मी रा्षसको मारकर कृत्याके समान भूमिपर शिर गई 1६८॥ 
तं राक्षसं भीमबलं भीससेने न पातितम्‌ 
दहद्युः सवेसूतानि सिंहनेव गवां पतिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भीमके द्वारा मारकर गिराये गये भयंकर बल्वाले उस राक्षसको सब प्राणियोंने इस प्रकार 
देखा, कि मानों किसी सिंइने गायोंके स्वामी वृषभको मार गिराया हो ॥ ६९ ॥ 
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तं पेक्ष निहतं सूम्मौ हतशेषा निशाचराः । 
मीमसातंस्वरं कृत्वा जग्सुः प्राचीं दिदा प्रति ॥ ७० ॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि सप्तपञ्चाशद्धिकशततमोउष्यायः॥ १७७ ॥ ५४०३ ॥ 
जब राक्षसोंन्रे उसे मरा हुआ देखा, तो मरनेसे बचे हुए सब राक्षस रोने चिहछ्ाते हुए पूर्व 
दिशाको भाग गये ॥ ७० ॥ 


५ लट्दाभारतके आरण्यकपलेमें पकसौ सत्तावनवां मण्याय माप्त ॥ १५७ ॥ ५४०३॥ 


: १५८ : 
पिशाम्पायन उपाच [ । 
श्ुह्या बहुविध! शब्दैनोद्यमाना गिरेगुहाः । 


अजातशत्रुः कोन्तेथो माद्रीपुत्रावु मावपि .॥१॥ 
धौड्य! कूष्णा च विप्राश्व सर्वे च सुहृदस्तथा । 
सीभसेनमपदयन्तः सर्व विमनसोऽभवन्‌ ॥२॥ 


वैशस्पायन बोळे- अनेक प्रकारके शब्दोंसे पहाडकी गुफाओंके गूंजनेकी आवाज सुनकर 
कुन्तीपुत्र अजात युविष्ठिर, दोनों माद्री पुत्र नकुल और सहदेव, धौम्य, द्रौपदी, जाण 
तथा मित्रगण वहां मीमसेनको न देखनेके कारण व्याकुळ मनवाले हो गए ॥ १-२ ॥ 

द्रौपदीमाष्टिषेणाय प्रदाय तु महारथाः । 

. सहिताः सायुधाः शराः शैलमारुरुहुस्तदा ॥३॥ 

तदनन्तर द्रौपदीको आशिषेण सुनके आश्रभमें छोडकर महारथी बीर पाण्डव शस्त्रोंको लेकर 
पाइपर चढ गये ॥ हे ॥ 

तत! संप्राप्य शैलाग्रं वीक्षमाणा सहारथाः। 

दहशुस्ते महेष्वासा भीमसेनमारेदमस्‌ ॥४॥ 
तब पर्वतकी चोटीपर पईंचकर इधर उधर देखनेवाले महारथी महाधनुधारी पाण्डबोने उस 
शिखरपर झत्रुनाशक भीमसेनको देखा ॥ ४॥ 

स्फुरतश्च महाकायान्गतसत्त्वांच्य राक्षसान्‌ । 

महाबलान्महाघोरान्भीमसेनेन पातितान्‌ ॥५॥ .. 
और मीमतेनके हाथसे मारे गए तथा तडफते हुए, बढे शररारवाळे बलवान्‌ महार्वार्यवात 


राक्षसोंकों भी देखा ॥ ५ ॥ 


IN . मद्याभारते । [ यक्षयुद्धपचे 


झुझुभे स महाबाहुगदाखड्गघलुधेरः । 

निहत्य समरे सवोन्दानवान्मघवानिव ॥६॥ 
उनके बीचमे गदा, खड्ग और घचुष घारण करनेवाले भीम इस प्रकार सुशोभित हो रहे 
थे, युद्धमें जैसे सब देत्योंको मारकर इन्द्र सुशोभित हुए थे ॥६॥ 

ततरते समतिक्रम्य परिष्यज्य शृकोदरस्‌ ! 

तत्रोपविविशुः पाथो! प्राप्ता गतिसतुत्तमास्‌ ॥७॥ 
तब महारथी पाण्डबेनि अपने माई भीमसेनको गेले लगा लिया और उस ठत्तम गतिको 
प्राप्त होकर वे सब लोग एक स्थानपर बैठ गये ॥ ७ ॥ 

तैअतुर्मिमहेष्यासैगिरिशुज्ञमशो मत । 

लोकपालैमेहामागैदिय देववंरेरिव ॥८॥ 
उन महाधनुर्धारी महावीरोके बेठनेसे यह पवेतका शिखर ऐसे सुश्लोभित हुआ, जैसे देवोंमें 
ष्ठ महामाग लोकपालोळे बेठनेसे स्वर्गे॥ ८ ॥ 

छुवेरसदनं दद्टा राक्षसांश्च निपातितान्‌ । 

भ्राता आतरमासीनलण्यमायत पाण्डबख ॥९॥ 
महाराज युविष्ठिरने कुबेरका स्थान और उन मरे हुए राक्षसॉको देखकर बैठे हुए पाण्डपुत्र 
भीमसेनसे कहा ॥ ९ ॥ 

साहसायदि वा सोहाङ्कीम पापसिद कूतम्‌ । 

चैतत्ते सहच वीर सुनेरिण स्टषावच। ॥१०॥ 
है भीम तुमने यह काम चाहे साइससे किया हो, या भूलसे किया हो, पर यह काम 
तुम्हारे लिए उसी तरह अयोग्य था, जैसा कि मुनिके लिए असत्य बोलना ॥ १०॥ 

राजद्विष्टं न कतेव्यमिति धमेविदो विदुः । 

जिदशानाभिद द्विष्ट भीलन त्वया कुलम्‌ ॥११॥ 
चके जाननेवाळे शुनियोने कहा है, कि राजाके विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिये । हे 
भीमसेन ! तुमने यह काम देवोंके विरुद्ध किया है ॥ ११॥ 

अ्थेघमोबनाइत्य यः पापे झुकते भन! । 

कर्मणां पार्थ पापानां स फलं विन्दते श्वश्च । 

पुनरेव न व्हतेब्य सम चेदिच्छसि प्रियस्‌ ॥१२॥ 
दे कुन्तीनन्दन ! जो कोई अर्थ और धर्मा निरादर करके पापकर्षमें अपनी बुद्धिको लगाता 
| . द उसको निश्चयसे पापका फळ मिलता है । यादि तुम मेरा प्रेय काम करना चाहते हो, 
तो फिर ऐसा काम कभी सत करना ॥ १२ ॥ 
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एवसुकत्था स घम्मोत्मा भ्राता जञातरसच्युतम्‌ । 
अर्थतत्त्व भागज्ञः कुन्तीपुञ्ो युधिष्ठिरः । 
५ „ विरराम महातेजासतमेवार्थ विचिन्तयन्‌ ॥ १३॥ 

अर्थ और घडे जाननेवाले धर्मात्मा कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिर अपने बलवान्‌ माईसे ऐसा कहकर 

चुप हो गये । परन्तु महातेजस्वी युर्थिष्ठिर इसी बातको अपने मनमें विचारते रहे ॥ १३॥ 
ततस्ते इतशिष्टा ये भीअसेनेन राक्षसाः । 
सहिता प्रत्यपद्यन्त कुबेरसदनं घरति ॥१४॥ 

दूसरी तरफ भीमसेनके मारनेसे जो राक्षस बच गए थे, वे सब ।मैलकर कुबेरके स्थान पर 

गये ॥ १४॥ ` 


ते जयेन लहावेगा! प्राप्य बैश्रवणालथस्‌ । 

सीमसातेस्यरं चक्तुभीमसेनमयार्दिता! ॥ १५॥ 
वे वेगसे चलकर कुबेरके महरूम जा पहुंचे । वहां जाकर भीमसेनके भयसे पीडित होकर 
आनाद करने लगे ॥ १५ ॥ 

न्यस्तदास्त्रायुचा! आन्ता! शोणिताक्तपरिच्छदा!) । 

प्रकीणसू घेजा राजन्यक्षाधिपतिमज्लुवन्‌ ॥ १६॥ 
हे राजन्‌! अखन शख्न छोडकर भागे हुए, थळे हुए, रुचिरसे भीगे, खुले हुए बालोंवाळे वे राक्षस 
कुबेरसे कहने लगे ॥ १६ ॥ 

गदापरिघनिस्तविशतोमरप्रासयोधिनः । 

राक्षसा निहताः स्थे तव देव पुर/सरा। ॥ १७॥ 
है धनेश्वर ! आपके सब वीर जो गदा, परिष, खड्ग और तोमरोंसे युद्ध करते थे डन 
सबको एक मचुष्यने मार डाला ॥ १७॥ 

प्रसुद्य तरला झौलं मालुषेण धनेश्वर । 

एकेन सहिता? संख्ये हता! क्रोधवशा गणा! ॥१८॥ « 
हे धनेश्वर ! एक मनुष्यने अपने बरसे पवेतको मथकर उसने अकेले ही युद्धमें इकडे हुए 
क्रोधञ्च नामके राक्षसगणोंको मार डाला दै ॥ १८ ॥ 

प्रचरा राक्षसेन्द्राणां यक्षाणां च घनाधिपः। 

चोरते निहता देश गतसत्त्वाः परासव! ॥ १९॥ Es 
हे धनोंके स्वामिन्‌ देव! यथों ओर राक्षसेन्द्रे मध्यमे जो जो भ्रेष्ठ थे, वे सब मारे जानेके 


= 


कारण निर और निष्प्राण होकर भूमिपर पडे सो रहे हैं ॥ १९॥ 


SS HNN महाभारते । [ यक्षयुद्धपर्व 
लब्ध! शैलो वयं सुक्ता मणिमांस्ते सखा इतः । 
मालुषेण कृतं कमे विधत्स्व यदनन्तरस्र ॥ २० ॥ 
पर्वतोंकी गुफाओंमें छिप जानेके कारण इम बच गए, पर आपळा मित्र मणिमान्‌ मारा गया 


हे । जो कुछ उस पुर्ने कर्म किया था, वह सब हमने आपसे कह सुनाया; अब जो इच्छा 


हो सो कीजिये ॥ २० ॥ 

स तच्छ्रुत्वा तु संक्रुद्धः सर्वयक्षगणाधिपः । 

कोपसंरक्तनयन! कथमित्यञ्रवीइूचः ॥ २११ ॥ 
यक्षगणोके राजा कुबेर उनके वचन सुनकर बहुत कुद्ध हो गए और क्रोघसे नेत्र छाल करके 
यह बाक्य बोले- यह केसे हुआ १ ॥ २१ ॥ * 

द्वितीयमपराध्यन्तं भीमं सुत्वा धनेश्वरः । 

चुक्रोध यक्षाधिपतियुज्यतामिति चाजवीत्‌ ॥२२॥ 
यश्चोके राजा धनेश्वर कुबेर मीमका यह दूसरा अपराध सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए और 
उन्होंने आज्ञा दी कि मेरा रथ जोडो ॥ २२ ॥ 

अथाश्रघनसंक्राशं गिरिकूटमिवोच्छ्र्तस्‌ । 

हयै। संयोजयामाखुगान्ध्वैरत्तमं रथम्‌ ॥ २३॥ 
उदनन्तर पर्वतके शिखरके समान ऊंचे और मेघके समान गंभीर कुबेरके उत्तम रथमें गन्धर्व 
देक्षम उत्पन्न घोडे जोडे गए ॥ २३ ॥ 

तस्य सर्वशुणोपेता विमलाक्षा हथोत्तमा! | 


तेजोबलजवोपेता नानारत्नवि भूषिता! ॥ ९४॥ 
बे घोड गुणोते भरे, निर्मळ नेत्रवाले, तेज और घ बेगसे युक्त अनेक तरहके रत्नोसे 
भूषित थे ॥ २४ ॥ 
चोभमाना रथे युक्तास्तरिष्यन्त इवाशुगाः । | 
हर्षयामासुरन्योन्यमिङ्ञितिविजयावहैः ॥ ९७ ॥ 


चे घोड रथमे जोडे जानेपर बहुत सुक्षोभित हुए और बे इतने शीघरगामी थे कि मानों अभी 
सब कुळ ठांघ जायेंगे । वे विजयको प्राप्त करानेबाले संकेतोंस एक दूसरेको हर्षित करने 
लगे॥र७छ॥ | 

स तमास्थाय भगवान्राजराजो महारथम्‌ । 
| > प्रययौ देवगन्धवैः स्तूयमानो महाद्यतिः ॥ २६ ॥ 
| राजाओंके राजा भगवान्‌ कुबेर उस महारथपर बैठकर देवता और गन्धवोखे स्तुति सुनते 
इए चले ॥ २६॥ 
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तं प्रथान्तं सदात्मानं सवेयक्षघनाधिपत्र । 
रक्ताक्षा हेमसंकाशा महाकाया महाबला! ॥ ९७॥ 


च ० a 
सब यक्ष ओर धनोंळे स्वामी महात्मा यक्षराज कुवेरको चलते हुए देखकर लाल नेत्रवाले 
महाबलवान्‌ सोनेके समान रज्गवाले बडे शरीरवारे ॥ २७॥ 


सायुधा बद्धनिस्िशा यक्षा दशशतायुताः । 
जवेन महता वीरा? परिवार्योपतस्थिरे ॥ २८॥ 


एक लाख यक्ष शख्नोंको धारण करके और कवच पहनकर बडे बेगसे कुबेरको घेर कर खडे 
हो गए ॥ २८ ॥ 


लं झहान्तसुपाथान्तं घनेम्वरखुपान्तिके । 
दहशुहदष्ठरोमाणः पाण्डवाः प्रियदर्शनम््‌ ॥२९॥ 
उस महान्‌ कुबेरको पासमें आते हुए पाण्डबोंने देखा । सुन्दर कुषेरको देखते ही पाण्डबोंके 
रोयें खडे हो गये ॥ १९ || 
कुवेरस्तु ्हासत्त्वान्पाण्डोः पुञ“न्महारथान्‌। - 
आत्तका्धुकनिखिशान्दष्ट्रा पीतोऽभवत्तदा . ॥३०॥ 
कुबेरने भी महारथ और महा पराक्रमी पाण्डवोंको धनुष ओर खड्ग धारण किये इए देखा 
तब कुबेर उनसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३० ॥ 
ते पक्षिण इोत्पत्य गिरे! चड महाजवाः । 
तस्थुस्तेषां समभ्याशे घनेश्वरएुर)सराः ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌! उसी समय उस पर्वतके शिखरपर कुबेरके साथ चलनेवाळे महावेगवाळे राक्षस 
पञ्चके समान उडते हुए उनके पास आकर खडे हो गए ॥ ३१ ॥ 
` ततस्तं हृष्टमनसं पाण्डवान्प्रति भारत। 
समीक्ष्य यक्षगन्धवा निर्विकारा व्यवस्थिताः ॥ ३२॥ 
हे भारत! जब उन्होंने उमेरको प्रसक्षचिच्तसे पाण्डवोंके पास खडे हुए देखा तो वे लोग 
भी क्रोधरहित होकर निविकारमावसे खडे हो गये ॥ ३२॥ 


१०४ ( महा. भा. लारण्मक. ) 
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८२६ महाभारते । 
S\N 
पाण्डवाश्च महात्मानः प्रणस्य धनदं प्रसुस्‌। 
नकुलः सहदेवश्च घर्मपुत्र्च धर्मवित्‌ ॥ ३३॥ 
अपराद्धामिवात्मानं मन्यमाना महारथाः । 
॥ ३४ ॥ 


तस्थुः प्रा्जलयः सर्वे परिवाये घनेश्वरम्र 
प्रणाम किया । धर्म जाननेवाले युधिष्टिर 


महात्मा पाण्डवोंने हाथ जोडके प्रभ कुबरको 
महारथ नकुल और सहदेव अपनेको अपराधी समझकर चारों ओरसे धनेश्वर कुबेरको 
घेरकर हाथ जोडकर खडे हो गए ॥ ३३-३४॥ 
दाय्यासनवर॑ औमतपुष्पकं विश्वकर्मणा । 
॥ ९५ ॥ 


विहित चिन्रपर्यन्तमातिष्ठत धनाधिपः 
सुन्दर शय्या और आसनोंवाले, शोमासम्पन्न, विश्वकमोके द्वारा निर्मित, चित्रविचित्र 


पुष्पकपर धनाधिपति कुबेर बैठे ॥ ३५ ॥ 
तमासीनं महाकायाः शड्कुकणा सहाजवाः । 
उपोपविविश्ञुयेक्षा राक्षसाश्च सहस्रशः ॥ ३६॥ 
उनके बैठते ही बडे शरीरवाले, बडे बडे कानोंबारे महावेगवान्‌ सहखो यक्ष और राक्षस भी 
चारों ओर बेठ गये ॥ ३६॥ 


कातदाव्यापि गन्धवोस्तथैबाप्सरस्तां गणाः । 
परिवार्योपतिष्ठन्त यथा देवाः शातकतुस्र ॥ ३७॥ 
सैकडों हजारों अप्सरायें और गन्धर्व उनके चारों ओर बैठ गये। उस समय कुबेर देवोसे 
घिरे हुए इन्द्रके समान शोभा पाने लगे ॥ ३७॥ 


काञ्चनी शिरसा बिभ्रद्धीमसेन! स्रजं शुभास््‌। 
 याणखड्गधलुष्पाणिरुदेक्षत धनाधिपम्‌ ॥ ३८॥ 
| अपने शिरपर सोनेकी माला धारण किये भीम भी बाण खड्ग और धलुषको अपने हाथमें 
1! लिये कुषेरकी ओर देखने लगे ॥ ३८ ॥ 
न भीर्भीमस्य न उ्लानिर्विक्षतस्यापि राक्षसे। । 
आसीकत्तस्यामवस्थायां कुवेरमापि पयतः ॥ ३९॥ 
भीम युद्धम राक्षसोंके द्वारा बुरी तरह घायल किए जा चुके थे, फिर भी उस अवस्थामें 
कुबेरको देखकर भीम न तो डरे और न दुःखी ही हुए ॥ ३९ ॥ 
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शाददानं शितान्बाणान्योदूघुकाममवस्थित्र । 
दृष्टा भाम धमंखुतसब्रवीक्षरवाहनः ॥ ४०॥ 
जब नरवाहून कुबरने तीक्षण बाणांको वारण किये युद्धकी इच्छासे खडे हुए भीमसेनको देखा 
ता युरिष्ठेरसे कहने लग ॥ ४०॥ 


विदुस्त्वां सवे सूतानि पार्थं भूताहिते रतम्‌। 
निभयञ्चापि शैलाग्रे वस त्वं सह बन्धुभिः ॥४१॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! तुम सब प्राणियोके कल्याणको चाहनेवाले हो । इसी रूपमें तुम्हें सब लोग 


जानते हैं, इसलिए अपने भाझ्योके सहित निर्भय होकर इस पर्वतके शिखरपर निवास 
करो ॥ ४१॥ 


न च सन्युस्त्वया कार्यों औमसेनस्थ पाण्डब। 

कालेनैते हता! पूर्व निभित्तमलुजस्तव ॥ ४२॥ 
है पाण्डव! तुम भीमसेनके उपर कुछ क्रोध मत करना, इन सब राक्षसॉका काल आगया 
था, इसी कारण ये सब मर गए, तुम्हारे भाई तो केवल निमित्त मात्र ही इए हैं ॥ ४२॥ 


ब्रीडा चात्र न कर्तव्या साहसं यदिदं कूतम्‌ । 

दष्ठञ्चापि सुरैः पूर्व विनाशो यक्षरक्षसास्‌ ॥ ४३ ॥ 
भीमसेनने जो यह कर्म किया है तुम इससे कुछ लज्जा मत अनुभव करो । देवोंने पहलेही इन 
यक्ष और राक्षसोका नाश सोच रखा था ॥ ४३ ॥ 


न भीमसेने कोपो भे प्रीतोऽस्मि भरतषभ । 

कर्मणानेन भीमस्य, मम तुष्टिर भूतपुरा ॥ ४४ ॥ 
है भरतमेष्ठ ! मैं भीमके ऊपर जरासा भी ऋोवित नहीं हूँ। मैं इनके इस कर्मसे पहले भी बहुत 
प्रसन्न हुआ था ॥ ४४ ॥ 


एवसुकत्वा तु राजानं भीमसेनम भाषत । 
नैतन्मनसि मे तात वतते कुरुसत्तम। 
यदिद साहसं भीम कृष्णा कूतवानसि ॥ ४५॥ 
वैशम्पायन बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय! महाराज युविष्ठिरसे ऐसा कहकर कुबेर भीमसेनसे 
बोले- हे कुरुतत्तम! हे तात मीम! तुमने द्रौपदीके लिए जो यह साइसिक कमे किया, 
मेरे मनमें उसका जरा भी विचार नहीं दै ॥ ४५॥ 
द 


Ss sss महाभारते । - [ यक्षयुद्धपवे 
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मासनाहत्य देवांश विनाशं यक्षरक्षसाशू ! 
स्वबाहुबलमाश्रित्य तेनाहं प्रीतिमांस्त्वयि । 
हापादास्म विनि्ुक्तो घोरादव्य इकोदर ॥ ४९॥ 
है भीम ! तुमने जो द्रोपदीके निमिच अपने बाहुबलका सहारा लेकर मेरा .और देवोंका 
अनादर करके सब यह साइसका कमे किया तथा यक्ष तथा राक्षसोंका विनाश किया, इससे 
मैं बहुत प्रसन्न हुआ । इससे, दे इकादर ! आज मैं एक घोर शापसे छूट गया ॥४६॥ 
आई पूर्वमगस्त्येन कुद्धेन परमार्षिणा । 
दाप्ोऽपराये कस्मिंश्रित्तस्येषा निष्कतिः कृता ॥ ४७॥ 
हे इकोदर ! एक समय मेरे किसी अपराधके कारण महा ऋषि अगस्त्य कुद हो गए थे 
और उन्होंने मुझे घोर क्या दिया था । उस घोर शापका यह प्रायश्रिच है॥ ४७॥ 
इष्टो हि मम संदेश! पुरा पाण्डवनन्दन । 
न तवाश्रापराधोऽस्ति कर्थचिदणि शञ्गहन्‌ ॥ ४८॥ 
दे पाण्डव ! पहलेसे ही मेरा दुःख निर्दिष्ट था, अतः, हे शत्रुनाशी ! उसमें तुम्हारा कुछ 
अपराध नहीं है ॥ ४८॥ 
साधाष्ठिर उवाच 
कथं दाप्तोडले भगवन्नगस्त्येन सहात्मना । 
ओतुमिच्छास्यहं देव तवैतच्छापकारणसन्‌ ॥४९॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! महात्मा जगस्त्यन आपको शाप क्यों दिया था! हे देव ! 
आपको शाप दिए जानेके कारणको में सुनना चाहता हूँ ॥ ४९ ॥ 
इदं चा्चयंञूतं मे यत्कोघात्तस्थ घीमतः । 
तदैव त्यं न निदेग्धः सबलः सपदालुगः ५ ॥६०॥ 
झे यह बहुत आश्चयं मालम होता है, कि उस बुद्धिमान अगस्त्यके क्रोधसे आप अपने 
अनुचरों और सेनाओंके सहित उसी समय भस्म नहीं हो गये ॥ ५० ॥ 
पैश्रवण उपाच 
देवतानाम जून्मन्त्रः कुशवत्थां नरेश्वर । 
वृतस्तचाहमगलं महापद्मणातैस्त्रिसिः । 
यक्षाणां घोररूपाणां विविषायुघधारिणास् ॥ ५१ ॥ 
कुबेर बोडे- हे नरेश्वर ! कुशवती स्थानमें देवोंकी एक सभा जुडी थी; उस सभामें में मी 
आमंत्रित होकर तीन सौ महापञ्च यक्षोंके साहित गया था । मेरे सङ्ग जो यक्ष थे वे शस्तधारी 
और घोर रूपवाले थे ॥ ५१॥ * 
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अध्वन्यहमथापद्यलगस्त्ययृषिसत्तमज्‌ | 

उञ्च तपस्तपल्यन्तं थसुनातीरभाशितद्र ¦ 
___ नानापश्षिगणाकीर्ण पुश्‍पितहुम शोभितम्‌ ॥५२॥ 
ने मागव अनेक तरइके पक्षीगर्णोसे व्याप्त तथा फूले हुए पेडोले शोभित यश्चुनाके किनारे 
घोर तप करते हुए मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यश्च देखा ॥५२॥ 

तजूध्वेबाहु दट्टा तु सूर्थेस्वाभिसुखं स्थितम्‌ । 

तेजोशाशि दीप्यवानं हुताचानमिवैयितस्र्‌ ॥५३॥ 

राक्षसाधिपति? शऔसान्मणिसान्नाम से सखा । 

जौोख्यादज्ञानभावाच दर्पान्मोहाच्च भारत । 

न्घष्ठीवदाकाहायतो बहर्वेस्तस्थ सूर्धनि ॥ ५४ ॥ 
सूये सामने दाण उठा कर बैठे इथ, तेजळे समूह, प्रदीप्त आभ्रेके समान देदीप्यमान उन 
ऋषिको देखकर, हे भारत ! राक्षसोंके राजा भ्रौगान्‌ मणिमान्‌ नामके मेरे भित्रने मूखेता 
अज्ञान, अभिमान और भूलसे वहां थूक दिया, वह थूक आकाशसे गिरकर महिं अगस्त्यके 
सिरपर जा गिरा ॥ ५३-५४ ॥ 

ख कोपान्मासुवाचेदं दिशः सवा दहलिय । 

साश्वञ्ञाय दुष्टात्मा यस्मादेष सखा तव ॥ ५७ ॥ 

घर्षणां कृतवानेतां पश्यतस्ते धनेश्वर । 

तस्मात्सहैमिः सैन्यैस्ते बघं प्राप्ष्यलि मानुषात्‌ ॥५६॥ 
थे अपनी इष्टिसे दसों दिक्षाओको भस्म करते हुए मुझसे बोले- दे धनेश्वर ! चूँकि तुम्हारे 
दुष्टात्मा इस भित्रने मेरा तिरस्कार करके तुम्हारे देखते देखते मेरा अपमान झिया है इसलिए 
यह तुम्हारा मित्र इस सब सेनाके सहित एक मचुष्यके हाथसे मारा जायेगा ॥ ५५-५६ ॥ 

त्यं चाप्येसिईतैः सैन्यैः केश प्राप्येह दुसेते । 

तसेच मानुषे दष्टरा कितिबषाड्विरमो यसे ॥५७॥ 
इन सबके मरनेसे तुस्हें भी बहुत केश होगा, तुम भी उसी सैन्यके नाश करनेवाले मनुष्यको 
देखकर शापसे मुक्त होगे ॥ ५७॥ 

न्यानां तु तवैतेषां पुत्रपौच्बलान्वितस्‌ । 

न शाप॑ प्राप्स्य ते घोरं गच्छ ते$ञज्ञां करिष्यति ॥५८॥ 

तुम्हारी इस सेनां जो तुम्हारी आज्ञाका पालन करेगा, वह अपने पुत्र ओर पौत्रके सहित 


इस झापये बचेगा। अब तुम जाओ ॥ ५८ ॥ 


च ८२९ 
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NN भद्दामारते । [ थक्षयुद्धपचे 
RR 
एष शापो मया प्राप प्राक्तस्माइषिसच्तमात्‌ । 
स भीमेन महाराज भ्रांचा तय 'वि्ञोक्षितः ॥ ५९ ॥ 
॥ इति भ्रीमद्ाभारते आरण्यकपर्वेणि अष्टपञ्चाददद्धिकशततमो5ष्यायः ९ १५८॥ ५३६२ I 
हे महाराज ! युतिश्े्ठ अगस्त्यसे पडिळे यह शाप पुद मिला था । आज तुम्हारे भाई भीमने 


उस शापसे मुझे छुडा दिया ॥ ५९ ॥ 
॥ मद्दासारतके भ(रण्यकपर्वमे एकसो अद्वावनवां अध्याय समा 


त 8 १५८ ४ ५७६२॥ 
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वैश्रवण उपाच 
युधिष्टिर ध्वतिदौक्ष्यं देशकालौ पराक्रमः । 
लोकतन्त्रबिधानानामेष पञ्चविधो विधि ॥१॥ 
कुबेर बोले- हे युधिष्ठिर ! धृति, दक्षता, देश, समय आर पराक्रम यही लोकें कार्य 
करनेकी पांच विधियां हें ॥ १॥ 
शृतिमन्त्च दक्षाश्च स्वे स्वे कर्मणि भारत । 
पराक्रमविधानज्ञा नरा? कूतयुगेऽभवन्‌ ॥९॥ 
हे भारत ! घृतिश्षील और यतनोमें कुशल, अपने अपने कर्मोको करनेवाले, पराक्रम और 
बिभानके जाननेबाले पुरुष सतयुगमे होते थे ॥ २॥ 
चृतिमान्देशकालज्ञ! 'सवेघभेविधानवित्‌ । 
क्षत्रिय! क्षत्रियश्रेष्ठ एथिवीसनुशास्ति ये ॥३॥ 
हे कषत्रियोमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर! बुद्धिमान्‌, देश कालको जाननेवाला, धर्मों और विधानोंमें पण्डित 
क्षत्रिय ही बहुत कालतक पुथ्वी पर राज्य करता है ॥३॥ 
यं एवं वतेते पार्थं पुरुषः सवेकमेरु । 
स लोके लभते वीर यशा! प्रेत्य च सद्वातिम्‌ ॥४॥ 
हे वीर कुस्तीनन्दन ! जो पुरुष इस प्रकार सब कामोंमें व्यवहार करते हैं, उनको इश्च लोक 
यक्ष और परलोकमें उत्तम गति मिलती है ॥ ४॥ 
|| देशकालान्तरप्रेप्छु। कृत्वा राक) पराक्रमम्‌ । 
|) संप्रासस्रिदिवे राज्य वृत्रहा वसुभिः सह ॥५॥ 
बत्रासुरके मारनेवाले इन्द्र देशकालके अनुसार पराक्रम करके वसुओंके सहित स्वरगेमें देवोंके 
राजा दो गये ॥ ५॥ 


अध्याय १५९ ] आरण्यकपवे । ८३१ 
SSIS न्न II) SO त याल य टा 
पापात्मा पापबुद्धिये! पापभेवानुबतेते । 
टे कर्मणामविभागज्ञः प्रत्य चह च नझ्यति ॥३॥ 
जो पापात्मा और पापरी बुद्धिवाला मजुष्य पापकर्म ही करता है, वह कमोंको न जानने- 
० च च्छ च 
वाला सूख दोनों लोकोंमें नष्ट हो जाता दै॥६॥ 
अकालज्ञ! सुदुर्भेघाः कार्याणाम्विशेषषित्‌ । 
यृथाचारससाररुभ! प्रेत्य चेह च नझ्याति ॥७॥ 
~ ~ द. (2२. ° व जे 
कालको न जाननेवाला, दुष्ट बुद्धिवाला और का्योकी विश्वेषता:न जाननेवाला जो सूख इथा 
क्रोध करता है, उसका इख लोकमें ्ौर परलोकमें नाश हो जाता है ॥ ७॥ 


साहसे बतेलानानां निकूतीनां दुरात्मना । 

सवसामथ्यलिप्सूनां पापो भवति निश्चयः ॥८॥ 
जो केवल साहसके वशमें होकर पाप करता है और जो दुष्टात्मा सब सामर्थ्यके कर्मोको 
करनेकी इच्छा करता है, उसको निश्चय ही पाप प्राप्त होता हे ॥ ८ ॥ 


अधश्रेज्ञो$्वालिप्तत्व बालबुद्धिरमषेणः । 

निर्भयो भीमसेनोऽयं तं शावि पुरुषषेभ ॥९॥ 
हे पुरुषि ! यह तुम्हारा भाई भीमसेन धर्मको न जाननेवाला, अभिमानी, बालबुद्धि, 
क्रोधी और भयरहित है, तुम इसको अपनी आज्ञामें रखो ॥ ९॥ 


आरष्िषिणस्थ राजर्षेः प्राप्य सूयस्त्वमाश्रमम्‌। 
तामिस्रं प्रथमं पक्षं वीतशोकभयो वस | १०॥ 
तुम राजऋषि आइ्पिणके आश्रम पर फिर जाकर कृष्णपक्षके पन्द्रइ दिन तक शोक और 
भयसे रहित होकर रहो ॥ १० ॥ 
` अलकाः सह गन्वंवैयेक्षेश्च सह राक्षसेः। 
मन्नियुक्ता मनुष्येन्द्र सर्वे च गिरिवासिनः 
यै 1११॥ 
रक्षन्तु त्वा महाबाही सहितं द्विजसत्तमेः ॥ १ के 
दे महाबाहु मलुष्पेन्द्र ! अलका निवासी गन्धे यक्ष राक्षस ओर वनवासी मेरी आश्चासे 
तुम्हारी और तुम्हारे साथ रहनेवाले दिजोंकी रक्षा करेंगे ॥ ११ ॥ 


साहसेषु च संतिष्ठनिह् शैल वृकोदरः । 
वार्यतां साध्वयं राजंस्त्वया धर्मस्तं वर ॥१२॥ 


र 


है धर्म जाननेवालॉमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! यह तुम्हारा भाई भीमसेन जो इस पर्वत पर केवल 
साहस ही के काम सदा करता रहता दै, अच्छा हो कि तुम इसको रोक दो ॥ १२॥ 


CE गाता... महाभारते। ` [ यक्षयुद्धपव 
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इत! परं च राजेन्द्र द्रक्ष्यन्ति चनगोचरा। रै 
उपस्थास्थान्ति च सदा रक्षिष्यन्ति च सर्वेशः३ ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! आजळे बादसे वनवासी रोग तुम्हें देखेंगे वे सदा तुम्हारे पास रहेंगे और हर 
तरहसे तुम्हारी रक्षा करेंगे ॥ १३ ॥ 
तथैव चान्नपानानि स्वादूनि च बहूनि च । 
उपस्थास्यान्ति बो गह्य लत्मेष्याः पुरषस ॥ १४॥ 
हे पुरुषभेष्ठ ! ये मेरे अनुचर सेवक तुम्हारे लिये अन्न, स्वादु जल तथा ओर भी अनेक 
प्रकारकी वस्तु छा दिया करेंगे ॥ १४ ॥ 
यथा जिएणुमहेन्द्रस्थ यथा वायोबृकोदर! ! 


घर्मस्थ त्ये यथा तात थोगोत्पन्नौ निज! खुता! ॥१५९॥ 
हे युविष्ठिर ! जैसे इन्द्रके अजुन, वायुके भीम, घर्मळे संयोगसे उसके औरसपुत्रके रूपमें तुम 
उत्पन्न हुए हो ॥ १५॥ 

आत्मजावात्मसंपत्नो यमौ चोभौ यथाश्विनोः । 

रक्ष्यास्तइून्मरमापीह यूयं सर्वे युधिष्टिर ॥१६॥ 


अश्चिनीङमारके नकुल और सहदेव योगसे उत्पन्न हुए पुत्र हें और वे जैले तुम सबकी रक्षा 
किया करते हैं, वैसे ही में भी तुम्हारी रक्षा करूंगा ॥ १६ ॥ 

अर्थतत्त्वविभागज्ञ! सवेध्सविशेषवित्‌ । 

भीमसेनादवरजः फल्णनः कुशली दिवि ॥ १७॥ 
अर्थके तरवदो अलग जलग रूपसे जाननेवाले और सब घर्मोके जाननेवाले भीमसेनळे छोटे 
भाई अजुन स्वषमें कुशलसे हैं ॥ १७॥ 

या! काश्चन सता लोकेज्णर्ज्या। परञ्ञसंपढः । 


जन्मप्रभृति ताः सवो? स्थितास्तात धनंजये ॥ १८ ॥ 

है तात! जो स्वरगंकी सम्पदा इस लोकमें दुलेभ हैं वे सब जन्मसे अझ्चुनमें स्थित हैं । १८॥ 
दसतो दानं बलं बुद्धिही धृतिस्तेज उत्तभ । 
एतान्यपि सहासत्त्वे स्थितान्यभिततेजसि ॥ १९॥ 


महातेजस्वी और महाबलशाली अजुनमें दम ( इन्द्रियोंको जीतनेझी शक्ति ) दान, बुद्धि, 
लज्जा, धृति, शक्ति और उत्तम तेज थे सभी गुण हैं ॥ १९ ॥ 
न मोहात्कुरुते जिष्णुः छर्म पाण्डव गहितस। 
न पार्थस्य झषोक्तानि कथयन्ति नरा चु ॥ २०॥ 
है पाण्डव! महाबलवान्‌ अजुन कभी भूलसे भी बुरा काम नहीं करते । “ उन्होंने मनुष्योंमें 
कभी असत्यवचन नहीं ? कहे, ऐसा ही मनुष्य उनके बारेमें कहते हैं ॥ २० ॥ 


अध्याय १५९ ] आरण्यकपवे । ८३३ 

ख देवपितृगन्धर्वैः कुरूणां कीतिवर्धन! | 

सानितः छुरुतेऽसहमाणि शक्रसद्मनि आरत ॥२१॥ 
हे भारत ! महात्मा कुरुबंशी कीत बढानेवाछे अजुनळा देवता, पितर और गन्थवे भी सम्मान 
करते ६। जब वह इन्द्रे घरमें शस्नविद्या साख रहे हैं ॥ २१॥ 

योऽसौ स्वान्प्रहीपालान्ध्मेण घशास्ानयत्‌। 

ख शलजम हातेजा। पितुस्तव पिलामह)। ` 

प्रीयते पार्थ पार्थेन दिवि गाण्डीषधन्बना ॥ ३२ ॥ 
हे कुन्तीनन्हन ! जिसने धर्मसे सब राजाओंको अपने वशमें झिया था वही तुम्हारे पिताके 
पितामह महातेजस्वी शन्तनु तुम्हारे भाई गाण्डीव घलुधोरी अझुनके कमसे स्वर्गये प्रसन्न हो 
रहे हैं ॥| ९९॥ 

समझयकयासी सहायीर्थः कुलघुथे इव स्थित! । 

पितुन्देवाँस्तथा विप्नान्पूजथित्या लहायशाः। 

स्त सुख्यान्महालेधानाहरव्यसुनां प्रति ॥ २३ ॥ 
महात्मा और महाबलवान्‌ अजुन अपने कुले श्रेष्ठ हैं| तुम्हारे प्रपितामह महदायशस्वी स्व 
जीतनेवाले महाराज शन्तुने पितर, देवता, ऋषि और ब्राक्मणोंदी पूजा करके यसुनाके 
तटपर सात अश्वमेधयज्ञ किये थे ॥ २३॥ 

अधिराजः ख राजंस्त्वां दांतलु! प्रपितामह! । 

स्वर्गजिच्छक्रलोकस्थः कुशल परिएच्छति ॥ २९४॥ 
बही राजाओके राजा तथा तुम्हारे परदादा शन्तनु आज इन्द्रलोकं हैं और तुम्हारी कुशळ 
पूछते हैं ॥ २४ ॥ | 


वैज्ञाम्पाथन उपाच 

ततः शारि गदां खड्गं धनुश्च अरतषेभ। 
प्राऽ्वं कृत्वा नसञ्चके कुबेराय दकोदर! ॥ २॥ 

वैशस्पायन बोठे- तदनन्तर, हे भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! भीमने शक्ति, यदा, खङ्ग और धनुषको ˆ 

_ नीचे रखकर कुनेरको प्रणाम छिया ॥ २५ ॥ 

ततो5ज्रवीडनाध्यक्ष) शरण्यः शरणागतम्‌ 
म्रानहा भव शच्रूणां खुह॒दां नन्दिवर्धनः ॥ २६ ॥ 

तब झरणागतकी रक्षा करनेवाले बुमेरने शरणागत भीमसे झहा- कि तुम अपने शत्रुओंको 


मारनेवाले और मित्रोरे आनन्द बढानेवाळे दोओं ॥ २६ ॥ 
१०५ ( म, आ. भारण्यक, ) 


ASSIS Sh ५ 


८३४ महाभारते । [ यक्षयुद्धणवे 


स्वेषु वेहमखु रम्येषु वसतामित्रतापनाः । . 

ब्हासानुपहारिष्यन्ति यक्षा वो अरतषेभा! ॥२९७॥ 
शत्रओंको सन्ताप देनेवाले भरतभेष्ठ पाण्डवो ! तुम जब अपने रमणीय आश्रमार्म रद्दाग तच 
यञ्च तुम्हारी चाही हुई सब वस्तुओंळो बदँ ले आया करेंगे ॥ २७ ॥ 

शीघ्रमेव गुडाकेशः कृतासत्र! पुरुषषेम! । 

साक्षान्मघवता खट! संप्राप्स्याति चनंजयः ॥ ९८ ॥ 
पुरुषोमे भेष्ठ, गुडाकेश धनंजय अर्जुन भी शीघ्र ही शख्ोंको सौखकर साक्षात्‌ इन्द्रसे आज्ञा 
लेकर यहां आएंगे ॥२८॥ 


एदसुत्तमकाणमलुशिष्य युधिछिरस्‌। 
अस्तं गिरिवरश्रेष्ठं प्रययौ युह्यकाधिषः ॥२९॥ 
कोळे च्य ce ~ ~ र a ७ "७ वडी ७ 
गुलकोंके राजा कुबेर उत्तम कमेवाले युधिष्टिरसे ऐसा कहकर उसी श्रेष्ठ पर्वतर्म जल्दध्यान 
हो गये ॥ ३९॥ ` SR 
ते परिस्तोमेसंकी णैनानारत्नविस्ूषितैः । 
यानैरनुथयुयेक्षा राक्षसाश्च सहस्रशाः ॥ ३० ॥ 


उनके पीछे रत्नॉसे विभूषित तथा अनेक गदियोंसे सम्पन्न विमानोपर चढ़कर यक्ष और 
राक्षस कुबरके पीछे चळे ॥ ३० !! 

पक्षिणामिव निर्घोषः छुबेरसदनं प्रति । 

बभूव परसास्वानामैरावतपथे यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुषरके भवनकी ओर ऐरावतके मार्ग अथोत्‌ आकाशके माणसे जानेवाले उन उत्तम घोडोंका 
झब्द पक्षियोंके समान होता था ॥ ३१ ॥ 


ते जग्सुस्तृुणमाका्श धनाधिपतिवाजिनः । 


प्रकषेन्त इवाञ्जाणि पिबन्त हव मारुतम्‌ ॥ ३३॥ 

285 कुबेरके वे घोड मानो मेघको चीरते और वायुको पीते हुए शीघ्रतासे आकाझ्षमें 
॥ १२ ॥ 

ततस्तानि शरीराणि गतसत्त्वानि रक्षसास््‌ । 

अपाकृष्यन्त झैलाग्राद्नाधिपतिशासनात्‌ ॥ ३३॥ 
तब धनेश्वर कुषेरकी आज्ञासे मरे हुए राक्षसोके शरीर पवेतके शिखरपरसे उठाकर फेंक 
दिये गये ॥ ३३॥ 

तेषां हि शापकालोऽसौ कूतोऽगस्त्येन घीमता । 

समरे निहतास्तर्पात्सर्वे मणिमता सह ॥ ३४७ ॥ 


बुद्धिमान्‌ अगस्त्यके द्वारा दिए गए उन राक्षसोंके शापका यही समय था | इसीलिये वे 
मणिमानके साथ युद्धमें मार दिए गए ॥ ३४ ॥ | 


अध्याय १६० ] आरण्यंकपव । ब ८३७ 
SSE OU ON 
पाण्डवास्तु महात्मानस्तेषु वेसु तां क्षपाम । 
खुखसूषुगतो ह्वे; पूजिताः तवेराक्षसे! ॥ ३८ ॥ 
॥ इति भीमह्ाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनषष्टयाथिकशततमोऽष्यायः॥ १५९ ॥ ५४९७॥ 
महात्मा पाण्डव उन घरोंमें सब राक्षसोंसे पूजित होकर उद्वेग रहित होकर सुखपूर्वक उप 
रात रहे ॥ ३६॥ . र 
॥ प्रद्मभारतके आरण्यकपर्वम पकसौ उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ १५९ ॥ ५४२९७॥ 


१६०0 ४ | 
पैक्षम्पायन हवाच | 
तत! सूयोदये घोरुय) कुत्वाहिकमारिन्दम । 
आष्टिषणेन सहित! पाण्डवानभ्थवतेत ॥१॥ 
वैक्षम्पायन बोले- दे शत्रुनाशक जनमेजय ! सर्यके उदय होनेपर धौम्य ऋषि आर्शिषेण 
सुनिके सहित नित्याक्रिया समाप्त करके पाण्डवोके पास गये ॥ १ ॥ 
तेऽसिबाद्यारष्टिषेणस्य पादौ धोस्यस्थ चैव ह । 
हात! प्राज्ञलयः खर्य ब्राह्मणांस्तानएजयन्‌ ॥२॥ 
पाण्डवोंने जाष्टिपेण और धौम्पके पैरॉको छू करके हाथ जोडकर सब ब्राह्मणोकी पूजा 
की॥१॥ , 
ततो युधिषिरं धौम्यो गहीत्वा दक्षिणे करे । 
प्राचीं दिशमभिप्रेष्य सहषिरिदसन्रवीत्‌ ॥३॥ 
तब महर्षि धौम्य सुनिने युविष्ठिरका दाहिना हाथ पकडकर और पूर्व दिशाकों देखकर 
कहा ॥ है ॥ 
असो सागरपर्यन्तां भूमिमाश्वृत्य तिष्ठति । 


चौलराजो महाराज मन्दरोऽभिविराजते ॥४॥ 
है महाराज ! इस समुद्रपयेन्तकी भूमिको घेरे हुए यह पबंतराज मन्दराचळ विराजमान | 
है॥ ४॥ 

इन्द्रवैश्रवणावेतां दिशं पाण्डव रक्षतः । रु | ब 

पर्वतेश्व वनान्तैश्व काननेश्रोपशोभिताम्‌ ॥५॥ 


हे पाण्डव ! पर्वत और वनों और काननोंसे शोभायमान इस दिशाको इन्द्र और कुनेर 


रक्षा करते हैं ॥ ५ ॥ 
1 


८३६ भहाभारते । [ यक्षयुद्धप् 


~ SEE SRS rr 


एतदाइ$हेन्दरस्य राज्ञो वैश्ववणस्थ च! 

नणयः सर्वधर्मज्ञा! सद्य तात सनीषिणः ॥६॥ 
हे तात ! बुद्धिमान और सब धोको ज्ञाननेवाले ऋषि इसी दिशामें इन्द्र और कुबेरका 
स्थान बतलाते हैं | ३ ॥ 

अतश्चोद्यन्तमादिस्यछपतिष्ठन्ति चै प्रजा! । 


कऋषयग्चापि धर्मज्ञ? सिद्धाः साध्याच्य देवताः ॥७॥ 
इसी कारण घर्मको जाननेवाले ऋ्षि, सिद्ध, साधु और देवगण उदय होते सर्येकी उपासना 
करते हैं ॥ ७॥ 

यमस्तु राजा घ॒मोत्मा खबंप्राणशुतां प्रशुः । 

प्रतसत्त्यगतीमेतां दक्षिणामाओितो दिशस्न्‌ ॥८॥ 


सब प्राणोंदो धारण करनेवालोके स्वामी घथीत्मा राजा यम मुत्युके बाद प्राणियोंकी गति- 
रूप इस दक्षिण दिशामें रहते हैं ॥८॥ 


एतहसंयमनं पुण्यमतीयादूखुतदशनश््‌ । 

प्रेतराजस्थ भवनस्यद्धया परमया युतक ॥९॥ 
यह संयमन नामक परम पवित्र और अदू्चत प्रेवराजका ऋद्विसिद्धिसे भरा हुआ स्थान 
है॥ ९॥ 

थे प्राप्य सबिता राजन्सत्येन प्रतितिष्ठति । 

अस्तं पवतराजानमेतमाहसेनीषिणः ॥१०॥ 


हे राजन्‌ ! उसे जब इसपर जाते हैं तो सत्यसे स्थिर होते हैं और प्ंतराजपर जाकर अस्व 
होते हैं अत! बुद्धिमान उसे अस्ताचरू कहते दें ॥ १०॥ 


एतं पर्वतराजानं खसुद्रे च महोदधिम्‌ । 
आवसन्बरुणो राजा सूतानि परिरक्षति ॥११॥ 
ह परतरा और महान्‌ समुद्रे निवास करते हुए महाराज वरुण प्रजाकी रक्षा क्रते 
॥ ११ ॥ 
उदीचीं दीपचल्ञेष दिशं तिष्ठति कीलिसान । 
महामेरुमेहाभाग शिवो ज्ह्मविदां गति) ` ॥ १६॥ 


हे महाभाग्यशाली युविष्ठिर! यह महायशस्तरी महामेरु उत्तर दिशाको देदीप्यमान करता 
हुआ इस दिशामें स्थित है। अक्षको जाननेवाळे जीव इसी लोकको प्राप्त होते हैं ॥ ११॥ 


अध्याय १६० ] आरण्यकपचे । ८३७ 


यरििन्ज्ञह्मसदञ्चैच तिष्ठते च प्रजापतिः । 
सूतात्या विखजन्सवे यस्किश्चिञ्ञङ्गम्रागमस््‌ ॥१३॥ 


इही पर्वेतराजपर प्रजापतिकी सभा है । इसी पर्वतराजपर सब प्राणियोंकी आत्मा प्रजापतिने 
सवे प्रथम स्थावर जंगमात्मक सृष्टि रची थी ॥ १३॥ 


याबाहुन्नेह्मणः पुञ्चान्सानसान्दक्षसपमान्‌ । 

तेषामपि महामेरु स्थान शिवमनासयस््‌ ॥१४॥ 
्रह्माके दक्ष आदि जो सात मानसपुत्र कहे जात हैं, उनका भी यह महामेरु सुखमय और 
कल्याणमय स्थान है ॥ १४॥ 

अजव प्रतितिष्ठन्ति पुनरञोदथान्ति थ। 

सप्त देवषेयस्तात वलिष्ठप्रसुखाः सदा ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! वसिष्ठादि सप्तकपि इसी पर्वतपर उदय होके इसी पर्वतपर अस्त होते दें ॥१५॥ 

देशं विरजसं पद्य मेरो! दिखरसुत्तमज्‌ । 

थञ्रातम्रतुपैरध्यास्ते देवैः सह पितामहः ॥ १६॥ 
बह देखो धूछसे रहित भेरुछा उत्तम शिखर हे । इसीपर अपनी आस्मामें ही तसिका अनुभव 
करनेवाले देवोंके सहित अक्षया निवास करते हैं ॥ १६ ॥ 

यमाहु) सवभूतानां प्रकृतेः प्रकृति धुबस्‌ । 

अनादिनिधनं देवं प्रश नारायणं परम ॥ १७॥ 
इन्हींको सब प्राणियोंछी प्रकृतिका उपादान कारण कहते हैं। ये ही अनादि, अनन्त, देव, 
प्रश और परं नारायण हैं ॥ १७॥ 

ज्ञह्मणः सदनात्तस्य परं स्थानं प्रकाशते । 

देवाञ यत्नात्पइ्यन्ति दिव्यं तेजोमयं शिवस्‌ ॥ १८ ॥ 
उन अद्माके स्थानसे परम स्थान प्रकाशित होता है । उनके तेज मरे दिव्य स्थानको देव- 
लोग भी बडे यत्न करनेपर देख सकते हैं ॥ १८ ॥ 


अस्यकीनलदीसं तत्स्थानं विष्णोर्महात्मनः । 

र्येव प्रमया राजन्दुषपरक्ष्यं देवदानवैः ॥ १९॥ 
जहां सर्वे और अग्नि प्रकाश नहीं होता, जो अपने तेजसे अत्यन्त ्रकाञ्जमान है, जिसको 
राक्षस और देवता भी नहीं देख सकते हे, हे राजन्‌! वही महात्मा विष्णुका स्थान है॥१९॥ 


प्रहाभारते । [ यक्षयुद्धपचे 
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तदे ज्योतींषि सबाणि प्राप्य आसान्ति नोऽपि च ¦ 
स्वयं विस्युरदीनात्सा तनन छहामिविराजते ॥ २७ ॥ 
उस स्थानको सभी ज्योतियां प्राप्त दोकर मन्द ज्योतिवाही हो जाती हैं और ये अच्छी तरह 
प्रकाशित नहीं हो पाती | अदीन आत्मा भगवान्‌ बिष्णु यहीं निवास करते हैं ॥ २० ॥ ` 
यतयस्तत्र गच्छन्ति भक्त्या नारायणं हरिम्‌ । 
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प्रेण तपसा युक्ता भाविताः कर्मभिः झुभैः ॥३१॥ 
योगसिद्धा महात्मानस्तमोमोहविवज्ञिताः । 
तञ्र गत्या पुननेंमे लोकमायान्ति भारत ॥ २९॥ 


इस स्थानमें यति नारायणकी भक्ति करके पहुंचते हैं । परम तपस्यासे युक्त, आुभरूयोसे 
डंत!करणकी शुद्धि करनेवाडे, योगाम्यासस सिद्ध बने हुए, अज्ञान और मोदसे रहित 
महात्मा वहां जाकर, हे भरतकुलोत्पश्न ! फिर इस लोकल प्राप्त नहीं होते ॥ ११-११ ॥ 
स्थानभेतन्महा माग घवलक्षयलव्ययन । 
ईश्वरस्य सदा झेतत्प्रणमात्र युधिष्ठिर ॥२३॥ 
ईश्वरका यह स्थान अक्षय अव्यय और अविनाशी है । हे महाभाग्यश्ञाली युधिष्ठिर ! तुम 
इसे प्रणाम करो ॥ २३ ॥ 
तं ज्योतींषि सर्वाणि प्रकषेन्मगवानपि । 


` कुरुते वितमस्कमा आदित्यो5लिप्रदक्षिणम्‌ ॥ २४ ॥ 
सब नधत्रोंको अपने साथ खींचते हुए भगवान्‌ सर्य अंधकारका नाझ करते हुए इस पर्वती 
प्रदक्षिणा करते हैं ॥ २४ ॥ 
अस्तं प्राप्य तत? सन्ध्यासतिक्रर्य दिवाकर! । 
उदीचीं भजते काछां दिशसेष विलावरु! ८ ॥९५॥ 


सन्ध्यासमय अस्ताचर पर अस्त होकर दिवाकर उत्तर दिश्लामें प्राप्त होते हैं, अत यह विभा- 
बसु स्रयके अस्तकी दिशा है ॥ २७॥ ` 
स सेरुमलुब्ृत्तः सन्पुनगेच्छति पाण्डव । 


प्राङ्सुखः सबिता देवः सबेसतहिते रतः ॥ २६॥ 
हे पाण्डव ! मेरुकी प्रदक्षिणा करके प्रातःकाल पूर्वेदिशासे सब प्राणियोंका हित करनेबाले 
रयं फिर उदय होते हैं ॥ २६ ' 

स मासं विभजन्कालं बहुधा प्वेसन्धिषु। . 

तयैव भगवान्सोमो नक्षत्रैः सह गच्छति ॥२७॥ 


बह सूर्य पर्वकी संचियोमिं मासादि काळका विभाग करते हैं । ऐसे ही भगवान्‌ चन्द्रमा सब 
तारागणके सहित गमन करते हैं ॥ २७॥ 


अध्याय १६० ] आरण्यकपर्व । _ ८३९ 
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एवमेष परिकस्थ सहाभेरनतन्द्रित! । 

भावयन्सबेखूतादि पुनर्गच्छति मन्दरध्र ॥ ९८॥ 
इस प्रकार दूयं आलस्य रहित होकर भेरु एवतक्ी प्रदक्षिणा कर सब प्राणियोंको प्रकाश 
देते हुए फिर मन्दराचलको जाते हैं ॥ २८॥ 

तथा लामिखहा देवो मयूखै मषयञ्जगत्‌ । 

.__सागेभेलदलंघाघक्नादिह्यः परिबतेते ॥ २९ ॥ 

खय अपनी किरणोसि अन्धकारा नाश करके जमतूको प्रकाशित करते हुए नित्यकी गविसे 
इस मागेका आक्रमण करते हैं । २९ ॥ 


लिखछु! Iशिशिराण्येष दक्षिणां अजते दिदास । 
> ९ a eS [a 
तत! सर्वाणि स्तानि कालः शिशिरस्च्छति ॥३०॥ 


पञ्चात्‌ सदी उत्पन्न करनेंके शिये स्यं दक्षिणक्षी और झुकते हें । इससे सब प्राणियोंको सदीके 


दिन प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ 

स्थावराणां च सूतानां जङ्गवानां च तेजसा । 

तेजांसि सुपादत्ते निश्वत्त। सन्विभावखुः ॥ ३१॥ 

तत! स्वेद! छस्तन्द्री ग्लानिश्च भजते नरान्‌। 

प्राणिभिः सततं स्वप्नो श्यमीद्णं च निषेव्यते ॥ ३१॥ 
जब खर्ये अस्त होते हुए सब स्थावर ओर जड्ठुम्र ग्राणियोंका तेज अपने तेजसे खींच लेते 
हैं, तक्षी मनुष्य पक्षीनेसे तर होकर, थकावट, आलस्य और ग्हानिको प्राप्त करते हें और 
प्राणी हमेशा नींदका ही अनुभव किया करते हैं ॥ ३१-३१॥ 

एवभेतदनिर्वेदर्य मार्ग मावत्य भालुमान । 

पुनः खजति व्षोणि भगवान्भावयन्परजा! ॥ ३३॥ 
इस प्रकार अंतरिक्ष मार्गका आक्रमण करते हुए सये फिर प्रजाओंके कल्याणके लिये पजन्य 
की बृष्टि करते हैं ॥ ३३ ॥ 

बृष्टिभारतसन्तापै। सुखे! स्थावरजकूमान । 

वर्धयन्खुमहातेजाः पुनः प्रतिनिवतेते ॥ ३४॥ 
फिर अपनी किरणोसे ऋतुमें भगवान्‌ सर्य जरू वर्षोते हुए सब प्रजाका पालन करते हैं। इस 
प्रकार वर्षा, वायु और धूएसे स्थावर और अङ्गम ग्राणियोंको सुख पहुंचाते हुए छ्य सदा 
गमन आगमन झिया करते हैं ॥ ३४॥ 


हिल णा महाभारते । [ यक्षयुद्धपर्व 


एबमेष चरन्पार्थ कालचकमतन्द्रितः । 
प्रकपैन्सव भूतानि सविता परिधि ॥ १५ ॥ 
हे इन्तीनन्दन ! इस रीतिस कालका विभाग करते और प्राणियांको सुख देते हुए सर्य 
विचरते रहते हैं ॥ ३५ ॥ 
सन्तता गतिरेतल्य नैष लि्ठति पाण्डव । 
आदायैव तु सूतानां तेजो विरजते पुन! ॥ ३६ ॥ 
हे पाण्डव! सूर्यकी गति सदा ऐसी ही रहती है। यह तूर्य कभी स्थिर नहीं होते खरय प्राणि- 
योंका तेज लेकर फिर उन्हींकों दे देते हैं ॥ ३६ ॥ 
विभजन्सवैसूतानामायुः कर्म च भारत । 
अहोरान्नान्कलाः काछाः झजत्येष सदा बिज्लु) ॥ १७ ॥ 
इति आमदाभारते आरण्यकपवे'णि षष्टथधिकदाततमो-ऽध्यायः ॥ १९० ॥ ५५३७॥ 
सब प्राणियोंकी आयु और रात दिन एल घडी आदिका विभाग सर्थक्की गतिहीसे होता 
है॥ १७॥ 
॥ महासारतके आरण्यकपवेम एकलौ साठवा अध्याय समाप्त ॥ १९० ॥ ५णरे७ ॥ 


‘AEN १ 

पेाम्पायन उपाच 

तस्मिन्नगेन्द्रे वसतां तु तेषां महात्मनां सदूत्रतमास्थितानास्र्‌ । 

रतिः प्रमोदश्च बभूव तेषामाकाङ्क्षतां दशनम जनस्य ॥१॥ 
वैश्वम्पायन बोले- अनके दक्षेनकी इच्छासें उस पर्वतपर रहते हुए उत्तम ब्रतधारी महात्मा 
पाण्डवोको बहुत प्रसवा और आनन्द हुआ ॥ १॥ 

तान्दीययुक्तान्छुविशुद्धसत्त्वांस्तेजस्विनः सत्थचुतिप्रधानान्‌ । 

संप्रीयमाणा बहबोऽभिजण्सुर्गन्घवैसंघाश्च महपेयम्थ ॥२॥ 
उन बलवान्‌ , शुद्ध इच्छा करनेवाले, सत्य बोलनेवाळे, घारणाक्ीळ पाण्डवोळे पास अनेक 
आनन्दित गन्धे और ऋषि लोग आये ॥ २॥ 

तं पादपै? पुष्पधरैरुपेतं नगोत्तमं प्राप्य महारथानाम । 

मनःप्रसादः परमो ब्व यथा दिवं घाप्य मरुद्गणानाम्‌ ॥३॥ 
जसे स्वर्षमें जानेसे मरुद्रण प्रसन्न होते हैं, पैसे ही अनेक फळे हुए वृक्षोत्रे युक्त उस पर्वत 
पर रहनेसे महात्मा पाण्डव भी प्रसन्न हुए ॥ है ॥ 


शकाल सावन चा मर महाचलस्य । 

पर्वतके शिखरोडो मयूर और सोके ee हर्षेमवाप्य तस्थुः ३ 
० मा हसेकि शब्दसे तथा फूळे हुए वृक्षोंसे विराजमान देखते हुए 

पाण्डव वहां रहने लगे ॥ ४ ॥ 

साक्षात्कुबेरेण कूनाश्च तस्पिन्नगोत्तमे संबृतकूलरोधसः । 

कादर्बकारण्डवह॑सजुषछ्टाः पद्माङुलाः पुष्करिणीरपशयन्‌ ॥५॥ 
साक्षात्‌ कुषेरके उस उत्तम पवेतपर हंस और सारसादिक पक्षियोंसे युक्त कमलोसे भरा हुआ 
उत्तम तटबाला ताळाब बना था। ऐसे तालाबोंकों पाण्डवोने देखा ॥ ७ ॥ 

कीडाप्रदेशांध सुदधरूपान्खुचिञ्रमाल्याबृतजातशोभान्‌। 
` सणिप्वेकान्छुमनोहरांश्च यथा अवेयुधनदस्थ राज्ञः. ॥ ६ ॥ 
जैसे राजा कुबेरके बिहार करनेके स्थान चाहिये वैसे ही ऋद्धियोंसे भरे हुए अनेक मणियोसे 
युक्त फूछोंकी मालासे विराजमान वह स्थान मनोहर था ॥ ६ ॥ 

शनेकव्णेश्च सुगन्धिभिश्च महाद्रमैः सन्ततम्ञश्रमालिभिः | 

तपःप्रधानाः सततं चरन्तः शग गिरेश्चिन्तयितुं न शेकुः ॥७॥ 
पाण्डव अनेक रंगबाले सुगन्धसे भरे हुए भेघोंकी मालासे छाये हुए अनेक वृक्षोंकों देखते 
हुए उस पवेतके शिखरपर रह कर तप करने लगे और उन्हें किसी भी प्रकारकी चिन्ता 
नहीं रही ॥ ७ ॥ 

स्थतेजला तस्य नगोत्तमस्य महौषधीनां च तथा प्रभावात्‌ । 

विभक्तभावो न बभूव काश्चिदहार्नेशानां पुरुषप्रयीर ॥८॥ 
है पुरुषप्रवीर ! उस पर्वतपर रहते हुए पाण्डवोको पर्वत और औषधियोंके तेजसे दिन ओर 
रातमें कुछ भेद नहीं जान पडा ॥ ८ ॥ 

यमाास्थितः स्थावरजज्ञमानि विभावसुर्मावथते5मितौजाः । 

तस्योदयं चास्तमयं च यीरास्तत्र स्थितास्ते ददशुदेसिंहाः ॥९॥ 
पुरुष्व पाण्डवोने जिसमें स्थावर और जंगम रहते हैं, जिस तेजस्ीको विभावधु क्द्दते 
हैं, उस सर्यके उदय और अस्तको देखा ॥ ९ ॥ 

रवेस्तमिस्रागमनिगमांस्ते तथोदयं चास्तमयं च वीरा! । 

ससावृताः प्रेक्ष्य तमोलुदस्य गभस्तिजालेः प्रदिशो दिशश्च ॥१०॥ 
वीर पाण्डवाने द्यक्ष उदय ओर आगमनको देखा, तथा उनकी किरणोंके तेजसे सब 


दिशाओंको व्याप्त देखा ॥ १० ॥ 
१०६ ( महा. भा. आरण्यक. ) 


महाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 


स्वाध्यायवन्तः सततक्रियाश्च धर्मप्रधानाश्र झुचित्रताश् । 

सत्ये स्थितास्तस्य महारथस्य सत्यत्रतस्याग्ञनप्रतीक्षाः ॥११॥ 
त्रदपाठी सदा क्रिया करनेवाले धर्म और पवित्रतामें निरत सत्यवादी पाण्डव वहीं रह खर 
महारथ सत्यत्रत अजुनका माग देखने लगे ॥ ११ ॥ 

इहैव हषोऽस्तु समागतानां क्षिप कृतास्त्रेण धनञ्जयेन । 

इति चुबन्तः परमाशिषस्ते पार्थास्तपोयोगपरा बस्यूचुः ॥ १२॥ 
पाण्डवोने यह विचार किया कि इम लोग इसी स्थानपर शीघ्र अझुनसे मिलके प्रसन्न होंगे; 
इसलिये वे वहीं रहकर तप और योग करने लगे ॥ १२॥ 

दृट्टा विचित्राणि गिरौ वनानि किरीटिनं चिन्तयतामभीकणस्‌ । 

बभूब रातरिरदिषसश्च तेषां संवत्सरेणैव समानरूपः ॥ १३ ॥ 
अजुनकी चिन्ता करते हुए और पबेतोंके विचित्र वनोंको देखते हुए उनके दिन और शत 
वर्षक समान बीतने लगे ॥ १३ ॥ 

यदैव घौस्यानुमते महात्मा कृत्वा जरां प्रत्राजितः स जिष्णुः । 

तदैव तेषां न बभूब हषे! कुतो रतिस्तद्गतमानसानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
जब महात्मा अर्जुन धोम्यकी आज्ञासे जटा बनाकर वनको गये थे, उसी दिनसे पाण्डवोंछो 
प्रसन्नता नहीं हुई थी ॥ १४ ॥ 

श्रातुनियोगात्तु युधिष्ठिस्थ वनादसौ वारणमत्तगामी । ; 

यत्क।स्थकात्प्रनजितः स जिष्णुस्तदैब ते शोकहता बस्ूचुः | १७॥ 
जिस दिन मतवारे हाथीके समान चलनेवारे अजुन अपने भाई युधिष्ठिरकी आज्ञालुसार 
काम्यक बनसे चले गये थे, उसी दिनसे पाण्डव शोकसे च्याहुल हो गये थे ॥ १६॥ 

तथा तु तं चिन्तयतां सिताश्वसस्त्रार्थिनं वासवमभ्युपेतस्न्‌ । 

मासोऽथ कृच्छेण तदा व्घतीतस्तस्मिन्नगे भारत भारतानाम्‌ ॥ १६॥ 
हे भारत ! जब अजुन अस्त्रॉकी इच्छासे इन्द्रके पास गये थे तब पाण्डबोको एक एक दिन 
एक एक महीनेके समान बीतने लगा था ॥ १६॥ 

ततः कदाचिद्धरिसंप्रयुक्तं महेन्द्रवाहं सहसोपयातम्‌ । 

विद्युत्प्रभं प्रेण महारथानां हषोऽज्ञनं चिन्तयतां बसूच ॥ १७॥ 
एङदिन अजुनकी चिन्ता करते समय पाण्डबोंने बिजलीके समान प्रकाशमान घोडोंके सहित 


वर 


आते हुए एक रथको देखा, उसको देखते ही वह लोग बहुत प्रसन्न हुए ॥ १७॥ 


अध्याय १६९ ] आरणंयकंपचे । ८४३ 
क ४ ४ ७ न माम मसत 
स वीष्यमानः सहसान्‍्तरिक्ष प्रका शयन्मातलिसंग़रहीतः । 
बसी महोल्क्रेव घनान्तरस्था शिखेव चाप्नेज्बेलिता विधूमा ॥ १८ ॥ 
वह रथ मातली सारथाके सहित आकाशको प्रकाशित करता हुआ ऐसा शोभित होने लगा 
असे बादलकि बीचमें उसका अथवा विना धुर्वेकी मशाल होती है ॥ १८ ॥ 


तमास्थितः सन्दहशे किरीटी सर्दी वराण्यासरणानि बिन्नत्‌ । 

धनञ्जयो बज़्घरप्रभाव! श्रिया जवलन्पर्वतमाजगम ॥ १९॥ 
हृदयम माला और नवीन आधूषणोंको धारण किये उसमें इन्द्रके समान पराक्रमवाले अपने 
तेजसे प्रकाशमान अजुन बेठे थे। इस प्रकार वह रथ पर्तपर आ पहुंचा ॥ १९॥ 


ख शैलमासाथ किरीटमाली महेन्द्रवाहादवयह्य तस्म्रात्‌। 


घौस्थस्य पादावभिवाद्य पूवेमजातदात्रोस्तदनन्तरं च ॥ २० ॥ 
वृकतोदरस्पापि ववन्द पादौ साद्रीसुताभ्याममिवादितश्र । 
समत्य कूष्णां परिसान्त्व्य चैनां प्रहो5मवद्धातुरूपहरे सः ॥ २१॥ 


तब मारा और पुकुटधारी बुद्धिमान्‌ अजुनने उस पर्वतपर पहुंचकर और इन्द्रके रथसे 
उतरकर पहले धोभ्य फिर घुबिष्ठिर और उसके बाद भीमसेनके चरणोंकों छूकर प्रणाम 
किया । फिर माद्रीपुत्र नकुल और सहददेवसे सत्कृत होकर अजुन द्रोपदीसे मिलकर 
युधिष्टिरके पास नग्न भावसे बैठे ॥ २०-२१॥ 

बभूव तेषां परमः प्रहषेस्तेनाप्रमेयेण समागतानाम्‌। 

स चापि ताग्प्रेक्य किरीटमाली ननन्द राजानमभिप्रचांसन्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर पराक्रमवाले युधिष्ठिर अर्जुनसे मिलकर प्रसन्न हुए और अजुनने भी अपने भाई- 
की बहुत प्रशंसा कर उनको प्रसन्न किया ॥ २२॥ 

यमास्थितः सप्त जघान पूगान्दिते। खुतानां नसुचेनिहन्ता । 

सभिन्द्रबाहं ससुपेत्य पाथा प्रदक्षिणं चकुरदीनसत्त्वाः . ॥ २३॥ 
जिसपर चढकर नप्तुचिके मारनेवाले इन्द्रने देत्योके सात गणोंका नाञ्च किया था, महा 
पराक्रमी पाण्डवोंने उस इन्द्रके रथकी प्रदक्षिणा की ॥ २३ ॥ 

ते मासलेअकुरतीब हृष्टाः सत्कारमग्य्यं खुरराजलुल्यम्‌। 

सर्व यथावच दिवौकसस्तान्पप्रच्छुरेनं कुरुराजपुत्राः/ ॥२४॥ 
्रसन्नचित्त पाण्डनोंने मातलीका सत्कार इन्द्रके समान किया और सब देवताओंका यथायोग्य 


` कुल पूछा ॥ २४॥ 
% 
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तानप्यसौ मातलिरभ्यनन्दास्पितेष पुञ्ानलाशिष्य चैनान्‌ । 

ययौ रथेनाप्रतिमप्रभेण एनः सकाश त्रिदिवेश्वरस्थ ॥ ९५॥ 
मातलीने भी पाण्डबोको पिता जिस प्रकार पृत्रोंकी शिक्षा देता दै उसी प्रकार पुत्रके सबान 
शिक्षा दी । फिर अप्रतिम तेजवाले रथपर चढकर इन्द्रके पास चले गये ॥ २५ ॥ 

गते तु तस्मिन्वरदेववाहे शक्रात्मज! सवेरिपुप्रमाथी । 

छाक्रेण दत्तानि दद महात्मा महाघनान्यु्तमरूपबान्ति । 

दिवाकराभाणि विभूषणानि प्रीतः प्रियायै खुतसोमभात्रे ॥ २६॥ 
उनके जानेके पश्चात्‌ पुरुषों और देवताओंमें श्रेष्ठ इन्द्रके पुत्र राक्षसॉळे मारनेवाले अजुनने 
युविष्ठिरका इन्द्रके दिये हुए उत्तम रूपवाले धन दिये और सर्थके समान प्रकाशवाले अनेक 
आभूषण अपनी प्रियतमा द्रौपदीको दिये ॥ २९ ॥ 


ततः स तेषां कुरुपुङ्गवानां तेषां च सूयास्निसमप्र माणाम्‌ । 

विप्रै भाणासुपबिइय मध्ये सर्व यथावत्कथर्थाव सूद ॥ २७॥ 
तदनन्तर खर्य, चन्द्रमा और अभिक्े समान प्रकाशवाले कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवो ओर ब्राह्मणोंमें 
श्रेष्ठ, सुनियोके बीचमें बैठकर सब पहिली कथाओंझो कहने लगे ॥ ९७॥ 

एवं मयास््राण्युपशिक्षितानि शक्राच वाताच शिवाच्च साक्षात्‌ । 

तत्रैव शीलेन समाधिना च प्रीता! खुरा भे सहिता? खहेन्द्राः ॥ ९८॥ 
कि मैंने इस प्रकार इन्द्र, वायु और. साक्षात्‌ शिवसे अख सखे । मेने अपने शीळ और 
समाथिके बर्षे इन्द्रके सहित देवोको प्रसन्न किया ॥ २८ ॥ 

संक्षेपतो वै स विशुद्धकमां तेभ्यः समाख्याय दिवि प्रवेदाज । 

माद्रीसुताभ्यां सहितः किरीटी सुष्वाप तामावसर्ति प्रतीत ॥ ९९॥ 

॥ इति औमद्दामारते आरण्यकपर्चेणि एकषष्ट्यधिकशततमोऽष्यायः ४ १६१ ॥ १५६३ ॥ 

इस प्रकार शुद्धकमवाळे अजुनने अपने स्वर्ग रहनेकी कथा संक्ेपसे कही । तदनन्तर नझर 
ओर सहदेवके सहित उस स्थानमें आनन्दसे सो गए ॥ २९ ॥ 


॥ महास्रारतके आरण्यकपवेमे प॒कसौ इकसठवां अध्याय खात ॥ १६१ ॥ "५६३ ॥ 
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एतस्त्रज्ञे काले तु सवेवादितरनिस्वन! । 
जर बूब तुझुल। शब्दस्त्वन्तरिक्षे दिवौकसाम्‌ ॥ १ ॥ 
वेशस्पायन बोले- उसी समय आकाशमें देवोंके उभी तरहके बाजोंका महान छब्द 
हुआ ॥१॥ 

रथनेसिस्वमञ्चैच घण्टाशब्दल आरत। 

एथर्व्याखस्गाणां च पक्षिणां चेच सरथेशः ॥२॥ 
है भारत | उसी समय रथके पहियोक और घंटाओंके शब्द सुनाई देने लगे । इसी झब्दके 
साथ सांप, हिरण और पश्षियोका शब्द भी सुनाई देने लगा ॥ २॥ 

ते समन्तादनुधयुरगेन्धवीप्सर्स्तथा । 

विस्तानेः सूर्थसङ्काचौदैवराजमरिन्दमस्‌ ॥३॥ 
उसके बाद दर्ये समान प्रकाशमान विग्रानोंपर बैठे हुए गन्धर्व और अप्परायें इन्द्रको 
घेरके शाने लभी ॥ हे ॥ 

तत! स हरिभिर्युक्तं जार्वूनदपरिष्क्कतम्‌ । 


सेचनादिनसारुद्य श्रिया परमया ज्वलन ॥३॥ 
पाधीनऱ्याजगामाशु देवराज! पुरन्दरः । 
आगत्य च सहस्राक्षो रथादवरुरोह वै ॥५॥ 


उसी समय उत्तम घोड़ोंसे युक्त, सोनेके बने हुए, मेघके समान शब्दवाले रथ पर चढ कर 
अपने तेअसे प्रकाशमान इन्द्र पाण्डवोंके पास आये । सहन नेत्रवाले इन्द्र पाण्डवॉके पास 
आकर उतरे ॥ ४-५ ॥ 

ते इट्टेव महात्मानं घमेराजो युविष्ठिर! । 

ञ्रातमिः सहितः श्रीमान्देषराजशुपागसत्‌ ॥६॥ 
उन महात्मा देवराज इन्द्रकों देखते ही श्रीमान्‌ धर्मराज युविष्ठिर अपने भाश्योंके सहित 
उनके पास गए ॥६॥ 

पूजयामास चेबाथ विधिवद्‌ भूरिदक्षिणः 

यथाहेमसितास्मानं विधिदृष्टेन कमणा ड ॥७॥ 
विधिपूर्वक बहुतसी दक्षिणा देंनेवाले युविष्ठिरने पूजाके योग्य और अमित आत्मशाक्तिवाले 


इन्द्रकी विधिपूर्वक कमेसे पूजा की || ७॥ 


०१०५-०० २. 


ET 
fo १ 
RAS 


८४६ भहाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
घनज्ञयश्व तेजस्वी प्रणिपत्य पुरन्दरम ! 
भुत्यवह्प्रणतस्तस्थौ देवराजसमीपतः 

महातेजस्वी धनञ्जय भी इन्द्रको प्रणाम करके देवराजके पास दा 
खडे हो गये ।। ८ ॥। 
आप्यायत महातेजाः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! । 
घनञ्जयमभिप्रे्य विनीतं स्थितमन्तिके ॥९॥ 
महातेजस्वी झुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने इन्द्रके पास विनीत भावसे खडे हुए अजुनकी प्रशंसा 
की ॥ ९॥ 
जटिल देवराजस्य तपोयुक्तमकल्मषम्‌ । 
हर्षेण महताविष्ट। फल्युनस्याथ दशनात्‌ ॥१०॥ 
अर्जुन तपस्वी निष्पाप और जटाधारी थे । ऐसे देवराजकी आज्ञाका पालन करनेवाले 
अजुनको देखनेसे युधिष्टिर अत्यंत हर्षित हो गए ॥ १० ॥ 
ते तथादीनमनसं राजानं हषेसंप्छुतम्‌ । 
उवाच वचनं धीमान्देवराजः पुरन्दर! ॥११॥ 
बहुत प्रसन्न और अदीन मनवाले राजासे बुद्धिमान देवराज इन्द्र यह वचन बोले ॥ ११ ॥ 
त्वमिमां एथिवीं राजन्प्रशासिष्यसि पाण्डव । 
स्वस्ति प्राप्नुहि कौन्तेय कास्यकं पुनराअमम्र . ॥१२॥ 
है इन्तीनन्दून ! दे पाण्डव ! दे राजम्‌ ! तुम इस सब पुथ्वीपर राज्य करोगे । तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम फिर काम्यक वनको चले जाओ ॥ १२॥ 
अस्त्राणि लब्धानि च पाण्डवेन सर्वाणि मत्तः प्रयतेन राजन । 
कूतप्रियश्चास्मि धनंजयेन जेतुं न शक्यस्त्रिभिरेष लोकैः ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डुनन्दन अजुनने बहुत यत्न करके मुझसे सब शस्रोंको सीखा है, इन्होंने 
मुझे बहुत प्रसन्न किया है, अब इन तीनों लोकोंमें इनको जीतनेवाला कोई नहीं दे ॥ १ ३॥ 
एवसुक्त्वा सहस्राक्ष! कुन्तापुत्र युधिछिरम्‌ । 
जगाम त्रिदिवं हृष्टः स्तूयमानो महषिभिः ॥ १४॥ 
सह नेत्रवाले इन्द्र कुन्तीपुत्र युचिष्टिरखे ऐसा कहकर महाऋषियोंसे स्तुति सुनते हुए प्रसन- 
तासे स्वर्गको चले गये ॥ १४॥ 


॥८॥ 
सके समान विनीत भावसे 


अध्याय १६३ ] 


वनम्वरण॒हस्थानां पाण्डवानां समागमम्‌ । 


शक्रेण य हद चिद्वानधीयीत समाहितः ॥ १८॥ 
सबत्सर ब्रह्मचारी नियत) संशितत्रतः । 
स जीवत निराबाधः सुखुखी शरदां शातम्‌ ॥ १६॥ 


१ इतति ्ीमहा्रते आरण्यकपवंणि दविष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६२॥ ५५७९ ४ 
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जा (डाय कुथरक घरम रहनेवाले पाण्डव और इन्द्रके इस समागमको एक वर्षतक अह्मचारी 
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ब्रतधारा रहकर एकाग्रचिसस्े पढता है बह रोगरहित और सुखी होछूर सो बर्षतक जीता 
रहता है ॥ १७-१६ ॥ > 


४ बहाश्गणतके आरण्यकपवेमे एकसर वासठवां अध्याय ख्मात्त ॥ १६२॥ णुण७९॥ 
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पे्याम्पायन उपाच 

यथागतं गते दके भ्रातूभिः सह स्त! । 

कुष्णया चैव बीभत्सुधभपुत्रमपूजयत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! जब इन्द्र जसे आये थे, वैसे ही वापस चले गए, तब 
अपने भाइयों और द्रौपदीसे मिलकर अजुंनने महाराज युधिष्ठिरको प्रणाम किया ॥ १॥ 

अभिवादयमानं तु सूध्न्युंपाघाय पाण्डवम्‌ | 

हषगद्गदया वाचा प्रह्मो$जुनमजवीत्‌ ॥२॥ 
महाराज प्रसन्न होकर अभिवादन करते हुए अजुनका माथा दंघकर हर्से गदगद हुई 
वाणीसे अजुनसे कहने लगे ॥ २॥ 

कथमजुेन कालोऽयं स्वगे व्यतिगतस्तव। 

कथ चास्ञ्राण्यवाप्ानि देवराजश्च तोषितः ॥३॥ 
हे अर्जुन ! तुमने इतना समय स्वर्गमे कैसे बिताया ? तुमने इन्द्रको केसे प्रसक्ष किया? 
तुमने किस प्रकार शख्नोको प्राप्त किया? ॥ ३ ॥ 

सस्यग्या ते गृहीतानि कबिदसत्राणि भारत । 

कचित्सुराधिपः प्रीतो रुद्रश्वातराण्यदात्तव ॥४॥ 
हे भारत ! भला तुमने अच्छी तरह अखोंको सीखा कि नहीं ? भला देवोंके राजा र्द्र्ने 


खुश होकर तुम्हे अन दिए ! ॥ ४॥ 


आरण्यकपर्व । es 


CL गमती...“ महाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
यथा दृष्टश्च ते शक्रो भगवान्या पिनाकघकू । 
यथा चारञ्जाण्यवाप्तानि यथा चाराधितश्व त ॥ &॥ 

हे जत्रनाशन ! तुमने जिसप्रकार इन्द्रको देखा और जिसप्रकार भग्वान्‌ रूद्रूको देखा 

तुमने जैसे उन्हे खुश किया और उनसे अस प्राप्त किए ॥ ७ ॥ 
यथोर्तवांस्त्वां भगवाञ्शतकतुररिन्दम । 
कूतप्रियस्त्वयास्मीति तच ते कि प्रियं कृतस । 


एतदिच्छास्यहं ओतु विस्तरेण महाद्युते ॥६॥ 


भगवान्‌ इन्द्रने हमारे आगे कहा, कि में .अजुनसे बहुत प्रसन्न हूँ । तो तुमने कोनसा 
उनका प्रिय कार्य किया ? हे महातेजस्वी | भ॑ उन सब कथाको विस्तारपूवळू सुनना 
चाहता हूँ ॥ ६॥ , 

यथा तुटो महादेवो देवराजश्च तेऽनघ । 


यच्चापि वज्पाणेस्ते प्रियं कुतसरिन्दम । 

एतदाख्याहि मे सवंम्ञखिलेन धनञ्जथ 
हे निष्पाप धनञ्जय ! दे शत्रनाशी ! तुमसे इन्द्र और शिव केसे प्रसन्न हुए थे? पुनन | 
इन्द्रका कौनसा प्रिय काये किया था ? तुम इन सब कथाओको हमसे कहो ॥ ७ ॥ 

अर्जुन उपाच 

श्रृणु इन्त महाराज विधिना थेन दृष्टवान । 

शतक्रतुमहं देवं मगवन्त च शङ्करस् ॥८॥ 
अर्जुन बोठे- हे महाराज ! में इन सब कथाओंको तुमसे कहता हूँ। मैंने जिस विधिसे 
देवराज इन्द्र और भगवान्‌ शकरके दर्शन किये थे, उसे आप सुनिये ॥ ८ ॥ 


विद्यामधीत्य तां राजंस्ह्वयोक्तानरिलरदेन । 


॥७॥ 


| अवता च समादिष्टस्तपसे प्रस्थितो वनस्‌ ॥९॥ 
। दे शत्रनाक्षी ! आपकी बताई हुई विद्याको पढकर आएकी आज्ञानुसार तण करनेकी इच्छासे 
| में वनको चला ॥ ९ ॥ 
॥ भ्वगतुकृमथो गत्वा कार्यकादास्थितस्तपः । 
एकरात्रोषितः कश्चिदपइ्य त्राह्मणं पथि ॥१०॥ 


1 
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Ie मं काम्यक वनसे ह पर्वतपर पहुंचा और वहां तप करने लगा। एक दिन 
| वहाँ रहनेपर दूसरे दिन मैंने जाते इए मार्गमें एक ्राह्मणको देखा ॥ १० ॥ 
| 


य भारण्यकपचे । | ८४९ 


न क क पिर 


स मामएच्छत्कौन्तेथ कालि गन्ला ब्रवीहि से। 
_ तस्मा अवितथं सवेसज्ञुवं कुरुनन्दन ॥११॥ 
हे कुम्तीनन्दन ! उन्होने धुक्षसे पूछा कि पक्के बताओ कि तुम कहां जाना चाहते हो; तब हे 
कुरुनंदन ! मेने उनसे सब सत्य सत्य कह दिया ॥ ११ ॥ 

ख तथ्यं सस तच्छ्सस्वा चाह्मणो राजसत्तम । 

_ अपूजयत मा राजन्प्रीतिमांश्राआवन्म्रचि ॥१२॥ 

हे राजथेष्ठ! उन ब्राह्मणने भेरी सत्यवाणीको सुनकर मेरी पूजा की और वे मुझपर अत्यन्त 
प्रसक् हो गए ॥ १९॥ 

ततो वानञ्रवीत्प्रीलस्तप आतिष्ठ भारत । 

तपस्वी नथिरेण त्वं द्रइथसे बिबुघाधिपस््‌ ॥१३॥ 
तहनन्तर प्रस्न होकर मुझसे कहने लगे- दे भारत ! तप करो। तपस्याके बरसे तुम शीम 
ही देवोंके पति शिवको देखोणे ॥ १३ ॥ 


लतोऽहं वचनात्तल्य गिरिमारुह्य दहौशिरस्‌ । 
लपोऽतप्यं भहाराज मास सूलफलाशनः ॥१४॥ 
तब में उनके वचनसे हिमालयपर चढ गया । वहां जाकर, हे महाराज! एक महिनेतक फल 
और मूळ खाकर तपस्या करने लगा ॥ १४॥ 
द्वितीयश्चापि मे मासो जलं भक्षयतो गतः । 
निराह्दारस्तृतीयेऽथ सासे पाण्डवनन्दन ॥ १॥ 
दूसरे महीनिको भी मैंने केवल जल पीकर बिताया । हे पाण्डुनन्दन! में तीसरे महीनिमे 
निराहार होकर तप करने लगा ॥ १९॥ 
ऊर्ध्वबाहुशचतुर्थं तु मासमस्मि स्थितस्तदा । 


न च से हीयते प्राणस्तददूसुतमिवा भवत्‌ ॥ १६॥ 
अने चौथा महीना ऊ्ेबाहु होकर बिता दिया, परन्तु मेरे प्राण उस महीनेमें भी नहीं 


निकले, यह बडा आवय हुआ ॥ १६ ॥ 
चतुर्थे समभिक्रान्ते प्रथमे दिवसे गते । 


वराहसंस्थितं सूतं सत्समीपसुपागमत्‌ ॥१७॥ 
चौथे महीनेके बीतनेपर एक दिन दी हुआ था कि एक प्राणी शुकरका रूप धारण कर मेरे 


पास आया ॥ १७॥ 
१०७ ( महा. भा. आरण्यक. ) 
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निप्ठन्प्रोथेन एथिवी विलिखंश्वरणरैपि 
संसाज्ठठरेणोधौ विवतंश्च सइसखडः ॥१८॥ | 
वह सुअर इधर उधर घूमते हुए कमी अपने थूथनोंसे एथ्वीपर आघात करता था, त! कभी 


पैरोंसे जमीन खोदता था, तो कभी शरीरसे पृथ्वीको रगडता था ॥ १४ ॥ 
अलु तस्यापरं भूतं महत्कैरात संस्थितम्‌ । 
अनुर्बाणासिमत्प्रासं स्त्रीगणानुगतं तदा ॥ १९॥ 
उसके पीछे ही एक किरात घलुष, बाण और खड्गको धारण किये, अनेक स्त्रियोंके सहित 


मेरे पास आया ॥ १९ ॥ 
ततोऽहं घनुरादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी । 


अताडयं शरेणाथ तदूसूतं लोम हषेणम्‌ ॥ ३०॥ 
उसी समय मैंने अक्षय तूणीर और घनुषको धारण करके भयानक शूरूरको एक बाणसे 
मारा.॥ २० ॥ 

युगपत्तत्किरातश्च विकूष्य घलवद्धलु! | 

खभ्याजन्ने हढतरं कम्पयज्निव मे सनः ॥२१॥ 


उसी समय उस किरातने भी अपने धनषको खींचकर मेरे हृदयको कंपाते हुए उस सुअरके 
एक कठोर बाण मारा ॥ २१ ॥ 


स तु मामन्रवीद्राजन्मस पूर्वपरिग्रह? । 

सुगयाध्सुत्सूज्य किमर्थ ताडितस्त्वया ॥ २२! 
है राजन्‌ ! तब उस किरातने प्रुझसे कहा कि ' सुअरको मैंने पहिले मारना चाहा था, तुमने 
मृगयाधमंके विरुद्ध उसको क्यों मारा ? ॥ २२॥ 


एष ते निरितेबोणेदेपं हन्मि स्थिरो भव। 
ह स वष्मेवान्महाकायस्ततो मामस्थघावत ॥ २३ ॥ 
| अब में इन तीक्ष्ण वाणोंसे तुम्हारे अभिमानको नष्ट कर दूंगा, खडे रहो,” ऐसा कहकर बह 
| बडा शरीरवाला धनुर्धारी मेरी ओर दोडा ॥ २३ ॥ 


ततो गिरिमिवात्यथन्नाबणोन्मां महादारै! । 
के ते चाह शरवर्षेण महता समवाकिरम्‌ ॥ २३॥ 
और जैसे जलधारा पतो ढक लेती हे ऐसे ही ताक्ष्ण बाणोसे उसने मेरे शरीरको ढक 
दिया । तब मैंने भी उसको अपने बाणांळी वर्षासे ढक दिया ॥ २४ ॥ 
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ततः शारैदीसच्चुखैः पत्रितैरनुसन्त्रितेः । 
के आतया मह तालु बज्रैरिस शिलोचयम्‌ ॥२५॥ | 
न्त र प्रच; न नत्र ४ ~ sy ` > 
दनन्तर भन प्रकाशमान और भन्त्रथु बाणोंसे उसको ऐसे बींध दिया जैसे इन्द्रने वजसे 
पवेतका ॥ २७ || 
तस्य तच्छतधा रूपमभवच सहस्रधा । 
___ तानि चार्थ शारीराणि चारैरहमताडयम्र ॥ २६॥ 
थोडी देरमे उसळे एक शरीरके ऐक और इजारों शरीर हो गये, तब मैंने भी उन सब 
शरीरोंको अपने बाणोंसे मारना आरंभ किया ॥ २६॥ 


पुनस्तानि शारीराणि एकी भूतानि भारत । 
_ _. अअहृशयन्त महाराज तान्यहं व्यध पुनः ॥ १७॥ 
5 महाराज ! फिर ये उब झरीर मिलकर एक ही किरात हो गया । में फिर उसके बाण 
सारने लगा ॥ २७॥ 
अणुवृहाब्छिरा सूता बृहचाणुशिराः पुन! । 
एकीभूतस्तदा राजन्लोऽभ्यवर्तेत मां युधि ॥ २८॥ 
कभी बह बड़े शरीर और छोटे सिरवाला और कभी वह छोटे शरीर बडे सिरबाला होकर 
मुझसे युद्ध करने लगा ॥ ९८ ॥ 
थदासिसबितुं बाणेनेथ शक्नोमि तं रणे । 
हतो$हभस्त्रमातिष्ठं वायव्यं भरतषेम “IRS 
हे भरतङ्लसिइ । जब मैं उसको युद्धमें अपने बाणोंसे जीतनेमें असमर्थ हुआ तब मैंने बायुके 
अज्ञको चलानेको इच्छा की ॥ २९ ॥ 
न चैनसशकं हन्तुं सददूसुतमिवाभवत्‌। 
तर्धिन्प्रतिहते चाख्रे बिस्सयो मे महानसूत्‌ ॥३०॥ 
परन्तु यह अक्ल भौ उसे न मार सका, यह देख सुझ महा आश्रर्ध हुआ | उसके द्वारा फिर 
दुबारा मुझ्नपर अल चलाये जानेपर धुले बडा विस्मय हुआ ॥ ३० ॥ 
स्रूयश्चैव महाराज स ह 
अस्त्रपूगेन महता रणे सूत्वा र्‌ ह 
हे महाराज ! तब मेने फिर विशेष करके महान अखोके जाउसे युद्धमें उस किरातको ढक 


दिया ॥ ३१॥ 


>] 


क मेहाभारते । | यक्षेथुद्धपवे 


स्यूणाकणेमयोजालं शरवर्षं शरोल्वणस्‌ ¦ 

सैलास्जमइमवर्ष च समास्थायाहसभ्ययास । 

जग्रास प्रहसंस्तानि सर्वाण्यस्ञ्राणि मेऽनघ ॥ ३२॥ 
कमी स्थुणाकणे और कभी झलमाल्र, वारुणालं, शरवर्ष, पाषाणाज्ष आदि घोर बाणोके 
जालसे उसको छा दिया; परन्तु, हे निष्पाप राजन्‌ ! उसने मेरे शल्मोंकों इंसते हुए ग्रासकर 
हिया ॥ ३२ ॥ 

तेषु स्वेषु शान्तेषु ज्रह्मासत्रमहमादिशस् ! 

ततः प्रज्वालितैर्बाणेः सवेत! सोपचीयत । 

उपचीयमानश्च मया महासत्रेण व्यवर्धत ॥ ३३॥ 
उन सब अखोंके शान्त हो जानेपर मेंने जक्षणिर अख चलाया। मेरे उस सद्दा अस्त्रे चलते 
ही उसकी बृद्धि होने लगी और मेरे बाणोंति वह बढ़ने लगा ॥ ३३ ॥ 

ततः संतापितो लोका बत्प्रसूतेन तेजसा ! 

क्षणेन हि दिश! खं च सर्वतोऽभिविदीपितस्ष ॥ ३४॥ 
तदनन्तर उस मेरे अलके तेजसे सब आकाश और दिशाय संतस होने लभी शोर एक ही 


च्छ 


क्षणमें मेरे शके कारण आकाश और दिशाएँ चारों बोरसे प्रकाशित हो गई ॥ ३४ ॥ 
तदप्यक्ध॑ महातेजाः क्षणेनेव व्यशातयत्‌ । 
ब्रह्मास्ते तु हते राजन्भयं मां महदाजिशत्‌ ॥ १७ ॥ 
हे राजन्‌ ! महातेजस्वी किरातने वह अह्मशिर अख भी उसी क्षण शान्त कर दिया ! 
ब्रह्मास्नके व्यर्थ होते ही मुझे बडा डर छूणा ॥ हे५॥ 
ततोऽहं धनुरादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी । 
के सहसाभ्यहन सूतं तान्यप्यस्त्राण्य भक्षयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पर मैंने अक्षय तुणीर और धनुष लेकर किर उस फिरातपर बाण चलाये, परन्तु वह उन 
बाणोंको भी खा गया ॥ ३६ ॥ 
हतेष्वस्त्रेषु स्वेषु भक्षितेष्वायुषेछु च । 
| मम तस्थ च सूतस्य बाहुयुद्धमवतेत ॥ ३७॥ 
| जब मेरे अल्न नष्ट हो गये और सब शब उसके द्वारा खा लिए गए, तब मेरा और उस 
| किरातका बाहुयुद्ध होने लगा ॥ ३७॥ 
` व्यायासं सु्टिमिः कृत्या तलैरपि सघाहतौ । 
अपातयच तद्‌ भूतं निश्चेष्टो ह्यगमं महीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कभी तमाचे और कमी शुको मेंने उस किरातको मारा । उसके बाद उस किरातने झु 
गिरा दिया और में भी मूच्छित होकर एथ्वीपर गिर पडा ॥ ३८॥ 


अंच्याय १६३ | ७ हक 
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तत! घहस्थ तदू सूतं तत्रैवान्तरधीयत । 
सह सञ्जीसि्हराज पहइयतो मेडद्खुलोपमश््‌ ॥ ३९॥ 
दे महाराज! इसके बाद बह किरत हंसकर ्लिवोके साहित मेरे देखते देखते बही अन्तष्यीन 
हो गया । तब झुझे बहुत आश्रय हुआ ॥ ३९ ॥ 

एवं कृत्या स सगवांस्ततोडन्यद्रपम्मात्मनः । 
द दिव्यभेव अहाराज वसानो5दूसुतभस्बरम्‌ ॥ ४० ॥ 
हे महाराज ! इसके पश्चात्‌ अगवान शिवत्रे अपना दूसरा रूप बनाया ओर वे अद््चुत बल्न 
चारण करके मेरे पास आये ॥ ४० ॥ | 

दिस्वा किरातरूपं च मगवांत्त्रिदद्ोस्वर! । 

स्वरूपं दिव्यणास्थाय तत्थी तन्न बहेत्वर! ॥ ४१॥ 
देवोंके स्वामी अगवान्‌ शिवने किरातका रूप छोडकर अपना दिव्यरूप घारण किया और 
भेरे पास आकर खडे हो गये ॥ ४१ ॥ 

अहदयत तत! खाक्षाद्धगवान्गोवृषध्यज! | 

उश्ासहायों हारिद्ग्बहुरूपः पिवाकघुक्‌ ॥ ४२॥ 
इसके बाद मैंने नंदकी ध्वजावाढे, पिनाकू भनुर्धारी, अनेक रूपोंको धारण करनेवाले, 
त्रिनेत्रधारी साक्षात्‌ भगवानूको पार्वतीके सहित खडे हुए देखा ॥ ४३ ॥ 


स सास्भ्येत्य समरे तयैवाभिसुखं स्थितस््‌ । 


शालपाणिरथोवाच तुष्टा$स्लीति परन्तप ॥ ४३॥ 
शूलधारी भगवान्‌ शिवने छुझसे युद्धमे प्रसन्न होकर कद्दा- कि दे शत्रुनाश ! में तुमसे प्रसन्न 
हूँ ॥ 8४३ ॥ र 

ततस्तद्धबुरादाच तूणो चाक्षय्यसायकौ । 

प्रादान्भमैय अगवान्धरथस्वोति चाजवीत्‌ ॥४४॥ 


तब उन्होंने मेरे दोनों अक्षय तूणीर और धनुष छुझ्को दिया जोर कहा, कि जो तुम्हारी 
इच्छा हो वरदान मांगी ॥ ४४ ॥ > 

तुषटोऽसिम्न तब कौन्तेय जूहि कि करवाणि ते। 

थत्ते मनोगतं वीर तदूबूहि वितराम्यहस्‌ । 

आमरत्यमपाहाय बूहि यत्त सनोगतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शिवजी बोले- दे कुन्तीनन्दन। मे तुमसे बहुत प्रसन्न हँ; कहो 7 तुम्हारा डौनसा प्रिय 
काम करूँ? हे वीर! तुम्हारे मनकी जो इच्छा हो उसे बताओ, वह मैं तुम्हे दूंगा । हे वीर ! 
अमरताको छोडकर और जो भी तुम्हारी इच्छा हो, उसे मांगो ॥ ४५॥ 


SSR ण 
ततः प्रा्जलिरिवाहमस्रु गतमानखः। 
प्रणस्य शिरसा शर्व ततो वचनमाददे ॥ ४६॥ 
तब असत्रोंकी इच्छा करनेवाले मैने दाथ जोडकर उनको शिरसे प्रणाम करके इंसकर 
भगवान्‌ क्षिवजीसे कहा ॥ ४६॥ र 
अगवान्ये प्रसन्नश्ेदीप्सिततोऽयं बरो मस । 
अस्त्राणीच्छास्थई ज्ञातुं यानि देवेषु कानिचित्‌ । 
ददानीत्येव मगवानन्रवील्त्यस्घकश्च मास्‌ ॥ ४७ ॥ 
कि हे भगवन्‌ ! में सब देवोंके पास जो भी कुछ अज्ञ हैं उन सबको जानना चाहता हूँ । 
' तंब भगवान्‌ शिवजीने मुझसे कहा कि में तुमको शल्नाद्त दूंगा ॥ ४७॥ 
शैद्रमर्त्न मदीयं त्वासुपस्थास्थाते पाण्डव । 
प्रददौ च सल प्रीतः सखोडरत्रं पाशुपत प्र! ॥ ४८ ॥ 
यह मेरा सदान है, हे पाण्डव! यह तुम्हारे सामने आकर उपस्थित हो जाया करेगा । तब 
शिवने सुझको प्रसन्न होकर पाशुपत असर दिया ॥ ४८ ॥ 
उवाच च महादेयों दत्त्वा भेऽस्न्रं सनातनसर। 
न प्रयोज्यं अवेदेतन्भालुषेषु कथश्वन ॥४९॥ ` 
तब भगवान्‌ महादेवने सनातन असनको मुझे देकर कहा कि इस अलो कमी भी किसी 
मनुष्यके ऊपर न चलाना ॥ ४९ ॥ ९° 
पीडयमानेन बलवत्परयोज्य ते धनञ्जय । 
अस्त्राणां प्रतिघाते च स्वेचेव प्रयोजय! ॥५०॥ 
हे घनण्जय ! जब तुमको कोई बलवान्‌ शत्रु पीडा दे, तब भी इसको चलाना, तथा अखोंका 
प्रतिकार करनेके समय इसको चलाना ॥ ५० ॥ 
तदप्रतिहतं दिव्यं सर्वासञ्रप्रतिषेधनस््‌ । 
सूतिसन्भे स्थितं पाश्वे प्रसन्ने गोवृषध्वजे ॥५१ ॥ 
इस शख्रको कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर यह दिव्य अख अन्य सब अख्नोका नाश कर 
सकता है| दे महाराज ! जब मुझसे शिवजी प्रसन्न हुए; तब वह अखन मूर्ति धारण करके 
|| मेरे आगे आ खडा हुआ ॥ ५१ ॥ 
उत्सादनमभित्राणां परसेनानिकतेनस्‌ । 
दुरासदं दुष्प्रसहं खुरदानवराक्षसै? ॥२॥ ` 
बह अख य्रका नाश करनेवाला और सेनाओंको काटनेवाहा दै। बह अज बडा घोर, 
कठोर तथा देव, दानव ओर राक्षसोके रहिए भी असह्य है ॥ ५२ ॥ 
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अलुज्ञातरत्वहं तेन तत्रैव सलुपाविदाम | 
प्रे्चतम्बेण ले देवस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ ५३॥ 
डे ५ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि चिषष्ट्यधिकराततमो ऽध्यायः 1१६३ ॥ ५६३५ ॥ 
तब में शिवजीको आज्ञासे वहीं रहने लगा और मेरे देखते देखते श्रीशिवजी वहीं अन्तर्धान 
हो गये ॥ ५३ ॥ 
॥ पदासारसके आरण्यकणक्षेमे पक्सौ तिरेसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६३ ॥ ५६३२ ॥ 


अर्जुन उपाच 
ततस्तामवसं प्रीतो रजनीं तश्च आरत । 
प्रसादाइवदेवस्य श्यस्बकस्थ महात्मनः ॥१॥ 
अजुन बोले- हे भारत ! देवोंके भी देव महात्मा ज्यम्बककी प्रसक्षताको प्राप्त करके में प्रस 
होकर उस रात वहीं रहा ॥ १॥ 
व्युषितो रजनी चाहं कृत्वा पू्वाहिकक्रियाम्‌ । 
अपइ्यं तं द्विजश्रेष्ठं दृष्टथानस्मि यं पुरा ॥२॥ 
जब रात बीत गई तब मैंने प्रातःकालकी संध्या की; फिर उसी ब्राह्मणको देखा जिसको 
पहले देखा था ॥ २॥ 
तस्यै चाहं यथावृत्तं सवमेव न्यवेदयम्‌। 


भगवन्तं महादेवं समेतोऽस्मीति आरत ॥३॥ 
तब मैंने उससे सब कथा कह सुनायी । मेंने उससे कहा, कि मुझे साक्षात्‌ झ्षिवके दर्शन 
हुए हैं ॥ ३ ॥ 

ख मासुवाच राजेन्द्र प्रीयमाणों द्विजोत्तमः। 

दृष्टस्त्वया महादेवो यथा नान्येन केनचित्‌ ॥४॥ 


हे राजेन्द्र ! तब उस जाह्मणश्रेषठने मुझसे प्रसभ होकर कहा, कि तुमने शिवका ऐसा दर्शन 
किया, जैसे पहले और ळिसीने नहीं किया था ॥ ४ ॥ 


समेत्य लोकपालैस्तु सवैंवैवस्वतादिभिः be 
देवेन्द्र स च तेऽस्राणि ॥५॥ 
द्रष्टास्यनघ देवेन्द्रं स च तेऽस्ञ्राण दास्य ५ " 
है पापरदित ! तुम इसी स्थानमें यम आदि लोकपालॉके सहित इन्द्रको देखोंगे और वे 


तुमको अनेक शस्त्र देंगे ॥ ५ ॥ 
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ST NI महाभारते । [ यक्षयुद्धपचे 
एवसुक्स्वा स मां राजन्ञास्छिष्य च एन पुन! | 
अगच्छत्स यथाकामं ब्राह्मण? सूर्थसलिम! ॥ ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस ब्राह्मणने ऐसा कहकर मुझे बार बार चिएटाया, तदनन्तर वह खये समान 
ब्राह्मण अपनी इच्छादुसार चला गया ॥ ६ ॥ 
अथापराहे तस्याह्नः प्रावात्पुण्यः स्षीरणः । 
पुनर्नवमिमं लोकं छुवोनिव सपत्नहन्‌ ॥७॥ 
हे छत्रुनाशक युधिष्ठिर ! उसी दिन दोपद्दरके पञ्चात्‌ पवित्र वायु हने लया, इले ऐसा 
जान पडा कि मानों यह लोक नवीन हो गया हो ॥ ७ ! 
दिव्यानि चेव माल्यानि सुगन्धीनि नवानि च । 


झौदिरस्यं गिरेः पादे प्रादुरासन्समीपतः ॥८॥ 
मेरे पास हिमाळय पर्मतळे ऊपर दिव्य सुगन्थोले भरी हुई अनेक नवीन माला प्रकट होने 
लगी ॥ ८ ॥ 

वादित्राणि च दिव्यानि खुघोषाणि समन्ततः । 

स्तुतयश्चेन्द्रसंयुक्ता अश्रूयन्त मनोहरा ॥९॥ 


उसके पश्चात्‌ मेरे चारों ओर दिव्य और बहुत शब्दवाले बाजे बजने लगे, उसके पश्चात्‌ सुझे 
इन्दकी मनोहर स्तुतियां सुनाई दीं ॥ ९ ॥ 

गणाश्चाप्सरसां तत्र गन्धर्वाणां तथैव च । 

पुरस्ताद्देवदेवस्य जयुर्गीतानि सवेहा! ॥ १०४ 


तदनन्तर देवताओंके राजा इन्द्रके आणे अनेक गन्ध और अप्सरायें गीत गाने रगो ॥१०॥ 
सरुतां च गणास्तत्र देवयानेर्पागलन्‌ । 


महेन्द्रालुचरा ये च देवसद्मनिवासिनः ॥११॥ 
क र इए मरुत्गण इन्द्रके अनुचर और स्वर्ग रहनेबाळे देवता मेरे पास 
॥ ११॥ 
ततो मरुत्बान्हरिभियुक्तैवाहेः स्वलङ्क्तैः । 
र दाचीसहायस्तत्रायात्सह सर्वेस्तदालरे! ॥१९॥ 
| पीछे भूषणोसे भूषित घोडोंसे युक्त रथपर बैठे हुए शची और सब देवोंके सहित इन्द्र 
|| . आये ॥ १२॥ 
| एतस्मिन्नेव काले तु कुबेरो नरवाहनः । 
| दशीयामास सां राजछुँद्स्था परमया युत! ॥१३॥ 


हे महाराज ! उसी समय अपने तेजसे प्रकाञ्चमान मलुष्यवाइन कुबेरने भी सुझे दर्शन 
दिये ॥ १३॥ के मली 
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दक्षिणस्यां दिशि यसं प्रत्ययदय व्यचस्थितस्न । 
चरण देशराज च यथावशानसवस्थितक् ` ॥ १४ ॥ 


भनि दक्षिणकी दिशा बैठे यमक देखा; पशग और इद्र थी अपने अपने स्थानोंपर 
बेंढे देखा ॥ १४॥ 


ते माजूचुसेहाराज सान्त्यचिल्वा खुरैः । 
सब्यलाचिन्ललीक्षस्च लोकपालानवस्थितान्‌ ॥१५॥ 
महाराज ! है पुरुषासिड ! तव उन सब देवोंने झुले सांत्वना दे करके कहा- हे सव्यसाची ! 
इम सब ळोळणाल तुम्हारे पास आये हैं, तुम इमारे दर्शन करो ॥ १५॥ 


कायाथेसिळू्यथं इछवानसि शंकरण । 

अर्प्रत्तऽपि गहाण त्वनस्न्राणीलि सघचन्ततः ॥ १६ ॥ 
तुमने देवोंके कामके लिथे शिवका दर्शन किया है। जब इम लोगोले भी शख्नोको ग्रहण 
वरो ॥ १६ ॥ \ 

सलोऽईं प्रयत्तो सूत्वा प्रणिपत्य खुरषेसान्‌। 

प्रह्थणुहं तदःस्ञ्राणि महान्ति विधिषत्प्रमो ॥१७॥ 
हे महाराज ! तब मैंने प्रसन्न होळकर उन सब देवोको प्रणाम किया और, दे प्रभो ! उनसे 
विचिपवंक महान्‌ महान्‌ शक्षाज् ग्रहण किए ॥ १७॥ 


गरहीतास्त्नस्ततो देवैरचुज्ञातोऽस्मि भारत । 

अथ देवा ययुः सव यथागतमारंद्म Me | 
हे शत्रनाशी ! जब में सब अखोंको ग्रहणकर चुद्धा, तब सब देवोंने मुझे आज्ञा दी और वे 
अपने स्थानपर चले गये ॥ १८ ॥ | 


शघवानाणि देवेशो रथमारुह्य खुप्रमस्‌। 
उष्षाच अगवान्धाक्थं स््रयान्नेय खुरारिहा ॥१९॥ 
देवोंके राजा असुरोंके शत्रु इन्द्र भी सुस्कराते हुएसे अपने उत्तम प्रद्राशवाले रथपर चढकर 


झुझसे बोले ॥ १९ ॥ 


पुरैवागसनादस्मादेदाह त्वां धनञ्जय । 
अतः परं त्वहं दै त्वां दर्शयें भरतर्षभ ॥ ५० ॥ 
` हे घञ्जनय ! तुम्हारे आनेके पहिले ही में सब बातोंको जान गया था। हे भरतकुरुसिंइ ! 


इसके पश्चात्‌ में तुमको अपना देन दूगा ॥ २० ॥ 
१०८ ! म, सा, भारण्यक, ) 
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त्वया हि तीर्थेषु पुरा समाझाव? कृतो5सकूत्‌ । 

तपश्चेदं पुरा तसं स्वर्ग गन्तासि पाण्डव ॥ ११ ॥ 
है पाण्डव ! तुमने पहले बहुत तीर्थो्मे अनेकबार स्नान किया है तथा तप भी बहुत किया 
है, इस कारण तुम स्वर्गमे जा सकते हो ॥ २१॥ 

सूयश्चैव च तप्तव्यं तपः परमदारुणघू। . 

उवाच भगवान्सर्वं तपसश्चोपपादनस्‌ ॥ २२॥ 
परन्तु तुमको फिर भी अत्यन्त दारुण तप करना उचित है । यह कहकर फिर भगवानने 
ञे तप करनेके सारे उपाय बताये ॥ २२ ॥ ; 

मातलिमैन्षियोगात्त्वां त्रिदिव प्रापयिष्यति । 

विदितस्त्व हि देवानास्ूबीणां च महात्मनास्‌ ॥ १३ ॥ 
भरी आज्ञाप्रे मातली आबेंगे और तुमको स्वर्ग ले आयेंगे, तुमको महात्मा ऋषि और देव- 
गण जानते हैं ॥ २३ ॥ 

ततोऽइ्ञज्ञुषं शकं प्रसीद अगबन्सस । 

आचा वरये त्वाहसस्त्रार्थ चिदशेम्वर ॥ २४ ॥ 
तब मैंने इन्द्रसे कहा- हे भगवन्‌ ! हे देवोंके स्वामी ! आप शुश्षपर प्रसन्न होइए । में 
झस्त्रविद्याके लिये आपको अपना शुरु बनाता हुँ ॥९४॥ ` 

हन्क्र उषाच 

क्रं कर्माञ्जबित्तात करिष्यसि परन्तप । हू 

यदर्थेमस्त्राणीपसुस्त्यं ते कामं पाण्डवाप्लुहि ॥ ९५ || 
इन्द्र योरे- हे दात्रुनाशन ! दे तात ! तुम सब शस्त्रोको जाननेवाळे और शूर कर्म करने- 
वाले होगे | हे पाण्डव ! जिस कामके लिये तुम अस्त्रोंकी इच्छा करते हो बह तुम्हारा सब 
मनोरथ पूर्ण होगा ॥ २५ ॥ 


अर्जन ढपाच | 
ततोऽहम्रञ्चवं नाह दिव्यान्यस्तराणि शचुहन्‌ । 
मानुषेषु प्रयोक्यासि बिनार्त्रपतिघातनस््‌ . ॥ ३६ ॥ 
अजुन चोले- तब मेने कहा कि, दे झत्रुनाशन ! में अस्त्र प्रतिघातके बिना इन दिव्य जस्त्र- 
को मनुष्यों पर कभी न चलाऊंगा ॥ २६ ॥ 
तानि दिव्यानि सेऽस्त्राणि प्रयच्छ विदुधाधिप । 
क लोकाँश्चास्त्रजितान्पश्चा् मेयं सुरपुङ्गव ॥ २७॥ 
हे देवोंके नाथ ! आप उन सब अन्त्रोंको मुझे दीजिये । हे देवश्रेष्ठ ! इसके पश्चात्‌ में उन 
लोकोंको जाऊं, कि जिनको अस्त्र जाननेवारे जाते हैं ॥ २७॥ | 
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इन्द्र उपाच 
परीक्षार्थं अयैतत्ते याक्यसुक्तं धनञ्जय । 
_ भसात्मजस्य वचनं सूपपत्नानिदं तव ॥ २८ ॥ 

न्द्र चोठे- ६ धनञ्जय ! भने जो यह सब कहा, सो तुम्हारी परीक्षाके लिये कहा था । 
तुम मेरे पुत्र हो, इसलिये यह तुमने जो कहा सो सब टीक ही है ॥ २८॥ 

.शिक्ष मे अवनं गत्वा सवोण्यसञ्राणि भारत । 

वायोरभ्वंखुस्थोऽथ घरुणात्समरुद्वणात्‌ ॥ २९॥ 
हे भारत ! तुम मेरे घर चल झर अन्त्रोंको सौखो, वहां तुमको वायु, अभि, वसु, बरुण 
ओर मरुत गण अस्त्र सिखावेंगे ॥ २९ ॥ 

खाध्थं पैलामहं चैव गन्घर्वोरगरक्षसास । 

चैष्णवानि च सर्वाणि नैक्ततानि तथैव च । 

म््गतानि च यानीहि सर्वास्त्राणि कुरूदूह ॥३०॥ 
हे छुरुभेह ! तुस साध्य, पितामह, गन्धै, नाग, यक्ष, राक्षस, वैष्णव, नेफत्यके खव शस्त्र 
सीखोगे । हे झुरुनन्दन ! जितने शस्त्र प्रुझक्ो आते हैं, उन सबको तुम सीख लो ॥३०॥ 

अर्जुन उषा 

एवसुकत्वा तु मां शक्रस्तचैवान्तरधीयत । 

अथापद्यं हरियुजं रथमैन्द्रसुपर्धितस्‌। 

दिव्य मायासर्थं पुण्यं यत्तं मातलिना रूप ॥३१॥ 
अर्जुन बोले- इस प्रकार मुझसे कह कर इन्द्र वही अन्तर्धान हो गये | तदनन्तर मेने 
उत्तम घोडांसे युक्त इनट्रके रथको देखा। हे राजन्‌ ! वह दिव्य और मायामय रथ मातालि 
से नियंत्रित हो रहा था ॥ ३१॥ 

लोकपालेषु यातेषु मासुवाचाथ मातलिः । 

द्रष्टमिच्छति शक्तस्त्वां देवराजो महाद्य॒ते ॥ ३२॥ 
हे महातेजस्वी महाराज ! जब सब लोकपाल चले गये तो माताउिने सुझसे कहा- कि तुमको 
देवराज इन्द्र देखना चाहते हैं ॥ ३२ ॥ ५ 

संसिद्धस्त्वं महाबाहो कुरु कायमन॒त्तमस्‌ । 

पद्य पुण्यकृतां लोकान्सशरीरो दिवं ब्रज ॥३३॥ 
महाबाहु ! अब तुम चलनेको तैयार होओ । उसके पश्चात्‌ च काम करना । तुम इसी हे 
झरीरसे स्वर्यो चरो और पुण्यकमोस्रे मिलने वाले लोकोंकों देखो ॥ ३३ ॥ | टे 
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इत्युक्तोऽहं लातालिना गिरिभालन्त्र्य दोशिरण! 

प्रदक्षिणसुपादृत्य समारोह रथोततसख शड | 
हे भारत ! सहस्न नेत्रवाळे इन्द्र तुमको देखना चाहता इ । जब मातलिन ऐसा कहा, तब मेने 
हिमालय पर्वतसे आज्ञा ली और मैं उस रथकी प्रदक्षिणा करके रथपर चढ भया ॥ ३४ ॥ 

चोदयामास स इथान्मनोलारतरंहइख! । 

मातलिहेयशास्जज्ञों यथावद्‌ सूरिदक्षिणः ॥ ९५॥ 
और अश्वविद्यार्मे कुशल तथा बहुत दक्षिणा पानेवाले मावलिने भी उन मन ओर वायुके 
समान चलनेवाढ़े घोडोंकों हाळा ॥ ३५ ॥ 

अवैक्षत च से वक्त्रं स्थितस्थाथ ख सारथिः । 


तथा आनते रथे राजन्विस्मित्ेदलजवील्‌ ॥ इदे ॥ 
अत्यदूखुतामिदं मेऽ विचित्र प्रतियाति लाख । 
यदास्थितो रथ दिव्यं पदा न चलितो भबान्‌ ॥ ३७॥ 


मातलिने उस तेजीसे जानेवाले रथे बैंठे हुए मेरे सुखको देखा । हे राजन्‌! आशर्चकित 
होकर मातालि बोले- कि यह प्रझरो परम आशथर्य दीख रहा है छि इल दिव्य रथमें स्थित 
होकर तुम निजस्थानसे एकपद मी विचलित नहीं हुए ॥ ३६-९७ ॥ 

देवराजोऽपि हि सया नित्यनञ्ञोपलक्षितः । 


बिचलन्प्रथमोत्पाते हयानां सरतषेभ ॥ ३८ ॥ 

हे भरतर्षभ ! घोडोके प्रथमोत्पतन कालमें देवराजकों भी विचलित होते मैंने देखा है॥३८॥ 
स्वं पुनः स्थित एवाञ्र रथे ज्रान्ते कुरूकह । 
अतिशक्रमिदं सत्वं तथेति प्रतिमाति से ॥ ३९॥ 


छन्तु, हे कुरुश्रेष्ठ तुम ऐसे भ्रपणशीळ रथभें यथास्थानमें ही बैठे रहे, इससे तुम्हारे ये सब 
कार्य इन्द्रसे भी बढकर हें ऐसा ही मुझे माळूप होता है ॥ ३९ ॥ 
| _ इत्युक्त्वाकादामाविश्य यातलिविवुधालयान्‌ । 
र ददोयामाल से राजन्विसानानि च भारत ॥ ४० ॥ 
| ऐसा कहकर मातलिने आकाशमें रथ हांका और स्वर्ग पहुंचा । हे महाराज ! मातालिने 
| मार्गम मुझे अनेक विमान दिखाये ॥ ४० ॥ 
नन्दनादीनि देवानां यनानि बहुलान्युत । 
दशयामास बे प्रीत्या सातालि! शाकख्ारथि। ॥३१॥ 
इन्द्रके सारथी मावलिव प्रसन्न होकर देवोंके नन्दन बन आदि बहुतसे वर्नोको दिखाया ॥ ४१ ॥ 
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35 प पामफडेइल् रत्ने समलडकतात््‌ ॥४२९॥ 
तथ मैने अमरावती और इन्दे घरको देखा । बह उमरावतीपुरी दिव्य कामके देनेवाले. 
वृक्षास तथा अनक तरहके रत्नोसे बोनित थी ॥ ४२ ॥ 

न ता भालथते सूर्या न शीतोष्णे न च छत! । 

र पङ्को न च तजस्तज्ञास्ति न जरा तूप ॥३३॥ 
दे राजद! वहां व सरसा प्रकाश है, न जयी है, न सदी है, न थकाबट है, न भूर है, न 
अन्धछ्ार दै ॥ ४३ ॥ 

न तत्न शोकको दैन्य या यैषण्यं चोपलक्ष्यते । 

दिवौकसां महाराज न च उलानिररिन्द्ल ॥ ४४ ॥ 
वहाँ न बुढापा है, व झोळ है, न दीनता दे और त दुवैता है। हे शत्रुनाशन ! वहां देवोको 
ग्छानि भी नहीं होती ॥ ४४ ॥ 

न कोधलोःमो तत्नास्ताथशुनं च बिशां पते । 

निस्यतुष्याञ्च हृष्टप् प्राणिनः सुरवेह्नि ॥ ४५! 
हे राजय ! वहां न क्रोध है, न छोम है, न अशुध हे । दे राजन्‌! उस अमरावती पुरीके 
सब प्राणी सदा सन्तुष्ट रहते हैं ॥ ४५ ॥ 


नित्यपुढ्पफलास्तच पादपा हरितच्छदा! । 
पुष्क्करिण्यञ्च विविधा! पद्मसौगन्धिकायुताः ॥४६॥ 
बवे वृक्ष सदा फडनेवाळे और हरे पत्ते युक्त रहते दें, वहांके तालाब अनेक अकारके 
सुगन्धवाले छमछोंसे भरे हुए हैं ॥ ४६ ॥ रु 
शीतस्तत्र ववौ वाथुः खुगन्धो जीवनः शुचि! । | 
सरयेरत्वविचित्रा च स्यामि? पुण्पविसषिता आओ 
बहा जीवनको पवित्र बनानेवाली ठण्डी सुगेधित हवा चलती हे । वहांकी सूमि अनेक रत्ना 
बने हुए फूलोंसे विराजम्रान है ॥ ४७॥ 


सुगद्विजाओअ बहो रुचिरा सधुरस्वरा! ॥ 
विभानयायिनश्चाच दृद्यन्ते बहयोऽमरा) ॥ ४८ ॥ द 
बहा अनेक हिरण और पक्षी मीठे मीठे सरोसे शब्द करते दे । अनेक देवता मं 


बैंठे हुए आकाशमें घूमते रहते हें ॥ ४८ ॥ 


महाभरते । [ यक्षयुखएषे 
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ततो5पड्यं वसून्सद्रान्साध्यांच्य समझकूणान । 
आदित्यानम्विनौ चेव तान्सबोन्प्रत्यपूजयस्‌ ॥४९॥ | 

तब मैंने वसु, रुद्र, साध्य और मरुत्‌गणोको देखा । मैने अधिनीकुपार और आदित्योंको 
भी देखा और तव देवोंकी पूजा को ॥ ४९ ॥ 


ते मां वीर्येण यशा तेजस च खलेन थे । 


| 
| 
| 


अद्धैद्वाप्यन्वजानन्त सङ्यामविजयेन 'व ॥००॥ 
उन्होंने भी मुझे वीर्य, यक्ष, तेज, बल, श्न और विजयमें निधुण जानकर मेरी पूजा 
की ॥ ५० ॥ 

प्रविद्य तां पुरी रम्थां देवगन्धबेसेजिताम । 

देवराजं सहस्राक्षसुपातिछं कृलाज्जलिः ॥ ५१ ॥ 


तब देव और गन्ध्ोसे पूजित असरावतीपुरीमे प्रवेश करके है हाथ जोडकर देवोंके राजा 
इजार नेत्रवाले इन्द्रके पाखर गया ॥ ५१ ॥ 


ददाघनासन प्रीत) शक्रो मे ददतां थर! । 

बहुमानाच गावाणि पस्पचो मम यासव! ॥ ५४॥ 
तब दानियोंमें श्रेष्ठ इन्दने प्रसन्न होकर सुझे अपना आधा आसन दिया । इन्द्रने बहुत आदरके 
सहित मेरे शरीरका स्प किया ॥ ५२ ॥ 


तत्राइ देषगन्धचैः सहितो भूरिदश्षिण । 

अस्ञ्रार्थमवसं स्वगे कुवाणो5स्त्नाणि भारत ॥६३॥ 
हे बहुत दक्षिणा देनेबारे युधिष्टिर ! में वहां, अस्त्रोके लिए देवोंके शर गन्धवोंके सहित 
निवास करने लगा ओर झद्सोंकों सीखने लगा ॥ ५३ ॥ 


विश्वावसोश्च मे पुत्रश्वित्रसेनो5भवत्सखा । 

स च गान्धवेसखिलं ग्राहयामास माँ रूप ॥ ७५७४ ॥ 
| वहां विश्वावसुका पुत्र चित्रसेन मेरा मित्र हो गया । हे राजन्‌ ! उसौने सुझे नाचने ओर 
| गानेकी सब विद्या सिखा दी ॥ ५४ ॥ 


ततोऽहमवसं राजन्गुहीतास्त्रः खुपूजितः । 
खुखं शक्रस्य अवने सवंकामसमन्वितः ` ॥५६॥ 
में जब सब शास्त्रों सीख चुका, तब आदरसहित स्तर्गमें रहने लणा। में इन्द्रफे घरमें 
रहता हुआ अपनी इच्छाचुस्रार सब सुखोंको भोगने झगा ॥ ५५ ॥ 
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शुण्बल्वे गीतशब्दं च तूर्यशब्दं च पुष्कल्स । 
एइयश्चापसरखः श्रेष्ठा चुत्यलाना! परंतप ॥ ५६ ॥ 
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मले उत्तम जीत और बाजोळे ब्द सुने तथा, हे इन्रुना्क युधिष्टिर ! नाचती हुई उस्म 
उत्तम अप्सराओंछो भी देखा ॥ ५६॥ - 


लस्सर्वे्नयज्ञाय तथ्यं विज्ञाय आरत । 

अत्यर्थ प्रतिण॒द्माइश्नस्मेष्वेण व्यचस्थितः ॥ ५७ ॥ 
हे भारत ! उन सब बातोंक़ो मैंने तुच्छ समझा और केवल शस्त्र सीखनेकों ही में उदम 
समझता रहा, इसलिए में अस्थविद्यामें ही रत रद्दा ॥ ५७॥ 


तलो5तुष्यत्सइस्नाक्षस्तेत्र कामेन मे विश । 
एवं भरे वसतो राजन्नेष कालोब्ल्यगादिशि ॥ ५८ ॥ 
१ इति श्रीनद्दामारते आरण्यकपवेणि चतुःपष्टयाघकशततमोष्यायः ॥ १९७॥ ५६९० | 
शब मेरे इस झामसे इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुए । हे राजन्‌! इस प्रकारे स्वगेमें रहते हुए मेरा 
इतना लम्बा समय बीत गया ॥ ५८ ॥ 


प सहाआरतदे आरण्यकपर्वमे एकलो 'थोखठवां अध्याय कलमात ॥ १६७ ॥ ५६९०॥ 


१६५ 


अर्जून उपाच 
कुलास्त्रन्ततिविम्वस्तमथ मां हरिबाहन! । 
संस्णद्॒य सूर्थि पाणिभ्यामिदं घचनमञ्रथीत्‌ ॥१॥ 
अर्जुन बोले- जब इन्द्रको यह विश्वास दो गया, कि इनको सब शस्त्रॉकी विद्या आ गई 
हे, तब उन्होंने अपने हाथज्ले मेरे सिरझो स्प करके यह कहा- ॥ १॥ 


न त्वभ्द्य युधा जेतुं शक्यः खुरगणैरपि । आ 
कि पुनर्मानुषे लोके मानुपैरकृतात्मभिः । | रे 
अप्रसेथो5पघुष्यव्ध युद्धेष्यप्रतिमस्तथा ._ ९७ क 
हे वीर ! तुमको अब युद्धमें देवता भी नहीं जीत सकते तो फिर मर्त्यलोकमे अजितेन्द्रिय 
अचुष्योंक्ी तो वात ही क्या है ? तुम अप्रमेय और युद्धोमें जीतनेके अयोग्य हो ॥ २ ॥ 
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महाभारते । [ यक्षयुद्धपब 


अथान्रवीहपुनदेवः संप्रहष्टतनूरूहः । 

अस्ययदे ससो बीर न ते कशिड्धविष्याति आ 
इसके वाद प्रवक्षताके कारण खडे हुए रोशोंवाके इन्दरन फिर कहा-हे बीर ! अस्मोके सुद्धमे 
तुम्हारे समान जोर कोई नहीं होगा ॥ ह॥ - 

अप्रभत्तः सदा दक्षः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 

त्रह्मण्यञ्चासत्रविच्ासि शूरश्षाि छुर ॥४॥ 
क्‍योंकि, हे कुरुओे्ठ ! तुम सदा लावधान, निपुण, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, जाहाणोळी पूजा 
करनेवाले और शरस्तोंढों जाननेवाले भोर शूर हो ॥ ४ ॥ 

अस्त्राणि सशवाप्तानि त्यया इशा च अश्च थ। 

पञ्चसिर्विचिभिः पार्थं न त्वया विद्यते सल! ॥५॥ 
तमने दस रौर पांच अथीत पन्द्रह शस्त्रॉको प्राप्त किया है । हे झुन्तीलन्दन । पांचों 
विधियोंमें तुम्हारे समान छोई नहीं है॥ ५ ॥ 

प्रयोगसुपंहारसाबत्ति च धनञ्जय । 

प्रायश्चित्तं च वेत्थ त्वं प्रतिघात च खेदा ॥६॥ 
तुम शद्नोंशे चलाना और लौटाना दोनों बातोंका तथा आवुसिक्को भी जागते हो । तुम 
प्रायश्चित्तके विधानको भी जानते हो । तुझ प्रतिघात विद्याके भी जानते हो ॥ ६ ॥ 

तथ शु्र्थक्ालोऽयस्ुपपन्नः परन्तप । 

प्रलिजानीष्ब तं कतुमतो वेत्स्याज्यई परस ॥७॥ 
हे परन्तप ! अब एक बडा भारी काम करनेळा समय तुम्हारे सामने आकर उपस्थित हो 
गया है । तुम उसे करनेकी प्रतिज्ञा करो, तब यें तुम्हे बह छाम बताऊंगा ॥ ७ ॥ 

लतोऽहमञ्चुषं राजन्देवराजामेदं वचः । 

विषह्यं चेन्मया कतुं कृतमेव निबोध तता  ॥८॥ 
तब, हे राजन्‌! येते देवराज इन्द्रस यह वचन छद्दा- कि जो काम मेरे करने योग्य है, उसको 
आप छिया छुआ ही समझिये ॥ ८॥ 

लतो सामन्रवीद्राजन्प्रहस्य बलवचहा । ` 

नाविषह्यं तवाद्यास्ति त्रिषु लोकेषु किञ्चन ` ॥९॥ 
तब बल और बृत्रसुरके मारनेवाछे इन्द्रने इंसकर मुझसे कहा- कि तीनों लोकोंमें कोई 
काम ऐसा नहीं है कि जिप्रस्षो तुम न कर सळो ॥ ९॥ 


१ किसी निर्दोष प्राणीके वघ दो जानेपर उसे फिर जीवित करनेकी विद्याको प्रायश्चित्त कददते हैं | 
२ शनरुके सखे द्वारा पराभवको प्रास हुए लपने शाख्को फिरसे शक्तिशाली बनानेकी विद्याको प्रतिघात कहते दें । 
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निवातकवचा नाम दानवा लल चञ्चः । 
__ सशुदरङुक्षिमाश्रित्य दुर्गे प्रतिव सन्त्युत ॥१०॥ 
अ हा Pa दानव बहुत बढ भये हैं। वे लोग सधुद्रके बीच दुर्ग 
लिख! कोटयः समारूयातास्तुल्यरूपबलप्रभाः। 
तांस्तत्र जहि कौन्तेय शुबर्थरते आविष्याति ॥११॥ 
इनकी संख्या तीन करोड है और उनका रूप, बल तथा तेज समानही है। हे कुन्तीनन्दन ! 
तुम वहाँ जाळर उन सबको जीतो। यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा होगी ॥ ११ ॥ 
लतो ब्रातळिसंयुक्तं मयूरसमरोमाभिः । 
हयैरुपेतं प्रादान्मे रथं दिव्यं महाप्र भस्‌ ॥ १२॥ 
तब सोरेके समान रंगवाले घोहोंको मातलिने रथमें जोडा । उस महातेजवाले दिव्य रथको 
इन्द्रने धुझे दिया ॥ १९॥ 


बबन्ध चैव ले सून्नि क्िरीटमिदसुत्तमस्‌। 

स्वर्ूपसहशां चेष प्रादादङ्गबिभूषणस्र्‌ ॥१३॥ 
जौर इस दिव्य किरीटको ठन्हींने अपने हाथसे मेरे सिरपर बांधा, इन्द्रने मुझे अपने समान 
आभूषण दिए ॥ १३॥ 

अभेद्यं कवचं चेदं स्पशरूपवदुत्त मनम्‌ । 

अजरां ज्यामिमां चापि गाण्डीवे समयोजयत्‌ ॥ १४॥ 


और उस्तक्ष रूपवाले तथा स्पर्शवाठे इस अभेद्य कबचको पहिनाया । मेरे गाण्डीव अह्ुपपर 
इस न टूठनेवारे रोदेको भी चढा दिया ॥ १४ ॥ 

लत! प्रायामई तेन स्यन्दनेन विराजता! 

चेनाजयदेबपतिबलिं वैरोचनिं पुरा __॥१६॥ 
तब मैं उस सुन्दर रथ पर बैठ कर वहांसे चला | इसी रथ पर षठ कर पहले इन्द्रने 
विरोचने पुत्र बलिको जीता था ॥ १५॥ 

ततो देवा! सर्व एव तेन घोषेण बोधिता! 

सन्धाना देवराजं मां जनाचा पते। a 

ष्ट्रा च मामएच्छन्त । यसि फल्युन ॥१६॥ 
उस रथके शब्दसे सब देवता सचेत हो गये और उन्होने घुश्ठहीको इन्द्र मान लिया और 
सेरे पास आये । पर उस रथमें तको देखकर देवोंने पूडा- कि हे अर्जुन ! तुम कोनसा 


काम करने जा रहे हो ! ॥ १६ ॥ 
१०९ ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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«६६ म्रदासारते । [ यक्षयुद्धपचे 
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तानज्जुवं यथाभूतमिदं कतोस्मि संयुगे। 

निवातकवचानां तु प्रस्थित मां वधेषिणम्‌ । 

निषोधत महाभागा? शिलं चाशास्त मेऽनघाः ॥१७॥ 
तब मैंने उनके सामने ' युद्धमें में इसप्रकारका छाय करूंगा ! इस प्रकार इत्ंशूत बर्णन क्ष्या 
और मैं कहने लगा, कि हे महाभाग पापरहित देवो! जने निवातकवच देत्योछो मारने जाता 
हूं, तुमलोग झुझे मेरे लिये शुभ कामनायें रो ॥ १७॥ 


तुष्टयुर्था प्रसन्नास्ते यथा देवं पुरन्दरस | 

रथेनानेन मघवा जितवाज्छास्वरं याधि। 

नखुर्थि बलवृचौ च प्रह्मदनरकायपि ॥१८॥ 
तब सब देवोने प्रसन्न होकर मेरी वैसी ही स्तुति की जैसी छि वे इन्द्रछी करते हैं । देवता 
बोले- इन्द्रने इसी रथपर बैठकर युद्धम शम्बर दैस्यको जीता शा घौर इसी पर बेठकर नश्लुचि, 
बळ, इत्र, प्रहाद और नरकासुरको मारा था ॥ १८॥ 

बहनि च सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च । 

रथेनानेन दैत्यानां जितवान्मघबान्युधि ॥ १९॥ 
इन्द्रने इस रथपर बैठकर सहस्रों, लाखों, करोडो और अरबों दैत्योंडो युद्धमें जीवा है॥ १९॥ 


ह्थमप्येतेन कौन्तेय निवातकवचान्रणे । 

विजेता युधि बिक्रम्य पुरेस मघवान्धशी ॥६०॥ . 
हे डुन्तीनन्दन ! तुमभी इस रथपर बैठछूर युद्धमें पराक्रम प्रकट करके निवातकबच दैत्योंको 
उसी प्रकार जीतोगे, जिस प्रकार पहले जितेन्द्रिय इन्द्रने असुरोळो जीता था ॥ २० ॥ 


अथं च शङ्खप्रसरो येन जेतासि दानवान्‌। 

अनेन बिजिता लोका? शक्रेणापि सहात्मना ॥२१॥ 
| यह सब झह्कोमें श्रेष्ठ शड्ख दे, इसीसे तुम सब दैत्योंक्ों जीतोगे । महात्मा इन्द्रेने पहले इसी 
| शङ्कसे सब लोकोंको जीता था ॥ ११ ॥ 


प्रदीयमानं देवैस्तु देवदत्तं जलोद्गयस््‌। 

प्रत्यगृह्णं जयायैनं स्तूयमानस्तदाञ्रैः ॥ २२॥ 
देवों द्वारा दिए जाते इए जलसे उत्पन्न देवदत्त झंखको सब देवोंकी स्तुति सुनकर विजय 
प्राप्त करनेके लिए मेंने ग्रहण किया ॥ २२ ॥ 


अंच्योथ १६६ ] आरण्यंकपवे । । <दे७ 
स चाङ्खी कवची बाणी प्रणहीतशरासनः । 
कानवालयमत्यु्रं रथातोऽरित्न युयुत्सया ॥ २३॥ 
॥ इति भीमहाभारते आरण्यफपर्वणि पञ्चपष्टयधिकशततमोऽघ्यायः ॥ १६५॥ ५७१३॥ 


ज य ड नर 
2 बाण और घलुषको धारण करके युद्धकी इच्छासे घोर दानवोके स्थानको 


५ मद्दाआरतके आरण्यकपचेमे एकलो पैसठवां अध्याय स्रमाप्त ॥ १६७ ॥ ५७१३॥ 


: १६६ १ 
अर्जुन उपाच 

ललोऽहं स्तूयभानस्तु तत्र तत्र सहर्षिभिः । 

अपइ्यखुदार्थि भीमञ्षपांपतिमथाव्ययस्ष ॥१॥ 
अर्जुन बोळे- हे महाराज ! में जहां उहां महाऋषियोंसे स्तुति सुनता हुआ सध्चुद्रपर पहुंचा 
और वहां बेने घोररूपवारे जलके स्वामी भयानक उदधे देखा ॥ १ ॥ 

फेनवत्य! प्रक्तीणोश्च खंइताञ्च ससुच्छिता! । 

ऊभेथश्चान्र इइ्थन्ते चलन्त इव पर्वताः । 

नावः सहस्नशस्तञ् रत्नपूणीः समन्ततः ॥२॥ 
उसमें फेनके साहित बडी बडी तरङ्गे उठती हुईं ऐसी जान पडती थीं, कि मानों पर्त चले 
जा रहे हैं । सप्नद्रमें सहलो नावें रत्नांसे भरी हुई खडी थीं ॥ २॥ 

तिनिङ्गिलाः कच्छपाञ्च तथा तिमितिमिद्धिला। । 

नव्हराव्याच इइ्यन्ते जले मजा इवाद्रय। ॥ ३॥ 
उसमें बडी बडी हेल आदि मछलियां, कच्छप, मगर और सप्मद्रमें दूये इए पवतके समान 
बडे बडे ग्राह घूम रहे थे ॥ ३ ॥ | 

शङ्कानां च सहस्राणि ममान्यप्सु अ ती | 

इश्यन्ते सम यथा रात्रो तारास्तन्वश्नसइत | 
जलमें इबे डी सहसो शदख ऐसे दीख पडते ये, जैसे रात्रिम पतले मेघोंसे ढके हुए तारे 
दीखते हैं ॥ ४ ॥ 

तथा सहस्रशस्तत्र रत्नसद्वाः डवन्त्युत । 

, _ दायुञ्च घूर्णते भीमस्तदवृश्ुतामिवाभवत्‌ (जा 

सधुद्रभ सहस्रो रत्नॉके समूह पैर रहे थे । उसमे बडा घोर बायु उठ रहा था, बह बडे 


अदूभुतके समान था ॥ ५॥ 
श्र 


९२ , भह्दाभारते । [ यक्षंयुडपचे 
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तमतीत्य महावेगं सवोरुभोनिवेशुत्तमम्‌ । 

अपर्‍्यं दानवाकीणं त ईैत्यपुरमन्तिकात्‌ ॥ ६॥ 
उस अत्यन्त वेशवान्‌ जळके कोशरूप उस सागरको पार करके जेने दानबोंसे सम्पूण उस 
दैत्यनगरीको पास में ही देखा ॥ ६ ॥ 

तञ्रैव मातलिस्तूर्ण निपत्य इथिवीतले । 

नादयन्रथघोषेण तत्पुर ससुपाद्रबत्‌ ॥७॥ 
वहां जाते ही मातलि पातालको चळे; और अपने रथके घोषसे सब स्थानोंको गुंजाते हुए 
उस नगरीके पास जा पहुंचे ॥७॥ - 

रथघोषं तु तं शरुत्वा स्तनयित्नोरिवास्वरे । 

मन्वाना देवराजं मां संविग्मा दानवाभवन्‌ ॥८॥ 

आकाझमें गरजनेवाले मेघके समान रथके शब्दको सुनकर राक्षसोने जाना कि इन्द्र आ 
गये हें | तब वे सब उद्विग्न हो गये ॥ ८ ॥ 


सर्व संआान्तमनसः शरचापधरा। स्थिता) । 


| तथा झूलासिपरशुगदासुसलपाणयः ॥९॥ 
ततो ह्वाराणि पिदशुदोनयास्त्रस्तचेतसः । 
संविधाय पुरे रक्षां न स्म कश्चन दृहयते ॥ १० ॥ 


सब दानव भ्रान्तचित्त होकर घलुषं और बाणको धारण करके खडे हो गये। उन दानबोंने 
अत्यन्त भयभीत होकर खड्ग, शूळ, फरसा, गदा और मूसळू धारण करके अपने नगरफे 
द्ारोंको बन्द कर दिया। उन लोगोंने इस प्रकार अपनी नगरीकी रक्षा की, कि कोई भी 


दीखता नहीं था ॥ ९-१० ॥ 
ततः शहुझुपादाय देवदत्त महारवनम्‌ । १ 
5 पुरमासुरमार्िष्य प्राधमं तं शानेरहस्‌ ॥११॥ 
तब मेने उस असुरनगरीके पास पहुंचकर महाशब्दवाळे देवदत्त शंखको धीरे धीरे 
बजाया ॥ ११॥ 


स तु शब्दों दिवं स्तञ्च्वा प्रतिराब्दमजीजनत्‌। 

वित्रेसु्च निलिल्युञ्च भूतानि सुमहान्त्यपि ॥ १२॥ . 
उस श्चव्द्के आकाश्मे जानेके कारण उससे बडी भारी प्रातिष्वनि उठी । उस शब्दले बडे 
बड़े समुद्रके जन्तु डर गए और समुद्रम छिप गए ॥ १२॥ 


ट्या 


अध्याय १६६ | झारण्यफंपवे । 
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ततो निवातकवचाः सथे एवं सघन्तलः । 
__ दशिता विविषैस्न्राणैर्विविधायुधपाणयः ॥१३॥ 
तच निवातरूबच अनेक विचित्र रक्षाके साधनों तथा ऋल्मोंकी धारण करके सभी तरहसे 
तय्यार हो गए ॥ १३ ॥ द 


आयसैश्च महाशालैगदाभि्ुसलैरपि । 

पांडिशे? करवालैश्च रथचक्रैश्च आरत ॥ १४॥ 
चे लोग लोदेके भाले, गदा, मूल, पड्धिश, खड्ग, और रथचक्रको धारण करके लडने 
आये ॥ १४॥ 

चातक्तीभिसुशुण्डीसिः खड्यैश्चितनेः स्वलड्कते! । 

प्रणुह्दीतेदिते? पुत्रा! प्रादुरासन्स हस्रशाः ॥ १५ ॥ 
जतध्नी, सुशुण्डी और खडूभको तथा विविध अ्ोंको धारण करनेंके कारण उत्तम रीतिखे 
अहंकृत सहस्रो राक्षस बाइर निकले ॥ १५॥ 


ततो विचार्य बहुधा रथमार्गेषु तान्हयान्‌ । 

प्राचोदयत्समे देशे मातलि भंरतषेभ ॥ १६ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! तब मातलिने मार्मको सब विचार करके उन घोडोंकों एक समान' भूमिकी 
तरफ प्रेरित किया ॥ १६॥ 

लेन तेषां प्रणुन्नानासाझुत्वाच्छीघगामिनास्‌ । 

नान्वपझ्थं तदा किंचित्तन्मेऽदूसुतामिवा भवत्‌ ॥ १७॥ 
उन शीघ्र चनेवाले घोडोंके हांझनेसे और श्लीप्र चलनेते उनकी गतिको कोई नहीं जान 
सका, यह देखकर मुझे बडा आश्रये हुआ ॥ १७॥ 


ततस्ते दानवास्तत्र योघत्रातान्यनेकशः । 
विकूतस्वररूपाणि भरणं सवाण्यचोदयन्‌ व ॥ १८॥ 
तब उन दानवॉने सहस्रों प्रकारके विकृत रूप और स्वरवाले अनेक तरहके बाजे बनाये और 


वे अपने घोर शब्दसे सब दिशाओंको गुंजाने रगे ॥ १८ ॥ 
तेन शाब्देन महता ससुद्रे पर्वतोपमाः । 


आशुवन्त गतत? सच्वैमेत्स्या! शतसहस्रशः ॥१९॥ 
उस शब्दको सुनकर सपमुद्रमेंस्रे पवंतके समान बडी बडी सैंकडों और सइस्रों मछलियां 


मरकर तेरने लगीं ॥ १९॥ 


८६९ 


८७० महांभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
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ततो वेगेन महता दानवा माछुपाद्रवन्‌। 
'विसुञ्चन्तः शितान्बाणाञ्शतशोऽथ सहस्रशः ॥२०॥ 
तब सैकडो और हजारो दानव तीक्षण बाणोंको छोड़ते इए बडे ही वेग भेरी ओर देडि ॥२०॥ 


स संप्रहारस्तुसुलस्तेषां लल 'घ भारत । 
अवर्तत महाघोरो निवातकबचान्तक'  ॥३१॥ 
है भारत ! उस समय मेरा और उन दानबोंका धोर युद्ध हुआ, उस घोर युद्धमें अनेक 


निवातकवच मरने लगे ॥ ३१ ॥ 


ततो देवर्षयश्चैव दानवर्षिगणाश्च थे । 

ब्रह्मर्षयश्च सिद्धाश्च खमाजण्खुमेहास्रधे ॥ १२॥ 
तब देवि, दानव, ऋषि, सिद्ध और अद्यकषियोंके सशूइ उस घोर शुद्धको देखनेके लिए 
आये ॥ २२ ॥ 

ते वै मामलुरूपाभिमेधुराभिजेयैजिणः । 

झस्तुवन्छुनयो वाग्मियेयेन्द्रं तारकामये ॥ २३ ॥ 


॥ इति भ्रीमद्दामारते आरण्यकपवैणि षट्बष्ट्यधिकराततमो-5ध्यायः ॥ १६६ ४ ५७३६॥ 
) बे छोग भेरी जीव चाहकर सीठी ओर अलुळूळ बाणीले मेरी उसी तरह स्तुति करने लगे, 
जैसे तारकासुरके युद्धमें इन्द्रकी स्तुति को थी ॥ ३३ ॥ | 
॥ मरदाभारतके आरण्यकपर्वस एकसो छियासठवां अध्याय समाप्त 1१६३४ च७१६॥ 


* १६७ «६ 
अजुन उपाच | ह 
ततो निवातकवचाः सर्वे वेगेन भारत | 
Sr सडा? प्रगहीतायुधा रणे ॥१॥ 
अजेन बोले- दे महाराज ! तब वे सब निवातरूवच शल्लोको धारण करके युद्धमें मेरी और 
दोडे ॥ १॥ 
आच्छिष्य रथपन्थानसुत्क्रोशन्तो महारथा । 
आधृत्य सवेतस्ते सां दारववेरवाकिरन्‌ ॥२॥ 


महारथी निवातकवचोंने गरज कर मेरे रथके मागेको रोक दिया ओर सुझे चारों ओरसे 
घेरकर मेरे उपर शस्त्र बरसाने लगे ॥ २॥ 


र्य 


ण 


अध्याय १६७ ] आरण्यकपर्व । ८७१ 


तलो5परे बहावीया! शूलपदिशिपाणयः । 

शूलानि च सुझ्लण्डीश सुखुचुदानया मायि ॥३॥ 
शू और प्शिछो अपने हाथोंमें धारण करनेबाल अनेक महाबळवान्‌ दानव मेरे ऊपर शूल 
पाइ्क्ष ओर श्रुशुण्डी चलाने लभे | है ॥ 


सच्छूलवर्ष खुमह॒हुदाशक्तिसमाकुलम । 
अनिशं खज्यसालं तैरपतन्धद्रथोपरि ॥४॥ 
वह शूळ, गदा और शक्तियोंछी घोर वर्षा उनके हाथोसे छूट कर मेरे रथपर गिरने लगी ॥४॥ 


अल्ये लालभ्यधावन्त निवातकथचा युधि । 
शितशस्त्रायुधा रौद्रा) कालरूपाः प्रहारिणः ॥५॥ 
बहुत सारे निवातरूवच शक्षस युद्धमें मेरी ओर दौडे । कालके समान रूपबाले वे लोग 
घोर शल्लोंकोबारण किये भेरी ओर आाये ॥ ५ ॥ 


7 तानई बिविषैषाणैवेगवद्धिरजिशागैः | 
गाण्डीवसुक्तैरभ्यघ्रभेकैकं दशामिस्थे । 
ते कुता विसुखा! संबें मत्प्रयुक्तः शिलाशितैः ॥॥ 
मैंने भी युद्धनें एक एक राक्षसोके शरीरमें अनेक तरइके आकाइवाळे, वेगवारे, सौधे जाने- 
बाळे, ऐसे दख दस बाणोळो गाण्डीव धनुषपर चढा कर मारा । मेरे हारा छोडे गए उन 
तीक्ष्ण बाणोंने उन सब राक्षसोंको युद्धसे विमुख कर दिया ॥ ६॥ 


ततो मातलिना तूर्ण हयास्ते संप्रचोदिताः । 

रथमागोन्बहंस्तच्र विचेरुषोतरंहस? ! 

खुसंथता मातलिना प्रामथ्नन्त दितेः खुतान्‌ ॥७॥ 
तब मातालि उन शीघ्र चलनेवाले घोडोंकों हांका । वे वायुके समान शीघ्र चलनेवाले घोडे 
अनेक तरहके मार्मोपर दौडने लगे । मातलिके हांकनेके अनुसार चलते इए उन घोडोंनि 
अनेक राक्षपॉझा नाश कर डाला ॥ ७ ॥ ड 


दातं शातास्ते हरयस्तस्मिन्युक्तत महारथे 
तदा मातलिना यत्ता व्यचरन्नल्पका इष र कि ढक 
उस महान्‌ रथमें एक हजार घोडे जुडे हुए थे। पर मातलिके द्वारा! होकर वे एक 


हजार घोडे इस प्रकार चलते थे कि मानों वे थोडे ही हों॥८॥ 


€ 
८७२ मदाभारते । [ यक्षयु्पवे 


तेषां चरणपातेन रथनेसिस्थनेन च । 

भस बाणनिपातैञ्च इतास्ते शत्तशोऽसुराः ॥९॥ 
घोडोंके खुर, रथके पहिये और मेरे बाणोंके प्रशेगसे सैछडों दानब मर गए ॥ ९ ॥ 

गतासवस्तथा चान्ये प्रणहदीतशरासमाः । 

हतसारथयस्तश व्यकूष्यन्त तुरंगैः ॥१०॥ 
उस युद्धमें कुछ तो घजुषको पकडे पकडे ही निष्प्राण हो गए ओर उनके सारथी भी जब 
मार दिये गए, तब घोडे ही उन दैत्थोंके निर्जीव शरीरोंको खच लिए जाते थे ॥ १० ॥ 

ते दिशो विदिशः सवा! प्रतिरुध्य प्रहारिण? । 

निघ्नन्ति विविध! शास्त्रैस्ततो से व्थथितं ननन! ॥ ११ ॥ 
उन शस्त्र चलानेवारे दानवोने सभी दिशा और उपदिशाओंको घेर लिया ओर शुझे घेरळर 
शस्त्र चलाये । तब तो मेरा सन घबरा उठा ॥ ११ ॥ 

ततोऽहं मातलेवीयेशपदयं पराद्‌ श्चुत । 

अश्वांस्तथा वेगणतो यदथत्नादधारथत्‌ ॥१९॥ 
उस समय मेंने सातलिके अत्यन्त आश्चर्थजनक बलको देखा । उन्होंने बहुत यत्नश्रे झीप 
चलनेवाले घोडोको स्थिर किया ॥ १९॥ 

ततोऽहं लघुभित्विजैरस्जैस्तानखुरान्रणे | ` 

सायुधानच्छिनं .राजज्शतशोष्थ सहस्रशाः ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! तब मैने शस्त्रोळो धारण करनेवाले उन सैंकडों और हजारों असुरोडो शुद्धमे 
अपने वेगवान्‌ बाणोंसे मार णिराया || १३ ॥ 93: 

एबं से चरतस्तञ्र स्वेयत्नेन राज्वहन्‌ । 

` प्रीतिमानभघद्वीरो मातलि? दाकरसारथि! ॥ १४ ॥ 

है शत्रुनाशक ! अपने सम्पूर्ण प्रयत्नोसे उस रणमें विचरता हुआ देखकर ईन्दरके सारथी 
वीर मातालि बहुत प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ 

वध्यमानास्ततस्ते तु हयैस्तेन रथेन च । 

अगसन्प्रक्षय केचिन्न्यवतेन्त तथापरे ॥ १६॥ 
इस प्रकार उन अस्त्रो, उस रथ और थोडोंसे कईयोंछा नाश हुआ जर शेष युद्धखे भाग 
गये ॥ १७५ ॥ 

स्पधेमाना हवास्मासिर्निवातकवचा रणे । 

शरवर्षेमेहद्धिमा समन्तात्प्त्यवारयन्‌ ॥१९॥ 
पश्चात्‌ निवातकवच दानवोंने मानों हमसे स्पर्धा करते हुए फिर बाणोंकी बडी भारी बरसात 
करते हुए मुझे चारों ओरसे घेर लिया ॥ १६॥ र 


ततोऽहं लघुभिश्चिचैत्रेह्यास्त्रपरिमन्तितैः । 
३० व्यघल सायकराशु शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १७॥ 
तब भने सहस ओर सेकडों दनवोंको अपने इलके और विचित्र बाणोसे मारा, मैंने उन 
बाणोंक़ो ब्रह्मास्त्र सन्त्रसे मन्त्रित करके चलाया था ॥ १७॥ 
तत! संपीडयमानास्ते क्रोधाविष्टा महासुराः । 
अपीडथन्यां सहिताः दारदालासिव्रा्टिसिः ॥ १८॥ 
तब वे महासुर मेरे बाणेसि पीडित होळर क्रोधसे व्याकुछ हो गये और वे इकटूठे होकर शक्ति 
ओर शूलासे मुझे मारने ढगे ॥ १८ ॥ 
ततो5हश्नस्त्रम्मातिष्ठ परमं तिग्मतेजसम । 
दयितं देवराजस्य माधवं नाल भारत ॥ १९॥ 
है भारत ! तब मैंने इन्द्रे प्रिय महातेजस्वी माधव नामक उत्तम अस्त्रको चलाया॥ १९॥ 
तत! खड्गाँस्त्रिशां्च तोमरांश्च सहस्रशाः । 
अस्त्रवीर्येण शतथा तैसुत्तानहमच्छिनम्‌ ॥२०॥ 
तब मैंने उस शस्त्रके बलसे उन राक्षसोंके दारा छोडे गए सइस्ों खड्ग, त्रिशूल और 
बोमरोंको सेंकड टुछूडोंमे काट दिया ॥ २० ॥ 
छित्त्वा प्रहरणान्येषां ततस्तानपि सवदा! । 
प्रत्यविध्यमहं रोषाइशभिर्देशभिः शारैः ॥२१॥ 
उनके सब शस्त्रोंको काटकर मैंने क्रोधसे एक एक राक्षसके शरीरमें दस दस बाण मारे ॥२१॥ 
गाण्डीथाद्धि तदा संख्ये यथा भ्रमरपंक्तय! । 
निषपतलन्ति तथा बाणास्तन्मातलिरपूज यत्‌ ॥ २२॥ 
उस समय युद्धमें गाण्डीव घचुषसे भोरोकी पंक्तिके समान बाण छूट रहे थे । यह देखकर 
मातालि मेरी प्रशंसा करने लगे ॥ २३ ॥ 
तेषामपि तु बाणास्ते बहुत्वाच्छलभा इव । 
अवाकिरन्मां बलवत्तानहं व्यधमं शरैः ॥२३॥ 
और उन दानवोळे बाण मी पतंगोंकी तरह छटकर झु घेरने लगे, तब मैंने अपने वाणोंसे 
उन सबको काटना आरम्भ किया ॥ २३॥ 
वध्यमानास्ततस्ते तु निवातकवचाः पुन! । 
दारवपैमेहद्विमा समन्तात्पर्यबारयन्‌ ॥ २४॥ 
चे निवातकवच मुझसे पीडित होकर फिर इकट्ठे हुए और चारों ओरसे मेरे ऊपर बडे बडे 


बाण बरसाने लगे ॥ २४॥ 
११० ( महा. सा. लारण्यक, ) 


४ ail i १ 
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८७४ परहाभारते । [ यक्षयुद्धपर्च 


शारवेगान्षिहत्याहम खरे! शराविधातिभिः । 

ज्वलद्धि! परमैः शीघरेस्तानाविध्यं सहस्रशाः ॥ २७॥ 
तब मैंने अपने बाणोंसे उनके सब बाणोंको काट दिया, फिर शीघ्र चलनेवाळे प्रकाशमान 
बाण उनके झरीरोंमे मारे ॥ ९५॥ 

तेषां छिन्नानि गात्राणि विसजन्ति स्म शोणितस्ष्‌ ¦ 

प्राृषीवातिवृष्टानि शृङ्गाणीव घराभ्यलास्‌ ॥ २६॥ 
बाण लगनेसे उनके शरीर कट गये और रुधिर बहने लगा, उस ससय उनकी शोमा ऐसी 
दिखाई देती थी, जैसी वर्षाकालमें अतिवृष्टि होनेपर पर्वतोंके शिखरोंकी ॥ २६ ॥ 

इन्द्राशनिसमस्परशर्वेगवद्धिरजिह्म गे! । 

महाणेवध्यमानास्ते ससुद्रिम्ना। स्स दानवाः ॥ २७॥ 
इन्द्रके वज़के समान कठोर स्पशेवाले, वेगवान्‌ और सीधे चलनेवाळे मेरे बाणोसे मारे बाते 
हुए राक्षस घबडा गये ॥ २७॥ 

शतधा भिन्नदेहान्त्रा! क्षीणप्रहरणौजसः । 

लतो निवातकवचा मामयुध्यन्त सायया ॥ २८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवे'णि सप्तषष्टयधिकशाततमो-ऽध्यायः ॥ १६७ ॥ ५७६७॥ 


मेरे बाणोसे उनके शरीरोंके ओर आंतोंके सौ सौ डुकडे हो गये, उनके बल ओर तेज क्षीण 
हो गये । तब वे होश सुझसे मायायुद्ध करने लगे ॥ २८॥ 


॥ प्रह्ममारतके आरण्यकपर्वमे एकलौ सडसठवां अध्याय व्वलाप्त ॥ १६४ ॥:३७६४॥ 


४ १६८ ४ 
अगुन उपाच 

ततो5इमवर्ष छुमहत्प्रादुरासीत्समन्ततः । 

नगमाजैमेहाघोरैस्तन्मां दहदसमपीडयत्‌ ॥१॥ 
अर्जुन बोले- हे महाराज ! तब मेरे ऊपर चारों ओरसे पर्वतके समान घोर रूपवाली शिलायें 
रसने लगीं, उनसे मुझको बहुत पीडा हुई ॥ १॥ _ 

तदहं वज़संकादो! शांरेरिन्द्रासतरचोदितैः । 
कर अचूर्णयं वेगवद्भिः शातपैकैकसाहवे ॥२॥ 
मेने अपने वज़के समान कठोर कठोर महेन्द्राख्न युक्त वेगवाले घोरबाणोंसे उनमेंसे एक एक 
श्चिलाओंके सो सौ उके कर दिये ॥ २॥ 


चूण्येभाने$इभवर्षे तु पावक! समजायत । 
तजादमचूणमपतत्पायकप्रकरा इथ ॥३॥ 
जब शिलाओंकी वर्षा कट गयी, तब अभि बरसने ल्गी, उसके साथ ही आगकी चिन्गारियोके 
समान पत्थरका चूरा बरसने लगा ॥ हे ॥ 


ततोऽइमवर्षे बिहते जलवर्षं महत्तरम्‌ । 

घाराभिरक्षनात्रासि! पाडुरासीन्ममांतिके . ॥४॥ 
जब वह पत्थरी वषा बन्द हो गई, तब मेरे पास ही बडी बडी घाराओंबाली जऴकी वर्षा 
शुरु हुई ॥ ४॥ | 

नभस! प्रच्युता घारास्तिग्मवीया! सहस्रशः । 

_ आश्रृण्वन्सषेतो व्योज्न दिशश्ोपदिदशस्तथा ॥५॥ 
आकाशे गिरती हुई प्रचण्ड शक्तिवाली उन सहस्रो जलधाराओंसे दिद्याओ और उप- 
दिशाओंसे युक्त सारा आकाश छा गया ॥ ५ ॥ 

चाराणां च निपातेन वायोरविस्फूजितेन च । 


गर्जितेन च दैत्यानाँ न प्राज्ञायत किंचन ॥ ६॥ 
जलधारा गिरने, घोर वायुके शब्द और मेघोंके गर्जनसे देत्योंको कुछ भी नहीं जान पडता 


था॥६॥ 
धारा दिवि च संबद्धा वरुधायां च सर्वशः । 
व्यामोहयन्त माँ तत्र निपतन्त्योऽनिशं झुवि ॥७॥ 
बे घारायें आराश और परथ्वीमें छा गयी थीं। एथ्वीपर निरन्तर बरसनेवाली उन घाराओनि 


घुसे मोहित कर दिया ॥ ७॥ 

तश्रोपदिष्टमिन्द्रेण दिव्यमस्त्रं विशोषणस्र्‌। 

दीस प्राहिणवं घोरलशुष्यत्तेन तज्जलम्‌ ॥८॥ 
तब मैंने इन्द्रके बताये हुए दिव्य प्रकाशमान और थोर झोषण अस्त्रको चाया । उसके 
चलते ही वह जर सख गया ॥ ८ ॥ 

हतेऽइश्नवर्षे तु मथा जलवर्षे च शोषिते । 


सुसुचुदौनवा मायामम्नि वायुं च मानद स्या 
जब मैंने पत्थर और जलको नष्ट कर दिया, तब, दे मानद युविष्ठिर ! दावने फिर 


मायाको प्रकट किया ओर वे अझि तथा वायु बरसाने रो ॥ ९ ॥ 
x 


2७६ महाभारते । [ यंक्षयुद्धपर्व 


> 


ततोऽहमर्मि व्यघमं सलिलास्रेण सवेदाः । 

शैलेन च महास्त्रेण वायोवेंगसधारथमस ॥१०॥ 
तब मैंने जर अख़से उस अग्निको बुझा दिया और पर्वत अस्नसे बायुके वेगळा नाश कर 
दिया ॥ १० ॥ 

तस्यां प्रतिहतायां तु दानवा युद्धदुमदाः | 

प्राकुवोन्विविधा माया यौगपद्येन भारत ॥ ११॥ 
हे महाराज ! जब मेंने इस सब मायाको नष्ट कर दिया, तब युद्धमें मतवाले सब दानवोने 
मिलकर एक साथ अनेक मायाओंको प्रकट किया ॥ ११ ॥ 

ततो वर्ष प्रादुर भूत्खुमहल्रोम हषेणम्‌ । 

अस्त्राणां घोररूपाणामग्नेवांयोस्तथाइमनाम्न ॥ १२॥ 
तब अभि, वायु और पर्षतोके अनेक अख्न मेरे ऊपर बरसने लगे, वे सब श्न महाघोर 
रूपवाले और भयानक थे ॥ १२॥ 


सा तु मायामयी ब्रष्टि। पीडयामास सां युधि । 
अथ घोरं तमस्तीः्रं प्रादुरासीत्समन्ततः ॥ १३॥ 
वह मायामयी नक्षी वषो मुझ युद्धमें बहुत पीडा देने लगी । तदनन्तर सब ओर घोर 
अन्धकार फेल गया ॥ १३॥ ं 
तमसा संबृते लोके घोरेण परुषेण च। 
तुरगा विसुखाश्चासन्प्रारखलचापि मातालि? । '॥ १४॥ 
उस घोर ओर कठोर अन्धक्कारसे सब जगत्‌ छा गया । तब मेरे घोडे युद्धमें विश्ुख हो 
गए और मातालि भी घबडा गये ॥ १४॥ 


हस्ताद्व्रण्मयश्चास्य प्रतोदः प्रापतद्‌ स्ुवि। . 

असकूचाह मां भीत! कासीति भरतषभ ॥ १५॥ 
हे भरतश्रेष्ठ यावेष्ठिर ! उनके हाथसे सोनेका कोडा पृथ्वीपर गिर पडा और उन्होंने 
घबडाकर मुझसे कहा, कि हे अजुन ! तुम कहां हो? ॥ १५॥ 

मां च भीराविशात्तीन्रा तस्मिन्विगतचेतसि। 

ख च मां विगतज्ञानः संत्रस्त इदसन्रवीत्‌ ॥१६॥ 
उनको घबढाया हुआ देखकर मुझे बहुत अय लगा । तब ज्ञानराहेत और भयभीत माताले 
मुझसे यह वचन बोले- ॥ १६ ॥ 


अध्याय १६८ ] आरण्यकपच्ं । ८७३ 


खुराणामखुराणां च संग्रामः खुमहान सूत्‌ । 

आसृतार्थे पुरा पार्थ ख च दृष्टो मयानघ ॥ १७॥ 
हे कुन्तीनन्द्न ! हे पापरहित! पहले समयमें अमृतरे लिये देव दानवोंका जो घोरयुद्ध हुआ 
था, मैंने उसको देखा था ॥ १७॥ 

शासूबरस्थ बधे चापि संग्रामः खुमहानस्रूत्‌। 

सारथ्यं देवराजस्य तञ्ञापि कूतवानहस्‌ ॥ १८ ॥ 
जिस समय शस्बरासुर मारा गया था; उस समय भी महायुद्ध हुआ था; उस समय मी 
इन्द्रके सारथिका काम मैंने ही किया था ॥ १८ ॥ 

तथैच बू्रस्य वघे संग्रहीता हया मया । 

चैरोचनेमेया युद्धं हृ चापि सुदारुणम्‌ ॥ १९॥ 
उसी तरह बृत्रासुरके युद्धमें मी भेनेही घोडोको हांका था। इसप्रकार मैंने वलि और इन्द्रे 
घोर युद्धको भी देखा है ॥ १९॥ 

एते मथा महाघोराः संग्रामा पर्युपासिताः । 

न चापि विगतज्ञानो सूतपूर्षोऽस्मि पाण्डय ॥ २०॥ 
ये सव युद्ध महाघोर थे और भें इन सबमें था; परन्तु, हे पाण्डव ! इससे पूर्व में ज्ञानरहित 
कभी नहीं हुआ था ॥ २० ॥ 

पितामहेन संहार! प्रजानां विहितो वम्र । 

न हि युद्धमिदं युक्तमन्यच जगतः क्षयात्‌ ॥२१॥ 
हे पाण्डव! जान पडता है, कि अक्षाने प्रजाओंका संहार करनेकी ठान ली है। क्योंकि यह 
युद्ध विना जगतका नाञ्च किये समाप्त न होगा ॥ २१॥ 

तस्थ तहूचनं श्रुत्वा संस्तभ्यात्मानसात्मना । 


सोहयिष्यन्दानवानामहं मायामयं बलम्‌ ॥ २२॥ 
अद्चुबं घातालिं भीतं पद्य मे शुजयोबलम्‌। 
अस्ञ्राणां च प्रभाबं भे घलुषो गाण्डिवस्य 'च ॥२३॥ 


मातलिके ऐसे वचनको सुनकर मैंने अपने आपको घीरज दिया और दानवोंके मायासे युक्त 
बलको मोहयुक्त करता हुआ में डरे हुए मातलिख्ले बोला- हे स्रत ! मेरे बाहुबल, श्न और 
गांडीव घलुषकी शक्तिको देखो ॥ २२-२३ ॥ 

अद्याक्जमाययैतेषां मायामेतां सुदारुणाम्‌ 

विनिहन्ति तमश्चोग्रं या भै? सूत स्थिरो भव ॥ २४ ॥ 
इसी समय राक्षसोंकी इस घोर माया ओर उग्र तमका नाश कर दूंगा | हे सारथिन्‌! तुम 


र 


डरो मत, स्थिर रहो ॥ २४॥ 


cee महामारते । [ यक्षयुखपचं 


एबसुक्ह्वाहमसूजसस्त्रमाथां नराधिप । 

मोहनी सवशच्रणां हिताय त्रिदिचीकसाम्‌ ॥ २७५ ॥ 
है महाराज! सेने ऐसा कहकर सब देवोंका हित करनेके लिए सब प्राणियोको मोहनेबाली 
अखकी मायाको प्रकट किया ॥ २५॥ 

पीडयमानासु मायासु ताखु तास्वसुरेश्वरा! । 

पुनबडुविधा मायाः प्राकुवन्नमितोौजस! ॥ ३६॥ 
उन मायाओंके मेरे मोइनास्रसे नष्ट हो जानेपर उन अत्यन्त तेजस्वी राक्षस राजाओंने फिर 
अनेक तरहकी माया प्रकट की ॥ २६॥ 


पुन! प्रकाहासभवत्तमसा ग्रस्थते पुनः । 

ब्रजत्यदछोन लोकः पुनरप्खु निमज्जति ॥ २७॥ ` 
कमी जगत्‌ गुप्त होता था और कभी जलमें इब जाता था, कमी प्रहाश होता और कभी 
कभी गाढ अंधकार छा जाता था ॥ २७॥ 


सुसंग़हीतेहरिमिः प्रकाशे सति मातलिः । 

ड्यचरत्स्थन्दनाउ्ऱ्येण संग्रामे लोमहषेणे ॥९८॥ 
सेतर प्रकाश हो जानेपर मातालि, अच्छीतरइसे नियंत्रित घोडे जिसमें जुडे हुए हैं ऐसे उस 
रेष्ठ रथसे रोयें खडा कर देनेवाले संग्राममें सबेत्र घूमने लगे ॥ २८ ॥ 


तत! पर्यपतन्लुग्रा निवातव्हवचा मयि । 


तानई विवर दृष्टा प्राहिण्वं यम्सादनश््‌ ॥ २९॥ 
तब क्रोधित होकर वे निबात और कवच सुझपर टूट पडे | तब मैंने भी उनमें कमजोरी 


देखकर उन्हें यमके घर भेज दिया । १९ ॥ 
बतेसाने तथा युद्धे निवातकवचान्तके । 
नापइ्थ सहसा सबान्दानयान्मायया्ताच्‌ ॥ ३० ॥ 
॥ इति आमहाभारते आरण्यकपर्वंणि अष्टषष्टयचिकशततमोऽष्यायः॥ १६८ ॥ ५७९४ ॥ 
इस ग्रकार जब विवातकवचोका नाश्चक यह युद्ध हो रहा था, तव एकबार संव मायावी 
दानव युप्त हो गये ॥ ३० ॥ 


॥ महाभरते भारण्यकपवेम एकलो अडलठवां अध्याय खमाप॥ १६८ ॥ ५७९४ ॥ 


झध्याय १६९ ] आरण्यकपवे । ८७९ 


अर्जुन उवाच 
अहइ्यसानास्ते दैत्या योधयन्ति सम मायया । 
अइश्यानरत्रीर्यण तानप्यहमयोधयस्‌ ॥१॥ 
अर्जुन बोळे- हे महाराज ! वे दैतय ब्ुझसे गुप्त होकर युद्ध करने लगे और अनेक प्रकारकी 
` साया करने रणे । तब मैंने भी अद्य शस्त्रके बलसे उनसे युद्ध किया ॥ १॥ 
गाण्डीवसुक्ता विशिख! सड्थगर्ञप्रचोदिला! । 
अच्छिन्दन्लुत्तसाज्गानि थश्च यत्र स्म तेऽसवन्‌ ॥२॥ 
मेरे गाण्डीव घलुषसे छूटे हुए.बाण राक्षसॉके सिरोंको काट काटकर पुथ्वीपर गिराने लगे ॥२॥ 
ततो निवातकवचा वध्यमाना सथा युधि । 
संहत्थ सायां सहसा प्राबिषान्पुरमात्मन! ॥३॥ 
तदनन्तर निवातकवच सुझसे पीडित होर मायाको समेटकर अपने नगरको भाग गये ॥३॥ 
व्यपयातेषु दैत्येषु प्राहुस्ते च दशने । 
अपइ्थं दानवांस्तत्र हताञ्शातसहस्रशः ॥३॥ 
जब दानव भाग गए और स्त्र प्रकाश हुआ, तब मैंने देखा, [छि वहां सेकडो और सहस्रो 
राक्षस मरे पडे हुए हैं ॥ ४॥ 
विनिष्पिष्टानि तच्ञैषां शस्त्राण्याभरणानि थ । 
कूटशः स्म प्रहऱ्यन्ते गात्राणि कवचानि 'च ॥५॥ 
उनके पास ही पिसे हुए सहखो भूषण, शख, कवच और गात्र भी कटे पडे हुए दिखाई 
देवेथे॥५॥ 
हयानां नान्तरं ह्यासीत्पदाङ्विचलितुं पदम्‌ । 
उत्पत्य सहसा तस्थुरन्तरिक्षगमास्ततः ॥ ६ ॥ 
उनकी लाशोंसे वह रणध्ेत्र इस तरह पटा हुआ था कि घोडे एक चरणभर भी नहीँ चल 
सकते थे । तब वे असुर आहाक्चमें उडकर खडे हो गये ॥ ६ ॥ 
ततो निवातकवचा व्योम संछाद्य केवलम्‌ । 
अहर्वा ह्यभ्यवतेन्त विखजन्तः शिलोचयान्‌ ॥७॥ 
तब निवातकवच भी आकाक्षमें छा गये और बहीसे गुप्त होकर शिला वर्षाने लगे ॥ ७॥ 
अन्तर्सूमिगताशआान्ये हयानां चरणान्यथ । | | 
व्यणुह्ृन्दानबा घोरा रथचक्रे च भारत 1८॥ 
हे भारत ! उनमेसे कुछ घोर दानवॉने एथ्यीमें घुसकर मेरे घोडोंके पैर और रथके पहियोंको 
पकड लिया ॥ 4८ ॥ 


८८० महाभारते । [ यक्षयुद्धपषे 


विनिणृह्य हरीनश्वान्रथं च मस युध्यतः । 
सवतो मामचिन्बन्त सरथं घरणीघरैः ॥९॥ 
चे युद्ध करनेवाले मेरे घोडे और पहियोंको पकड कर घझे चारों ओरसे पहाडोंसे मारने 
लगे ॥ ९॥ 
'पवलेरुपचीयद्धि! पतमानैस्तथापरै? । 
स देशो यत्र यताम गुहेव समपद्यत ॥ १०॥ 
उन्होंने इतने पहाड वर्षाये कि जिस स्थानमें में खडा था, वह भुहके समान हो गया ॥१०॥ 
पवेतैइछाद्यमानोऽहं निणहीतैश्च याजिमिः। 
अगच्छं परमासातिं मातलिस्तदलक्षयत्‌ ॥११॥ 
मैं उन पर्तोसे छिपने और घोडोंके पकडे जानेसे बहुत पीडित हुआ । इसको मातलिने 
जान लिया ॥ ११ ॥ 
लक्षयित्वा तु लां मीतामिदं बचनमत्रवीत्‌ । 
अजुनाजुन मा मैस्त्व बञ्रमस्त्रसुढीरय ॥१९॥ 
तब मातलिने डरे हुए मुझसे यह वचन कहा- कि हे अजुन ! तुम डरो मत । इस समय 
हुम वजअख्रको छोडो || १२ ॥ 
ततोऽहं तस्य तद्गक्य श्रुत्वा वज्जञ्ुदीरयम्‌। 
देवराजस्य दयितं बज्रस्त्रं नराधिप ॥ १३॥ 
हे महाराज ! मेने उसके वचन सुनकर इन्द्रके प्रिय अस्त घोर बज्छ छोडा || १३ || 
अचलं स्थानमासाद्य गाण्डीवमनुमन्ध्य च । 
ड असुञ्चं वज्रसंस्पशोनायसान्निशिताञ्चारान्‌ ॥ १४ ॥ 
में ऐसे स्थानपर खडा हुआ था, जो चलने योग्य नहीं था। बह्दांसे मेंने अपने धलुपको 
मन्त्रित करके वज्ञके समान अत्यन्त तीक्ष्ण अनेक लौहमय बाणोंको. छोडा ।। १४ ॥ 
ततो मायाश्च ताः सवी निवातकवचांश्च तान्‌। 
ते वज्रचोदिता बाणा वज़ भूता! समाविशन ॥१५॥ 
तब वज़से प्रेरित हुए उन बज़के समान बाणोंने दानवोंकी माया और निवातकवच दानवोंका 
नाञ्च कर दिया । वे बाण उनके ञरीरेभिं वजके समान प्रवेश कर गये ॥ १५ || 
ते वज़वेगाभिहता दानवाः पर्वतोपमाः । 
इतरेतरमाश्िष्य न्यपतन्पथिवीतले ॥ १६॥ 
पर्वतके समान डीलहोलवाले बे सब दानव उस वज़के वेगसे मरकर आपसमें एक दूसरेसे 
लिपट लिपट कर पृथ्बीपर गिरने लगे॥ १६॥ 
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अन्तस्ूमौ च येऽगृह्णन्दानवा रथवाजिनः । 
अलुप्रबिइथ तान्बाणाः पाहिण्वन्यमसादनस्‌ ॥ १७॥ 
जो दानव आमिमें प्रवेश कर मेरे रथ ओर घोडोंको पकड़े हुए थे, मेरे बाण उनके हृदयमें 
घुस गये और उन्हें यमके घर पहुंचा दिया ॥ १७॥ 


हतैनियातकवचैनिरस्तैः पर्जेतरोपसैः! ! 
_ सलाच्छाद्यत देशः स विकीणेरिव पवतेः ॥१८॥ 

उस समय उन पर्वतके समान निवात और कवचोंके शरीरोंसे पृथ्वी ऐसी भर गई थी, 
मानो अनेक पर्वत पडे हुए हों ॥ १८॥ 

न हथानां क्षतिः काचिन्न रथस्थ न मातले! । 

सस 'चाहहयत तदा तददूसुतभिवाभवत्‌ ॥ १९॥ 
उस युद्धमें न मेरे घोडोंकी कुछ क्षति हुई, न रथकी, न मातलिकी और न मेरी ही कोई 
क्षति हुई । वह मेरे लिए आश्रयेकारक था ॥ १९॥ 

सत्तो सां प्रहसन्राजन्स्रातालि! प्रत्यभाषत । 

नैतदज्ुन देवेषु त्वायि वीर्थं यदीक्ष्यते ॥२०॥ 
तब मातरिने इंसकर मुझसे कहा, कि हे अजुन ! जो बल तुममें दिखाई देता दै, बह 
देवोंमें भी नहीं है ॥ २० ॥ 

हतेष्वखुरसंघेषु दारास्तेषां तु स्वेशः । 

प्राकोचान्नगरे तस्मिन्यथा शरदि लक्ष्मणा! ॥ २१ ॥ 
जब सब राक्षस मर गये, तब उनकी स्त्रियां नगरमें इस प्रकार रोने लगीं जेंसे झरदकऋतुमें 
सारस बोलते हैं ॥ २१ ॥ - 

ततो मातलिना साधेमह तत्पुरमभ्ययाम्‌ । 

आसथन्रथधोषेण निवातकवचस्त्रियः ॥ २२॥ 
तब में मातळिके साथ नगरके भीतर गया । मेरे रथके शब्दको सुनकर निवातकवर्चोकी 
स्त्रियां मयमीत हो गई ॥ २२॥ 

तान्दृष्टा दशासाहस्रान्मयूरसहशान्हयान्‌ । 

रथ च रविसंकादा प्राद्रवन्गणशः स्त्रियः ॥ २३॥ | 
उन मयूरके समान रंगवाळे दस हजार घोडे और इयंके समान रथको देखकर स्त्रियॉके 
सहसरों झुण्ड इधर उधर भागने लगे ॥ २३ ॥ 

११२ ' म. भा. आारण्यक, ) 
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ताभिराभरणैः शब्दस्त्रासिताभिः समीरितः । 
शिलानामिव चलेषु पतन्ती नास सूत्तदा ॥ २४॥ 
उन डरी हुई भागती स्त्रियोके भूषणोंके शब्दसे ऐसा जान पडने लगा जैसा पर्वते गिरती 
'शिलाओंका शब्द होता है ॥ २४॥ 
वितस्ता दैत्यनायेस्ताः स्वानि वेश्मान्यथाविशन्‌ । 


बहुरत्नविबित्राण शातङुरभमयाने च ॥ ९५ ॥ 

र्त च्छ र 1 च नेसे च व “wy [ 
भयभीत हुई बे देत्योंकी स्त्रियां अपने सोनेसे बने हुए रत्नजटित घरोंमें घुस गयीं ॥२५॥ 

लददूसुताकारमहं दृष्ठा नगरखुत्तमस्‌ । 

विशिष्ट देवनगरादएच्छं माताले तत! ॥ २६॥ 


जेने उस विचित्र ओर देवोंओंके नगरसे भी श्रेष्ठ नगरछो देख मातलिसे पूछा ॥ २६॥ 
इदमेबंबिधं कस्माद्देवता नाविचान्त्युत । 
पुरंदरपुराद्धीदं विशिष्टमिति लक्षये ॥ २७॥ 
इस उत्तम नगरमे देबलोग क्यों नहीं बास करते ? क्योंकि यह नगर तो अमरावतीसे भी 
अच्छा दीखता है ॥ २७॥ 
मातालिरपाच 
आसीदिदं पुरा पार्थ देवराजस्य नः पुरस । 
ततो निवातकवचैरितः प्रच्याविताः सुराः ॥ २८ ॥ 
मातलि बोले- हे कुन्तीनन्दन ! पहले यह नगर हमारा और इन्द्रका नगर था, परन्तु 
निवातकबचोंने यहांसे देवोंको निकाल दिया था ॥ २८॥ 
तपस्तप्त्वा महत्तीत्र प्रसाद्य च पितामहस्‌ । 
इदं वृतं निवासाय देवेभ्यश्चाभयं युधि ॥ २९॥ 
` उन्होंने पहले अपने तपसे ब्रह्ाो प्रसन्न किया। फिर उस स्थानमें रहनेके लिये और देवोंसे 
युद्धमें अजेय होनेका वरदान मांगा । २९ ॥ 
तत! शक्रेण भगवान्स्वयं भूरमिचोदितः । 
विधत्तां भगवानत्रेत्यात्मनो हितकारूुयया ॥ ३०॥ 
. तब भगवान्‌ त्रह्माको इन्द्रेन कहा कि अपना हित दोनेके लिये इनके नाशका उपाय भगवान्‌ 
को ही सोचना चाहिये । ३० ॥ 
तत उक्तो भगवता दिष्टमत्रेति बासबः । 
'भवितान्तस्त्वमेवैषां देहेनान्येन छृत्रहन्‌ ॥ ३१ ॥ 
यह इन्द्रका वचन सुनकरके भगवान्‌ ब्रह्मदेव इन्द्रसे बोले- हे वृत्रनाशी ! तुम ही दूसरा 
शरीर धारण करके इन सबका नाह्य करोगे ॥ ३१ ॥ [ 


अध्याय १५० ] आरण्यंकपर्व । «८३ 


तत एषां वधाथोय शाक्तोडर्त्राणि ददौ तव । 
न हि शक्याः सुरेहन्लुं थ एते निहतास्त्वया ॥ ३२॥ 
इसोलिये इन्द्रने इन दानवोंळा नाज्ञ करनेके लिये सब शस्त्र तुम्हें दिये । जिन दानवोंको 
तुमने मारा है, उनको देव भी नहीं मार सकते थे ॥ ३२॥ 
कालस्य परिणामेन ततस्त्वामिह आरत । 
एषामन्तकरः प्रा्तस्तस्वया च कृतं तथा  ॥३३॥ 
हे भारत ! कालके आनेसे तुरटी इन सबझा नाश करनेके लिये यहां आये और जैसा बाने 
कहा था वैसा ही किया ॥ ३३ ॥ 
दानवानां विनाझार्थ सहास्ञ्राणां महद्बलम्‌ । 
ग़राहितस्त्वं महेन्द्रेण पुरुषेन्द्र ततदुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे पुरुषेन्द्र अजुन ! इन्हीं दानवोंके विनाशके लिए इन महान्‌ अस्त्रो महान बलको महेन्द्रने 
तुम्हे दिया ॥ ३४॥ 
अर्जुन उषाच 
तत! प्रबिइय नगरं दानवांश्च निहत्य तान । 
पुनर्मातलिना साघेमगच्छं देवसद्म तत्‌ ॥ ३५॥ 
|] हति महाभारते आरण्यकपवेणि एकोनसपत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १६९ ॥ १५८२९ ॥ 
अजुन बोले- तब में सब दानवोंको मार और उस नगरमे प्रवेश्करके फिर मातालिके सहित 
स्वर्गको चछा गया ॥ ३५॥ 
॥ माआरतके आरण्यकपर्वमे पकसो उनद्दत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १६९ ॥ ५८२९॥ 


। * १७० ४ 
अर्जुन बषांच - 

निवतंमानेन मया महद्दृष्ट ततोऽपरम्‌ । 

पुरं कामचरं दिव्यं पावकाकेसमप्र भम्‌ ॥१॥ 
अ्ुन बोले- दे महाराज ! जब में स्वगेको कै रहा था, उसी समय बौचमें एक बडा 
आश्चर्य दिखाई दिया । मुझे र्य, चन्द्रमा ओर अभिके समान प्रकाशवाला इच्छानुसार 
घूमता हुआ एक नगर दिखाई दिया ॥ १॥ 

% 
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दसे रत्न सयेश्चिजैमास्वरैश्श पतत्रिभिः 

पोलोसैः कालकेयैश नित्यहृष्टेरधिडितथ्‌ ॥ २॥ 
उसमें अनेक ररनोंके बने हुए विचित्र वृक्षोंपर बेठे हुए पक्षी मीठे खर सुना रहे थे । उसके 
भीतर सदा प्रसन्न रहनेवाले पुलोम और कालके बंशी दानव निवास करते थे ॥ २॥ 

गोएुराझलकोपेतं चतुद्वोरं दुरासदम्‌ । 

सवरत्नमयं दिव्यमदूसुतोपमदचानस्‌ । 

द्रसै१ पुष्पफल पेतैर्दिवयरत्नम यैश्ठतश््‌ ॥३॥ 
उस नगरके चार द्वार थे, परन्तु चारों ही बडे दुश्खसे जाने योग्य थे। उसकी अटारी 
और महल बहुत सुन्दर थे । वह नगर रत्नों जडा हुआ दिव्य ओर विचित्र दिखाई देता 
था । उसके चारों ओर फूले और रत्वोंसे जडे वृक्ष विराजमान थे ॥ दे ॥ 

तथा पतत्रिभिर्दिव्यैरुपेतं खुसनो हरै? । 

असुरैनित्यसुदितेः शलुष्टिछुसलायुचैः । 

वापसुद्दरहस्तेव्य त्रण्विभिः खवेतो वृतस््‌ ॥४॥ 
उन बृक्षोंपर मनोहर ओर दिव्य पक्षी बोल रहे थे । उस नगरके चारों ओर अनेक राक्षस 
प्रसन्ञतासहित शूळ खड्ग और मूळ धनुष और मुग्दर लिये साला धारण किये घूम रहे 


थ॥४॥ 
) तदहं प्रेष्य दैत्यानां पुरमद्खुलतदछ नस । 

अपूच्छ सातलि राजन्किमसिद दृहयतेति वै ॥ ५॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! भेंने उस बिचित्र देत्यनगरछों देखकर मातलिसे पूछा कि- यह किसका 
नगर है? ॥ ५॥ 

मातालिरुपाच 

पुलोमा नाम दैतेयी कालका च महाखुरी । 

दिव्यं वषेसहसरं ते चेरतुः परमं तपः । 

तपसोऽन्ते ततस्ताभ्यां स्वयं खूरददाइरम्‌ ॥ ६॥ 
माताले बोरे पुलोमा और कालका नामकी दो असुर स्त्रियां हुई थीं, उन्होंने एक इजार 
दिव्य वर्षतक घोर तप किया । जब उनका तप समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा उन्हें वर देनेको 
आये ॥ ६॥ 

अगहीतां बरं ते तु खुतानामल्पछुःखतास्न्‌ ! 

अवध्यतां 'च राजेन्द्र सुरराक्षसपन्नगैः ॥७॥ 
है राजेन्द्र ! उन्होंने यह वरदान मांगा, [कि हमारे पुर्त्रोको दुःख न हो, हमरो देवता 
राक्षस और सर्प न मार सकें ॥ ७ ॥ 
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रमणीय पुरं चेद्‌ खचर्‌ खुकूतप्र भम्र । 
सबरत्ने! सस्ुदितं दुधेबेसभरेरांपे : 
खयक्षगन्धेगणेः पन्नगाखुरराक्ष तैः ॥८॥ 
और हमारा महातेजस्वी रमर्णाय नगर आकाशमें घूमा करे | हमारे रस्नोंसे पूर्ण इस नगरको 
देवता, यक्ष, मन्ध, सांप, असुर और-राक्षस सी न जीव सकें ॥ ८ ॥ 
खकामग॒ुणोपेत बीतशोकमनासयम्‌ । 
ब्रह्मणा भरतश्रेष्ठ कालकेयकूले कूतस्र ॥९॥ 
तब ब्रह्माने कालकेय दानवोंके निमित्त उस नगरको सब उपभोगके पदार्थास युक्त, सब 
गुणोंसे युक्त और दुःख तथा रोगोसे रहित बनाया ॥ ९ ॥ 
लदेतह्खचरं दिव्यं चरत्यसरवजितस्‌ । 
पौलोमाध्युषितं वीर कालकेयैश्च दानवे ॥१०॥ 
हे वीर ! वहीं यह नगर आकाशने देवांस रहित होकर खाली घूमता है । इसमें पुलोम 
बंशी और छालकेय वंशी दानव रहते हैं ॥ १०॥ - 
हिरण्यएुरमित्येतत््थायते नगरं महत्‌ । 
रक्षितं कालकेयैश्च पोलोनेश्व महासुरे! ॥११॥ 
इस नगरझी रक्षा पुलोमबंशी और कालकेय बंशी दानव करते हें । इस महान्‌ नगरका 
नाम हिरण्यपुर जगतमें प्रसिद्ध है ॥ ११॥ 
ल एते सुदिता नित्यमवध्याः सवंदैवतेः । 
निवसन्त्यत्र राजेन्द्र गतोद्वेगा निरत्सुकाः । 
; सालुषो शुत्युरेतेषां निर्दिष्टो ब्रह्मणा पुरा ॥ १२॥ 
हे राजेन्द्र यह दानव इस नगरमे निर्भय और सृस्युके डरखे रहित तथा देवोंसे अवध्य 
होकर प्रसन्नतासे रहते हैं । ब्रह्माने वर देते समय कड दिया था, कि इन दानवोकी मचु- 
ष्योळे द्वारा मृत्यु होगी ॥ १९॥ 
अजुन उषाच . 
खुराखुरैरबध्यांस्तानइं ज्ञात्वा तत! प्रभो । 
आङ्जुवं मातलिं हृष्टो याद्येतत्पुरमज्जला ॥१३॥ कि 
अर्जुन बोले- है प्रमो ! तब मेने उन दानवोंको देवता ओर राक्षसोके द्वारा मारे जानेळे 


अयोग्य जानकर आनंदित होकर मातलिसे कहा, हे बत! थापर हौ इस नगरमें चलो ॥६१ ३े॥ 


~ 
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त्रिदशेशद्विषो यावत्क्षयमस्जैनेयास्यहम्‌ । 

न कर्थाचेद्धि मे पापा न वध्या थे सुरद्विषः ॥ १४॥ 
जेतने इनद्रके शत्र हें, उनको भें शस्रसे मारूंगा । जो देवोंके शत्रु €, वे पापी राक्षस झुझसे 
अवध्य नहीं होगे ॥ १४ ।' 

उवाह मां ततः शीघं हिरण्यपुरमन्तिकात्‌ । 

रथेन तेन दिव्येन हृरियुक्तन मातालि! ॥ १६॥ 
तब मातालि मझे उत्तम घोडोंसे युक्त दिव्य रथके क्लीप्रताके साथ हिरण्यपुरके पास ले 
गये ॥ १ ॥ 


ते मामालक्ष्य दैतेया विचित्रा भरणास्घरा+ । 
सम॒त्पेतुमेहावेगा रथानास्थाय दंशिताः ॥ १६॥ 
बह महावेगवान्‌ दानव घुझको देखकर विचित्र आभूषण ओर वस्त्र पढिनकर रथॉपर चढ 
कर मेरे सम्मुख लडनेके लिए तय्यार होकर झा गए ॥ १६.॥ 


ततो नालीकनाराचैभेछुशक्त्यष्टितोमरे? । 

अभ्यघ्नन्दानवेन्द्रा मां कुद्धास्तीन्रपराकसाः ॥ १७॥ 
तब भर्थकर पराक्रमी वे दानव क्रुद्ध होकर सपेके समान बाण, आले, बरछी, तोमर आदि 
स्त्रोसे मुझे मारने लगे ॥ १७॥ 

तदहं चास्त्रवर्षेण महता प्रत्यवारयस्‌ । 

्ास्त्रवर्षं महद्राजन्विद्याबलसुपाश्चितः ॥ १८ ॥ 
है महाराज ! तब भें भी अस्त्रविद्याके बलका सहारा लेकर अपने अस्त्राकी वषांसे उन 
दानवोंके ञस्त्रोकी बर्षाको रोकने लगा ॥ १८ ॥ 


व्यामोहयं च तान्सवान्रथमा्गेश्वरन्रणे । 

तेऽन्यान्यममिसंसूढाः पातयन्ति स्म दानवाः ॥ १९॥ 
मैने रथकी चाल और बाणोंकी वर्षासे दानवोंको ऐसा मोहित किया, [कि वे आपसमे ही 
लडने और एक दूसरेको गिराने लगे ॥ १९ ॥ 


तेषामहं विसूढानामन्योन्यमभिधावताम्‌ । 
शिरांसि विषिखैदीपे्यहरं शातसंचदाः . ॥२०॥ 


उन मोहित हुए तथा एक दूसरोंको मारनेवाले दानवोळे सिर मेरे सेकडों तीखे वाणोंसे कट 
कूटकर गिरने लगे ॥ २० ॥ 


अध्याय १७० ] आरण्यकपर्व । ८८७ 


थे वघ्यल्नाना दैतेया; पुरमास्थाय तत्पुन! । 
खसुत्वेतु! सनगरा भायामास्थाय दानथीस ॥९१॥ 
जब उन देत्योंको मैंने मारना शुरु किया, तब वे फिर अपने नगरमें जाकर प्रविष्ट हो गए 
जोर अपनी दानवी मायाका विस्तार करके वे उस नगरके साथ आकाशमें उड बए ॥२१॥ 
ततोऽहं शरवर्षेण महता प्रत्थवारयस्‌ | 
३ मार्गसाथृत्य दैत्यानां गति चैषामवारयम्र ॥ २२॥ 
तब मेने बाणोंकी वर्षासे उनके मार्गको रोक दिया और इस प्रकार उडनेवाळे नगरकी 
गतिको भी रोक दिया ॥ २३ ॥ 
तत्पुरं खचरं दिव्यं कामगं दिव्यवचेसस्‌ । 
दैतेयेवेरदानेन घायेते स्थ यथासुखम ॥ २३ ॥ 
आकाशमें उडनेवाळा, दिव्य, इच्छानुसार सर्वत्र-जानेबाला दिव्य तेजस्वी वह नगर वरदानके 
प्रताएसे दानबॉकी इच्छानुसार पृथ्वीमें या आकाशमें सुखसे रहता था ॥ २३ ॥ 
म्लभूमौ निपतितं पुनरूष्वं प्रतिष्ठते । 
पुनस्तियेक्प्रयात्याशु पुनरप्खु निमज्जति ॥ २४ ॥ 
वह कभी भूभिपर स्थिर हो जाता था, तो कभी आकाशमें उड जाता था, तो कभी तिरछा 
उडने लगता था, तो कभी कमी जलमें इब जाता था ॥ २४ ॥ 
अभरावतिसंकादा पुरं कामगमं लु तत्‌ । 
अहमस्त्रेबेहुविचे! प्रत्यग्रह॑ नराधिप ॥२५॥ 
बह नगर अमरावतीके समान इच्छाचारी था । हे राजन्‌ ! उसे मॅने अनेक तरहके अस्त्रोकी 
बर्षांसे रोक लिया ॥ २५ ॥ 
ततोऽहं शरजालेन दिव्यास्त्रसुदितेन च । 
न्ययं सह देतेयैस्तत्पुरं भरतषभ ॥ २६॥ 
हे भरतश्रष्ठ ! दैत्यसहित उस नगरको दिव्यास्त्रासे प्रेरित बाणोंके जाळसे घेर लिया ॥२६॥ 
विक्षतं चायसैबाणैमेत्प्रयुक्तेरजिश्मगः । 
महीमभ्यपतद्राजन्प्रभझं पुरमासुरस्‌ ॥ २७॥ 
भेरे द्वारा छोडे गए सीधे जानेबारे लोहेके बाणोसे वह नगर टूट फूट गया, आर हे राजन्‌! 
असुरोका वह नगर टूट कर एृथ्बीपर शिर पडा ॥ २७॥ 
ते वध्यमाना महाणैवेजवेगैरयस्मयेः। 
पर्यञ्नसन्त वे राजन्नसुराः कालचोदिताः ॥२८॥ 
हे राजन्‌ ! कालसे प्रेरित वे राक्षस भी वजके समान वेगवान्‌, लोइके बने मेरे बाणोंसे मारे 
जाते हुए बे दैत्य आन्त हो गए ॥ २८॥ 
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ततो मातालिरप्याशु पुरस्तान्षिपतन्षिस । 

महीसवातरात्क्षिपं रथेनादिस्यवचेसा ॥ २९ ॥ 
इसके बाद सूये समान तेजस्वी रथसे माताले भी उन दैत्योंके सामने इतनी तेजीसे उतरे 
कि मानों वे गिर ही रहे हों ॥ २९॥ 

ततो रथसहस्राणि षष्टिस्तेषाससर्षिणास्‌ । 

युयुत्सूनां सया साथ पर्येवतेन्त भारत ॥ ३० ॥ 
जेने एथ्वीपर आकर उन युद्ध करनेवाले दानवोंके साठ हजार रथ देखे, वे सब मुझसे 
लडनेके लिए खडे थे । उन्होंने मुझे चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३० ॥ 

तानहं निशितैबाणेव्येघनं गाध्रवाजिते! । 

ले युद्धे संन्यवर्तन्त ससुद्रस्थ यथोमेय! ॥ ३१॥ 
मैने ऐसे तीक्ष्ण बाणोंसे, जिनमें पक्षियोंके पड्छ लगे थे, दानवोंको अच्छादित कर लिया। 
बह लोग युद्धमें ऐसे उभडे आ रहे थे जेसे समुद्रकी तरज्ञें उमडती हैं ॥ ३१ ॥ 

नेमे राकया साजुषेण युद्धेनेति प्रचिन्त्य बै । 

ललोऽहस्तालुपूव्थेण सबाण्यस्त्राण्ययोजयम्‌ ॥ ३२॥ 
मैंने यह सोचा कि, यह लोग मालुष अस्त्रांसे थुद्धमें जीतने योग्य नहीं हैं, तब दिव्य अद्लोको 
क्रमसे चलाना आरम्भ किया ॥ ३२ ॥ 

ततस्तानि सहस्राणि रथानां चित्रयोधिना । 

अस्ताणि मस दिव्यानि प्रत्यघ्नज्दानकेरिव ॥ ३३॥ 
तब मरे दिव्य अस्त्रोने अनेक तरह से युद्ध करनेवाले उन हजारों राथियोंछो धौरे धीरे मार 
डाला ॥ ३३ ॥ 

रथमागान्बिचिञांस्ते विचरन्तो महारथाः । 

ग्रत्यहर्थन्त संग्रामे छातशोऽथ सहस्राः ॥ ३४॥ 
तब नाना प्रकारळी रथकी गतिसे संचार करनेवाले वे महारथी राक्षस युद्धे सेंकडों और 
सहस्रोंकी संख्याथंमें दिखाई देने लगे ।। ३४ ॥ 


विचित्रसुकुटापीडा विचित्रकवचध्वजाः । 
विचित्राभरणाञ्चैच नन्दयन्तीव से मनः ॥ ३५ ॥ 
उनके विचित्र मुकुट, कवच, ध्वज और आभूषण देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ ॥ ३५ ॥ 
अहं तु रारवर्वेस्तानस्त्रप्रसुदिते रणे । 
नाशक्नुवं पीडायेतु ते तु मां पयेपीडयन ॥ ३६॥ 


द्मे अनेकों अस्त्रोंकी सहायतासे बाणोंकी वर्षा करके भी में उन दानवोंको पीडित करनेमें 
समथ नहीं हुआ, इसके विपरीत उन्होंने ही मुझे पीडित कर दिया ॥ ३६ ॥ 
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ते! पीडघमानो बहुभिः कृतास्जे! कुशलैयुथि । 

व्याथितोऽस्मि महायुद्धे अयं चागान्महन्मम ॥ ३७॥ 
तब युद्धमें कुशळ और अल्लोंगें निपुण उन दानवोंसे पीडित होकर दुःखी हो गया और उस 
महायुद्धे सुने बडा अय हो गया ॥ ३७ ॥ 


लत्ोऽहं देवदेषाथ शूद्राय प्रणत्तो रणे । 

स्वस्ति अूतेभ्य इत्युक्ह्या महास्त्र समयोजयम्‌ | 

यत्तद्रौद्रसिति रातं सासि त्रविनादानस्‌ ॥ १८ ॥ 
तब में चित्तसे युद्धमें ही देवोंके भी देव रुकी शरण गया, जगतका कल्याण हो, ऐसा कह 
कर मैंने एक महान्‌ अख़को घलुषपर चढाया । रुद्राज़के नामसे प्रसिद्ध बह सभी झत्रुओंका 
विनाश करनेवाला था ॥ ३८॥ 


लतोऽपद्यं श्रिशिरस्रं पुरुषं नवलोचनस्र्‌ । 

त्रिसुखं घड्शुजं दीघमकेज्वलनसूधेजस । 

लेलिहानैमंहानागै? कुलशीषंममित्रहन्‌ ॥ १९ ॥ 
हे शत्रुनाशी युधिष्ठिर ! तब मैंने एक ऐसे पुरुषको देखा कि जिप्के तीन सिर, नौ आंखें, 
तीन शुख, छे शुजायें, सिरके बाल प्रदीप्त अभि तथा दर्थके समान तेजस्वी तथा लपलूपाती 
जीमोंवाले महानाग थे ॥ ३९ ॥ 


_ बिभीस्तततस्तदसञ्गं तु घोरं रौद्रं सनातनम्र । 


ष्ट्रा गाण्डीवसंयोगसानीय भरतषभ ॥४०॥ - 
नमस्कृत्वा जिनेत्राय शर्वायामिततेजसे । 
खुक्तवान्दानवेन्द्राणां पराभावाय भारत ॥४१॥ 


मैं उस घोर और सनातन अखको देखकर भयरहित हो गया । हे भरत श्रेष्ठ ! गांडीवके 
साथ जोडा फिर अत्यन्त तेजस्वी, त्रिनेत्रधारी महादेवको नमस्कार करके दे भारत ! राक्षस 
श्ेष्ठोंका पराभव करनेकी इच्छासे दानवेन्द्रोके ऊपर अख वह छोडा ॥ ४०-४१ ॥ 


खुक्तमाचे ततस्तस्मिन्रूपाण्यासन्सहस्रशः । 
सुगाणामथ सिंहानां व्याघाणां च विशां पते । 
ऋक्षाणां साहिषाणां च पन्नगानां तथा गवास्‌ ॥३२॥ 
है भारत! उस झखके छोडते ही हजारों रूप प्रगट हो गये। हे एथ्वीनाथ! उस समय युद्धमें 
हिरन, सिंह, व्याध, रीछ, मेंस, सांप, गौ, ॥ ४२॥ 
११२ ( महा. भा. भारण्यक, ) 


es 
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गजानां खसराणां च शरभाणां च सर्वाः । 
ऋषसमाणां वराहाणां मार्जाराणां तथैक्ष च। 
शालाइक्ताणां प्रेतानां सुरुण्डानां च सभेचा! ॥ ४३॥ 
शादूल, हाथी, झुण्डके झुण्ड, बन्दर, ऋषभ, सुअर, बिल्ली, ऊदाषिलाव, प्रेत, भूव ॥४३॥ 


गृध्राणां गरुडानां च सकराणां तथैव च । 
पिछाचानां सयक्षाणां तथैष च खुरद्विवाअ्‌ ॥४४॥ 
गिद्ध, गरुड, मझर, पिशाच, यक्ष, असुर, ॥ ४४ ॥ 


` शुहाकानां च संग्राने नैफेतानां लयैव च । 
झषाणां गजवकताणासुळूकानां तथैष च ॥ ४५ ॥ 
युद्यक, तथा नेत हाथीके समान झुंहवाली मछली, उल्लू, | ४५ || 


सीनकूमसमूहानां नानाशस्त्रासिणाणिनास्‌। 
तथेव यातुधानानां गदाशुद्गरधारिणाश्ष्‌ ॥ ४९ ॥ 
मछली कछुआ अनेक श्न धारण किये, घलुष,गदा, मुग्दृश्धारी राक्षस ॥ ४६ ॥ 


एतैश्ान्येश्च बहुसिनानारूपधरैस्तथा । 

सर्वधासीज्ञगद्धयाप्त तस्मिन्नस्ने विसर्जिते ॥ ४७ ॥ 
तथा और भी अनेक रूप धारण ढिये प्राणी उस असतरळो छोडते ही प्रकट हुए। उन सबसे 
जगत्‌ व्याप्त हो गया ।। ४७॥ 


त्रिविरोभिश्तुर्दष्टेथतुरस्वैञ्चतु जेः । 
अनेकरूपसंयुक्तैसाससेदोवसाशिमिः। 
अभीक्षणं यध्यसानास्ते दाना थे समागताः ॥ ४८ ॥ 
उसी समय तीन सिर, चार दांत, चार मुंह ओर चार हाथवारे, अनेक रूपवाळे, मांस 
भेदा और अस्थियोसे युक्त प्राणियोंसे वघळो प्राप्त होकर बहुत राक्षस नष्ट होने लगे ॥४८॥ 


अकेज्वलनतेजोमिवेजाशनिसमप्र मै! । 

अंद्रिसारमयैश्चान्यैवाणररिविदारण! ! 

न्यहन दानवान्सयान्खुद्वतनेच भारत ॥ ४९॥ 
उसी समय खर्य और अगनिके तेजोंसे युक्त, वज्ञ और बिजलीके समान कान्तिवाले मेरे बाण 
चलने लगे । मैंने पर्षतके समान कठोर तथा शत्रओंका पंहार करनेवाले बाणोंसे क्षणभरमें 
सब दानवोंको मार डाला ॥ ४९॥ 


अध्याय १७० | भारज्यव्हपर्थ । ८९१ 
RRS OO 
गाण्डीवाख्परणुननास्तान्गतासून्ञमसङच्युतान्‌ । 
हटाई प्राणसं सूयस्त्रिपुरन्नाय वेचसे ॥५०॥ 
है आरत! तब मैंने गाण्डीब धचुपसे छूटे हुए बाणोंसे मरे हुए तथा आकाल्से गिरे हुए 
राक्षसोंको देखकर त्रिपुरासुरळो भारनेवाठे शिवजीको प्रणाम किया ॥ ५० ॥ 
तथा रोद्रासत्रनिष्यिद्ञान्दिब्याभरण सूबिताल । 
_ ` निशास्थ परमं हषेम्गलदेवलारथिः ॥५१॥ 
में शिवजीके बाणोंसे मरे हुए दिव्य भूषणांसे भूषित राक्षसोंळो देखकर आनन्दित छुआ। 
इन्द्रके सारथी मातरि इन बातोंका देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५१ ॥ 
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तदसह्य कूल छम देवेरपि दुरासद्स । 

दृष्टा सां पूजयासास सातलि! छाकसारथिः ॥ ५२॥ 
देवोंसे भी दुःसाध्य कमे करते देख इन्द्रके सारथी मावलिने मेरी बहुत प्रशंसा की ॥५२॥ 

उवाच चेद बचनं प्रीयमाणः कुलाझलि! । 

खुरासुरैरसहां हि कने यत्साधितं त्वया । 

न झेतत्लंयुगे कतुभपि शक्तः खुरेम्बरः ॥५३॥ 
और बहुत प्रसन्न होकर हाथ जोडकर यह वचन कहा- हे अजुन ! तुमने जो कर्म किया, 
उसको देवता और राक्षस भी नहीं कर सकते थे । इस कमेको युद्धमें साक्षात्‌ देवोंके राजा 
इन्द्र भी नहीं कर सकते थे ॥ ५३ ॥ 

खुराखुरैरवध्यं हि पुरमेतस्खगं नहत । 

त्यया वि्लथितं वीर स्वबी्योस्ञ्रतपोबलाल्‌ ॥ ६४ ॥ 
यह आहाशमें चळनेवाला यह महान्‌ नशर देवों ओर राक्षसॉले भी अवध्य था। हे बीर ! 
तुमने इस झामको अपने पराक्रम और अस्त्रोके तेजसे किया है ॥ ५४ ॥ 

विध्वस्तेऽथ पुरे तस्मिन्दानवेषु हतेषु च । 

विनदन्त्यः स्त्रिय! स्वा निष्णेतुनेगराइहिः ॥ ५७ ॥ 
उन दानवोंके मारने और नगरके नष्ट होनेपर अनेक स्त्रियां रोती हुई नगरसे बाइर 
निकलीं ॥ ५५॥ ु 

प्रकीणकेइयों व्यथिता! कुरथे इच दुःखिताः । 

पेतु! पुत्ञान्पितुन्भातृञ्शोचमञाना महीतले ॥ ५६ ॥ 
वे चाळ खोले, दुःखसे भरी हुई कुरराके समान रोती हुई वे स्त्रियां नगरके बाहर निकलीं । 
कोई पातिके लिये कोई पत्रके लिए, कोई भाईके लिए रोती रोती पर्ध्वापर लोटने लभी ॥५६॥ . 


<९३ मंद्दांसोरते । [ यक्षयुदपर्व 


रुदन्त्यो दीनकण्ठघस्ता विनदन्त्यो हतेश्वराः । 

उरांसि परिमिघ्रेन्त्यः प्रस्रस्त्रण्विसूषणाः ॥ ५७॥ 
जिनके स्वामी मार दिये गए दें ऐसी वे स्त्रियां अपनी छातियांको पीट पीटकर करुण स्वरसे 
रोने और विलाप करने लगी ॥ ९७ ॥ 

तच्छोकयुक्तम््ीकं दुःखदैन्यसमाहतम्‌ । 

न वमौ दानवपुरं हतत्विट्कं हतेश्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उस समय वह नगर तेज और दानवोंसे रहित होकर शोक ओर अलक्ष्मीसे भर गया; इस- 
लिए वह दुःख और दीनतासे युक्त हो गया ५८ । 


गन्धवेनगराकारं हतनागमिव हृद्म ¦ 
शुष्कवृक्षमिवारण्यम ह॒इ॒थस सथत्पुरस्‌ ॥५९॥ 
उस नगरका अस्तित्व गन्धवेनगरके समान मिथ्यासा हो गया जैसे हाथीके बिना तालाब 
और जैसे छल्ले वक्षांवाला बन शोभित नहीं होता है, वेसेही वह नगर दिखने लगा ॥५९॥ 
मां तु संहृष्ठमनस क्षिप्रं भातलिरानयतू । 


देवराजस्य भवन कृतकमाणमाहजात्‌ ॥ ६० ॥ 
तदनन्तर सब कामोंछो समाप्त करनेके बाद झुझको प्रसन्नचित्त देखकर मातलिने शीघ्र ही 


युद्धभूमिसे इन्द्रक घर पहुंचा दिया ॥ ६० ॥ 
हिरण्यपुरमारुज्य निहत्य च सहासुरान्‌। 
निवातकवचांअ्चैच ततोऽहं शक्रमागसम्‌ ॥६१॥ 
में दिरण्यपुरके सब राक्षसोंको मार निवात-कवचोंका नाशकर इन्द्रके पास गया ॥ ६१॥ 


मम कमे च देवेन्द्रं मातलिविस्तरेण तत्‌ । 


। सवे विश्रावयामास यथास्ूतं महाद्युते ॥६९॥ 

| हे महातेजस्विन्‌ युधिष्ठिर ! जो कुछ छुआ था, उस्र ओर मेरे कमको मातालेने इन्द्रको 
| विस्तारपूर्वक कहा ॥ ६२ ॥ 

| हिरण्यपुरघातं च मायानां च निवारणस्‌ । 

| निवातकवचानां च वर्ध संख्ये महौजसाम्‌ ॥ ६३॥ 


हे महातेजस्तरिन्‌ ! मेने जैसे दिरण्यपुरका नाश किया था, जैसे मायाको निवारण किया 
था और जेसे युद्धमें महातेजस्वी निवात कवचोको मारा था वह सब कथा मातालिने इन्द्रसे 
कही ॥ ६३॥ 


अध्याय १७० ] ऑरण्यंकपर्व । पैड 
00 हि १ 


तच्छ्रुत्वा भगवान्प्रीतः सहस्राक्षः पुरंदरः । 
सरुद्भि साहित! श्रीमान्साधु साच्वित्ययाजबीत्‌ ॥ ६४॥ . 
इस कथाको सुनकर सहस्र नेत्रवाले भगवान्‌ इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए और मरुत-गणोंके सहित 
श्रीमान्‌ इन्द्र '' बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ?? कहकर मेरी बहुत प्रशंसा करने लगे ॥६४॥ 
ततो मां देवराजो बै समाश्वास्य पुन! पुनः । 
अजवीहिवुचेः लाधमिदं खुमघुरं वचः ॥६५॥ 
तद्नन्तर देवाञ इन्द्रने घुझे बार बार आश्वासन देकर देवोंके सामने मुझे प्रसन्न करके ये 
मीठे वचन कहे- ॥ ६५ ॥ 
आलिदेयासुरं कमे कृतमेतत्वया रणे । 
शुवर्थश्च महान्पार्थ कृत! दाचून्धता मम ॥ ६६ ॥ 
हे शत्रुनाशन्‌ ! जो कर्षे तुमने किया इसको देवता और असुर भी नहीं कर सकते थे; हे 
घनञ्जय ! मेरे महान्‌ शत्रुओंका तुमने जो नाश किया है, इससे तुम्हारे गुरुका मनोरथ पूर्ण 
हुआ है ॥ ६६ ॥ 
एवमेव सदा आव्यं त्थिरिणाजौ धनंजय । 
असंसूढेन चास्त्राणां कतंव्यं प्रतिपादनम्‌ ॥ ६७॥ 
हे धनंजय ! अब युद्धे स्थिर होकर सदा एसे ही कर्म करना। तुम सावधान होकर युद्धभे 
सब ञस्रोंको चलाना ॥ ६७॥ 
अविषह्यो रणे हि त्वं देवदानवराक्षसैः | 
सथक्षासुरगन्धवैः सपक्षिगणपन्नगैः ॥ ६८ ॥ 
क्योंकि तुमसे देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, असुर, पक्षी और सपोदि कोई भी नहीं लड 
सकता ॥ ६८ ॥ 
बखुधां चापि कौन्तेय त्वडाहुबलनिर्जिताम्‌ । 
पालायिष्याति घमोत्मा कुन्तीपुत्ो युधिष्ठिरः ॥ ६९ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि सप्तत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १७० ॥ ५८९८॥ 
हे इन्तानन्दून ! तुम्हारे बाहु बलसे जीति हुई पर्थ्वाका महाराज धमोत्मा कुर्न्तापुत्र युधिष्ठिर 
पालन करेंगे ॥ ६९ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवंमे एकलौ सत्तरचां अध्याय समाप्त ॥ १७० ॥ ५८९८ ४ 


८९४ बंद्दाभारते । [ यक्षयुद्धपवे 
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भर्जुन उवाच 
ततो मामभिविश्वस्ते संरूढशरविक्षतम्‌ । 
देषराजोऽनुगुत्येदं काले यचनमन्रवीत्‌ ॥१॥ 
अर्जुन बोले- जब इन्द्रको यह विश्वास हो भवा, कि ये इन्रुओंझो जीत सकेंगे, आर जब 
उन्होंने मेरे शरीरमें बाणोंके घाव देखे, तो एक दिन देवराज इन्द्र मुझसे बोले ॥ १ ॥ 
दिव्यान्यस्राणि सबाणि त्वयि तिष्ठन्ति भारत । 
न त्यामिभवितुं शक्तो मानुषो शुवि कश्चन ॥२॥ 
है भारत ! अब तुमने सब दिव्य अखोंको सीख लिया, अब एथ्वीपर कोई भी मनुष्य 
ऐसा नहीं है जो तुमको किसी प्रकारसे भी जीत सके ॥ २॥ 
भीष्मो द्रोणः छुप! कणे? चुनि! सह राजभिः । 
संग्रामस्थस्थ ते पुत्र कलां बाहन्ति षोडशीक्ष्‌ ॥ ३॥ 
हे पुत्र ! भीष्म, द्रोणाचाये, कृपाचार्य, कणे और शकुनी सब राजाओंको साथे ढेकर 
मी युद्ध करें तो भी तुम्हारे सोलहवें भागके समान नही होंगे ॥ ६ ॥ 
इदे च से तनुत्राणं प्रायच्छन्मघवान्प्रसु। । ना 
अभेद्यं कवचं दिव्यं स्रजं चैव हिरण्मयीक्ष्‌ ॥9॥ ७. 
तद्नन्तर भगवान्‌ इन्द्रे मुझे यह अभेद्य कवच, सोनेकी दिव्य माळा दी ॥ 8 ॥ 
देवदत्तं च से शाङ्खं देव! प्रादानमहारवस्यू । 


दिव्य चें किरीट भे स्वयमिन्द्रो युयोज इ ॥५॥ 
देवराज इन्द्रने बहुत शब्दवाला देवदत्त शंख दिया, फिर इन्द्रने अपने हाथसे यह किरीट मेरे 
सिरपर बांधा ॥ ५॥। 
| ततो दिव्यानि वस्ञ्राणि दिव्यान्याभरणानि च । 
| प्रादाच्छक्रो समेतानि रुचिराणि बृहन्ति च ॥६॥ 
इसके वाद इन्द्रने झुझे ये सुन्दर, बडे ओर दिव्य आभूषण दिए तथा दिव्य असन भी प्रदान 
किये ॥ ६ ॥ [ 
एवं संपूजितस्तत्र सुखमस्म्युषितो रूप । 
इन्द्रस्य भवने पुण्ये गंघवशिशुमिः सह ॥७॥ 


हे महाराज ! में इस प्रकार पूजित होकर इन्द्रके पवित्र घरमें गन्ध -पत्रोके साथ सुखपूर्वक 
रहा ॥ ७॥ 


अध्याय १७१ ] आरण्यकपव « | ८९५ 
MORES OO 


ततो सामज्रवीच्छक्रः प्रीतिमानमरैः सह । 
समयोऽज्चुन गन्तुं ते आतरो हि स्मरन्ति ते ॥८॥ 
एक दिन देवताओंके सहित बेठे हुए इन्द्रने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, कि हे अर्जुन ! अब 
तुम्हारे जानेका समय हो गया है, अब तुम्हारे आई तुमको स्मरण करते होंगे ॥ ८ ॥ 
एयाभेन्द्रस्य अथने पश्च चर्षणि भारत | 
उवितानि अया राजन्स्मरता चूतजं कलिम्‌ ॥९॥ 
हे मरतबंशझी अहाराज ! में इस प्रकार जूएके कलहा स्मरण करता हुआ पांच 
इन्द्रके घरमें रहा ॥ ९ ॥ 
ततो आजन्समद्राक्ष ज्ातभिः परिवारितम्‌ । _ 
गन्धस्ादनमाक्ाच्य पर्वतस्यास्य सूर्धेनि ॥१०॥ 
फिर इस णन्धमादन पर्षेतपर आकर शिखरपर भाइयोंके सहित बैठे हुए आपका दर्शन 
शिया ॥ १० ॥ 


गुधिण्तिर उवाच 
दिष्टया धनंजयारज्ञाणि त्वया प्राप्तानि भारत । 
दिष्टया चाराखितो राजा देवानाभीश्वरः प्रसु? ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर चोले- है धनज्ञय ! तुमने प्रारधसे सब शख्नोंछो प्रास किया । प्रारब्धस देवोंके 
राजा भगवान्‌ इन्द्रको प्रसन्न किया ॥ ११॥ ` ः 


दिष्टया च भगवान्य्थाणुदेव्या सह परंतप । 

साक्षाद्‌ष्टः सुयुद्धेन तोषितश्च त्वयानघ ॥ १२॥ 
हे झत्रुनाशक पापरद्ित अजुन ! तुमने प्रारव्धसे पार्वती सहित शिवको अपने युद्धसे प्रसन्न 
किया ॥ १९॥ 

दिष्टया च लोकपालैस्त्वं समेतों भरतषेभ । 

दिष्टया बघामहे खरे दिष्टयासि एुनरागतः ॥ १३॥ 
है भरतभेष्ठ ! तुमको प्रारव्धसे लोक-पालोके दर्शन हुए । प्रारब्धसे हमारी उन्नति हो रही - 
है और प्रारब्धदीसे तुम छोटकर जाये हो ॥ १३ ॥ पे 

अद्य कूल्स्नामिलां देवी विजितां पुरमालिनीम्‌ ! 

सन्ये च घृतराष्ट्रस्य पुत्रानापे वक्षीकृतान्‌ ॥१४॥ 

अब में सब नगरोंके सहित पृथ्वीको जीती हुई और इतराष्ट्रके पुत्रोको अपने वशमें 
समझता हूं ॥ १४॥ 
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. तानि त्विच्छामि ते दरष्डुं दिव्यान्यस्त्राणि भारत | 

झैस्तथा वीर्यबन्तस्ते निवातकवचा हता! ॥ १७५॥ 
है भारत ! अब सैं उन दिव्य अस्नोंको देखना चाहता हूं, जिनसे तुमने बलवान्‌ निवातकवच 
दानवोंको मारा था ॥ १५ ॥ 

अर्जुन उपाच 

श्व: प्रभाते भवान्द्रष्टा दिव्यान्यस््ाणि सेशः । 

निवातकवचा घोरा यैमेया विनिपातिताः ॥ १६॥ 
जजुन बोले- दे महाराज! में प्राततकाळ आपको उन सब घल्नोको दिखाऊंगा, जिने मैंने 
घोर निवातकूवचोंको सारा था ॥ १६ ॥ 


पेशम्पायन उषाच 
एवमागमनं तत्र कथयित्वा धनंजयः । 
भ्रातूभिः सहित! सर्वे रजनीं तासुबास हृ ॥ १७॥ 
॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपर्थणि पकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७१॥ ५९१५ ४ 
चैश्वम्पायन बोले- अजुन इस प्रकार अपने आनेकी सब कथा कहकर भआइयोंफे सहित 
उस रात बहीं रहे ॥ १७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपषेमे एकसो इकहत्तरवां अध्याय ख्मा्त ॥ १७१॥ ५९१५ ॥ 


पेशम्पायन उपाच 
तस्यां रजन्यां व्युष्टायां धर्मराजो युधिषिरः । 
उत्थायाबइथयकायांणि कृतवान्भ्नातुभि! सह ॥१॥ 
वैश्वम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! जनमेजय ! उस रातके बीतनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने अपने 
आइयाके सहित उठकर अपने नित्यके आवश्यक कर्म किये ॥ १॥ 


लतः संचोदयामास सोऽजेनं आलूनन्दनस्र । 

दशीयास्राणि कौन्तेय चैजिता दानवास्त्वया ॥२॥ 
भाइयोंको आनन्द देनेवारे अुनको प्रेरणा दी, हे कुन्तीनन्दन ! जिन अश्लोंसे तुमने दानवोंको 
मारा है, उन सबको हमें दिखाओ ॥ २॥ 


अध्याय १७२ ] झारण्यकपर्च । <९७ 
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ततो धनंजयो राजन्देबैत्तानि पाण्डव! । 
अस्ञ्राणि तानि दिव्यानि द्ाथानास आरत ॥३॥ 
हे आरत राजन्‌ ! तब पाण्डुनन्दन अर्जुन देववाओळे दिये हुए सब दिव्य अब्न महाराजको 
दिखाने लगे ॥ ३ ॥ 
यथान्याथं महालेजाः शोयं परमलास्थितः) । 
गिरिकूबरं पादपाजङ्गं शुभवेणु तरिवेणुकस । 
पार्थिवं रथसास्थाय शोभलानो धनंजयः ॥४॥ 
यथायोग्य पवित्र होकर अजुन सुन्दर पर्वत ही जिसका कूबर है, पेर ही जिसके चक्र हे 
और बांस शादि ही जिसके त्रिवेणु हैं, ऐसे प्रथ्वीरूपी कवचपर चढकूर धनंजय सुशोमित 


हुए ॥ ४ ॥ 
तत! खुदंशिलस्तेन कवचेन सुबचेसा । 
घनुरादाथ गाण्डीयं देवदत्त च वारिजम्‌ ॥७५॥ 
छोझुभ्यमान! कौन्तेय आलुपूर्व्यांन्महासुज! । 
अस्त्राणि तानि दिव्यानि दशेनायोपचक्रसे ॥६॥ 


वदनन्तर कुन्तीनन्दन महाबाहु अजुन उस तेजस्वी कवचको पहनकर तैय्यार होकर गाण्डीव 
- धनुष और देवदत्त शंखको क्रमश धारण करके विराजमान हुए; फिर ऋमसे दिव्य अद्नोंको 
दिखानेके लिए उद्यत इए ॥ ५-६ ॥ 
अथ प्रथोध्त्यमाणेन दिव्यान्यस्त्राणि तेन वै। 
समाक्रान्ता मही पहुथां समकम्पत सद्रमा ॥७॥ 
जिस समय अ्जुनने उन अखोंका प्रयोग किया और पैरोंसे दबी हुई एथ्वी इश्ोंके सहित 
कांप उठी ॥ ७॥ 
क्षुभिताः सरितश्लैव तयैव च महोदधिः । 
चलापि व्यक्षीथेन्त न ववौ च समीरण! ॥८॥ 
समुद्र और नदी उमडने लगीं, पर्वत फटने लगे, वायुका चलना भी बन्द हो गया ॥ ८॥ 
न बभासे सहस्रांशुने जज्वाल च पावक! । 
न वेदा! प्रति भान्ति स्थ द्विजातीनां कर्थचन ॥९॥ 
सर्यका चमकना बंद हो गया और अग्निका जलना बन्द हो गया | ब्राह्मणोंके सामने वेद 


प्रकट होने बंद हो गए ॥ ९ ॥ 
११३ ( म, आ. लारण्यक. ) 


क 
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अन्तभूमिगता ये च प्राणिनो जनमेजय । 


पीडयमानाः ससुत्थाय पाण्डवं पर्यंचारयन्‌ ॥१०॥ 
है जनमेजय ! जो प्राणी भूमिके अन्दर थे, वे व्याकुळ होकर पृथ्वीसे बाहर निकलकर अजुंनको 
रोकने लभे ॥ १०॥ 
वेपमाना! प्राञ्जलयस्ते सर्वे पिडिताननाः । 
दह्यमानास्तदास्त्रेस्तैयांचान्ति स्थ घनंजयम्‌ ॥११॥ 


उन दिव्य अख्नोंसे जळे जाते हुए वे प्राणी अपने घु्खोंकों ढककर आये और हाथ जोडकर 
कापते हुए वे धनंजयसे प्रार्थना करने रगे ॥ ११ ॥ 
ततो ब्रह्मर्षयश्चैव सिद्धाअैच सुरषेयः । 
 जङ्कमानि च भूतानि स्ोण्येवावतस्थिरे ॥१९॥ 
तब जह्मापिं, सिद्ध, महर्षि, देवर्षि और सभी चर प्राणी वहां आकर उपस्थित हो गए ॥११२॥ 
राजर्षयश्च प्रथरास्तथेव च दिवौकसः । 
यक्षराक्षसगन्ध्वास्तयेब च पतत्रिणः ॥१३॥ 
ष्ठ अष्ठ राजवि, देवगण, यक्ष, राक्षस, गन्धै तथा पक्षीगण भी जाये ॥ १३ !! 
ततः पितामहळव लाकपालाअ् सरश! । 
मगर्वांश्च महादेवः सगणोऽभ्याययौ तदा ॥ १४ ॥ 
उसके पश्चात्‌ सब लोकपालोंके सहित ब्रह्मा और सब गणोंके सहित शिव वहां आये ॥ १४॥ 


ततो वायुमेहाराज दिव्यैमोल्यै! सुगन्धिभिः । 


अभितः पाण्डवांग्यित्रेरवचक्त समन्ततः ॥ १५॥, 
तदनन्तर दे महाराज जनमेजय ! दिव्य सुगन्धिवाले पुष्पोंसे युक्त वायु अजुनके चारों ओर 
चलने लगा ॥ १५॥ । 
जगुश्च गाथा विविधा गन्धवों! सुरचोदिता! । 
ननृतुः संघराओव राजन्नप्सरसां गणाः . ॥१६॥ 
है राजन्‌ ! गन्धर्म देवोंकी आज्ञासे अनेक गीत गाने लगे और अप्सराके गण समूह बनाकर 
नाचने लगे ॥ १६॥ 
तस्मिस्तु तुखुल काले नारदः सुरचोदितः । 
आगम्याह वच! पार्थ श्रवणीयसिदं दप ॥ १७॥ 


है राजन ! उस संकटके समय देवताओंके द्वारा भेजे हुए नारदने जाकर अञ्ुनसे यह सुनने 
योग्य वचन कहे ॥ १७॥ 
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अजुनाजुन मा युङ्क्ष्व दिव्यान्यस्त्राणि भारत । 
. नतानि निरधिष्ठाने प्रयुज्यन्ते कदाचन ॥ १८॥ 
हे अजुन ! इन दिव्य अख्नोंको मत चलाओ । हे भारत ! इनको अयोग्य स्थानपर कभी 
नहीं चलाना चाहिये ॥ १८॥ 
अधिष्ठाने न वानातेः प्रयुञ्जीत कदाचन । 
प्रयोगे झुमहान्दोषो ह्यस्त्राणां कुरुनन्दन ॥ १९॥ 
ओर योग्य स्थान पानेपर भी इन्हें विना महादुःख पडे नहीं चलाना चाहिये; हे कुरुनन्दन! 
इन अख्नोंको चलानेमें महादोष होता है ॥ १९॥ 
एतानि रकष्यलाणानि घनंजय यथागमस्न । 
बलबान्ति खुखाहाणि आविष्यन्ति न संशयः ॥ २० ॥ 
यदि तुम इनको सुरक्षित रखोगे तो समयपर ये बहुत सुख देनेवाळे ओर बलवान्‌ होंगे ॥२०॥ 
अरक्ष्यकाणान्येतानि चैलोक्यस्यापि पाण्डव । 
अन्ति स्व विनाशाय मैच सूयः कृथाः कचित्‌ ॥ ९१॥ 
यदि सुरक्षासे न रकखोगे तो यह तीनों लोकोंका नाश कर देंगे । अतः तुम फिर कभी ऐसा 
मत करना ॥ २१॥ 
अजातशाओं त्थं चेव दृष्यसे तानि संयुगे । 
योज्यसानानि पार्थेन द्विषतामवमर्दने ॥२२॥ 
हे युधिष्ठिर ! जब अजुन शन्रुऑँके मारनेके लिये युद्धमें इन शस्त्रॉको चलावेंगे, तब तुम 
देख लेना ॥ २२॥ 
निवार्याथ ततः पार्थं सर्वे देवा यथागतम्‌ । 
जग्सुरन्ये च ये तत्र समाजर्सुनेरषेम ॥ १३॥ 
इ नरश्रेष्ठ जनमेजय ! अझुनका निवारण कर सब देवता अपने अपने घर चले गये तथा जो 
दूसरे मुनि वहां आए थे, व भी चले गए ॥ २३ ॥ 
तेषु सवेषु कोरव्य प्रतियातेषु पाण्डवाः । 
तस्मिन्नैव बने हृष्टास्त ऊषुः सह कृष्णया ॥ २४॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विसपतत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२॥ 
समातं यक्षयुद्धपर्व ॥ ५९३९ ॥ 


देवताओंके जानेंके पश्चात्‌ वीर पाण्डव प्रस्न चित्तसे द्रौपदीके सहित उसी बनमें रहने 
लगे ॥ २४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे पकसौ बहत्तरवां अध्याय खमात ॥ १७२॥ 
यक्षयुद्धपवे समाप्त ॥ ५९३९ ॥ 


९६७ बंद्दाभारते । [ आजंगरपचं 


जनमेजय उषाच 
तस्मिन्कुतास्ने रथिनां प्रधाने प्रत्यागते भवनाद्शन्रहन्ठुः । 
अतः परं किमकुर्वन्त पार्थाः समेत्य शरेण धनंजयेन ॥ १॥ 


च्य 


जनमेजय बोले- हे नैशम्पायन ! जब महारथियोि ओह वीर अजुन इन्द्रके यहांसे शस्त्रॉको 


सीखकर लौट आये तब पाण्डवोने उन शूरवीर अजुनके साथ मिलकर कया किया ? ॥ १ ॥ 


वैशम्पायन उपाच 

वनेषु तेष्वेव तु ते नरेन्द्राः सहाजुनेनेन्द्रसभेन बीरा} । 

तरिंमऱ्थ दौलप्रवरे खुरम्ये घनेम्वराक्रीडगता विजर्‍्हुः ॥३॥ 
वैशस्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! इन्द्रके समान पराक्रमी अजुनके साथ नरनाथ 
पाण्डव लोग उसी बनमें रहने लगे और उस कुंषेरळे क्रीडास्थान रम्य पर्बतपर बिहार 
करने लगे ॥ २॥ [ 

वेदमानि तान्यप्रतिमानि पदयन्क्रीडाश्थ नानादुमसंनिकर्षा। । 

ववचार घन्वी वहुधा नरेन्द्रः सोऽञ्जेषु यत्तः सततं किरीटी ॥३॥ 

) आस्त्रोके जाननेवारे नरराज घठुषधारी अजुन उन अनुपम स्थान और वृक्षांकी देखते हुए 

विहार करने लगे ॥ हे ॥। 

अवाप्य यासं नरदेवपुत्रा! प्रसादजं वैश्रवणस्य राज्ञः | | 

न प्राणिनां ते स्पृहयन्ति राजक्शियश्च कालः स ब्व तेषाम्‌ ॥४॥ ` 
राजपुत्र पाण्डवोंको कुबरकी कपासे स्थान मिले; वे लोग किसी भी प्राणीफे ऐश्र्थकी इच्छा 
नहीं करते थे। वह समय उनके आनन्दका था ॥ ४॥ 

समेत्य पार्थेन यथैकरात्रसूषुः सलास्तच तदा चतस्त्रः । 

पूर्वाश्च षद्‌ ता दशा पाण्डवानां शिवा बस्ूचुवेसतां वनेषु ॥५॥ 
अडुनसे मिलकर पाण्डन चार वर्षतक वहाँ रहे, यह चार वर्षका समय उनके एक रात्रिके 
समान बीता । इस रीतिसे वनमें सुखे रहते हुए पहले छः और अबके चार सब मिलाके 
दुख बर्ष व्यतीत हो गए ॥ ५॥ 

ततोऽञ्रवीक्वायुखुतस्तरस्वी जिष्णुश्च राजानशुपोपविइथ । 

यमौ च वीरौ सुरराजकल्पावेकान्तमास्थाय हितं प्रियं च ॥६॥ 
तब बलवान बायुपुत्र भीमने, अर्जुन तथा इत्द्रके समान वीर नकुल, सहदेवके साथ बेंठे इए 
राजासे एकान्तमें ये प्रिय ओर दितके नचन कहे ॥ ६ ॥ 


कंष्याय १७३ | आरंण्यकपवे । ३७३६ 


तब प्रतिज्ञां कुरुरःज सत्यां चिकीषेमाणास्त्वदलु प्रियं च । 
ततोड्युगच्छाल वनान्यचास्य खुयोधनं सानुचरं निहन्तुख्‌ ॥७॥ 


है कुरुराज ! हम लोग आपकी प्रतिज्ञाफो सत्य करने और आपके प्रिय करनेदीछी इच्छासे 
वनको छोडकर दुर्योधवको मारने नहीं गये थे ॥ ७॥ 


एकादा वर्षमिदं वसामः सुथोधनेनाततसुखाः खुखाहा । 

ते धश्चयित्वाधमञुद्धिशीलमज्ञातवालं खुखमाप्युया्ः iN 
दे महाराज ! हम लोग अत्यन्त सुखके योग्य होनेप्रर मी वनके अनेक दुःखो सड रहे हैं; 
हमको वनमें रहते हुए ग्यारहवां बर्ष आरंभ हो गया; अब इम लोग उस अथम बुद्धिरहित 
दु्योधनको वञ्चना करके अज्ञातवासको बिश्वाक़र सुख पावेंगे ॥ ८ ॥ 

तवाज्ञथा पार्थिव निर्विघाङ्का विहाय घ्रानं विचरन्वनानि । 

समीपवासेन विलोामितास्ते ज्ञास्यन्ति नास्मानपक्रुष्टदेशान्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! आपकी आज्ञासे इम भय रहित होकर सानापमानछा ख्याल न करते हुए वनोंमें 
विचरेंगे । प्रथम हम दुर्योधनके राज्य पासके बनोर्मे विचरेंगे, ताकि वह यह समझकर कि 
हम पासके वबोंमें ही हैं, वह इसे समीपकें वच्मि ही दुंढेगा । पर तबतक इस दूरके देशमें 
चलें जायेंगे, अतः इमें बह कोरव जान नहीं सकेंगे ॥ ९॥ 
संवत्सर तं तु बिह्ृत्थ गूढ नराधमं तं 'खुखसुद्धरेल । 
निर्त्य वैरं सफलं खुएुषपं तस्मै नरेन्द्राधमपरुषाय ॥१०॥ 
हम एक वर्षे छिपे हुए रहकर उस मूर्ख दुर्याधनसे सुखोंसे छीन लेंगे; हे नरदेव ! हे घर्म- 
राज ! आप उस अधम पुरुष तथा अपन सेवक्खे घिरे रहनेवाळे दु्योधनसे अपने वेरा 


AN 


बदळा लेकर फिर फल ओर पुष्पा सहित इस पृथ्वीको प्राप्त कीजियेगा || १० ॥ 
खुयोघनाथालुचरेब्ताय ततो महीमाहर घसेराज 1 
स्थर्गोपर्म दौलनिभं चरद्धि! शाक्त्थो विहन्तुं नरदेव शोक ॥११॥ 
हे नरेश्वर! यह पर्वत स्वर्गळे समान है, हम लोग यहां रहकर दुःखको नाश कर सकते थे॥ १ १॥ 
कीर्तिश्व ते भारत पुण्यगन्धा नइथेत लोकेषु चराचरेषु । 
लत्प्राप्य राज्यं कुरुपुंगवानों शक्यं महत्प्राप्तुमथ क्रियाश्च | १२॥ 
हे भारत! यदि आप दुर्योधनको न जीतेंगे तो चराचर लोकोंमें आपकी पवित्र तिं नष्ट हो 
चो लौजिये ० ~ न 
जायेगी और जब :आप डुरुराज्यको ले गा तो फिर उन्हीं क्रियाओंकोी कर 
सकियेगा॥ १२ ॥ 


९०२ 5४ फल ००७ मंद्दाभारते । [ ऑजशरंपर्व 
इदं तु शक्यं सततं नरेन्द्र प्राप्तु त्वया यछुमसे कुबेरात्‌ । 
कुरुष्य बुद्धि द्विषतां वधाय कूतागसां भारत निग्रहे प्च ॥१३॥ 

हे नरेश्वर ! दे मारत! आप जो इस समय प्राप्त कर रहे हैं वह कुबेरसे हर समय प्राप्त कर 
सकते दे । अब आप अपराधी शत्रुओंको मारने और पकडनेका उपाय कीजिये ॥ १३॥ 


तरजस्तवोग्रं न सहेत राजन्समेत्य साक्षादपि बञ्जपाणिः । 


न हि व्यथां जातु करिष्यतस्तौ समेत्य देवैरपि घर्मराज ॥१४॥ 
~ ~ € ~ 

स्ववधेसिद्धयर्थममिप्रवत्ती जुपर्णकेतुश्च शिनेश्च नघा । 

यथैव कुष्णोऽप्रतिमो बलेन तथैष राजन्ख शिनिप्रवीरः ॥ १५ ॥ 


है धर्मराज! आपके सामने आकर आपके घोर तेजको साक्षात्‌ वजधारी इन्द्र भी नही सह 
सकते । गरुडकी ध्वजावाले कृष्ण और शिनिके नाती सात्यकि दोनों हौ आपके कामको 
सिद्ध करनेके लिये सदा उद्यत रहते हैं। हे धर्मराज ! वे दोनों देवोंसे घुकावछा करते हुए 
भी व्याकुळ नहीं होते । दे राजन्‌ ! जिस प्रकार कृष्ण बलमें अप्रतिम हैं, उसी तरह 


शिनिप्रवीर सात्याके भी बलवान्‌ हैं ॥ १४-१५॥ 


तवापैसिद्धवर्थममिप्रश्नत्ती यथेव कृष्ण! सह यादजैस्तेः । 

तथैव चावां नरदेववर्य यमौ च वीरो कृतिनौ प्रयोगे । 

त्वदयैयोगध्रभवप्रधानाः समं ऋरिष्याम परान्समेत्य ॥ १६॥ 
यादवोंकि सहित श्रीकृष्ण आपके प्रयोजनकी सिद्धिके लिए कृतप्रयत्न हें, उसी तरह बलमें 
अनुपम अर्जुन तथा अप्रतिम बली सभी युद्ध करनेको उपस्थित हें, हे नरदेव! थे वीरोमे 
श्रेष्ठ नकुछ और सहदेव सब शख्ोमें निपुण हें। हम सब लोग युद्धको जाननेबाले है, इस सब 
युद्धमें आपके पैरियोंको मारेगे ॥ १६ ॥ 


ततस्तदाज्ञाय मतं महात्मा तेषां स धर्मस्य सुतो वरिष्ठ! । 

प्रदक्षिणं वेश्रवणाधिवासं चकार घर्माथविदुत्तमोजाः ॥ १७॥ 
है राजन्‌ जनमेजय ! घर्म और अर्थके जाननेवाले मद्दातेजस्बी धर्मपुत्र महाराज महात्मा 
युधिष्ठिरने अपने भाइयोकी संमति जान कुबेरके स्थानकी प्रदक्षिणा को॥ १७॥ 


आमन्त्र्य वेद्मानि नदीः सरांसि सर्वाणि रक्षांसि च धमराज! ! 

यथागतं मार्गमवेक्षमाणः पुनगिरिं चेव निरीक्षमाणः ॥१८॥ 
घर, नदी, तालाव, सब राक्षस और स्थानोंसे घर्मराजने जानेकी आज्ञा मांगी । तदनन्वर 
जिस मार्गसे आये थे उसी मागेको देखते हुए और फिर पर्वतकी ओर देखते हुए बह महात्मा 
घर्मराज चल दिए ॥ १८॥ 


अध्याय १७४ ] झारण्यकपवे । ९०३ 


समाप्तकना सहितः खुहद्भिजित्वा खपत्नान्प्रतिलभ्य राज्यम्‌ । 

शैलेन्द्र भूचस्तपसे घुतात्मा द्रष्टा तवास्मीति मतिं चक्कार ॥१९॥ 
चलते समय उन्होंने अपला निश्चय पर्वतको सुनाया कि हे पर्बतराज ! भें सब कमको समाप्त 
कर अपने भाइयोंके सहित झत्रुओंको जीतकर जब राज्य प्राप्त करूंगा, तब जितेन्द्रिय तप 
कूरनेके लिये तुम्हे देखनेके लिए फिर आउंगा ॥ १९ ॥ 

बत! स स्वेरजुजैद्िजिश तेनैव सार्गेण पति? कुरूणाम्‌ । 

उथाह चैनान्सगणांस्तयैव घटोत्कच! पर्वतनिझरेषु ॥ २०॥ 
ऐसा ळहकर कुरुषंशके स्वामी महाराज युधिष्टिर अपने सब भाई और सब ब्राह्मणोंके सहित 
उसी मार्गसे चलने लग जिस मार्गसे आये थे । घटोत्कच इन सबको अपने ऊपर चढाकर 
पर्षतों और झरनोपर चलने लगे ॥ २०॥ 


तान्प्रस्थितान्प्रीतमना महर्षिः पितेव पुत्रानलुशिष्य सवान । 

ख लोमा? प्रीतमना जगास दिषौकसां पुण्यतमं नियासस्‌ ॥ २१॥ 
महात्मा महा ऋषि छोमश उन सवो चलते देखकर पिताके समान शिक्षा देकर प्रसक्षमनसे 
देवोंके पवित्रतम निवासस्थानको चले गए ॥ २१ ॥ 

तेबालुशिश्ठाष्टिषणेन चेद तीर्थानि रस्थाणि तपोवनानि । 

महान्ति चान्यानि सरांसि पार्थाः संपदयमाना! प्रययुनराग्ञ्याः ॥ २२ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिसप्तत्यघिकशततमो<ध्यायः ४१७३ ४ ५९६१ ॥ 
महात्मा आपेणकी शिक्षा सुन पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव रमणीय तपोबन, तीर्थ और बडे बडे 
तालाबोंको देखते हुए बहांसे चले ॥ २२॥ 


॥ घहाभारसळे आरण्यकपर्वमे पकसौ तिइत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७३ ॥ ५९६१ ॥ 


वैशम्पायन ठउषाच 

नगोत्तमं प्रखवणैरुपेत दिशां गजैः किन्नरपक्षिभिश्च । 

खुखं निवासं जहतां हि तेषां न प्रीतिरासीद्धरतषे माणास्‌ ॥१॥ 
वैज्ञस्पायन बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! जिस समय भरतकुलसिंह पाण्डव उस झरने, दिग्गज, 
किन्नर और पक्षियोंसे सम्पन्न पर्वतके सुखयम निवासको छोडकर चलने लगे तो उनका 


चिर प्रसन्न न हुआ ॥ १॥ 


९०४ महाभारते । [ आजगर 


ललस्तु तेषां पुनरेक हषः कैलासमालोक्य नहान्बस्ूव । 

छुबेरच्हान्तं अरतर्षभाणां महीधरं बारिधरप्रकाशश्‌ ॥९॥ 
परन्तु सेघोके समान छाान्तिमान्‌ , कुबेरको प्रिय केळासपवेतको देखकर उन भरतश्रेष्ठ 
पाण्डबोंको फिर महान्‌ इष हुआ ॥ ३ ॥ 

सहुच्छयान्पर्वेतसंनिरोधान्गोष्ठान्गिरीणा गिरिसेतुमालाः । 

बहुन्पपातांश समीक्ष्य दीराः स्थलानि निस्नानि वतत्रततर ॥३॥ 
ऊंचे ऊंचे पर्वतोळे शिखर, पर्वतोळी गुफायें, पर्तीय नदियोंपर बने हुए फुळोंळी पंक्तियोंको 
तथा अनेक झरे झरने और नीचे ऊंचे स्थानोकों देख बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ 


तथैव चान्यानि महावनानि स्गादरजानेकपसेवितानि । 

आलोकयन्तोऽस्रिययुः प्रत्तीतास्ते धन्विनः खङ्गघरा नराण्ञ्याः ॥४॥ 
और अनेक पक्षी और हाशियोसे भरे हुए अन्यान्य वर्नोको देखकर प्रसन्न होते हुए खड्ग 
और धनुर्धारी मनुष्यश्रेष्ठ पाण्डव चलने लगे ॥ ४ ॥ 


वनानि रम्याणि सरांसि नद्यो गुहा गिरीणां गिरिगह्वराणि । 

एते निवासा! सततं ब स्ूच्ुनिशानिशां प्राप्य नरषेमआाणास्‌ ६ ॥ 
नरश्रेष्ठ पाण्डव जहां भी रातको पहुंच जाते वहीं सुन्दर बन, तालाब और बंदियोंके तट, 
पहाडोंकी शुफायें, पहाडोंकी छोटी छोटी कन्दरायें उनके निवासके स्थान बन जाति ॥५॥ 


ते दुगेबासं बहुधा निरुष्य व्यतीत्य कैलासमचिन्स्यरूपस्‌ । 
आसेदुरत्यर्थमनोरमं वै तमाअ्माग्ज्यं वृषपवेणस्ते ॥६॥ 
वे लोग दुस तथा रहनेके लिये कठिन और अचिन्त्यरूप केळास पर्वतके ऊपर रहनेके 


९०५ 


पश्चात्‌ उसे छोडकर आश्रमोंमे श्रेष्ठ ओर मनोहर वृषपवोळे आश्रममें पहुंचे ॥ ६ ॥ 


समेत्थ राज्ञा बृषपर्वणा ते प्रत्यचितास्तेन 'य वीतमोहाः । 

शाशासिरे विस्तरशः प्रवासं शिवं यथावदूचूषपवेणस्ते ॥७॥ 
वहां उन सबको राजऋषि बुषपवीने पूजा की और पाण्डव भी शोझसे रहित हो गये और 
उन्होंने बुषपर्वाले सब कथा बिस्तारपूबेक कही और अपने पवतमें रहनेळा वर्णन किया ॥७॥ 


खुखोषितास्तत्र त एकराचे पुण्याश्रमे देवशहर्विजुटटे । र 
अभ्याथयुस्ते बदरीं विशालां सुखेन वीरा! पुनरेच वासस्‌ ॥८॥ 
महात्मा पाण्डव देवर्षियोसे भरे हुए उस आश्रममें सुखपू्वक एक रात रहे। वहसि चलकर 

बे वीर फिर अपने बद्री विश्वालके निवास स्थानपर सुखसे जा पहुंचे ॥ ८ ॥ 


भष्याय २७४ | भारज्यकपर्व । ९०५ 
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ऊघुस्ततस्तच महानुभाचा नारायणस्थानगता नराग्य्या! । 

झुबंरक्वान्तां नलिनीं विशोका! संपझ्यमानाः सुरलिद्धजुडाब ॥९॥ 
उस नारायणके आश्रममें पहुंचरर वे नरभेष्ठ महानुभाव पाण्डव बदरिकाश्रममें ठहरे । वहाँ 
उन्होंने झोळरहित होकर कुबेरढी पोखरको देखा, वहां अनेक देवता और सिद्ध निवास 
करते थे ॥ ९॥ 

ताँ थाथ दृष्टा नलिनी विशोकाः पाण्डोः खु! सवनरप्रवीरा! । 

ते रेमिरे नन्दनवासमेत्य द्विजर्षयो चीतभया यथेव  ॥१०॥ 
महात्मा पाण्डुके पुत्र सब अलुष्यांमें श्रेष्ठ पाण्डव सुखे उसे देखकर इसग्रकार विहार करने 
लगे, जैसे निमेल ब्रह्मर्षि नन्दनवन्रमें विहार करते हैं || १० ॥ 

ततः ऋणेणोपययुल्ञेबीरा यथागतेनैव पथा समझा! । 

विहृत्थ मासं सुखिनो बदयो किरातराज्ञो विषय खुबाहो! ॥ ११ ॥ 
तदजन्तर वे बीर पाण्डव फ्रमसे उन्हीं मार्गोसे वापस चलने ऊभे कि जिनसे वे आए थे । 
वे सुखपूर्वेक एक मासतक बद्रिकाश्रममें विहार करते किरातराज सुबाहुके राज्यमें जा 
पहुंचे ॥ ११ ॥ 

यीनांस्तुखारान्दरडान्छदार्वान्देचान्छाणिन्दस्थ च सूरिरत्नान्‌। 

अतीत्य दुर्ग हिमघत्प्रदेशं पुरं सुवाहोईहशुदेचीराः ॥१९॥ 
तदनन्तर चीन तुषार, दरद और छुणिन्द देशके पृथ्वीसे उत्पन्न हुए रत्नोसे युक्त प्रदेश 
तथा हिमालयका दुर्गम देशले राजा सुबाहुके नगरमें पहुचे ॥ १३॥ 

श्त्या च तान्पार्थिवपुत्नपौच्ान्प्राप्तान्सुबाहुजिषये समग्रान्‌ ! 

प्रत्युव्ययौ प्रीतियुतः स राजा तं चाभ्यनन्दन्ब्षमाः कुरूणा ॥१३॥ 
जब राजा सुबाहुने सुना छि पाण्डुपुत्र हमारे राज्यमें पहुंच गये, तब वह अत्यन्त प्रसन्न 
होकर इनके पास आये । कुर्कुलसिंह पाण्डवोंने भी उनका आदर किया ॥ १३ ॥ 

समेत्य राज्ञा तु खुबाहुना ते सूतैरविंशोकप्रसुखैश्च सर्वे! । 

खहेन्द्रसेनैः परिचारकैश पौरोगवैर्ये च महानसस्था! ॥ १४॥ 
पाण्डव राजा सुनाइ, विशोक आदि सब पुत्र, इन्द्रसेन आदि परिचारक तथा भोजन बनाने- 
वालॉसे मिलकर प्रसन्न हुए ॥ १४॥ क 

सुखोबित्तास्तत्र ल एकरात्रं सूतानुपादाय रथांश्च सवान । 

घटोत्कचं सानुचरं विरज्य ततोऽभ्षयुर्यासुनमद्रिराजम्‌ ॥१५॥ 
हे राजन्‌ ! वे लोग राजा सुबाहुके यहां सुखसे एक रात रहे, वसे अनुचर सहित 
घटोरइचक्षो बिद। किया । हविर सारथी सहित रथोको लेकर यासुन पर्वतपर पहुंचे | १५॥ 

११४ ( महा, भा. भारण्यक. ) 


९०६ महाभारते । [ आजगरपर्च 

तस्मिन्गिरौ प्र्रवणोपपल्ने हिभोत्तरीय!रुणपाण्डुसानौ । 

विशाखयूपं समुपेत्य चक्रुसस्‍्तदा निवासं पुरुषप्रवीरः ॥ ` ६॥ 
वहां जो झरने बहते थे और जो बर्फ एडा था, उनकी शोभा लाल आर श्वत रगके कारण 
ऐसी दीख पडती थी मानो ये पर्ब॑तके दुपड़े हैं ! बहांसे चलकर पुरुषवीर पाण्डव विज्ञा 
यूप पवतपर पहुंचे और वहां जाकर निवास किया ॥ १६ ॥ 

बराहनानासुगपक्षिजुष्टं महट्कनं चेचरथप्रकादास । 

दावेन यात्वा खूगयाप्रधानाः संवत्सर त्च चने विजऱ्हुः ॥ १७॥ 
उस बनमें अनेक शूकर और हरिन रहते थे । इस वनछी शोभा साक्षात्‌ चेत्ररथके समान 
दीखती थी । पाण्डव सुखसे शिकार खेलते हुए एक वर्षतक उस बनमें रहे ॥ १७॥ 

तत्राससादातिबलं सुज॑गं क्षुधार्दितं झत्युमिवोग्ररूपण । 

बृकोदर! पवेतकन्दरायां विषादमोहव्यथितान्तारात्ला ॥ १८ ॥ 
एकदिन एक गुफामें भीमसेनको सृत्युके समान महाउग्र रूप और महाबलवान्‌ एक भूखा 
सांप मिला, उसको देखते ही भीम दुःख और मोहसे व्याङल हो गये ॥ १८॥ 

द्वीपोऽसवव्यञ्ञ बृक्षोदरस्य युधिष्ठिरो ध्मेश्वततां वरिष्ठ! । 

अमोक्षयव्यस्तमनन्ततेजा ग्राहेण संबेष्टितसर्थगाअम्‌ ॥ १९॥ 
उस समय घर्मधारियोमे श्रेष्ठ महाराज युधिष्टिरने मीमसेनको बचाया था। तदनन्तर तेजस्वी 
महाराजने उस सर्परूपी ग्राइसे घिरे हुए भीमकी रक्षा की ॥ १९॥ 

ते द्वादशं वषेमथोणयन्तं बने विहलु कुरवः प्रतीता । 

तस्माडनाच्चैत्ररथप्रकाशाच्छरिया जबलन्तस्तपसा च युक्ताः . ॥९०॥ 
तपसे युक्त होनेके कारण तेजसे दैदीप्यमान उन कुरुबंशियोंका प्रसन्न होकर उस चेत्ररथके 
समान सुन्दर उस वनमें बिहार करते इए बारहवां वषे शुरु हो गया ॥ २० ॥' 
. ततश्च यात्वा मरुधन्वपा्वयं सदा धनुर्वेदरतिप्रधानाः । 

सरस्वतीमेत्य निवासकामाः सरस्ततो द्वैतवनं प्रतीयुः ॥ २१ ॥ 
उसके पश्चात्‌ मरुभूमि देशके समीप गये । धनुर्वेदळो जाननेवाले पाण्डव सरस्वतीछे तटपर 
गये और वहां कुछ रोज रहनेकी इच्छा की । उसके बाद ड्रेतवनमें पहुंचे ॥ २१ ॥ 

समीक्ष्य तान्द्वैतवने निविष्टान्निषासिनस्तत्र ततोऽभिजर्छुः । 

तपो दमाचारसमाधियुक्तास्तृणोदपात्राहरणाइमङुडा? ॥ २२॥ 
द्वैत बनके निवासी उनको अपने वनमें आया देखकर सब उनसे भेट करने आये । तप, 
दम, आचार और समाधिसे युक्त और वे बैठनेके लिये तृण और जलपानका ही केबल 
Se करनेवाले और खानेके लिये पत्थरोसे अन्न कूटनेवाळे तपोधन पाण्डवोके पास 
आये ॥ २२ । 


अंघ्यायं १७५] आरण्यकंपवे । ९०७ 
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छक्षाक्षरो हीतकवेतसांत्व स्नुहा बदर्यः खदिराः शिरीषाः । 

विल्वेङ्शदाः पीकृशभीकरीरा! सरस्वतीतीररुहा बसूबुः ॥२३॥ 
बड, बहेड, रोहतक, वेत, वेर, खेर सिरस, वेलू, अनब, पीळू, शी, कुरीलादि 
सरस्वतीके तटपरके सब वृक्ष पाण्डबोळे वहां जानेसे अति शोभायमान हो गये ॥ २३॥ 


९ च 

ताँ यक्षयन्धवनहर्षिकान्ता्नायाग भूतामिव देवतानाम्‌ । 

सरस्वती प्रीतियुत्ता्रन्तः सुखं विजऱ्हुनेरदेवपुत्रा! ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १७४॥ ६९८५॥ 


नरदेव पाण्डव बडी प्रीतिके साथ देवोंके स्थानके खमान यक्ष गन्ध सेवित सरस्त्रती नदीपर 
सुखसे विहार करने लगे ॥ २४ ॥ 


॥ मरद्दासारतके आरण्यकपर्वमे एकलो चोहत्तरवां अध्याय मात ॥ १५४ ॥ ५९८५॥ 


१७५ ; 
जनमेजय उवाच 
कर्थं नागायुतप्राणो भीमसेनो महावलः । 
अथक्षाहारयत्तीब्रं तस्मादजगरान्सुने ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे सुनि ! दस हजार हाथीके समान बल्वाळे महापराक्रमी भीमसेने किस 
प्रकारसे आजगरके भयसे तीत्न क्लेश पाया था ॥ १॥ 


पौलस्त्यं योऽऽहृयद्युद्धे घनदं बलकदर्पित! । 

नलिन्यां कदनं कृत्वा यराणां यक्षरक्षसाम ॥२९॥ 
जो अभिमानमें आकर पुलस्त्यके पुत्र कुबेरको युद्धमें पुकारते थे, जिन्होंने राक्षसोको 
मारकर कुबेरके पोखरसे कमल लिये थे ॥ २॥ 


लं शंसासि मयाविष्टमापन्नमरिकषेणस्‌ । 

एतदिच्छास्यहं ओतु परं कोतहलं हि मे ॥३॥ 
वही अजगरसे ग्रस्त हुए और शत्रुनाशी भीमसेनके बारेमें आप कहते हें, कि वह डर गये। 
अतः उस कथाके सुननेकी भेरी बडी अभिलाषा है ॥ ३ ॥ 
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शैज्ञाम्पाथन डव! 
बहाओये बने तेषां वसताजुग्रधन्विनास । 
प्राप्तानामाअमाद्राजन्राज्षेशेबपवेणः ॥ ४ ॥ 
वैध्षम्पायन बोरे- दे राजन्‌ ! महाधलुधोरी पाण्डव राजश्षपि इृषप्वाळे स्थानसे जब उस 
विचित्र बनमें रहने रुगे ॥ ४ ॥ ः 
यहच्छया धलुष्पाणिबंद्धखड़ो घकोदरः) । 
दद्शी तद्ून रम्यं देवगन्धर्व॑सेवितम्‌ | ॥ ६ ॥ 
तब एक दिन यनुप और खङ्ग लेकर भीमसेन उस देव और गन्ध्वासे सोवित मनोहर वनमें 
घूमने गये ॥ ५ ॥ 
स ददश शुमान्देशान्गिरेर्हिसवतस्तदा । 
देवर्षिसिदचरितानप्सरोगणसेवितान्‌ ॥६॥ | 
उन्होने हिमाचल पर्वतके शुम देशोंको देखा, जहां देवर्षि, सिद्ध अप्सराओंके गण विचरते 
थे॥६॥ 
चकोरेश्वकवाकैश पक्षिसिजीयजी यकैः । 
कोकिलैश्वेज़्राजैश तत्र तत्र थिनादितान्‌ ॥७॥ 
वहां चकोर, चकवे, जीवका, कोकिल और मोर आदि अनेक पक्षियोंसे शोभित वृक्षोंको 
देखा ॥ ७॥ ख 
नित्यपुष्पफलैशक्षैहिससंस्पणेकोमलै! । | 
उपेतान्बहुलच्छारयैभेनोनयननन्दनेः ॥८॥ 
वे वृक्ष, सदा फलने ओर फूलनेवाळे तथा हिमके स्पद्दीसे शीतल थे। उनछी छाया मन और 
नेत्रोको सुख दे रही थी ॥ ८ ॥ 


स संपद्दयन्गिरिनदीवेड्येभणिसंनिमै! । 
सलिलेहिमसंस्पशैहसकारण्डवायुते! ॥९॥ 
इसप्रकार बैदूर्य हीरेके समान नि्भेल नदीके बर्फके समान अत्यन्त ठण्डे जलोंको देखते हुए 
मीम घूमने रगे । उन नदियोके तटोपर हंस और सारस विराजमान थे ॥ ९ ॥ 
वनानि देवदारूणां भेघानाभिव वागुरा! । 
हरिचन्दनमिश्राणि तुझ्कालीयकान्यापि ॥ १०॥ 
वहां मेघोंके समान सघन देवदारु, इारिचन्दन, राळ और अभरके वनको देखने लगे ॥ १०॥ 


भंघ्याय १७] भारण्यकपवं । 


खुगयाँ परिधावन्स समेषु मरुघन्बस्ु । 

दिध्यन्खुगाव्दारेः शुद्धै्चचार खुसहावल! ॥ ११ ॥ 
वहाँ महाबडवान्‌ भीमसेन शुद्ध बाणोंसे हरिनोंको भारते हुए निर्जन स्थानोंमें घूमने लगे ॥ १ १॥ 
" स ददशो सहाकार्य सुजंगं लोमहर्षणम्‌ । 

गिरिदुर्गे समापन्नं कायेनावृत्य कन्दरम्‌ ॥१२॥ 
तदनन्तर देवोळे समान महा-बलान्‌ भीमखेनने एक बडे मारी शरीरवाले भयानक सर्पको 
देखा, वह सर्पे एक एर्वतक्ी खोहमें गुफाळो अपने शरीरसे रोके हुए बैठा था ॥ १२ ॥ 

थर्वेताभोगवष्साणं झोगेश्वन्द्राकेमण्डलेः । 

चिजआह्नमजिनेश्रि ते हरिद्रासहराच्छविस्‌ ॥ १३॥ 
चन्द्र और छथके मण्डले समान गोल गोल फनोंबाले उस खांपका फन पर्तके समान 
बडा भारी था ॥ १३ ॥ 

शुक्रेण बक्‍त्त्रेण चतुदष्टेण राजता । 

दीसाक्षेणातिताञ्जण लिइन्तं स्रक्किणी सुदुः ॥ १४ ॥ 
चार दाढोंसे शुक्त, तेजस्वी, लाठ नेत्र युक्त उसका मुख पर्वतकी गुहाळे समान था और 
वह जिह्वाशंको चाट रहा था ॥ १४ ॥ 

ञाखनं खवेसूतानां कालान्तकयमोपमम्‌ । द 

निःश्वासक्ष्वेडनादेन भत्संयन्तमिष स्थितम्‌ ॥ १५॥ 
बह सब प्राणियोंझो डरानेवाला काल और यमके समान भयानक सर्प बिह्वासे होठोंको चाट 
रहा था, उसके श्वासके साथ निकले हुए विषघे सब जन्तु डर रहे थे ॥ १५॥ 

ख भीम सहसाभ्येत्य एदाकुः क्षुधितो भ्रम । 

जग्राहाजगरो ग्राहो सुजयोरुभयोबेलात्‌ ॥ १६ ॥ 
बह अत्यन्त भूखा घोर सपे भीमको निकट पाके वेगसे मीमके दोनों हाथोमे हपट 
गया ॥ १६ ॥ 

तेन संस्पष्टमातस्य भीमसेनस्य वे तदा । 

संज्ञा सुमोह सहसा वरदानेन तस्थ ह ॥ १७॥ 
उस सर्पके छते ही सीमको मूच्छा आ गई । यह अगस्त्यके वरदानसे हुआ ॥ १७॥ 

दृशा नागसहस्राणि hans हि 

हलं भीमसेनस्य सुजयोरसमं परे! ॥ १८॥ 

भीमप्ेनका जो बळ दस हजार हाथयोंके समान था, जो भीमकी सुज्ायें और सब पुरुषोंसे 


अधिक थीं ॥ १८॥ 
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स तेजस्वी तथा तेन सुजगेन वशीळूत! । 

विस्फुरञ्शनकैभीमो न शशाक विचेष्टितुम्‌ ॥ १९॥ 
वही तेजस्वी थुजायें सके वश्में हो गई । भीम पराक्रम करनेपर मी उससे छूट न 
सके ॥ १९॥ - ; 
| नागायुतसमप्राणः सिंहस्कन्धो महासुजः । 

ग्रहीतो व्यजह।त्सत्त्वं वरदानेन मोहितः ॥९०॥ 

उसके वरदानके वश्चमें होकर दस हजार हाथियोके समान बरुश्चाली, सिंहके' समान कॅचों- 
वाले तथा महान्‌ झुजाओंबाले भीम अपनी शकितिक्षो भूल गये ॥ २० ॥ 


स हि प्रयत्नमकरोत्तीत्रमात्मविमोक्षणे । 
न चैनमशकद्वीरः कर्थचित्प्रतिबाधितुम्‌ ॥ ३१॥ 
॥ इति भीमदामारते आरण्यकपवणि पञ्चसपतत्यधिकशततमो ऽष्यायः ४ १७५॥ १००६॥ 
उन्होंने अपने छूटनेके लिये बहुत यत्न किया, परन्तु बे वीर छूट न सके ॥ २१॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसो पचहदत्तरवां अध्याय समाप्त १७५ ७ ६००६ ॥ 


वेवाम्पायन उपाच 

स भीमसेनस्तेजस्वी तथा सपेवदां गत! 

चिन्तयामास सर्पस्य बीयेसत्यद्‌ सुतं महत्‌ ॥ १॥ 
पैशम्पायन बोळे- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब तेजस्वी भीमसेन सपेझे बञ्चमें हो गये, तब 
उसके विचित्र और अदभुत बलको विचारने लगे ॥ १॥ 

उवाच च महासर्प कामया बूहि पन्नग । 

कस्त्वं भो सुजगञ्रष्ठ कि मया च करिष्यसि ॥ २॥ 

और उस सांपसे बोरे, कि हे पन्नग! हे सपेभ्रेष्ठ! तुम कौन हो? और हमसे कोनसा काम 
करना चाहते हो १॥ २॥ 

पाण्डवो भीमसेनोऽहं घर्मराजादनन्तरः । 

नागायुतसमप्राणस्त्वया नीतः कथं वशाम्‌ ॥३॥ 
मैं राजा पाण्डुका पुत्र महाराज धर्मराज युविष्ठिरका छोटे भाई भाम हूँ, मुझमें दस सहस 
हाथीका बल था; परन्तु न जाने तुमने केसे मुझको वशमें कर लिया ॥ ३॥ 
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सिद्दा। केसरिणो व्याघा महिषा वारणास्तथा । 
समागताश्च बहुशो निहताश्च सया स्थे ॥४॥ 
अने युद्धम अबतक सेकड़ों सिं, केसरी, व्याप्र, भसे और हाथियोको मार डाला हे ४॥ 
दानवाश्च पिशाचाश्च राक्षसाश्च'महाबलाः । 
र खुजवेगमशक्ता से सोहुं पन्नगसत्तम ॥५॥ 
अने युद्धमें अनेक महाबलवान्‌ दानव पिञ्ञाच और सरपोंको मारा है। हे सर्पश्रेष्ठ! भेरी थुजा- 
ओके पराक्रमको कोई भी नहीं सह सकता ॥ ५ ॥ 
किंतु विद्याबलं कि वा घरदानभथो तव । 
... उद्योगमपि कुर्वाणो बशगोऽस्मि कृतस्त्थथा ॥६॥ 
हे सर्पभ्रष्ठ ! तुम्हें क्या कोई विद्याबल प्राप्त है? अथवा किसीन तुमको बरदान दिया है ? 
क्योंकि मेरे अत्यन्त पराक्रम झरनेछे बावजूद भी तुमने मुझे अपने वशमें कर लिया है ॥ ६ ॥ 
असत्यो विक्रणो नुणासिति से निश्चिता सतिः । 
यथेदं से त्वया नाग बलं प्रतिहतं महत्‌ ॥७॥ 
भेरी समझमें तो यही आता है, कि मलुष्योंका पराक्रम झूठा है, क्योंकि हे सर्प! तुमने मेरे 
हजार हाथीके बलको भी छीन लिया ॥ ७ ॥ 
इत्येदघादिनं दीरं मीसमकिष्टक्ारिणस्‌ । 
ओगेन बहता सप समन्तात्पयेवष्टयत्‌ ॥८॥ 
जब अक्लिष्ट कम करनेवाले भीमने ऐसा कहा, तो सपने उनको अपने शरीर द्वारा चारों 
ओरसे लपेट लिया ॥ ८ !! | 
नियह्य तं महाबाहुं तत। स सुजगस्तदा । 
विसुच्यास्य सुजौ पीनाविदं वचनसत्रवीत्‌ ॥९॥ 
तब उस सांपने महाबाहु मौमके झरीरको तो अच्छी तरह जकड लिया, पर महाबाहु 
भीमसेनके दोनों पुष्ट झज डोडछर सर्प कहने लगा ॥९ ॥ 
दिष्टया त्वं क्षुधितस्थाद देवेलक्षो महासुज । 
दिष्टया व्यालस्य महतः प्रियाः प्राणा हि देहिनाम्र ॥१०॥ 
हे महाभुज ! आज तुमको इमारे खानेके लिये देवोने भेज दिया है, प्रारब्घहीसे तुम 
मेरे पास आये हो; पुरुषोंको अपने प्राण बहुत प्यारे होते हैं ॥ १० ॥ 
यथा त्विदं मया प्रासं सुजंगत्वसारिदम । 
लदवइयं मया ख्याप्यं तवाद्य श्ण सत्तम | ॥११॥ 
दे भीम ! जैसे में सर्पयोनीमें प्राप्त हुआ हूँ वह तुमसे कहता ई, तुम सुनो ॥ ११॥ 
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इसासवस्थां संप्राप्तो ह्यहं कोपान्मनीषिणास्‌ | 

शापस्यान्तं परिप्रेप्खुः सपस्य कथथामि तल्‌ ॥ १२॥ 
ये ऋषियोंके कोपसे इस दश्चाको प्राप्त हुआ हूँ; अपने शापका अन्त विचारते हुए यहां 
रहता हूँ ॥ १२ ॥ 


नहुषो नाम राजर्षिव्येक्त ते ओत्रमागतः । 

तदैथ पूव! पूर्ववामायोवंदाकरः सुत! ॥१३॥ 
मैं तुम्हारे ही पूर्वज आयुका पुत्र हूँ, मेरा नाम राजऋषि नहुष दै; तुमने भी भेरा नाम 
सुना हो होगा ॥ १३ ॥ 


सोऽहं शापादगस्त्यस्य ब्राह्मणानयम्तन्थ च । 
इमामवस्थामापन्नः पश्य दैवमिदं मम ॥ १४ ॥ 
मैं ब्राह्मणोंके निरादर और अगस्त्य झुनिके शापसे इस दक्षाको पहुँचा हूँ, देखो प्रारब्ध बडा 
बलवान्‌ है ॥ १४ ॥ 


त्वां चेदबध्यमायान्तमतीय मियदशेनस्‌ । 

अहमद्योपयोध्यामि विधान पछ्थ थाइशास्न्‌ ॥ १७ ॥ 
में अपने वंश उत्पन्न हुए अत्यन्त सुन्दर रूपवाले तुमको खाना चाहता हूँ। यह प्रारब्धहीका 
` फूल है ॥ १५॥ 

न हि मे सुच्यते कश्चित्कथंचिद्ग्रहणं गत! । . 

राजो था भहिषो वापि पछे काले नरोत्तम ॥ १६ ॥ 
है नरोत्तम! दिनके छठे भागमें चाहे हाथी हो, चाहे भेंडा हो जो मेरे पास आता है, वह 
छूट नहीं सकता ॥ १६ ॥ 


नासि केवलसर्पेण तिथंग्योनिषु वतेता । 

ग्रहीतः कौरवश्रेष्ठ वरदानसमिद भल ॥ १७॥ 
है कौरवभेष्ठ ! तुम केवळ तिरेक योनिवाले सपेहीसे नहीं पकडे गये हो, वरन मुझको एक 
बरदान भी है ॥ १७॥ 


पतता हि विघानाग्रान्मया शक्रालनादू दतम्‌ । 

कुरु शापान्तमित्युक्तो भगवान्सुनिसत्तम! ॥ १८॥ 
जब में इन्द्रके लोकसे विमानसे नीचे गिरने लगा था, तब मैंने भगवान्‌ सुनिश्रेष्ठ अशस्त्यसे 
कहा था, कि हे भगवन्‌ ! मेरे शापका अन्त बताइये ॥ १८॥ 


महाभारते । [ आजगरणपर्व 
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स साखुबाच तेजस्वी कूषचासिषरिप्लुत्त! । 
मोक्षस्ते अविता राजन्कस्नावित्कालपर्ययात्‌ ॥ १९॥ 
तब महा तेजस्वी अगस्त्यने कृपासे पूर्ण होकर कहा, शि हे राजन्‌ ! तुम्हारे शापका अन्त 
छुछ कालके पश्चात्‌ होगा ॥ १९ ॥ 


ललोऽस्न्रि पतित्तो सूतौ न च सामजहात्स्खाति! । 

स्घातिसस्ति पुराणं से थयेघाच्चिगतं तथा ॥ १० ॥ 
तब में स्वगंसे पृथ्वीएर भिर गया । परन्तु मेरी स्मरण-क्ञक्ति कम नहीं हुई । मुझको अब 
भी स्मृति पुराण जैसे पढे थे, बैसे ही याद हैं ॥ २० ॥ 


थरतु ले व्याहतान्प्रश्नान्मतिज्रयाहिशेषबित्त्‌ । 

स त्यां मोक्षयिता शापादिति सामब्रथीदणिः ॥ २१ ॥ 
अगस्त्य ुुजिने श्रुझसे कहा था, कि जब सब विद्याओंकों जाननेवाळे पुरुष तुम्हारे प्रश्नका 
उचर देंगे, तभी तुम इस शापसे छूटोगे ॥ २१॥ ट 


गरहीतस्थ त्यया राजन्प्राणिनोऽपि बलीयसः | 

सत्त्वञ्जंशोऽधिक्स्यापि सवस्या भविष्यति ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! जिसको तुम पछडोंगे वह कैसा ही बलवान्‌ क्यों न हो, तो भी बलरहित हो 
जायेगा ॥ २२ ॥ 


इति याप्यहसश्जौषं वचस्तेषां दयावताम्‌ । 


स्थि खंजातहादाॉनामथ तेऽन्तर्हिता द्विजा! ॥२३॥ 
मैंने कृपाळ दयावान्‌ महात्मा ऋषियोके बचन सुने, तब वे ब्राह्मण अन्तर््यांन हो गये ॥ २३॥ 

सोऽहं परभदुष्कमो वसामि निरयेऽशुचो। 

सर्पयोनिमिमां प्राप्य कालाकाङ्क्षी महाद्युते ॥ २४॥ 


तबसे महा दुष्की में इस अपवित्र नरकमें पडा हुआ हूं । हे महा तेजस्वी ! में इस सपे- 
योनिको धारण करके अपने समयकी प्रतीक्षा कर रहा ई ॥ २४॥ 


तसुबाच महाबाहुर्मीससेनो सुज॑गमस्‌ । ड 
न ते कुप्ये महासर्प न चात्मानं विगहेये ॥ २५॥ हे 
ऐसा सुनकर उस सर्पश्रेष्ठते महाबाहु भीम बोले- हे सर्प ! में इछ क्रोध नहीं करता हूँ र 


और न अपनी कुछ निन्दा ही करता हूँ ॥ २५ ॥ 
११५ ( महा. भा. लारण्यक. ) 
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यर्सादभावी भावी वा मनुष्यः सुखतु!खयोः । 
आग्ने यदि वापाये न तत्र ग्लपथेन्सन! ॥ २६॥ 
क्योंकि होने और न होनेवाले सुख दुःखें तथा पाप और पुण्यमें मनुष्यके सनको ग्लाने 
नहीं होनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
दैवं पुरुषकारेण को निवर्तितुमहेति । 
दैवमेव परं मन्ये पुरुषाथों निरर्थकः ॥ २७॥ 
क्‍योंकि प्रारब्धे होनेवाले कामको कोई प्रयत्नसे रोक नहीं सकता । में प्रारब्धको बलवान्‌ 
और पुरुपार्थको व्यर्थं समझता हुं ॥ २७॥ 
' पद्य दैवोपघाताद्धि सुजवीथेव्यपाश्रयस ¦ 
इमामवस्थां संप्रासमनित्तमिहाद सास्‌ . ॥ २८॥ 
देखो, प्रारब्धके बल और बाहुबलके अभिमानसे में इस दुर्दशामें व्यर्थ ही पड गया ॥२८॥ 


किं तु नाद्यानुशोचामि तथात्मानं विनाशितस्‌ । 

यथा तु विपिने न्यस्तान्त्रातून्राज्यपरिच्युतान्‌ ॥ ६९॥ 
अपने इस बिनाशके बारेमें में अपने लिये उतना शोक नहीं करता .जितना राज्यसे निकाले 
हुए वनवासी अपने आइयोंके लिये ॥ २९ ॥ 


हिमवांश्च छुढुगोऽथं यक्षराक्षससंछुलः । 

मां च ते ससुदीक्षन्त। प्रपतिष्यन्ति विहृला! ॥ ३०॥ 
यह हिमाचल अत्यन्त दृ!खसे आने योग्य तथा यक्ष और राक्षसोसे अरा हुआ है, झुझे थे 
इस हालतमें देखकर व्याकुल हो जाएंगे ॥ ३० ।! 


विनष्टमथ या श्रुत्वा अविष्यन्ति निरुद्यनाः । 

घमशीला सथा ते हि बाध्यन्ते राज्यणादिना ॥ ३१॥ 
जब वे युको मरा हुआ सुनेंगे, तो राज्यप्रामिका उद्यम भी छोड देंगे । क्योंकि वे सब लोग 
धमोत्मा हैं और राज्यकी इच्छा करनेके कारण में द उन्हें राज्यप्राप्तिकि लिये बारबार 
प्रेरणा दिया करता हूँ ॥ ३१॥ 

अथ वा नाऊनो घीमान्बिषादसुपयास्थति । 

सवास्त्रविदनाघ्रष्यो देवगन्ध्राक्ष सैः ॥ ३९॥ 
अथवा बुद्विमान्‌ अजुन दुःख नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब अल्लोंके जाननेवाले तथा यक्ष 
और राक्षसोंसे मी अजेय हैं ॥ ३२॥ 
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समथ! स सहवाहुरेक'ह्ा सुमहावलः । 
देवराजसपि स्थानात्प्रच्यावयितुभोजसा ॥ ३३ ॥ 
महाबाहू ओर महापराक्रभी अजुन एक ही दिनमें अपने ओजसे इन्द्रको भी स्वर्गसे निकाल 
सकत ह ॥ ३३ ॥ 
किं घुनधृतराष्ट्रस्थ पुत्रं दुदतदेविनस््‌ । 
॥ ३४ ॥ 


विद्विष्टं सवेलोकस्थ दरूभलोभपरायणस्‌ 
उनके आणि सब लोकोंका शत्रु कपट और लोमसे भरा हुआ और छल्से जुआ खेलनेवाला 


दुर्योधन कया हे? ॥ ३४॥ 
मातरं चैव शोचामि कूपणां पुत्नणद्धिनीस । 
यास्माकं नित्यसाशास्ते महत्त्वसचिकं परे! ॥ ३५॥ 
सळ यी य ~ ~ ल ट्र च्य ७ च 
में तो अपने पुत्रोंसे अत्यधिक प्यार करनेवाली अपनी बूढी माताके बारेमें बहुत शोक करता 
हूं, वह अपने पुत्रोंकों चत्रश्रोसे बडा ऐश्वर्य प्राप्त दो ऐसी इच्छा घारण करती है ॥ ३५ ॥ 


कथं तु लस्थानाथाया सह्विनाशादसुजंगस । 
॥ ३६॥ 


आफलास्ते अधिष्यन्ति मयि सर्वे मनोरथाः 
हे सर्प | जब मैं मर जाऊंगा तो वह क्या करेगी, उसके सब मनोरथ मेरे मरनेसे नष्ट 


हो जायेंगे ॥ ३६॥ 
नकुल! सहदेवश्च यमजौ गुरुवर्तिनौ । 
॥ ३७॥ 


सहाहुबलसंस्तब्धौ नित्यं पुरुषमानिनौ 
अपने बडे भाईछी आज्चामें रहनेवाले नकुल और सहदेव मेरे पराक्रमसे रक्षित होकर ही 


अपनेको दीर मानते हैं ॥ ३७॥ . 
निरुत्साहौ भविष्येते भ्रष्टवीयेपराक्मो । 
मह्विनाशात्परिद्ूनाविति मे वतते मतिः ॥ ३८ ॥ 

भेरे मरनेसे उनका वीर्य, बल और उत्साह नष्ट हो जायेगा। मेरी बुद्धिमें आता है, कि मेरे 


मरनेसे वे दोनों किसी योग्य न रहेंगे ॥ ३८ ॥ 
एवंविधं बहु तदा विललाप बकादरः । 

सुजंगमोगसंरुद्धो नाशकच विचेष्टितुम्‌ ॥ ३९॥ न 

किया । परन्तु छूट न सके॥ ३ ९॥ टू 


सांपके शरीरसे बंधे हुए भौमने इस प्रकार बहुत विलाप 


है 
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ना 


युधिष्टिरस्तु कौन्तेयो घ ञ्ूवास्वस्थयेतनः। 

अनि छटदङीनान्घोरालुत्पातान्परिचिन्तयन्‌ ॥ ४० ॥ 
उसी समय कढुन्तीनन्दन युविष्ठिर अनिष्टकी सचना देनेवाले घोर उत्णवोंको देखकर और 
उनके बारेमे सोचकर अस्वस्थ चित्त हो गए ॥ ४० ॥ 

दारुणं ह्रिं नादं शिवा दाक्षिणतः स्थिता । 

दीप्तायां दिशि वित्रस्ता रौति तस्याशत्रमस्थ हृ ॥ ४१॥ 
उनकी दाहिनी ओर खडी होकर एक खियारी उस आश्रमसे दीस दिशाकी ओर खडी होकर 
भयानक शब्दसे रोने लगी ॥ ४१ ॥ 

एकपक्षाक्षिचरणा वर्तिका घोरदशीना । 

रुधिरं बलन्ली दहरे प्रत्थादित्थनपस्यरा ॥ ४२॥ 
एक पंख, एक चरण और एक आंखवाळे अनेक भयानक बटेर अपने झुखसे रुधिरको गिराते 
हुए सर्यकी ओर देखकर बुरे स्परमें रोने लगी ॥ ४२ ॥ 


प्रववावनिलो रूक्षअण्ड! शकेरकर्षणः । 
अपसव्याबनि सर्थोणि मृगपक्षिरुतानि ख = ॥४३॥ 
उस समय धूठसे भरा हुआ घोर वायु बहने लमा । सब हिरण और पक्षी घाई ओरसे 
बोलते हुए जाने लगे । ४३ ॥ 
पृष्ठतो वायसः कूष्णो याहि याह्वीति वाशति । 
जुहुः प्रस्फुरति दक्षिणोऽस्थ सुजस्तथा ॥ ४४ ॥ 
पीछेसे काला कौआ ' जाओ जाश? कहने लगा और दायां हाथ पांव फडकने लगा ॥४४॥ 
हृद्यं चरणआआापि वालोस्य परिवतेते । 
सव्यस्याक्ष्णो विकारश्ाप्यनिष्ट! समपव्यत ॥ ४५ ॥ 
हृदय और वायां चरण जळने लगा ओर दार्ये नेत्रमें अशुभ चिह्न प्रकट होने हणे ॥४५॥ 
ख घमेराजो मेघावी झाङ्मानो महद्भयम्‌ । 


द्रौपदी परिपप्रच्छ क भील इति भारत ॥ ३६॥ 
हे जनमेजय ! बुद्धिमान्‌ धर्मराज बहुत भथसे व्याकुल होकर द्रौपदीसे पूछने लगे, कि 
भीमसेन कहां हैं १ ॥ ४६ ॥ े 
ञास तस्मै पाञ्चाली चिरयातं छकोदरस । 
स प्रतस्थे महाबाहुबोस्थेन सहितो इप . ॥४७॥ 


तब द्रौपदीने कहा कि भोमसेनको गये बहुत देर हुई हे । यह सुनकर महायाइु युधिष्टिर 
धौम्यसुनिके सहित चल पडे ॥ ४७ ॥ ; 
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द्रौषया रक्षणं कार्यमित्युवाच घनञ्जयम्‌। 
नकुलं सहदे च व्यादिदेश ङ्विजान्प्रति ॥४८॥ 
ओर अझनसे बोले, कि तुम द्रोपदीकी रक्षा करना तथा नकुळ और सहदेवस वहा कि तुम 
ब्राह्मणोंकी रक्षा करना ॥ ४८॥ 
स तस्य पदसुन्नीय तस्थादेवाश्रमात्प्रुः । 
दद्चो पथिवीं चिहँ मीमस्ण परिचिह्निताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
महात्मा धर्मराज उसी आश्वमसे उन्हीके चरणोंके सहारे भौमसेनके चरणोंके चिन्होंसे अंकित 
जमीन देखी ॥ ४९॥ 
चधायतस्तत्य वीरस्य स॒गार्थे वातरंहस!। 
ऊरुवातविनि भंगान्द्रमान्व्यावार्जित्ान्पथि ॥ ६० ॥ 
महापराक्रमी भीमके वायुके समान वेगसे चलनेसे उनकी जांघसे उठे हुए वायुसे मार्भके 
क्ष ट्टके गिर पडे थे ॥ ५० ॥ 
ख गत्वा तैस्तदा चिहैदंदश गिरिगहरे । 
शुष्दीतं सुजगेन्द्रेण निश्चेष्टमनुजं तथा ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि षद्सप्तत्यचिकशततमोऽध्यायः ॥ १७६॥ ६०५७॥ 
महात्मा धर्मराज उन्हींके चरण चिद्द पर चलते हुए एक पवतक्की खोहमें पहुंचे । वहीं 
सर्पले पकडे हुए अपने भाई भीमसेनको निश्चेष्ट हुए देखा ॥ ५१ ॥ 


॥ महाआरतके आरण्यकपर्वमे एकलौ ठिहत्तरवां अध्याय खमाप्त ॥ १७६ ॥ ६०५७॥ 


पिक्षम्पायन उपाच 
युधिष्टिरस्तमासाथ सपे भोगाभिवेष्टितम्र । 
दयितं श्रातरं वीरमिदं वचनमन्रवीत्‌ १1३. र 
वैशम्पायन बोले- दे राजन्‌ जनमेजय ! युधिष्ठिर सर्पके फनसे पकडे हुए अपने भाईके पास 
जाकर अपने प्रिय और वीर भाईसे यह वचन बोले ॥ १॥ र 
कीमत कि त्वमवाप्तवान | कट 
कश्चायं पवता भोगप्रतिमः पन्नगोत्तमः 
हे तद यात आफतमें कैसे पड गये ? और यह पर्वतके समान झरीरवाला सर्प- 


श्रेष्ठ कौन है ? ॥ २॥ 
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स॒ घर्शराजमालक्ष्य भ्राता आतरमग्रजम्‌। 


कथयामास तत्सवं ग्रहणादि विचेष्टितम्‌ ॥३॥ 
भीमने बडे भाई धर्मराजको देखकर अपने पकडे जानेकी सब कथा कह सुनाई ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर उपाच 
देवो वा यदि बां दैत्य उरगो बा भवान्यादि । 
सत्यं सर्प वचो चूहि एच्छति त्वां युविष्ठिरः ॥४॥ 


युधिष्ठिर बोठे- दे सर्प ! तुम देव हो, या दैत्य हो, या सर्प हो या जो हो सत्य कहो, 
तुमसे में युधिष्ठिर पूछ रहा हूँ ॥४॥ 

किमाहृत्य विदित्वा वा प्रीतिस्ते स्थादूशुजंगल । 

किमाहारं प्रयच्छामि कथं झुञ्चद्भवानिमम्‌ ॥&॥ 
तुम कौनसे भोजनसे प्रसन्न हो सकते हो ! इम तुम्हारी प्रसञ्नताफे लिये कोनसा भोजन 
ले आवें, जिससे तुम भीमसेनको छोडोंगे ॥ ५ ॥ 


सर्प उषाच 
नहुषो नाम राजाहमासं पूर्वस्तवानघ | 
प्रथित्त। पञ्चमः सोमादायोः एचो नराधिप ॥६९॥ 
सर्प बोला- हे पापरहित ! में तुम्हारा पूर्वज नहुष नामक राजपिं हूँ। नरनाथ! में चन्द्रमासे 
पांचवीं पीढीमें आयुका पुत्र हूँ ॥६॥ 
कतुभिस्तपसा चैव स्वाध्यायेन दमेन च । 
अलोक्येश्वथेसव्यग्रे प्राप्तो विक्रमणन च ॥७॥ 
अने अपने पराक्रम, तप, यज्ञ और वेदपाठसे तीनों लोकोंके ऐश्वर्यको प्रास किया था ॥ ७॥ 
तदैश्वर्यं समासाद्य दषा म्ामगमत्तदा ! 
सहस्रं हि द्विजातीनासुवाह शिबिकां सल ॥८॥ 
उस राज्यको प्राप्त करके बुझे बहुत अभिमान हो गया। मेरी पालकीको सहस ब्राह्मण ढोते 
थे॥८॥ 
ऐश्वयेमदसत्तोडहमवसनन्‍्य ततो द्विजान्‌ । 
इमामगस्त्येन दशामानीतः एथिवीपते ॥९॥ 
तब मैंने उस ेश्वर्यसे उन्मत्त होकर ब्राह्मणोंका अपमान किया । हे एथिवीपते ! में उसी 
अपमानके कारण भगवान्‌ अगस्त्यके शापसे इस दशाको प्रास हुआ ह ॥९॥ 
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न तु ब्रामजहात्पज्ञ। यावदऱ्येति पाण्डव । 
तस्थयालुग्रहाद्राजन्नगस्त्यस्थ महात्मनः ॥ १०॥ 
हे पृथ्वीनाथ! दे पाण्डव ! इस दक्षामे पडनेपर मी मेरी बुद्धि नष्ट नहीं हुई । यह मी उन्दी, 
महात्मा अगस्त्यकी कुणा है ॥ १० ॥ 
षष्ठे काले सभाहार! प्रा्ोऽयमनुजस्तव | 
हि _ नाहसेनं चिमोद्याभि न चान्यमभिकामये ॥११॥ 
मने दिनके छठे शागमें भोजनके लिये तुम्हारे भाईको पकडा दै, इसलिये में इसको नहीं 
छोडूगा और ब दूसरा भोजन लूंगा ॥ ११ ॥ 
प्र्ानुचारितांस्तु त्वं व्याहरिष्यसि चेन्मम । 
अथ पञ्चाह्विसोषयामि आतरं ते वृकोदरमस्‌ ॥ १२॥ 
यदि तुम मेरे द्वारा कहे गए प्रश्नका उत्तर दो तो में तुम्हारे भाई भीमको छोड दू ॥ १२ ॥ 
यांधिष्ठिर उषाच 
जूहि सपे यथाकामं प्रतिवक्ष्यामि ते षचः। 
आणि चेच्छक्नुयां प्रीतिमाहतुं ते सुजंगम ॥१३॥ 
युधिष्टिर बोले- हे सर्प ! अपनी इच्छालुसार तुम अपने प्रश्नोंको कहो, में शक्तिके अनुसार 
तुम्हें प्रसन्न करनेके लिये उनका उत्तर दूंगा ॥ १३॥ 
वेद्यं यदूज्ञाह्मणनेह तद्भवान्वेत्ति केवलम्‌ । 
सर्पराज ततः श्रुत्वा प्रतिवक्ष्यासि ते वचः ॥ १४॥ 
जिस विषयको ब्राह्मण जान सकते हैं, उन्हींको तुम जानते हो। हे सर्प ! तुम्हारे वचनोंको 
सुनकर मैं उत्तर दूंगा ॥ १४ ॥ 
सर्प उवाच 
जाह्मण! को भवेद्राजन्वेद्य कि च युधिष्ठिर । 
ज्रवीज्यतिमरति त्यां हि वाक्यैरनुमिसीमहे ॥१५॥ | 
सर्प बोळा- हे युविष्ठिर ! राह्मण छिसे कहते हैं! जगतमें कोन वस्तु जानने योग्य है! तुम र 
मेरे इन दो प्रश्नका उत्तर दो, तो में तुमको बहुत बुद्धिमान जान्‌ ॥ १८ ॥ 
झूधिष्ठिर उवाच 
सत्यं दान क्षमा शीलमादशंस्यं दमो घुणा । 
इझ्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्प॒त! IRAN 
युधिष्ठिर बोले- हे नागेन्द्र ! जिसमें सत्य, दान, मा, शील, अक्रता, दम और दया हो. 


हसे ब्राह्मण कहते हैं ॥ १६॥ 


९२० मद्दाभारते । [ आजगरपर्च 


वेद्यं सर्पं परं ब्रह्म निदुःखमसुखं च यत्‌! 
यज्ञ गत्वा न शोचन्ति भवत! कि विवाक्षितस्‌ ॥ १७॥ 


हे सप! जहां जाकर पुरुष शोकसे रहित हो जाते हैं, जिसमें सुख और दुःख नहीं है, वही 
एक नहा जानने योग्य दै। कहो, अब और क्या पूछना चाहते हो? ॥ १७ ॥ 


सर्प उपाच 

चातुर्वण्य प्रमाणं च सत्थं च रह्म चैव ह। 

झुद्रेषवापि च सत्यं च दानमक्रोध एव च। 

आयवुर्हास्थमाहिसा च घृणा चेव युविष्ठिर ॥ १८ ॥ 
सर्प बोला- युविष्ठिर ! इस जगतमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद चार वर्ण हैं, ये चारों 
अपौरुषय वेदकों प्रमाण मानते हैं, यदि किसी शद्रमे सत्य, दान, क्षमा, शीळ, अहिंसा 
और दया हो, तो क्या वह भी राह्मण ही हो जायेगा? ॥ १८॥ 

वेद्यं यच्चात्थ निदुःखमखुखं च नराधिप। 

ताभ्याँ हीनं पदं चान्यन्न तदस्तीति लक्षये ॥ १९॥ 
तुमने जो कहा, कि ज्ममें सुख और दुःख नहीं है और बही ब्रह्म जानने योग्य है, तो 
तुम एक ऐसे प्राप्त होने योग्य स्थानको कहो, कि जो सुख और दु!खसे रहित हो क्योंकि 
हमको ऐसा कोई पद नहीं दीख पडता ॥ १९ ॥ 


गुधिष्तिर डषा'च 

शुद्र चेतद्भवलक्ष्यं ठ्रिजे तच्च न विद्यते । 

न वै शूद्रो भवेच्छूद्रों जाह्मणो न च ब्राह्मण! ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर बोढे- हे सर्प ! जो ये लक्षण शूद्रे हों और ब्राह्मणोंमें न हों, तो बह शूद्र शूर 
नहीं है और वह आझण त्राह्मण नहीं है ॥ २० ॥ 

यम्जैतल॒ुध्यते सपे वृत्त ल ब्राह्मण! स्वता! । 

यत्रैतन्न अवेत्सप ते शूहमिति निर्दिशेत्‌ ॥ २१ ॥ 
इे सर्प ! जिसमें ये लक्षण हों वह शूद्र आक्षण है और यदि ये लक्षण ब्रा्मणमें न हों तो 
वह जाक्षण भी शूद्र ही है ॥ २१॥ 

_ यत्पुनभेवता प्रोक्तं न वेद्यं विद्यतेति ह। 

ताभ्यां हीनमतीत्याञ्ञ पदं नास्तीति चेदपि ॥ २२॥ 
हे सर्प ! जो तुमने कहा, कि कोई वस्तु सुखदुःखसे रहित जानने योग्य नहीं हे और कोई 
पद ऐसा नहीं है जिसमें सुख और दुःख नहीं हो ॥ २२॥ 
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एवभ्ेतन्मतं सर्प ताभ्यां हीनं न बिद्यते । 


यथा शीतोाषणयोकष्ये अवेज्नोष्ण न छ्ीलता ॥ १३ ॥ 
CN ७ (> ° ~ 

एबं छै खुखदुःखास्यां हीनसस्ति पड कचित्‌। 

एवा लम मति! खप थथा या सन्यते अवान्‌ ॥ २७ ॥ 


है सप ! ऐसा बोध होता है कि सुख दुःखसे रहित कोई वस्तु नही है । जेते गर्मीमें सदी 
ओर सदीसें गर्थी नहीं है, वैसे ही होई पद सुलदु!खसे रहित नही है। अर्थात्‌ जितत प्रकार 
शीतता और उष्णताके बिना जोई अनिपचनीय पदार्शका रहना स्वीकार किया जाता है, 
उसी भांति सुखदुःखे रहित कोई अनिवेचनीय ज्ञेथ वस्तुळा रहना अवश्य स्वीकार होगा; 
मेरी ऐसी ही विवेचना है, तुम चाहे जैसी विवेचना करो ॥ २३-३४ ॥ 
सर्प हवाच 

यदि ते वृत्ततो राजन्त्राह्मण! प्रखभीक्षितः । 

व्यथा जातिस्तदायुष्सन्करतिर्याचन्न हञ्यते ॥ २८ ॥ 
सर्प बोला- दे राजन्‌ ! यदि तुम चार्रहे ब्राह्मणल मानते हो, तो दे आयुष्मन्‌ ! जब- 
तक चरित्रका कार्य न हो तबतक जाति बथा ही है? ॥ २५॥ 


यापिष्ठिर उद्यान 
जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते । 
संकरात्सवेवणीनां दुष्परीक्ष्येति मे मति ॥ २६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महास ! हे महाबुद्धिमान्‌.! भेरी बुद्धिमें जगतके जितने मनुष्य हैं; सभी 
वणेसङ्कर हैं । इससे उनकी जातिकी परीक्षा होनी बहुत ही कठिन दे ॥ २६ ॥ 


खर्चे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति चदा नराः । 

वाङ्मैथुनमथो जन्म मरणं च समं लणास्‌ ॥ २७॥ 
में देखता हूँ, कि दूसरे वणेकी खीसे दूसरे वर्णका पुरुष सन्तान उत्पन्न करता है। वचन, 
मैथुन जन्म और मरण सब पुरुपांका समान ही होता है ॥ २७॥ 


इदमार्ष प्रमाणं च ये यजामह इत्यपि । 


तस्म्राच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्य तत्त्वद्िनः ॥२८॥ 
यह “थे यजामहे? आदि वेदवाक्य ही प्रमाण हैं और हमें मानवे योग्य हे, इसीसे तसदी 


पण्डित सब चरित्रको प्रंधान मानते हें ॥ २८॥ 
११६ ( म, स, लारण्यक, ) 


झहाभारते । [ आजगरपदं 


प्राडूनाभिवधेनात्पुसो जातकम विधीयते । 
तत्रास्थ माता सावित्री पिता त्वाचाथे उच्यते ॥ २९॥ 
जब लडका उत्पन्न होता है, उनका नाल काटा जाता है उससे णद्दिले ही जातिकर्म किया 
लाता है. उस कमें उस बालककी माता सावित्री और पिता आचार्य होता है ॥ ९९ | 
वृत्त्या शूद्रसमो ह्येष यावद्वेदे न जायते । 
आस्मिन्नेवं सतिद्ैणे मनुः. स्थायंसुवोऽञ्रवील्‌ ॥ ३० 
भगवान्‌ स्वायम्भू मुने भी अपनी स्सृतिमें ऐसा ही कहा दे, कि जबतक बालक बेद न 
पढे, तबतक वह शुद्रवत्‌ रहता है ॥ ३०॥ 
कुतकृत्या पुनबणा यदि वृत्तं न विव्यते । 
संकरस्तत्र नागेन्द्र बलवान्प्रसमीक्षितः ॥ ३१॥ 
हे नागेन्द्र ! सब वर्णोकी संस्कार आदि क्रिया हो जानेपर भी यदि उनमें सच्चरित्षता न रहे, 
तो सङ्करत्वको बलवान्‌ निश्चय करे ॥ ३१ ॥ 
यञ्रेदार्नी महासप संस्कतं शृत्तासिष्यते । 
ते ब्राह्मणमहं पवसुत्तचान्छुजगो ॥ १९ ॥ 
हे सर्प ! हे सपोमे श्रेष्ठ ! इसलिये जिसमें सुसंस्कृत चरित्र दिखाई दे ठसीझा पहिले मैंने 
ब्राह्मण कहकर वर्णन किया है ॥ ३२॥ 
सर्प उवा'च 
अतं विदितवेव्यस्य तव वाक्य युधिषिर । 
अक्षयेयमहं कस्माद्भातरं ते बुकोदरल्‌ ॥ ३३ ॥ 

॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्वणि स्तसप्तत्यधिकशततमो ऽष्यायः ॥ १७७ ॥ ६०९० ॥ 
सर्प बोला- हे युविष्ठिर ! मेंने तुम्हारे सब वचन सुने अब में तुम्हारे भाई मीमसेनको केसे 
खा सकता हैं १ ॥ ३३॥ 

४ प्रह्मभारतके आरण्यकपर्वंमे एकसो सतहत्तरवां अध्याय खमाक्त॥ १७७ ॥ ६०९० | 


गाँधाण्ठिर उवाच 
भवानेताइशो लोके वेदवेदाङ्पारगः । 
जूहि किं कुवत! कमे भवेद्रतिरनुत्तमा ` ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोल- आप इस छोकमें वेद और वेदाझोके जाननेवाले हैं, अतः हमसे कहिये, कि 
कौन कर्म करनेसे मलुष्यको उत्तम गति होती हे? ॥.१॥ 


अध्याय १७८ | आर्दण्यकपर्चं । ९२३ 
० 0 भय क 


सर्प उपाच 
पाज दत्वा प्रियाण्युक्त्वा सत्यशुक्त्वा च भारत । 
आहिंसानिरतः स्वर्ग गच्छेदिति मतिर्मम ॥२॥ 
सर्प बोळा- हे भारत ! सत्पात्रको दान देना, प्रिय बचन कहना, सत्य बोलना और 
किसीको दुःख च देना इन्हीं कमसे पुरुप स्वर्णको जाते हैं ॥ २॥ 
गुधिण्तिर अषाच 
दाना सपे सत्याद्वा किमतो गुरु दइयते । 
अहिलाप्रिययोश्रैव गुरुलाघवसुच्यतास्‌ ॥३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे खप! दान, सत्य, अहिंस्रा और प्रियवाणी इन चारोंमें कौन अधिक कौन 
कम है ? ॥ ३ ॥ | 
सर्प उपाच 
दाने रतत्बं सत्य च अहिंसा प्रियभेव च । 
एषाँ कार्येगरीयस्त्वाद्र॒हयते गुरुलाघवस्‌ ॥४॥ 
सर्प बोला- हे युधिष्ठिर ! दान, सत्य, अहिंसा और मीठीवाणी इन सबको बडाई और 
छोटाई केवल कार्यके अनुसार होती है ॥ ४॥ 


कस्साचिदानथोगाठि सत्यमेव विशिष्यते । 
सत्थवाक्थाच्च राजेन्द्र किंचिद्दान विशिष्यते ॥६॥ 
कहीं दानसे सत्य बढकर होता है और कहीं सत्यसे दान अधिक हो जाता है ॥ ५॥ 
एबसंच महेष्वास प्रियवाक्यान्महीपते । र 
आ्हिसा इदयते युवी ततश्च प्रियमिष्यते ॥६॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! हे महा घलुर्थर ! इसी प्रकार कहीं अहिंसासे मीठोवाणी बढ जाती है ओर 
कहे मीठीवाणीसे अहिंसा बढ जाती है॥ ६॥ 
एवसेतद्गथेद्राजन्क्ायपेक्षमनन्तरम्‌। 
यदाभिप्रेतसन्यत्ते बूहि यावडरवीस्यहम्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने यह सब कहा अब और जो तुम्हारी इच्छा दो वह कहो, में तुम्हें उसका 
उत्तर दूंगा ॥ ७॥ 
> 


९५४ मदाभारते । [ आजगरपचं 
गुंधिष्टर उपाच 
कथं स्वर्ग गतिः सर्प कणा ज फलं वश्‌ 
अहारीरस्थ इदयेत विषयांश्च त्रथीहि ले ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सर्प ! शरीर नष्ट होनेळे बाद स्वर्ण किस्त प्रकार मिलता है ओर शरीर 
नष्ट हो जानेके बाद कर्मका फल अबश्य प्राप्त होता है, उसका कया प्रमाण है, इन सब 
विषयोंको तुम हमसे कहो ॥ ८ ॥ 
सर्प उपाच 
तिस्रो वै गतयो राजन्परिदष्टा। स्वकर्मेलि! । 
मालुष्यं स्वर्भेबासश्च तियेग्योनिग्ध तत्चिधा ॥९॥ 
तपे बोला- हे राजन्‌ ! मैंने अपने मोसे तीन दशा देखी। में पहले मलुष्य था फिर देवता 
हुआ, फिर सर्प हो गया ॥ ९ ॥ 
तत्र वै सानुषाछ्ोकादानादिसिरतान्द्रितः । 


अर्दिसार्थलमायुक्ते। कारणे? स्वगमडलुते ॥ १० ॥ 
निञ्चय ही पुरुष मनुष्य लोकमें दान जोर अहिसादिक कूर्मे करके स्वर्णके सुखो भोगता 
है॥ १०॥ 

'विपरीतैश राजेन्द्र कारणैमाडुषो अवेत्‌ । 

तिथेग्योनिर्तथा तात विजशेषज्ञाज वक्ष्यते ॥११॥ 


हे राजेन्द्र ! हे तात ! उसका उस ळर्भके विपरीत करनेसे मनुष्य बा किसी नीच योनिगें 
जन्म होता है । में इसका विशेष रूपसे वर्णन करता हूँ ॥ ११॥ 
कामक्रोधसलायुक्तों हिंलालोमसमन्धित३ ! 


सलुष्यत्वात्परिश्रष्टस्तियग्योनी प्रसूयते ॥ ११॥ 
काम; क्राध, लोभ और हिंसा करनेसे मनुष्य मलुष्धतासे नष्ट होकर तियेक्‌ योनियोंमें जन्म 
लेता है ॥१९॥ 
तिर्यग्योन्यां एथरभावो मजुष्यत्बे विधीयते । 
गयादिस्यस्तथाम्वेभ्यो देवत्वस्पि इश्यते ॥१३॥ 


| नीच योनियोसे पथक होना मलुष्यके लिये ही संभव है। गाय और घोडे आदिमें भी देव 
भाव दौख पडता है॥ १३॥ 

सोऽयमेता गतीः सबा जन्तुअरति कार्यवान्‌। 

नित्ये महति चात्मानन्ञवस्थापथते प ॥ १४॥ 
लमी जन्तु इस प्रकार तीन गतियांको प्राप्त होता है, तथा सब महान्‌ एवं नित्य परमात्मामे 
ही अवस्थित रहते दें ॥ १४॥ : 


कषष्यांय १७८ ] भारण्यकपर्व। | शद्ध 


जातो जातश्च बलवान्खुड्रे चास्मा स देहवान। 

पळाथत्तात निषणृत्त। जालक्षणभाथन! ॥ १५ ॥ 
हे तात ! जीवात्मा बारबार अन्म लेकर सुख और दुःखको भोगता है, परंतु फलके लिये 
दृहयुक्त होकर निस्पृह मलुष्य प्रजाका अर्थात्‌ संसारका देतु जानता दै ॥ १५॥ 


शधिष्टर उपाच 


शाब्दे स्पर्शे च रूपे च तथैष रसगन्धयोः । 
तस्थाधिछाननव्यग्रं बूहि सपे यथातथन ॥ १६॥ 
७२ च ९ 
युधिष्ठिर बोले- हे सपं | शब्द स्पे, रूप, रस ओर गन्घरा आधार क्‍या हे? ॥ १६॥ 


कि न शहणासि विषयान्युगपक्वं घहालते । 

एतावदुच्यतां चोक्तं स्थ पन्नगलत्तम ॥ १७॥ 
हे महामते सपेश्रेष्ठ ! इन पांचोंको बुद्धि एक ही बार क्‍यों नहीं ग्रहणकर सकती है, तुम यह 
सब सुझसे कहो ॥ १७ ॥ 

सर्प उवाच 
_ यदात्नद्रव्यम्रायुष्सन्देहसंश्रयणान्वितम । 

करणाधिछित भोगा!लुपसुडूक्ते यथाविधि ॥ १८॥ 
सर्प बोळा- हे चिरंजीव ! जो आत्मा सब इन्द्रिय तथा स्थूळ और सप शरीरोंसे युक्त है 
बही कर्मके अनुसार सब फलोंको भोगता है ॥ १८॥ 

ज्ञानं बैयात्र वुद्धिश् मनश्च भरतषेन । 

तस्य भोगाधिकरणे करणानि निबोध से ॥ १९॥ 
उसको भोग करनेके आधार ज्ञान, बुद्धि, मन ओर इन्द्रिय है ॥ १९॥ 


सञनसा तात पर्येति क्रमशो विषयानिमान । 


विषयायतनस्थेन सूतात्सा क्षेत्रनिःस्तत! ॥ २० ॥ ह 
है तात ! भूतात्मा विषय क्षेत्रसे चलकर विषयमें स्थिर हुए भने प्रेरित होकर इन सब । 
विषयोंको ऋमसे भोगता है, इसलिये वह विषयोहीमे रहता है ॥ २० ॥ 

अन्न चापि नरव्याघ मनो जन्तोर्विधीयते । 

तस्म्राद्यगपदस्यात्र ग्रहणं नोपपद्यते ॥२१॥ 


हे पुरुषव्याप्र ! इन सब्जा कारण मन ही है ओर मनमें एक ही यार दो ज्ञान नहीं आ 
सकते । इससे इन सब विषयोका एकवार ज्ञान नहीं होता ॥ २१ ॥ 


२२६ मंदाभारते। [ आजभरंपर्व 


स आत्सा'पुरुषव्याघ खुवोरन्तरमाश्चितः ।. 
द्रव्येषु सजते बुद्धिं विविधेषु परावराथ्‌ ॥ २२॥ 


हे पुरुपसिह ! बह आत्मा दोनों भुझटियोंके बीचमें रहता है और बुद्धिको उच्च और नीच 
कमोंमे प्रेरित करता है ॥ २२॥ 


'बुद्धेरत्तरकालं च वेदना इश्यते बुधैः । 

एष वै राजशादूल विधि! क्षेत्रज्ञ तावन! ॥ २३॥ 
दे युधिष्ठिर ! बुद्धिके बाद जो ज्ञान होता है, पण्डित उसे ही वेदना शक्ति कहते हैं । हे 
राजशादूंल ! हमने यह कषत्रज्ञकी विधि कही ॥ २३ ॥ 


युधिष्ठिर उषाच 
मनसद्यापि चुद्धे् बूहि भे लक्षणं परम्‌। 
एतदध्यात्मविदुषां परं कार्य बिधीयते ॥ २४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सर्प ! तुम सुझसे बुद्धि और मनका लक्षण कहो। क्योंकि अध्यात्म विद्या 
र्‍ जाननेवालोंको उसका जानना बहुत आवश्यक है ॥ ९४॥ न 


सर्प उवाच 
बुद्धिरात्मानुगा तात उत्पातेन विधीयते । 
तदाश्रिता हि संज्ञैषा थिधिस्तस्यैषणे भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
सर्प बोला- हे तात युधिष्टिर ! बुद्धि आत्माके पीछे चलनेवाली है यह सिद्ध हे । इसलिये 
आत्माके आश्रयसे वह दै ऐसा समझकर आस्मज्ञानके लिये उसीका आश्रय करो ॥ २५ ॥ 


बुद्धेयुणविधिनास्ति मनस्तु गुणवद्धवेत्‌ । 

बुद्धिरुत्पद्यते कार्य मनस्तूत्पन्नसे् हि ॥ २६॥ 
विषयों इन्द्रियोंके संयोग हेतुसे बुद्धि उत्पन्न हुआ करती दै; मन पहेहासे उत्पन्न हुआ 
होता है । बुद्धि कायसे उत्पन्न होती दै और मन उत्पन्न हुआ ही होता है इस प्रकार जिस 
शुणको घारण बुद्धि करती है उसको मन भी धारण करता है ॥ २६ ॥ 


एतद्विशिषणं लात मनो बुद्धयोमेयोरिति्र्‌ । 
त्यमप्यत्रानिसंबुद्ध' कर्थं वा मन्यते अवान्‌ ॥ २७॥ 


है तात ! मन और बुद्धिमे इतना दी भेद दै। हे युधिष्ठिर! तुम भी इस विषयोंमें ज्ञानी हो 
अतः इन विषयोंको तुम केसा मानते हो, वह कहो ॥ २७॥ 


अध्याय १७८ ] आरण्यकपर्व । ९२७ 


शुधिष्ठिर उषा 
अहो बुद्धिमतां श्रेष्ठ शुभा बुद्धिरियं तव । 
विदितं बेदितव्यं ते कस्मान्धानलुएच्छसि ॥ २८ ॥ 
बुधिष्ठिर बोले- हे बुद्धिवानोंगे श्रेष्ठ ! तुम्हारी बुद्धि बहुत भेष्ठ है, तुम सब जानने योग्य 
विषयोंक्षो जानते हो, तब झुझसे क्यों पूछते हो ? ॥ २८॥ 
सर्वज्ञ स्वां कथ मोह आविशत्स्वगेवासिनस । 
एजमद्शुतकमांणामिति भे संशयो महान ॥ २९॥ 
हे सर्प ! सुझडो एक बडा भारी सन्देह हुआ है, कि अद्ष्चत कमकारी सब जाननेबाले तुम 
स्वर्णको प्रास हुए थे, फिर ऐसे स्थरूमें तुमको मोह क्यों हुआ ? ॥ २९॥ 
सर्प पाच - 
छुपञ्ञसपि चेच्छ्रसरद्विमोंहयते नरश्च । 
जलेसान!) खुखे खर्यो नावैतीति मतिम ॥ ३०॥ 
सर बोला- दे युधिष्ठिर ! महाशूरवीर और बुद्धिमानको भी ऐश्वर्यके बढनेसे अभिमान हो 
जाता है । मेरा ऐसा मत है, कि सुखें रहनेसे सब मोइमें पडते हैं ॥ ३० ॥ 
सो5हमैश्वयेमोहेन मदाविष्टो युधिष्ठिर । 
पतितः प्रतिलंबुद्धस्त्वां तु संबोघथास्यहस््‌ ॥ ३१॥ 
हे युधिष्टिर ! में भी उसी ऐश्वणेमें पडकूर अभिमानके वक्षमे हो गया और उस अभिमानके 
कारणसे प्रथ्वीपर णिराया गया। इसलिये इन सब बातोंको में जान चुका हूं अब तुम्हें बता 
रहा हूं ॥ ३१॥ 
कुतं कार्थ महाराज स्वया अस परंतप । 
क्षीणः शापः सुकूच्छो मे त्वया संभाष्य साधुना ॥ ३२॥ 
हे महाराज! हे शत्रुनाशक ! तुमने युझपर बहुत उपकार किया । आज तुम महात्माते वात . 
करनेसे मेरा झाप नष्ट हो गया ॥ ३२ ॥ 
अह हि दिवि दिव्येन विमानेन चरन्पुरा । 
अभिसानेन मत्तः सन्कश्चिन्नान्यभचिन्तयम्‌ ॥ १३ ॥ 
मैं जब पहले दिव्य विमानपर बैठकर आकाशे घूमता था तब अभिमानके वद्यमें होकर 
कुछ भी विचार नहीं करता था ॥ ३३ ॥ 3 
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९२८ महाभारते । [ आजगरणबं 
जह्मषिदेवगन्धवेयक्षराक्षसाकिंनरा । 
करान्सस प्रथच्छन्ति सर्वे जलोक्यवासिनः ॥ ३४ ॥ 
र्षिं, देवता, गन्धव, यक्ष, राक्षस जर सर्पलोग तथा और भी तीन लोकमें निवास 
करनेवाले प्राणी झुझे कर देते थे ॥ २४ ॥ 
व्वक्षुषा थं प्रपद्यामि प्राणिनं पृथिवीते । 
तस्य तेजो इरास्याशु तदि हा्टिबलं सस _ ॥३९॥ 
र प्रथ्वोनाथ ! में जिसको अपने नेत्रोंस देख लेता था, उसीका तेज में हरण कर लेता था। 
यह मेरी इष्टिका बल था ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्मघीणां सहस्रं हि उवाह शिबिकां सस । 
स मामपनयो राजन्भ्रशयामास चै श्रिय ॥ ३६॥ 
हे राजेन्द्र! हजार ब्रह्मि मेरी पालकीको लेकर चलते थे, इस प्रकार अनीतिमान्‌ होनेके 
° a 
कारण में लक्ष्मीसे अष्ट हुआ ॥ ३६ ॥ 
लञ्ज ह्यगस्त्यः पादेन वहन्स्एडछो लया खुनि! । 
अइष्टेन ततो५स्म्युक्तो ध्वं सपेति वे रुषा ॥ ३७॥ 
एक दिन महाद्चुनि अगस्त्य मेरी पालकीमे रगे हुए थे, तो मैंने उनको अपने पांवसे स्प 
दिया | तब उन्होंने क्रोधित होकर झुझे छाप दिया कि तू सर्प होकर स्तर्गसे गिर जा ॥ ३७॥ 


ततस्तस्म्राह्निमानाग्रात्प्रच्युतङ्च्युत खूषणः । 
.. प्रपतन्वुवुधेऊव्लानं व्याली च्ूनमघोशुलम्‌ ॥ ३८॥ 
तब मैंने अपनेको उस बिमानसे गिरते हुए और सब भूषणासे रहित होते देखा। उस समय 
गिरते हुए मैंने जाना कि मैं सर्प बन गया हूँ और मेरा मुख नीचेको हो गया है ॥ ३८॥ 


अयाच तसतहं विप्रं शापस्यान्तो भवेदिति । 

अज्ञानात्संप्रबृत्तस्थ मगबन्क्षन्तुमह॑सि ॥ ३९॥ 
तब मैंने अगस्त्य झुनिसे कहा, कि भेरा शाप नष्ट हो। दे भगवन्‌ ! मैंने यह फर्म थूरसे 
किया है, इसलिये आप क्षमा कीजिये ॥ ३९॥ 

ततः स माझुवाचेदं प्रपतन्तं कपान्वितः । 

युविष्ठिरो घभेराज! शापाच्वां मोक्षयिष्यति ॥ ४०॥ 
तब उन्होंने कृपा करके मुझसे कहा, कि हे नरनाथ! इस शापसे तुमको धर्मराज युविष्ठिर 


छुडायेंगे ॥ ४० ॥ 
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अभिमानस्य घोरह्थ बलूस्थ च नराधिप । 
फले क्षीणे महाराज फलं पुण्यमचाप्ह्थालि ॥४१॥ 
है राजन्‌! तुम जब इस अभिमानछूपी घोर पापळे फलको भोग चुकोंगे, तब पुण्य फल 


चल खरे 


गोंगे ॥ ४१ । 


ततो से विस्मयो जातत्तदूददष्टा पसो बलस । 

ग्रह्म च बाह्मणस्थं व थेन त्वाहभचूचुदस्ष्‌ ॥ ४२ ॥ 
मैंने उनके तपस्थाके बलको देखकर बहुत आश्रय किया। इसी हेतु ब्रह्म और ब्राह्मणत्व 
विषयक प्रश्न मैंने तुमसे किया । ४२ | 

सह्थ दसस्तणो योगमहिंसा दाननित्यत्ता । 

साधकानि खदा पुंखा न जातिने छुलं लप . ॥४३॥ 
सत्य, दथ, इन्द्रिय जीतना, तप, दान, अहिंसा और धर्भको नित्य मानना यही मनुष्यकी 
झेष्ठताके चिन्ह हैं; हे नरनाथ! जाति और कुल साधक नहीं है ॥ ४३॥ 

अरिष्ट एष ते भ्राता भीमो सुक्तो महालुज! । 

स्वस्ति तेऽस्तु महाराज गमिष्यामि दिवं पुनः ॥४४॥ 
महा बलवान्‌ ! तुम्हारे भाई भीमसेन सुखसे रहें, तुम्हारा कल्याण हो । में अब स्वर्गको 
जाता हूँ ॥ ४४ ॥ 


वैज्ञाम्पाशन उपाच 
इत्युक्त्वाजगरं देहं त्यक्त्वा स॒ नहुषो नृपः । 
दिव्यं वपुः समास्थाय गतस्त्रिदियमेचच ह ॥ ४५॥ 
बेशम्पायन बोले- महाराज नहुष ऐसा कहकर उस सर्पके शरीरको छोड और देव शरीर 
चारण छर स्वर्णको चले गये ॥ ४५ ॥ 
युविषठिरोऽपि घलोत्मा भ्राचा भीमेन संगतः । 
` घौम्थेन सहितः श्रीमानाश्रमं पुनरभ्यगात्‌. ॥ ४६॥ 
श्रीमान्‌ धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर भी भीमसेन और धौम्य शचुनिके सहित अपने आश्रमको 
लौट आये ॥ ४६ ॥ 
ततो द्विजेभ्यः सर्वेभ्यः समेतेभ्यो यथातथम । 
कथयामास तत्सर्व घर्मराजो युविष्िः ` ॥ ४७॥ 
तद्नन्तर धर्मराज युविष्ठिरने आये हुए सभी ब्राह्मणोंसे उस कथाको कह सुनाया ॥ ४७ ॥ 
११७ ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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तच्छ्रुत्बा ते द्विजा! सर्वे ्रातरश्चास्च ते अयः । 


आसन्सुत्रीडिता राजन्द्रौपदी' च यशास्थिनी ॥४८॥ 
उसको सुनकर सब ब्राह्षण और अजुन, नकुल, सहदेव और यश्षस्विनी द्रौपदी आदि सब 
बहुत लज्जित हुए ॥ ४८॥ 

ते तु सर्वे द्विजश्रेष्ठाः पाण्डवानां हितेप्सया । 

झैवमित्यज्ञवन्भीमं गहयन्तोऽस्य साहसम ॥ ३९ ॥ 
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ब्राक्षण पाण्डवोंके कल्याणके निमित्त भीमसनसे रहने लगे, छि ऐसा फिर कभी न करना। 
बे लोग भीमके दुशसाहसकी निन्दा करने लगे ॥ ४९॥ 
पाण्डवास्तु भयान्छुक्तं प्रेष्य भीम महाबलम्‌ । 
हषेमाहारयांचन्नुर्विजऱ्हु्च खुदा युताः ॥ ७० ॥ 
॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि अष्टसपतत्यधिकशततमोऽऽ्यायः ॥ १७८ ॥ 
समाप्तमाजगरपवे ॥ ६१४० ॥ 


पाण्डवोंने महाबळी भीमसेनको मयसे छटा हुआ देखकर बहुत आनन्दित हुए और वहां 
प्रसञ्न होकर विहार करने लगे ॥ ५० ॥ 


॥ प्रह्ाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसौ अठद्दत्तरवां अष्शाय समाप्त ॥ १७८ ॥ 
९ 
आजगरपच समाप्त ॥ ६१७० ॥ 


द १७९ ४ 
वैज्ञम्पागन उपाच 
निदाघान्तकरः काल! सबं सूतसुखाबह) । 
तत्रैव वसतां तेषां प्राट्‌ समभिपद्यत ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- उसी स्थानपर निवास करते हुए पाण्डवोळे सब प्राणियोंकों सुख देने- 
वाला, उष्णतानाशक वषीकाल आ गया ॥ १॥ 
छादयन्तो महाघोषाः खं दिशश्च बलाहकः । 


प्रवव्ुर्दिवारात्रमासेता। सततं तदा ॥ २ ॥ 
बडे गजनेवाले मेघाने आकादाको छा छिया, वे काले काळे मेघ रात और दिन बरसने 
लगे ॥ २॥ 

तपात्ययनिकेता्च शतशोऽथ सहस्रशाः । 

अपेताकप्रभाजालाः खविद्युद्विमलप्रभाः . ॥३॥ 


वर्षाकालमें रहनेवाले स्रयेके तेजको रोकनेवाले मेघ निर्मल बिजलीके तेजसे चमकने लगे ॥३॥ 
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विरूढशणूपा एूणथिवी मत्तदंशसरीसूपा । 

बसू पयसा सिक्ता शान्तधूमरजोरुणा ` ॥३॥ 
पृथ्वीमें घानके खेत इरे हो अये । सर्प आदि जन्तु उन्मत्त होकर घूमने लगे, जरसे भर 
जानेके रारण पृथ्वी धुंए, धूल आदिसे रहित हो गई ॥ ४॥ 

न स्म प्रज्ञायते ्ॅचिदडभखा सलवस्तूत । 

समं चा विवधं चापि नव्यो वा स्थावराणि वा ॥&॥ 


पृथ्वीमें इतना जल भर गया, कि जिससे नीचा ऊंचा जल और थल कुछ भी नहीं जान 
पडता था ॥ ५॥ 


क्षुष्धतोया महाघोषाः श्वसभाना इवाशुगाः । 
सिन्धवः शोभथांचन्नुः काननानि तपात्यये ॥६॥ 
उस समथ उमडे जरसे भरी छुई बडी बडी नदियोंकी तरङ मानों थास लेती हुई दीघर 
चलने लभी और सब नदी तथा वन शोमासे भर गये ॥ ६॥ 
नदतां काननान्तेषु श्रूयन्ते विविधा! स्वनाः। 
वृष्टिभिस्ताडघघानानां वराहर्टृगपक्षिणास्‌ ॥७॥ 
उस समय जलसे भीगनेके कारण वनोंमें सअर, रिन और पक्षिओंके अनेक शब्द सुनाई 
देने लगे ॥ ७ ॥ 
स्तोकाः शिखिनञ्चैष पुस्कोकिलगणे! सह । 
सत्ता परिपतन्ति स्म दलुराख्ैव दिताः ॥८॥ 
पपीदा, मोर और कोकिळ उन्मत्त होकर नाचने और गाने लगे। मतवाले मेढक आनन्दसे 
शब्द करने लगे ॥ ८ ॥ ः 
तथा बहुविधाकारा प्रावृण्मेघालुनादिता । 
अभ्यतीता शिया तेषां चरतां नरुघन्वसु ॥९॥ 
इस प्रकारके मेघोंके शब्दसे भरी हुई वषोऋतु पाण्डबोने उसी बनमें सुखपूवक बिता दी ॥९॥ 
क्ौश्वहंसगणाकीणो दारत्प्रणिहिताभवत्‌। 
रूढकक्षवनप्रस्था प्रसन्नजलनि म्नगा ॥१०॥ 
तदनन्तर सारस और इंसोंको आनन्द देनेवाली श्रतऋतु आ गयी । उसके आते ही सव 


वन प्रसन्न दीखने रभा । नदियोंके पानी स्वच्छ हो गए ॥ १० ॥ 
छि 
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विमलाकाशनक्षज्रा शरत्तेषां शिया भवत्‌ । 
सुगङ्िजसमाक्रीणा पाण्डवानां महात्मनाञ्च्‌ ॥ ११॥ 


आकाशक तारे निमेळ हो गये । इस प्रकार महात्मा पाण्डवोने हिरण और पक्षियोसे भरी 
हुई कल्याणदायिनी शरतऋतुको देखा ॥ ११ ॥ 


पर्यन्त! शान्तरजस! क्षपा जलदशीतला? । 


ग्रहनक्षतरसंघैश्च सोमेन च विराजिताः , ,„, ॥१२॥ 
उस कऋतुमें धूलसे रहित, भेघोंसे शीतंल चन्द्रमा और तारोखे विराजमान रात्रि दीलने 
लगी ॥ ११ ॥ 

कुसुदे! पुण्डरीकैश शीतवारिधरा! शिवा! । 

नदीः पुष्करिणीश्चैव ददृशुः समलंळूता! ॥ १३॥ 


सब पोखरोंमें कमल ङुमद हिल गये, मेध भी सुखकर हो गए । सव नदी शीतल और 
निर्मळ जलसे भरी हुई दीखने लगी ॥ १३ ॥ 

आकाचानीकारातटां नीपनीयारखंकुलाओ । 

बभूव चरतां हषे! पुण्यतीर्था सरस्वतीश्‌ ॥ १४ ॥ 
आकाशके समान निर्मळ तटवाली और नीवार और बेंतके वृक्षोत्रे विराजमान पवित्र जळाली 
सरस्वतीके तटपर घूमते हुए वे बहुत प्रसन्न हो गए ॥ १४ ॥ 

ते वै सुसुदिरे वीरा! प्रसन्नसलिलां शिवाम्‌ । 

पझ्यन्तो हढघन्यानः परिपूर्णा सरस्वतीस ॥ १५ ॥ 
महाधनुर्धारी वीर पाण्डव निर्मल जरुसे भरी हुई सुन्दर सरस्वती नदीझो देखते हुए 
आनन्दसे बिहार करने लगे ॥ १५॥ 

तेषां पुण्यतमा रात्रिः पर्वसंधौ स्म शारदी । 


तत्रैव वसतामासीत्क्रार्तिक्षी जनमेजय ॥ १६ ॥ 
हे जनमेजय ! उन महात्माओंने जरत्‌ झालकी कातिंी पूर्णमासी उसी स्थानपर रहकर 
बिताई ॥ १६ ॥ 
पुण्यकूद्रिमेहासत्त्वेस्तापसे! सह पाण्डवः । 
' तत्सव भरतश्रेष्ठाः समूहुयोंगछुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 


पुण्य कर्म करनेवाले मद्दातपस्वी ब्राह्मणोंके सहित भरत-कुलअेष्ठ पाण्डव उसी स्थानपर 
उत्तम योग करने लगे ॥ १७ ॥ 
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तब्निस्राभ्युदये तस्मिन्धौस्पेन सह पाण्डवा! । 
सूते! पौरोगवैश्चैज कास्यं प्रययुवेनस्‌ ॥ १८ ॥ 
६ इसि भ्रीमहाभाएते आरण्यकपर्वणि एकोनाशीत्यघधिकशततमोडष्यायः ॥ १७९ ॥ ६१५८५ 
जब कार्तिकका कृष्णपक्ष आरस्भ हुआ, उसी दिन पाण्डव धौम्य युनि, सारथी ओर नगर 
निवासियोको साथमें लेकर काम्यक वनछो चळे गये ॥ १८॥ 


४ घहाभावसके आरण्यकपर्वमें पकस उनाखीवां अध्याय स्नात ७ १७९॥ ६१५८ ॥ 


: १८0 १४ 
विशाम्पायन उपाच 

कास्यं प्राप्य कौन्तेया युघिष्ठिरपुरोगमाः । 

कृतातिथ्या सुनिगणेनिषेदुः सह कूष्णया ॥१॥ 
वैश्ञम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! युधिष्टिर आदि सब पाण्डव द्रौपदीके सहित काम्यक 
वनमें पहुंचे । वहां पुनियोसे बहुत सत्कार पाकर द्रौपदीके साथ रहने ढगे ॥ १ ॥ 

ततस्तान्परिबिम्बस्तान्वसतः पाण्डुनन्दनान्‌ । 

ब्राह्मणा बइबस्तत्र खमन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥९॥. 
जब विश्वासथुक्त पाण्डव उस वनमें रहने लगे, तो अनेक ब्राह्मण उनके पास आने रुभे ॥ २॥ 

अधथान्रवीद्‌ द्विजः कश्चिदजुनस्थ प्रियः सखा । 

एष्यतीह महाबाहुवेक्षी शौरिरुदारधी! ॥३॥ 
एक दिन एक अजुनके प्रिय मित्र जराह्मणने कहा, कि दे अजुन ! महाबुद्धिमान्‌ महाबाहु 
जितेन्द्रिय श्रीकृष्ण तुम्हारे पास आयेंगे ॥ ३ ॥ 

विंदिता हि हरेयूयभिहायाताः कुरूद्दा) । 

सदा हि दशनाकाइशक्षी ओयोन्बेषी च वो हरिः ॥४॥ 
क्योंकि इरिने आपलोगाके यहां आनेका समाचार सुन लिया है | कृष्ण सदा आएलोगोंके 
दर्शन और कल्याणको चाहते हैं ॥ ४ ॥ 

बहुवत्सरजीवी च मा्केण्डेयो महातपाः । 

स्वाध्यायतपसा युत्त क्षिप्रं युष्पान्समेष्यति ॥५॥ 
वेदपाठ और तपक्को करनेवाले महातपस्वी चिरकालजीवी माकेण्डेय भी आपके पास शीघ्र ही 
आयेंगे ॥५॥ 


९३४ जि | प्रहाभारते | -[ मार्कण्डेयः समास्यापचं 
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तयैव तस्य जवत! प्रत्यहदयत केशबः । 
सैन्यजुग्रीवयुक्तेन रथेन रथिनां वरः _॥६॥ 
जिस समय वह ब्राह्मण ऐसा कह रहा था, उसी समय सेन्य ओर सुग्रीव घोडोंसे युक्त रथ- 
पर बेठे हुए, महारथी कृष्ण दिखायी दिये ॥ ६ ॥ 
मधवानिव पौलोस्या सहित? सत्यभामया | 


उपयादेवकीपएुचो दिहक्षु कुरुसत्तमान्‌ ॥७॥ 
जैसे चाके सहित इन्द्र आते हैं, बैसे ही सत्यभामाके सहित देवकीनन्दन भी पाण्डवोंको 
देखने आये ॥ ७॥ 

अवतीर्य रथात्कूष्णो धर्मराजं यथाविधि । 

ववन्दे सुदितो धीमान्भीमं च बलिनां वरस ॥८॥ 
बुद्धिमान्‌ कृष्णने रथसे उतरकर प्रसन्न हो युधिष्ठिर और बलवान्‌ भीमसेनको प्रणाम 
किया ॥ ८ ॥ 

 पूजयामास घौरूय॑ च यप्ाभ्यामामियादितः । 
परिष्यज्य गुडाकेशं द्रौपदी पर्थेखान्त्वयत्‌ ॥९॥ 
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घौस्यक्ी पूजा की तथा नङल और सहदेवने कुष्णको प्रणाम किया, कुष्ण अजुनसे भले मिरे 
ओर द्रौपदीको शान्त किया ॥ ९॥ 

स दृष्टा फल्णुनं वीरं चिरस्थ प्रियञ्ञागतस्न्‌ । 

पर्यष्वजत दाशाहेः पुनः पुनररिन्दम ॥१०॥ 
दश्ञाईदेशके स्वामी कृष्णने अपने प्रिय झन्रुनाशी अशुनको बहुत दिनके बाद आया हुआ 
देख बारबार कण्ठसे लगाया ॥ १० ॥ 

तयैव सत्यभामापि द्रौपदी परिषस्वजे । 


पाण्डवानां प्रियां माया कूष्णस्य महिषी प्रिया ॥११॥ 
इसी प्रकार कृष्णकी प्रिया पटरानी सत्यभामा भी पाण्डवोंकी प्यारी पटरानी द्रौएदीसे गरे 
मिली ॥ ११ ॥ 

ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सभायाः सपुरोहिताः । 

आनचुः पुण्डरीकाक्षं परिवज्च्॒ सर्वेश! ॥ १२॥ 


तब पाण्डवोने पुरोहित ओर खरीक सहित कृष्णकी पूजा की और उनसे कुशल प्रश्न 
पूछा ॥ १२॥ | 


आव्याय १८०-] जारण्यकपत । ९३५ 


कष्णस्तु पार्थेन समेत्य विद्वान्धन॑जयेनाखुरतजनेन । 

बसौ यथा सूतपतिभेहात्मा समेत्य साक्षाकूगवान्युहेन ॥१३॥ 
श्रीमान्‌ विद्वान्‌ महात्मा कुष्ण असुरोले नाश प्रथापुत्र अजुनसे मिलकर ऐसे शोभित हुए 
जसे भगवान्‌ शिव साक्षात्‌ स्वामी छातिकसे मिलकर शोभित होते हें ॥ १३॥ 

ततः समस्तानि किरीटमाली बनेषु त्तानि गदाग्रजाय । 

उव्त्त्या यथावतपुनरन्बए्च्छत्कथं सुभद्रा च तथासिमन्युः ॥१४॥ 
तत्पश्चात्‌ अजुलने वनका सब वृत्तान्त श्रीकृष्णसे कहकर सुभद्रा जर अभिमन्यु केसे हैं 
यह बारबार पूछा ॥ १४॥ 

स पूजाथित्या मधुहा यथावत्पार्थाश्च कृष्णां च पुरोहितं च। 

उबाच राज्ानमशिप्रशंसन्युधिष्ठिरं तत्र सहोपाबिइथ ॥ १५॥ 
मघुनाशक शरीकृष्णने पाण्डव, द्रौपदी और धौम्य पुरोहितकी पूजा करके महाराज युचिष्ठिरके 
पास बेठकर उनकी प्रशंसा छरते हुए कहा ॥ १५ ॥ 

धर्म! परः पाण्डव राज्यला भात्तस्यार्थसाहुस्तप एव राजन । । 

सल्याजवाण्यां चरता स्वघभ जितस्तबायं च परञ्च लक! ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! हे पाण्डव ! राज्य मिलनेळी अपेक्षा उत्तम घर्महीका आचरण करना उचित दै, 
उसका सूळ कारण केवल तप ही रूहा है। आपने सत्य और सरलतासे इह लोक और पर- 
लोकको जीत छिया ॥ १६॥ 

आधीतशग्रे चरता व्रतानि सस्थरधनुर्वेद्॒ञवाप्य कूत्स्नम्‌ । 

क्षाजेण धर्मेण वसूनि लब्ध्या सर्वे हावापा! कतवः पुराणाः ॥ १७॥ 
आपले सब वेदोको पढा, सब त्रतोंको किया ओर समस्त भचुर्वेदको विविपूर्वेक पढा, तथा 
क्षत्रियॉके धर्मसे घन उपाजन करके सब बडे बडे यज्ञ भी किया ॥ १७॥ 

न ग्रास्थधर्भेबु रतिस्तवास्ति कामान्न किंचित्कुरुषे नरेन्द्र । 

न चार्थलोमात्जहासि धर्म तस्मात्स्थभावाइसि धराजः ॥ १८॥ 
हे नरेन्द्र ! आपकी इच्छा कमी आम्य अर्थात्‌ साधारण घर्मोमें नहीं होती । आप कामके 
वशमें होकर कोई काम नहीं करते, आप कमी लोभके वशभे होकर, धर्मको छोडते नहीं हे । 
इसी कारण सब मचुष्य आपको धर्मराज कहते हैं ॥ १८ ॥ 

दानं थ सत्यं च तपश्च राजज्ञ्रद्धा च शान्तिश्च धतिः क्षमा च । 

अबाप्ण राष्ट्राणि दसूनि भोगानेषा परा पार्थं सदा रतिस्ते ॥१९॥ 
हे पाई ! हे राजन्‌ ! आपकी बुद्धि, दान, सत्य, तप, भद्धा, शान्ति, क्षमा और चैयेकी 
ओर अधिक है यद्यपि आपने रा्ूको प्राप्त करके घन और भोगोंको प्राप्त किया है । तथापि 


आपकी इच्छा सदा घर्ममें रहती है ॥ १९॥. 


९३६ पद्ासाश्से । [ माकेण्डेयसमा 
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यदा जनौचः कुरुजाङलानां कृष्णा सभायालवशास्ञपछ्यल्‌ । 

अपेतधभेव्यवहारवृत्तं सहेत तत्पाण्डव कस्त्वदन्यः ॥ २० ॥ 
हे पाण्डव ! जिस समय झुरुवंश्षियोंको सभामें सब पुरुषोंने द्रोपदीके उस दुःखको देखा, 
उस अधर्भके व्यवहारको आपके सिवाय ओर कोन क्षमा कर सकता था ॥ २० ॥ 

असंशर्य स्वेसयुद्धकाम! क्षिप्रं प्रजा! पालयितासि सस्यळू । 

इभे वथ निग्रहणे कुरूणां यदि प्रतिज्ञा मचत समाप्ता ॥ ११ ॥ 
आए निस्सन्देह सब समृद्धिको प्राप्त करके शीघ्र ही प्रजाका पालन करेंगे । जिम समय 
आपळो प्रतिज्ञा समाप्त होगी, उसी समय हम सब कौरवको जीतलेका यत्न करेंगे ॥२१॥ 

घौस्यं च क्ष्णा च युधिष्ठिरे च यसौ च भलं च दशहांलिंहः । 

उवाच दिष्टया अवतां शिवेन प्रात! किरीटी खुदितः कतार! ॥ २९॥ 
दाई देशके स्वामी भ्रीकृष्णने धौम्य, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रोपदीसे खहा 
कि, आप लोगोंळे सौभाण्यसे ही अजुन शंख सीखकर आये हैं । ३२ ॥ 

प्रोषाच कृष्णालापि याज्ञसेनी दशाहमतों सहितः सुहृद्भिः । 

कृष्ण घलुवदरलिप्रशानए! सत्यब्रतास्ते शिवाय! सुशीलाः । 

सद्भि! सदैवाचरितं साधि चरन्ति पुत्रास्तव याज्ञलेनि ॥ २३॥ 
दशाह देशके स्वामी श्रीकृष्णने बंघुओंके सहित बैठी हुई द्रोपदीसे कहा, हे याज्ञसेनि ! हे 
कृष्णे ! तुम्हारे सुशील पुत्रोंकी इच्छा भी धनुर्वेद सीखनेमें अधिक रहती है, तुम्हारे पुत्र 
सदा अपने सज़न बन्धुओंके आचरणाछो करते हैं ॥ २३॥ 

राज्येन र।ष्ट्रैश निसन्त्यमाणाः पित्ना 'च कृष्णे तव सोदरैश्च । 

न थज्ञलेनस्थ न मातुलानों ग्रहेषु बाला रातिलाप्नुवन्ति ॥ २४॥ 
हे द्रौपदी ! वे राज्यसे आमन्त्रित होकर और तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाइयोसे सत्कार 
पाकर भी अपने मामके यहां प्रसन्न नहीं हैं ॥ २४ ॥ 

आनतेसेवामिसुखा! शिवेत्र गत्था घलुवेद्रतिप्रधाना! । 

तदार्म्जा घष्णिपुरं प्रविध्य न दैवतेभ्यः स्यृह्यन्ति कूषणे ॥ २७॥ 
वे धलुवेंदर प्रीति रखनेके कारण सीधे द्वारिकाही ओर सुख करके चले आते हैं और हे 
कृष्णे ! तुम्हारे पुत्र वहां आकर वे देवोंकी भी इच्छा नहीं करते । २५ ॥ 

यथा त्वभेबाहँसि तेषु श्वसतिं प्रथोक्लुलाया च यथैव कुन्ती । 

तेष्वप्रमादेन सदा करोति तथा च स्ूयञ्च तथा सुभद्रा ॥ ३६ ॥ 
हे द्रौपदी ! उनके साथ तुम जैसा प्रेमपूर्ण व्यवहार करती हो, आर आर्या कुन्ती जिस 
तरहका प्रेमपूण व्यवहार करती हैं, उसी तरहका प्रेमपू्णे व्यवहार सुभद्रा भी उनसे करती 
है, अथवा वह ज्यादा ही करती है ॥ २६ ॥ 


श्रष्याय १८० ] क्षारण्यकपल । ९३७ 
M.S 


यथानिरुद्धल्थ यथाभिमन्योर्थथा सुनीथस्थ ययैव आनो! । 
„रथा [वनता च गतिश्च कृष्णे तथात्मजानामपि रौक्मिणेयः ॥ २७॥ 
असे वे प्रसन्न हैं, वैसे ही ये लोग उनके उपर कृपा भी करते हैं। प्रदुज्ध जैवे अनिरुद्ध, 
Ms ब सुर्नाथ और भालुको शिक्षा देते हैं वैसे ही तुम्हारे पुत्रोको भो शिक्षा देते 

गदासिचसंग्रहृणेषु झरानस्न्रेषु शिक्षाखु रथाम्बयाने । 

सम्याग्विनेता विनयत्यतन्द्रीस्तांश्चाभिसन्युः सततं छुर ॥२८॥ 
तुम्हार पुत्र यदा खड्ग तथा ढाल धारण करनेमें निपुण हैं, उनको आलस्यरहित होकर 
छुमार अभिमन्यु रथ और घोडा चलानेछी विद्या सिखावेंगे | २८॥ 

स चापि सस्यक्प्रणिधाय शिक्षामस्जाणि चैषां युरुघत्प्रदाय। 

तवात्मजानाँ च तथासिमन्योः पराक्रमैस्तुष्यति रौक्मिणेयः ॥२९॥ 
रुच भी तुम्हारे पुत्र और अभिमन्युको अच्छीप्रकार शिक्षा देंगे और श्रोको सिखा 
कर उनके पराक्रमसे प्रसन्न होंगे ॥ २९ ॥ 

यदा बिहार ्रसमीक्षमाणा। प्रयान्ति पुत्रास्तव याज्ञसेनि । 

एैकसेषासचुचान्ति तत्र रथाश्च यानानि च दन्तिनश्च ॥३०॥ 
हे याज्ञसेनी ! तुम्हारे पुत्र आनन्दसे विहार करनेके लिये जब बाहर जाते हैं तब उनमेंसे हर 
एकके पीछे कई रथ कई हाथी और कई घोडे भी जाते हैं ॥ ३० ॥ 

अथान्रदीद्व्यराजं तु कृष्णा दशाईयोधाः कुकुरान्धकाश्च । 

एते निदेशं तब पालयन्ति तिष्ठन्ति यत्रेच्छल्ति तत्र राजन्‌ ॥ ३१॥ 
तदनन्तर धर्मराज युधिष्टिरसे कृष्णने कहा कि हे धर्मराज! दक्षाहे देशके कुमार और 
कुकुरान्थक वंशी झूरबीर कषत्रिय गण केवल आपकी आज्ञाका मार्ग देख रहे हैं; हे राजन्‌! 
जहां आपकी जाज्ञा हो वही ये छो रहें ॥ ३१ ॥ | 

आयतंतां काखुकयेगवाता हलायुधप्रग्रहणा मधूनाम्‌ । 

सेना तथार्थेषु नरेन्द्र यत्ता ससादिपत्त्यस्वरथा सनागा ॥३९॥ 
हे राजन्‌! आपके शत्रुओंकी सेना बलरामके धनुषसे छूटे हुए बाणेसि नष्ट हो । हे नरेन्द्र ! 
मथुराक्की सब सेना हाथी, घोडे और रथके सहित जहां जापकी आज्ञा हो वहां रहें ॥ ३२ ॥ 

प्रस्थाप्थतां पाण्डव घातेराष्ट्र! सुयोधनः पापळृतां बरिष्ठः। 

स सालुबन्ध! सखुहङ्गणश्च सौभस्य सोभाधिपतेत्व सागेम ॥३३॥ 
है धर्मराज ! पापियोंमें श्रेष्ठ शतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन उसी मार्गको जाये जिश्नद्षो सौभनगर 
और सौभाधिपति और शाल्व गया है ॥ ३३॥ 

११८ ( महा. भा. जारण्यक, ) 


९३८ महाभारते । [ माकेण्डेयसमास्यापदे 


क्छ तथा लिष्ठ नरन्द्र तस्मिन्यथा कूतस्ते समयः सायास । 
दाञाइयोधैस्तु ससादियोध॑ प्रतीक्षतां नागपुरं अवन्त ॥ ३४॥ 
हे नरेन्द्र! आपने जो सभामें प्रतिज्ञा की थी, जबतक बह समाप्त न हो तबतक जहां 
आपकी इच्छा हो रहिये, फिर तो यादवोंके बाणोसे नष्ट हुए शत्रुओंसे रहित इस्तिनापुरको 
देखेंगे ही ॥ ३४॥ र 
व्यपेतमन्युव्येपनीतपाप्मा बिहृत्थ यत्रेच्छसि तञ्च कामस्‌ । 
ततः सख्द्ध प्रथम विशोकः प्रपत्स्यसे नागएुरं सराष्ट्रक ॥ १५ ॥ 
है महाराज | इस समय तो क्रोध और पापसे रहित होकर कहीं इच्छानुसार रहकर बिता 
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लीजिये; फिर तो शोकरहित होकर राज्यके सहित प्रसिद्ध इस्तिनापुरको जाएंगे ही ॥३५॥ 
ततस्तदाज्ञाय सतं महात्मा यथाषहुःक्तं एुरषोत्तसेन । 

` प्रशस्य थिप्रेक्ष्य व चर्मराज। कुताञ्जलिः केदावनित्युयाच ॥३६॥ 

महात्मा कृष्णके ऐसे कहनेपर और उस पुरुष श्रेष्ठळे विचारको जानकर शुथिष्टेरने उनकी 

बहुत प्रशंसा की और हाथ जोडकर कहने लूषे ॥ ३६ ॥ 


अर्सदायं केशव पाण्डवानां अवान्गतिस्त्वच्छरणा हि पार्था? । 

कालोदये त्च ततश्च सूयः कता अवान्क न संशयोऽस्ति ॥ ३७॥ 
हे केशव] निस्सन्देह आए ही पाण्डवोंकी गति और पाण्डव आएणहीके झरणमें हैं,” 
निस्सन्देह दसय आनिपर आप इन सब कर्मोछो ऐसे ही करेंगे ।। ३७ ॥ 

यथाप्रतिज्ञं विहृतश्च कालः सचा? समा द्वादश निजनेषु । 

अज्ञातचयां विधिवत्समाप्य अगङ्गतःः केशब पाण्डवेयाः ॥ ३८॥ 
इम अपनी प्रतित्ञाके अनुसार वनमें बारह वर्ष बिता चुके। हे केशब ! अब हम तेरहवें वर्षझो 
विविपूबेक छिपळर बितावेंगे फिर तो पाण्डव आपहीक्षी श्रणमें हैं ॥ ३८॥ 


वैशम्पागन उपाच 
तथा वदाति ताष्णेये धर्मराजे च भारत । 
अथ प्रश्वात्तपोषद्धो बइ॒वर्षसहस्रछूक्‌ । 
प्रत्यहदयत घमोत्मा साकेण्डेयो लहातपा! ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर श्रीकृष्णसे ऐसा कह रहे थे, 
उसरी समय कह हजार वर्षोके बूढ़े हुए, महात्मा, घमीत्मा माईण्डेय दिखाई दिये ॥ ३९॥ 


अध्याय १८० | आरण्यकपर्य । ९३९. 
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तमागतदाष शद्ध बडुवषसहस्त्रिणश । 

शानजुन्राह्मणाः सर्व छुरणश्च सह पाण्डबेः ॥ ४०॥ 
उन कड हजार वर्ष बूढे पपस्वीको आये हुए देखकर सब ब्राह्मण और श्रीकृष्णके सहित 
पाण्डवोने उनकी पूजा की ॥ ४०॥ 


तमर्चितं खुविश्वस्तभासीनमृषिसत्तमस्‌ । 

ब्राह्मणानां मतेनाह पाण्डवानां च केशचः ॥ ४१॥ 
तदनन्तर जब शुन पूजा पाकर सावधान होकर वेठ गये, तब ब्राह्मण जोर पाण्डबोकी 
संमतिसे श्रीकृष्ण बोरे ॥ ४१॥ 

शुश्षचः पाण्डवास्ते आ्ाह्मणाश्च सागता? । 

द्रोपदी सत्यभाला च तथाह परम बचः ॥४९॥ 

. हेसुने ! सब पाण्डव, ब्राह्मण, द्रौपदी, सत्यभामा और में आपके उत्तम वचनोंके 

सुननेकी इच्छा रखते हैं ॥ ४९॥ 

पुराशक्ताः कथा! पुण्याः सदाप्याराः सनातनाः । 

राज्ञां स्ञ्रीणाप्ुषीणां च माकेण्डय विचक्ष्य नन ॥ ४३॥ 
हे माकेण्डेय ! आप हमसे सदाचार, राजा और ख्लियोकी तथा मुनियोंक्षी पवित्र कथाओंको 
कहिये ॥ ४३ ॥ 

तेषु तन्नोपविष्टेषु देवार्षिरापे नारद! । 

आजगाज विश्युद्धात्मा पाण्डवानवलोकक! ॥ ४४॥ 
वैशम्पायन बोले- जिस समय ये सब लोग एक स्थानपर बैठे थे, उसी समय पाण्डबोको 
देखनेकी इच्छासे पवित्र देवर्षि नारद भी आ पहुंचे ॥ ४४॥ 

तमप्यथ महात्मानं सर्वे ते पुरुषषेभा! । 

पाद्याष्योभ्यां यथान्यायसुपतस्थुमनीषिणभ्‌ ॥ ४७॥ 
उन सद्दातमाको आते देखकर पुरुपसिंह बुद्धिमान्‌ पाण्डवोने विधिपूवक पाद्य ओर अधपे 
पूजा की ॥ ४५ ॥ 

नारदस्त्वथ देवर्षिज्ञात्वा तांस्तु कृतक्षणान । 

माकेण्डेयस्थ वदतस्तां कथामन्वसोदत ॥४९॥ 
देवर्षि नारदने भी उस्ची क्षण माकण्डयसे कहा, आप कुछ कथा काह्यि ॥ ४३ ॥ 
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९३० मद्दाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापर्व 
उवाच चैनं कालज्ञः स्मथालिव ख नारदः । 
ज्रम कथ्यतां थत्ते पाण्डवेषु विवक्षितम्‌ ॥ ४७॥ 
समयके जाननेवाले नारद प्रसन्न होकर बोळे, कि, हे अझर्षि ! पाण्डवास आप जो कथा 
कहना चाहते हें वह कथा आप कहिये ॥ ४७॥ 
एवसुक्तः! प्रत्युवाच साकेण्डेयो सहातपाः 
क्षणं छुरूष्य विएुलमार्यातव्य भविष्यात ॥ ४८ ॥ 
नारदळे ऐसे वचन सुनकर महासयानि माळेण्डेय बोळे, आप लोग क्षणभर चुप राहेय, ह 
पीछे में बहुत इछ झहूंगा ॥ ४८ ॥ 
एचसुत्तताः क्षणं चक्रुः पाण्डवाः सह तैद्विजैः । 
सध्यांदिने यथादित्यं प्रस्मन्तस्त महान ॥ ४९॥ 

॥ इति थ्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि अशीत्यथिकशततमोऽष्यायः ॥ ९८० ॥ ६२०७॥ 
महात्मा सनातन माझण्डेयके ऐसे वचन सुनकर पाण्डव सब ब्राह्मणाक सादत चुप होकर 
माईण्डेयका मुंह ऐसे देखने लभे; जैसे दोपहरके समय सयको देखते ६ ॥ ४९ ॥ 

॥ मदाभारतके आरण्यकपचंमें एकखौ अस्खीचां अध्याय खमात ॥ १८० ॥ ९२०७ 2 


पेशाम्पायन उपाच 
ते विवक्षन्तलालक्ष्य कुरुराजो सहासुनिस्र । 
कथासंजननाथाय चोदयामास पाण्डवः , ॥ १॥ 
पैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! ङुरुराज युधिष्टिरने जब देखा, कि अब मददा्ठुनि इछ कहना 
चाहते हैं, तब हाथ जोडकर कथा पूछने लभे ॥ १ ॥ 
अवान्दैवतदेत्यानासृषी्णां च महात्मनाञ्‌ । 
राजर्षीणां 'च सर्वेषां चरितज्ञः सनातनः ॥₹॥ 
शुने ! आप पुराने देवता, दैत्य, महात्मा श्नि और सब राजक्षपियाके चरित्रॉको जानते 
॥२॥ 
सेव्यश्चोपासितव्यश्च सतो नः काङ्क्षिताश्चिरम्‌। 
अयं च देवकीपुत्रः प्रा्ोऽस्मानवलोककः ॥३॥ 
हमारे पूजनीय सेवर्नाय और सदाके प्रिय देवकीनन्दन औकृष्ण भी हम छोमोंसे मिलने 
यहां आय इ ॥ ३॥ 
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अवत्थथ हि में बुद्िदृद्टात्मानं सुखाच्च्युतम्‌ । 
वश्तराशश्र दुदत्ताटध्यत! प्रक्ष्य सकाः ॥४७॥ 
अपनका सुखसं अष्ट ओर धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी धनवान्‌ तथा प्रभतावान्‌ देखकर मेरी बुद्धि 
कहती है ॥ ४॥ 
कशण! पुरुषः कता शुमस्यथाप्यशुभस्थ च । 
स्वफल तलुपाझाति कथं कतो स्विदीश्वरः ॥५॥ 
दे शुन ! अच्छे आर बुरे कमाका करनेवाला पुरुष है ओर वही फलको भोगता है तो ईश्वर 
किस तरहसे कत्ता हुआ १॥ ५॥ 
अथ या खुखदु!खघु नृणां ब्रह्मविदां वर । 
इह वा कूतन्धोति परदेहेऽथ या पुनः ॥६॥ 
नह्य जाननवालाग श्रेष्ठ ! सुखदुःखरूपी कमेके फलको जीव इसी जन्मभे भोगता हे, वा 
दूसरे जन्ममें १॥६॥ 
देही च देहं सन्त्यज्य सूरयमाणः झुभाझुभैः। 
कर्थं संयुज्यते प्रेत्य इह वा द्विजसत्तम ॥७॥ 
हे ह्विजभ्रष्ठ ! अपने शुभ ओर अशुभ कर्मोको करके जब मनुष्य इस देइको छोड देता है, 
तब वह फिर इस लोक या परलोक़में किस तरह अपने उन कर्मोसे संयुक्त होता है ?॥ ७॥ 
ऐइलौकिकषेवैतदुताहो पारलोकिकम्‌। 
क च कोणि तिष्ठन्ति जन्तोः प्रेतस्य भागव ॥८॥ 
हे भगुवंशी ! सुख और दुःखोंका फळ यहां मिलता है वा परलोकमें ? और प्राणीके कर्म 
यहां रहते हैं वा परलोकमें ? ॥ ८ ॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
वद्यक्तोञ्यमनुप्रश्षो यथावद्वदतां वर । 
विदित बादितव्यं ते स्थित्यथसनुएच्छसि ॥९॥ 
माङेण्डेय बोळे- हे कहनेवालोमें भे ! तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हारे ही योग्य दै । तुम तो 
सब ज्ञानको जानते ही दो, फिर भी दूसरांके ज्ञानके |लिए तुम पूछ रहे हो ॥ ९॥ 
अञ्ज ते बतेयिष्यामि तदिहैकमनाः शृणु । 
`  थ्थेहासुत्न च नर! खुखदुःखखपादनुते ॥१०॥ 
जिस रीतिसे जीव इस लोक और परलोकमें सुखको भोगता हे, वह में तुमसे कहता हूं, 
एकाग्र-चित्त होकर सुनो ॥ १०॥ 


९४२ वहाभारते । [ साकंण्डेघसमास्यापर्थ 
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निर्लानि शरीराणि विशुद्धानि शारीरिणाश्च्‌ । 


ससज घर्सन्तत्राणि पूथाल्पन्न! प्रजापति! ॥११॥. 
प्रथम उत्पन्न प्रजापतिने जीवोंके शरीर शुद्ध और निर्मळ और घर्मे करने योग्य बनाये 
थ॥११॥ 

अमोघबलसंकलपा) खुत्र॒ता! सत्यवादिनः । 

ब्रह्म जूता नरा! पुण्या! पुराणाः कुरुनन्दन ॥१२९॥ 


हे इरुतन्दन ! उप्त समय. सब मनुष्य ऐसे होते थे जिनके संकरप कमी निष्फळ नहीं जाते 
थे । पुराने मनुष्य सत्य बोलमेवारे सत्यत्रव तथा ब्रह्ममें लीन पुण्यात्मा होते थे ॥ १२॥ 
सर्वे देवैः समायान्ति स्वच्छन्देन नमस्तलख । 
ततश्च पुनरायान्ति खर्चे स्वच्छन्दचारिण। ॥ १३॥ 
ने सब मलुष्य देवोके संग स्वतंत्र आकाशने विचरते थे, बह लोग स्वतंत्रतासे आकाशसे 
भूमिमें आते थे ॥ १३॥ 
स्वच्छन्दभरणाश्वासज्नरा। स्वच्छन्द्जीविन! । 
अल्पबाघा निरातङ्झा सिद्धार्था निरुपद्रवा ॥१४॥ 
उन लोगोंका मरना उनके अपने अधीन था, वे स्वच्छन्द्तासे जीवित रहते थे । थोडी 
बाधावारे, रोगरहित और उपद्रव रहित तथा सिद्ध सनोरथबारे होते थे ॥ १४॥ 
द्रषछारो देवसंघानास्बीणां च सहात्मनास्र । 
प्रत्यक्षाः सर्वेघणोणां दान्ता विगवमत्सराः ॥ १६॥ 
देवता और महात्मा घुनियोंके दशन करनेवाले, सब धर्मोक्ो प्रत्यक्ष करनेवाले, जितेन्द्रिय, 
मद मत्सरसे रहित ॥ १५ ॥ 


आसन्बषेसहस्राणि तथा एत्रसहस्जिणः । 


ततः कालान्तरेऽन्यस्मिन्एृथिधीतलचारिणः ॥ १६॥ 
कामकोघामिसूतास्ते सायाव्याजोपजीविनः । 
लोभमोहाभिस्ताश्च त्यक्ता देवैस्ततो नराः ॥ १७॥ 


७ ७ 


सहस्र वडी अवस्थावाले, सइ पुत्रवाळे पुरुष होते थे। उसके अनन्तर मलुष्य कालान्तरमे 
पृथ्वीतलमात्रमें विचरनेवाळे, तथा काम और क्रोघसे भरकर माया और छळते जीते हैं, 
अन्तमें लोभ मोहसे पीडित होकर देवोको छोडते हैं ॥ १६-१७॥ 


~ 


'हघ्याय १८१] आरण्यकपर्च । ९४३ 
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अशुन! कलेमि! पापार्तिर्षङ्नरकगासिनः । 

संसारेषु विचित्रेषु पच्यनानाः पुन! पुन। ॥ १८ ॥ 
वे अशुभ और पाप छर्म करनेसे तिर्यक्‌ और नरक योनियोमें जन्म लेते हैं, वे लोग संसार 
दुभ्खेमिं बारबार .पचाये जाते हैं ॥ १८॥ 

सोधेष्टा सोघसंकर्पा मोघज्ञाना विचेतसः । 

सवातिशाङ्किनश्चैच संशुच्ताः छेशभागिन! । 

अशुभैः कर्षसिञ्चापि प्रायहा! परिविहिता! ॥ १९॥ 
उनकी बुद्धि संकल्प ज्ञान और शक्ति मिथ्या होती हे । वे लोग सबको दुःख देनेवाले 
ओर सबसे शंका रखनेवाळे होते हैं, वे छोग प्रायः पाप लक्षणयुक्त होते हैं ॥ १९॥ 

दौष्कुल्या व्याधिवहुला दुरास्मानोऽप्रतापिनः । 

अवन्त्यल्पायुष! पापा रौद्रकर्मफलोदयाः । 

नाथन्ल। सर्थेक्कामानां नास्तिका भिन्लेत्तवः ॥ २० ॥ 

बेदी लोग नीच कुलमें उतपन्न होते हैं, वे बहुतसे रोगोसे ग्रस्त होते हैं। वेही लोग दुष्टात्मा 

और दु!खदाई होते हैं और वेही लोग थोडी अवस्था और दुष्टकर्म करनेवाले, उनके फल 
भोगनेवाळे और सब विषयोंकी इच्छा करनेवाले होते हैं, वे पापी नास्तिक और अस्थिर 
मनबाहे होते हैं ॥ ३० ॥ 

जन्तो! प्रेतस्य कौन्तेय गतिः स्वैरिह कर्म॑भिः । 

प्राज्ञस्य हीनवुद्धेश कर्मकोशः क तिष्ठति ` ॥२१॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! मरे हुए पुरुषी गति कमळे अनुसार केसी होती दे? प्राज्ञ और बुद्धिरहित 
पुरुषके संचित झम किसी योनियें प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 

कस्थस्तत्स्ुपाश्राति खुळूत यदि वेतरत्‌ । 

इति ते दीनं यच तञ्राप्यल्ुनयं श्वणु ॥ २२॥ 
और जीव किसी योनिमें रहकूर अपने सुकृत या दुष्कृत कमळे फरलोको भोगता है, ऐसा 


जो तुम्हारा प्रश्न है, इस प्रभका सिद्धान्त हमसे सुनो । २३ ॥ 
अयमादिशरीरेण देवखटेन भानव! । 
शुभानामशुभानां च ङुरुते संचयं महत्‌ ॥२३॥ 
चळे 


मनुष्यके शरीरको परमेश्वर बनाता है, मनुष्य उसी शरीरसे पाप ओर पुण्यका संचय करता 
हे॥ २३॥ े 


९३३ प्रदासारते । [ मार्केण्डेयसमास्याप्ये 


आयुषोऽन्ते प्रहायेदं क्षीणप्रायं कलेवरम्‌ । 

संभवत्येव युगपद्योनौ नास्त्यन्तरा मव! ॥ २४ ॥ 
जब अवस्थाका अन्त हो जाता है, तब शरीर निबर हो जाता हे, उस समय जीव इस 
शरीरको छोड दसरी योनिमें जन्म लेता हे, इस प्रकार जन्म लेते छेते उसे जरा भौ विश्राम 
नहीं मिलता; इसी प्रकार यह जीव निरन्तर जन्म लेता रहता ह ॥ २४॥ 


तत्रास्य स्वकूत कले छायेवालुगतं सदा । 

फलत्यथ सुखाहों वा दुःखाहों वापि जायते ॥ २५॥ 
इसका किया हुआ कर्म छायाके समान साथ ही लगा रहता है, चाहे वह पाएकम हो 
वा पुण्यकर्म ठसका फल अबश्य ही होता दै ॥ २५ ॥ 

कृतान्तविधिसंयुक्तः स जन्तुलेक्षणे! शुभैः । 

अशुसैवा निरादानो लक्ष्यते ज्ञानदष्टिसिः ॥ २६ ॥ 
ज्ञानियोंकी दष्टिसे यह निश्चय है कि प्राणी मरनेके पश्चात्‌ यमके नियमोंसे बंध जाता है 
तथा शुभ और अशुभ फलके विषयमें स्वतंत्र नहीं होता ॥ २६.॥ 

एषा तावदबुद्धीनां गतिरुक्ता युघिष्ठिर । 

अत! परं ज्ञानवतां निबोध गतिसुत्तसास्‌ ॥ २७॥ 


हे युधिष्ठिर ! हमने यह मूखोकी गति तुमसे कही, अब ज्ञानेयाँकी उत्तम गतिको सुनो ।।३७॥ 
सञनुष्यास्तततपसः सवागमपरायणाः । 


स्थिरब्रताः सत्यपरा शुरुशुश्रषणे रताः ॥ २८ ॥ 
सुशीला? झुछजातीया! क्षान्ता दान्ताः सुतेजस! । 
शुमयोन्‍्यन्तरगता प्रायशः झुमलक्षणाः ॥ ३९ ॥ 


सब वेदको पढनेवाले मनुष्य, तथा तप करनेवाले, ब्रत और गुरुओंकी पूजा करनेभे रत 

और सत्य बोलनेवाले सुशील और उत्तम जातिवाले क्षमा, दान और तेजसे भरे हुए 

मनुष्य दूसरी शुभ योनियोंमें जन्म लेनेसे भी उत्तम लक्षणयुक्त होते दें ॥ २८-२९ ॥ 
जितेन्द्रियत्याइशिन! शुकत्वान्मन्दरोगिणः । 
अल्पबाधपरित्रासाङ्गवन्ति निरुपद्रवाः ॥ ३० ॥ 

वे मनुष्य इन्द्रियोंको अपने वञ्चमें रखते हैं इसलिये स्वतंत्र होते हैं, और शुम योनिमें जन्म 

होनेके कारण रोगरद्दित होते हैं, इससे उनको बाघा और कष्ट कम होते हैं, इससे उनको कुछ 

उपद्रव नहीं होता ॥ ३० ॥ 


शष्याय १८१ } आरण्यकपर्दं। र्द्य 


च्थवन्लं जायमानं च गर्भस्थं चेच सर्वदा! । 

स्वसाह्मानं परं चैव बुध्यन्ते ज्ञानचक्लुषः। 
io कन सूसिजिमां भाष्य पुणयोन्ति खुरालघक्च ॥ ३१॥ 
घ हाण अपनी झान-दृष्टिदे द्वारा मरते उत्पन्न होते और किसी योनिमें जन्म लेते ही अपनी. 
आत्माको जान हेते हैं । वे दूसरी आस्माको भी जान सकते हैं; वे महात्मा इस कर्मथूमिमें 


टे 


जन्म लेकर फिर स्वर्णको जाते हैं ॥ ३१॥ 
शिंचिद्देवादठात्किबित्किचिदेच स्वकर्सभिः। 
पप्झुथान्ति नरा राजन्सा तेऽस्त्वन्था विचारणा ॥-३१॥ 
हे राजन्‌! तुमको इसमें कुछ सन्देह नहीं होना चाहिये। यह बात ठीक है, कि कर्मके फल 
कुछ प्रारब्ध, कुछ इठसे और कुछ अपने कमोसे मिलते हैं ॥ ३२॥ 
इज्मामओपसां चापि निबोध घदतां वर । 
सलुष्यलोके थच्छेथ? परं अन्ये युधिष्ठिर ॥३३॥' 
हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! यहां मैं तुमसे एक उपमा रूहता हुँ उसको सुनो; हे युधिष्टिर ! में इस 
सनुष्यलोकहीये जो छल्याण होता हे उसीक़ो श्रेष्ठ मानता हूँ ॥ ३ हे ॥ 
इह बैकस्थ नात्र असुजैकस्य नो इह । 
इह चाझुञ् चेकस्थ नासुजैकरण नो इह ॥ ३४॥ 
हे युधिष्ठिर ! छोई पुरुष ऐसे होते हैं, जिन्हें इस. लोकमें सुख प्राप्त होता हे, कोई ऐसे होते ' 
जिन्हें. परलोकमें सुख प्राप्त होता है,, कई ऐसे होते हैं, जिन्हें दोनों लोकें सुख प्राप्त. होता 
है और कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं, जिन्हें न इस लोकमें सुख मिलता है, न परलोकरमे ॥३४॥. 
घनानि येषां विएुलानि खन्ति नित्यं रमन्ते सुविस्रषिताङ्गाः। 
तेषाक्षयं शन्रुषरञ्न लोको नासौ सदा देहरुखे रतानाम्‌ ॥ ३५॥ 
है झत्रुनाशक ! देखो जिनके पास अपार धन हैं, वे अनेक आभूषणोंको पहनकर इस लोकमें 
आनन्द करते हैं, परन्तु इस लोकमें देहसुखमें ही आसक्त होनेके कारण उनको परलोकमें 
सुख नहीं मिलता ॥ हे५ ॥ 
थे थोगयुक्तास्तपसि प्रसक्ताः स्वाध्यायशीला जरयन्ति देहान्‌। 
जितेन्द्रिया सूताहिते निविष्टास्तेषामसौ. नायलरिघ लोक ॥ ३६॥ 
और जो लोग तप, योग तथा वेदपाठ करके अपने शरीरको निर्बल कर देते हैं, जो ज्तिन्द्रिय 
हैं और प्राणियोंके हितकारी छार्योमें रत रहते है, उनको इस लोकमें कुछ सुख नहीं होता 
परन्तु परलोझमें सुख मिलता है॥ ३६ ॥ 


११९ ( महा. भा. सारण्यक, ) 


९३६ प्रद्याभारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापते 


थे घर्सेभेव प्रथमं चरन्ति घर्मेण लब्ध्या च धनानि काले । 

दारानवाप्य क्रतुभियेजन्ते तेषामयं चैव परञ्च लोकः ॥ ३७ ॥ 
जो लोग इस लाकम पहिले धर्म करते हैं, फिर उसी धर्मसे धनका उपार्जन करते हैं, पीछे उसी 
धनसे पुत्र और ख्रीके सहित यज्ञादि उत्तम उत्तम कर्म करते हैं, उनको इस लोकमें और 
प्रलोकमें दोनों जगह सुख मिलता है॥ ३७॥ 

थे नैव विद्यां न तपो न दानं न चापि सूढा! प्रजने यतन्ते । 

न चाविगच्छन्ति सुखान्यभाग्यास्तेषाम्यं चैव परश्च नास्ति ॥ ३८॥ 
जो सूर्खलोग न विद्या पढें, न तप करें, न दान करें और न संतान बढानेका उपाय करें, 
दुओग्यक्षाली उन्हें इस लोक और परलोकूमें कहीं इछ सुख नहीं मिलता ॥ ३८ ॥ 


सर्च अवन्तस्त्वतिधीय॑सत्त्वा दिव्यौजसः संहननोपपन्नाः । 

लोकादसुष्सादवनिं प्रपन्नाः स्वधीतविद्याः खुरकायंहेतोः ॥ ३९॥ 
आप सब महाबलवान्‌ दिव्य वीर्थयुक्त और सब शन्रुओंके मारनेवाले हें । आपलोगने देनोके 
कार्योके निमित्त परलोकसे आझर इस लोकमें अवतार छिया है और इस छोछमें आकर 
अनेक बिद्याओंको पढा हे ॥ ३९ ॥ 


कृत्वैव कर्माणि महान्ति श्रास्तपोदमाचारविहारशीलाः । 


देवादषीन्प्रेतगणांश्च सबान्संतपेयित्या विधिना परेण ॥ ४०॥ 
हे शूरवीरो ! आप लोग इस लोके तप, आचारयुक्त और विहारशीर होकरके विधिपूर्वक 


देव ऋषि और पितरोंका तर्षण करते हैं और महान महान्‌ कमे करते हैं ॥ ४०॥ 


स्वर्यं परं पुण्यकृतां निवासं क्रमेण संप्राप्स्यथ कमेस्मिः स्वैः । 
मा सूद्विशाङ्का तब कौरवेन्द्र दष्ट्रात्मन। केशमिमं सुखाह ॥४१॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि एकाशीत्यधिकशततमोघ्यायः ४१८१ ॥ ६२४८॥ 
इसलिये अपने कर्मोके अनुसार आप सब पुण्यारमाओंके निवासस्थान स्वगेकी जायेंगे । हे 
सुखके योग्य कौरवेन्द्र ! आप अपने सब केशको देखकर झुछ शङ्का मत कीजिये ॥ ४१ ॥ 


॥ बहासरतके आरण्यकपबेमे पको इक्क्यासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८१ ॥ ६२४८॥ 
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माकण्ड्यं महात्मानमूचुः पाण्डुखुतास्तदा । 

माहात्स्थं क्विजसुर्यानां ओतुमिच्छास कथ्यतास्‌ ॥ १॥ 
वैञ्यस्पायन बोले- दे राजन्‌ जनमेजय ! महात्मा माकण्डेयके ऐसे वचन सुनकर पाण्डव 
बोठे, कि हमळोग श्रेष्ठ ्राझणोके मदात्म्पको सुनना चाहते हैं, आप कहिये॥ १॥ 


एवछुक्त। स अगवान्माकेण्डेयो महातपाः । 

उवाच सुमहातेजाः सर्वेशासत्रविशारद! ॥२॥ 
पाण्डबोळे ऐसे वचन सुनकर महातपस्वी सब शाके जाननेवाले अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ 
मा्ण्डेय घुनि कहने लगे ॥ २॥ 

हैहयानां छुलकरो राजा परपुरंजयः । 

कुमारो रूपसंपन्नो खगयामचरहली ॥३॥ 
हे महाराज ! हेहयवंश चलानेबाले शत्रुनाशक रूपवान्‌ बलवान्‌ परपुरञ्जय नामक राजकुमार 
शिकार खेलने गये ॥ ३॥ 

चरमाणस्तु सोऽरण्ये तृणवीरुत्समाष्ठते । 

कूष्णाजिनोत्तरासङ्गं दददा सुनिमन्तिके । 

ख लेन निहतोऽरण्ये मन्यस्ानेन वै खगम्‌ ॥४॥ 
उस वृक्ष ओर तिनकेसे अर जङ्कलमें घूमते हुए राजकुपारने एक कुटीमें बैठे हुए काले 
हिरणळा चमडा ओढे हुए एक घुनिको देखा ॥ ४ ॥ 

व्यथितः कम तत्कृत्वा शोकोपहतचेतनः । 

जगाम हैहयानां वे सकाएां प्रथितात्मनाम्‌ ॥५॥ 
राजाने उसे हिरण जानकर मार डाला । पीछेसे उसके शोकसे राजा बहुत व्याकुळ हो गये 
और अपने कमसे बहुत पछताने लगे ॥ ५ ॥ 

राज्ञां राजीवनेत्रो$सो कुमारः एथिवीपते । 

तेषां च तद्यथावृत्तं कथयामास वै तदा ॥६॥ 
है राजन्‌ ! कमलनेत्र राजकुमार वहांसे चलकर विख्यात देहयवंश्ी राजाओंके पास जाकर 
पहुंचे और उनसे सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ६॥ 


x 


-९४८ महाभारते । [ भाकण्ड्यसमास्यापर्ई 


तं चापि हिंसितं तात छुनिं सूलफलाशिनश्च्‌ । 


भुत्या दृष्ट्रा च ते तत्र बसूबुदानसानसाः ॥७॥ 
हे तात ! उन्होंने भी मूल फलू खानेवाले पुनिका मरना सुन ऑर हुमारक देख बहुत 
दुःख किया ॥७॥ 

कस्पायमिति ते सर्वे मार्गमाणास्ततस्ततः । 

जग्सुव्वारिष्टनेभेस्ते ताद्येस्याश्रमन्रञ्जसा ॥८॥ 


ने सब यह कहने लगे शि यह सुनिपुत्र किसा पुत्र है। ऐसा कहकर वे उसके बंशवालोको चारों 
ओर ढूंढने लगे। दूंढते हूंढते शीघ्र ही करयपगोत्र अरिशनेमी निके आभमत पहुचे ॥ €॥ 


लेडमिवाद्य महात्पान तं सुनि संशितत्रतम्त्‌ । | 

तस्थुः सर्वे स तु सुनिस्तेषां पूजामथाहरत्‌ . ॥९॥ 
उन सबने महात्मा व्रतधारी अरिष्टनेमी सुनिको प्रणाम किया ओर . उनके पाए वेठ; आर 
सुनिने भी उनकी पूजा करना चाहा ॥९॥ . 


ते तसूचुभहात्मान न वर्थ सात्कियां सुने । 

त्वत्तोऽहं; कर्मदोषेण ज्राह्मणो हिंसितो ।१०॥ 
परन्तु उन सबने भद्दात्मासे कहा- छि हे महात्मन्‌ ! हम लोग आपसे पूजा छेते शोग्य नहीं 
हे. क्योंकि हम लोगोंने एक ्रा्मणको मार डाला है । यह कर्ष हमने अपने खमे दोषसे 
किया है ॥ १०॥ 


तानत्रवीत्स विप्रषिं! कथ जो ब्राह्मणों हत) । 

क चासो बूत सहिता! पद्यष्थ स लगोबलशा ।११॥ 
उन सबके ऐसे वचन सुनकर सुनिने कहा- कि आप रोधाने कौनसे भ्राह्मणो ळर्हा मार 
डाला है ? आप मुझसे यह सब वृत्तांत कह, फिर मेरे पक्षा बळ द ॥ ६१ । 


ते तु तत्सबंमखिलमाख्यायास्नै यथातथ । 

नापद्यंस्तस्मुर्षि तत्र गताखुं ते सलागता! । 

अन्बेषसाणा! सत्रीडा! स्वप्नवङ्गतसानसाः ॥१९॥ 
उन सबने सब कथा झुनिसे कह सुनायी। परन्तु उस मरे हुए शर्रारको वहां ज देखा, तब 
बे उस पुनिको ढूंढने लगे, परन्तु न पानेसे बहुत लजित हुए । तदनन्तर बे लोग स्वप्नवत 
गत चेतनकी भांति अरिष्टनेमी सुनिके पास आये ॥ १९॥ 
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तानञ्जवीत्तत्र सुनिस्ताक्ष्ये! परपुरंजयः । 
स्यादर्थं ब्राह्मण! सोऽथ यो युष्माभिर्विनाशितः । 
पुओ हयं सल रुपास्तपोषलूससन्धितः ॥१३॥ 
तब शत्रुओंकी पुरियोंको जीतनेवारे कश्यपषंक्षी अरिश्टनेमी चुनि बोले कि हे राजाओ ! 
जिस झुनिको तुमने मारा है, वह तप और विद्यासे भरा हुआ हमारा ही पुत्र था, कया 
बह यही है ? ॥ १३॥ 
ते तु इद्टेब लसुर्षि विस्मयं परम गताः । 
अहदाअर्थमषिति वै विज्ञुवाणा महीपते - ॥ १४॥ 


खतो छाथमतों इष्टः कथं जीवितमाप्तवान्‌ । 

किमेतत्तपसो वीं येनायं जीवितः पुनः । 

श्रोलुनिच्छाल विध्र्षे यदि श्रोतव्यमित्युत ॥ १५॥ 
यदद सरा छुआ ब्राह्मण केसे जी गया ? क्या यह तपका बल है, कि जिससे यह फिर जी 
गया ! हे ब्राह्मण ! यदि यह कथा हमारे सुननेके योग्य हो तो कहिये, इम सुनना चाहते 
हैं ॥ १५ ॥ 


ख तालुवाच नास्माकं सृत्युः प्रभवते दपा? । 
कारणं ब! प्रवक्ष्यामि हेतुयोगं समासतः ॥ १६॥ 
मुनि बोले- हे राजाओं ! इम लोगोंके ऊपर सत्यका सामथ्यं कभी नहीं चरू सकता । में 
इसका कारण हेतु ओर उपयोग संक्षेपमें आपसे कहता हैँ ॥ १६॥ 
सत्थमेवाभिजानीसो नासते कुमेहे मनः । 
स्वघर्भमलुतिछासस्तस्मान्छ्त्युभथं न नः ॥ १७॥ 
हम लोग सदा सत्यहीको अपने चित्तमें रखते हैं । झूठ कमी नहीं बोलते । इम छोग सदा 


अपने ही घर्मको करते हैं । इसारिये हमें सृत्युका भय नहीं हे ॥ १७॥ 

यद्भाह्मणानां कुशल तदेषां कथयामहे । 

चैषां दुश्चरितं जूमस्तस्मान्खुत्युभथं न न! ॥१८॥ 
जो ब्राह्मणोंके लिये सुखदायक कर्म हैं, इम लोग उसीको कहते हैं। पापक्ली चात कभी नहीं 
करते, इसीसे हमें मृत्युका भय नहीं है ॥ १८॥ 


९३० प्रहामारते । [ माकेण्डेयंसम|स्यापर् 
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अतिथीनन्नपानेन शरत्यानत्यशनेन च । 
तेजस्बिदेशवासाच तस्मान्मृत्युसर्थं न नः ॥ १९॥ 
इमलोण अन्न और जलसे अतिथियोंकी पूजा करते हैं; दथा नौकर चाकरोंको अन्नसे प्रसन्न 
करते हैं तथा पवित्र और तेजस्त्री स्थानोंमें योगसिद्ध महापुरुषोके संस निवास करते हैं, 
इसीसे हमें मृत्युका मय नहीं हे ॥ १९ ॥ 
एतद्वै लेशमात्र ब! समाख्यातं बिसत्सराः । 
गच्छध्वं सहिताः सर्वे न पापाद्भयमस्ति वः ॥ ९० ॥ 
हे महात्मा क्षत्रियो ! मेंने यह सब विधान आप लोगोंसे सक्षेपसे कहा, अब आप मत्सरहीन 
होकर चले जाइए, आपको हिंसाके पापसे जरा भी डर न हो ॥ २०॥ 
एवमस्त्विति ते सर्वे प्रतिपूज्य महासुनिस्‌ । 
स्वदेशसगमन्हृछा राजानो भरतर्षभ ॥ २११ ॥ 
इति भीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि इयशीत्यधिकशाततमोऽध्यायः॥ १८२ ४ ६२६९ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ युधिष्टिर ! उन सब राजाओंने उन मुनिके वचन सुनकर “जो आज्ञा? कहकर 
उनकी पूजा की । तदनन्तर बे सब प्रसन्न होकर अपने देशको चले गये ॥ २१॥ 
॥ महाभआरतके आरण्यकपर्वमे एकसो बयासीयां अध्याय खमाप्त॥ १८२ ॥ ६२६९ ॥ 


: १८३ 
मार्कण्डेय उषाच 
सूय एव तु माहात्म्यं त्राह्मणानां निवोध से । 
वैन्यो नामेह राजर्षिरश्वमेधाय दीक्षितः । 

तमत्रिगेन्तुमारेभे वित्तार्थमिति नः श्रत्‌ ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- दे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अब आप हमसे आह्ाणोका दूसरा माहात्म्य सुनो । 
महाराज वैन्य नामक राजर्षिने जब अश्वमेधके लिये दीक्षा ली थी, तब उनके पास धन 
लेनेकी इच्छासे जानेके लिये अत्रि घुनिने सोचा, ऐसा हमने सुना है ॥ १॥ 

सूयोऽथ नानुरुध्यत्स धमेव्यत्त्तिनिद्षनात्‌ । 

संचिंत्य स महातेजा वनमेवान्वरोचथत्‌। 

घ्मपत्नी समाहूय एुत्रांश्चेदसुवाच ह ॥२॥ 
मागीमें चलते उनकी यह इच्छा हुई, कि बहुत घन लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि धर्मका 
नाश धनसे ही होता हे । अतः महातिजस्वी आत्रिने ऐसा बिचारकर वनको जानेकी इच्छा 
की । फिर अपनी खरी ओर पुत्रॉंको बुलाकर कहा ॥ २॥ 
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मार्‍स्याम। फलसत्यन्तं बहुलं निरुपद्रवम । 

अरण्यगमनं क्षिप्रं रोचतां यो युणाधिकम्‌ ॥३॥ 
कि तुम लोग वनको चलो, वहां चलनेसे सब उपद्रवरहित और बहुत सुख अर्थात्‌ ' मोक्ष ! 
मिलेगा ॥ ३॥ 

तं भायां प्रत्युषाचेदं धर्ममेवानुरुध्यती । 

चैन्यं गत्वा महात्मानमर्थयस्व घन बहु । 

स ते दास्यति राजपियेजमानोडर्थिने घनम्‌ ॥४॥ 
यह सुनकर धर्मका ही आचरण करनेवाली उनकी स्री बोली- कि तुम महात्मा बैन्यके पास 
जाकर बहुतसा थन मांगो, बह राजिं यज्ञ कर रहे हैं, वे तुमको बहुत घन देंगे ॥ ४ ॥ 

तत आदाय विप्र्षे प्रतिगृह्य धनं बहु । 

शृत्यान्छुतान्खंबिभज्य ततो ब्रज यथेप्सितम्‌ । 

एष चै परमो घमों घर्मविद्भिर्दाहृतः ॥५॥ | 
धन लाकर नौकर और पुत्रोमें बांटकर फिर जहां इच्छा हो वहां चळे जाना । भ जानने- 
वारे सलु प्रसृति पुरुषोंने इसीको परमधर्म कहा है ॥ ५ ॥ 

अत्रिरुवाच 

कथितो मे महाभागे गौतमेन महात्मना । 

चैन्यो घमाथेसंयुक्त! सत्यवतसमन्वितः ॥६॥ 
अत्रि बोले- हे महाभागे ! पुझत्रे महात्मा गौतमने कहा है, कि राजऋषि वैन्य धर्म और 
सत्यत्रतमें स्थिर हैं ॥ ६॥ 

कि त्वस्ति तत्र द्वेष्टारो निवसन्ति हि मे द्विजाः । 

यथा से गौतम! प्राह ततो न व्यवसास्यहस ॥७॥ र 
परंतु वहांके ब्राह्म ुझसे देष करते हैं । मैंने जबसे गौतम मुनिके वचन सुने हैं, तभीसे 
वहां जानेकी इच्छा मैंने त्याग दी है ॥ ७॥ 

तत्र स्म वाचं कल्याणीं धमेकामाथेसंहिताम्‌ । 

सयोक्तामन्यथा बूयुस्ततस्ते वे निरथकाम्‌ Wen 
भें जब वहां जाऊंगा, तो वे सब कल्याण काम अर्थ और घर्मसे भरी हुई मेरी वाणीके 
उत्तरमें निरथेक वाणी कहेंगे ॥ ८ ॥ 
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९५ Me मद्दाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापर्थ 


च्य्य्य्य्य्म्ल््स्म्य्स्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्थ्प्य्प्प्ल्ण्जल्कणणमम्ममतम मम INTO 


गसिष्यामि महाप्राज्ञे रोचते मे वचस्तच । 


गाश्च भे दास्यते वैन्यः प्रसूतं चायेसंचयश्ष्‌ ॥९॥ 
हे महाप्राज्ञे ! यदि तुमको यही प्रिय है, तो में जाऊंगा । राजा दैन्य सुझको बहुत दाल 
ओर गो देंगे ॥ ९॥ 


मार्कण्डेय उषाच 

एवसुकत्बा जगामाशु वैन्ययज्ञं महातपाः । | 

गत्वा च यज्ञायतनमञ्रिस्तुष्टाब तं पस ७१०॥ 
मार्कण्डेय बोले- महातपस्वी अत्रि अपनी ख़ीसे ऐसा कहकर राजा वैन्यके यज्ञको चले, वहां 
यज्ञप्रदेशमें जाकर राजा वैन्यकी स्तुति करने रणे ॥ १०॥ 

राजन्बैन्य त्वमीशाञ्च सुचि त्वं प्रथमा दपः । 

स्तुवन्ति त्वां सुनिगणास्त्वदन्यो नास्ति धर्मवित्‌ ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ वैन्य ! तुम जगतळे स्वामी हो । तुम भूमिमें प्रथम राजा हो । झुनि तुम्हारी 
स्तुति करते हैं तुम्हारे सिवाय और कोई मलुष्य धर्मको नहीं जानता ॥ ११ ॥ 

तसञ्रवीहषिस्तत्र वच! कुद्धो सहालपाः । 

मैवसचे पुनब्रूघा न ते प्रज्ञा समाहिता । 

अच न! प्रथमं स्थाता महेन्द्रो वै प्रजापतिः ॥१९॥ 
उनके वचन सुनकर महातपस्वी गौतम क्रोधसे बोले- हे अत्रि ! तुम ऐसे बचन कभी मत 
कहना, तुम्हारी बुद्धि उत्तम नहीं दै। हमारे आदिराजा इन्द्र हैं, बेही प्रजापति हैं ॥ १२॥ 

अथाञ्रिरपि राजेन्द्र गौतमं प्रत्यभाषत । 

अयमेव विधाता च यथैषेन्द्रः प्रजापति! । 

त्वमेव सुह्यसे मोहाज्न प्रज्ञानं तवास्ति ह ॥ १३ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! गौतम ऋषिके वचन सुनकर आत्रि कहने लगे कि.हमने जो कहा वह सत्य ही 
कहा है । जैसे इन्द्र राजा हैं, बैसे ये भी हैं, तुम ही अममें पडकर भूलते हो । तुम्हारे ही 
बुद्धि नहीं है ॥ १३ ॥ 

गौतम उपाच 

जानामि नाहं सुह्यामि त्वं विवक्षुर्विसुत्यसे । 

स्तोष्यसेऽभ्युष द्यप्रेप्सुस्तस्य दशेनसंञ्रयात्‌ ॥१४॥ 
गौतम बोले हे आत्रि ! में सब जानता हूँ, में नहीं भूर रहाः हूँ, कुछ कहनेकी:इच्छा झरने” 
बारे तुम्ही भूल कर रहे हो । क्योंकि सांसारिक उन्नतिकी इच्छा करनेवाले तुम राजाका 
आश्रय लेकर राजाकी स्तुति करते हो ॥ १४॥ र 


भध्याय १८३] भारण्यकपदे । ९५३ 
HORM कपत 0 OR 
न वेत्थ परमं धर्मं न चावैषि प्रयोजनस्‌ । 
वालस्त्वससि सूढश्च वृद्ध केनापि हेतुना ॥१८॥ 
तुम परम घमो नहीं जानते हो, और प्रयोजनको नहीं समझते हो । तुम मूख और बालक 
हो, तुमको कोई किस कारणसे बडा कए सकता है ! ॥ १५ ॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
विवदन्तौ तथा तो तु छुनीनां दशने स्थिती । 
जी ये तस्थ यज्ञे लंबृत्तास्ते$एच्छन्त कथं त्विजी ॥ १६॥ 
याळेण्डय बोल- जिस समय सब हुनियोंझे आणि ये दोनों इसर प्रकार विवाद कर रहे थे, 
उसी समय यज्ञमें पेठे हुए सय शुनिलोण कहने लगे, कि ये लोग छिसलिये विवाद कर 
रहे हैं ? ॥ १६॥ 
प्रदेहा? केन दत्तोऽयब्रनयोचैन्यसंखदि । 
उच्चैः सनभिभ।षन्तौ केन कार्थेण विड्ितौ ॥ १७॥ 
इन दोनोंको किसने बेनकी सभामें आने दिया ? ये यज्ञके किस अधिकारमें नियुक्त हैं ? 
ये छोग जोरजोरसे क्यों बोल रहे हैं ? ॥ १७॥ 
ततः परमधर्मात्मा काइयप! सवघमेवित्‌ । 
वियादिनावलुप्राप्ती तावुभौ प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १८ ॥ 
तब सब धर्मके जाननेवाले परमधमोत्मा काइयप कहने लगे- कि तुम दोनों जिस प्रयोजनके 
लिये विवाद कर रहे हो, उसे हमसे कहो ॥ १८ ॥ 
अथान्रवीत्लदस्याँस्यु गौतमो सुनिसत्तमान | 
आवयोव्योह्दत प्रश्नं शृणुत द्विजपुंगवाः । 
चैन्यो विधातेत्याहात्रिरत्र न! संशयो महान्‌ ॥१९॥ 
तब समामें बैठे हुए सब श्रेष्ठ प्ननियोसे गोतम बोले- हे ब्राह्मणो ! हम दोनों तुमसे प्रश्न 
करते हैं, तुम सुनो । अत्रि कहते हैं, कि राजा वैन्य ब्रह्मा हैं, पश्नको इसमें बहुत सन्देह 
है॥ १९॥ 
श्रुत्वैव तु re का | हः 
नत्कुसारं घमेज्ञ संशयच्छे ० 
उनके पवन सुनकर महात्मा मुनि श्लीघ्र ही वहांसे चले ओर संक्षयानिवृत्तिके लिये धर्मक 
जाननेवाले सनत्कुप्रार मुनिके पास पहुंचे और अपनी सब कथा कह सुनाई ॥ २० ॥ 
१२७ ( महा, सा, जारण्यक. ) 


९९४ भहाभारते । [ मा्कण्डेयखमास्यापदं 
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स्व च तेषां बच! भुत्या यथातत्त्वं महातपा! । 


परत्युवाचाथ तानेवं घमोर्थसहित चः ॥९१॥ 
महात्मा सनत्कुमारने उनके वचन सुनकर धर्म और अर्भके साहित इसप्रकार उत्तर 
दिया ॥ २१॥ 


सनत्कुमार उवाच 

ब्रह्म क्षत्रेण सहितं क्षत्रं च ब्रह्मणा सह । 

राजा वे प्रथमो धर्म) प्रजानां पतिरेव च । 

स एव झाक; झुकश्च स घाता स बृहस्पतिः ॥ २२॥ 
सनत्कुप्रार बोळे- आह्मशक्ति क्षत्रियशक्तिके साथ ओर क्षत्रियशक्ति ब्राह्मशक्तिके साथ 
संयुक्त हो, तो राजाही प्रथम घर्म और प्रजापति है। वही राजा इन्द्र, छुक्र, वही धावा और 
बही बृहस्पति हे ॥ २२ ॥ 

प्रजापतिर्षिराद खञ्राद्‌ क्षत्रियो भूपतिळपः । 

थ एभिः? स्तूयते छाब्दे! कस्तं नार्थितुलनहेति ॥ २३॥ 
जो क्षत्रिय राजा जगतका पालक है, उसको प्रजापति और जो सवपर अविकार चलाता है 
उसको सम्राट्‌ कहते हैं। जो राजा इन सब शब्दोसे स्तुत होता है, उसकी छन पूजा नहीं 
कर सकता? ॥ २३॥ 

पुरायोनियुंघाजिच अभिया सुदितो भऽ? । 

स्वर्णेता सहजिइञ्जरिति राजाभिधीथते ॥ ९४॥ 
पहले समयमें राजा घर्भेके उस्पचि-स्थान, युद्ध जीतनेवारे, प्रसन्न, शीघ्र सवे देनेवाले, शीघ्र 
विजय करनेवाले और विष्णुके नामसे प्रसिद्ध थे ॥ २४ | 

सत्य मन्युर्युघाजीवः सत्यघ्ंप्रबतेकः । 

अधमोहषयो भीता बलं क्षञ्े समादधन्‌ ॥ २ ॥ 
सस्यके उत्पाति स्थान, युद्धपर जीनेबाले, सत्य और धर्मके प्रवपेक राजाको अधर्मैसे डरे 
हुए शुनियोंने धर्मका रक्षक बनाया है ॥ २५ ॥ 

आदित्यो दिवि देवेषु तमो नुदति तेजसा! 

तयेव न॒पतिभूमावधलं नुदते भकास ॥ २६॥ 
जैसे ख्यं अपने तेजसे अन्धकारका नाश करता है, वैसे ही राजा भी अपने तेजे अधर्मका 
नाञ्च करता है ॥ २६॥ 


धर] ना एफ 
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अतो राज्ञ प्रधानत्थ॑ शाक्मप्रामाण्यदर्शनात्‌ | 

उत्तरः सिध्यते पक्षो थेन राजेति आषितम्र ॥ २७॥ 
इसलिए देखनेसे भी ऐसा ही जान पडता है, कि राजा सबसे प्रधान हे और “ राजा ! 
शब्दके कहनेसे भी राजा ही प्रधान जान पडता है ? २७ I 

मार्कण्डेग उवाच 
तत! ख राजा संह! सिद्धे पक्षे महामनाः । 
«५... पेमञ्चिमश्रवीत्प्रीतः पूर्व येनाभिसंस्तुतः ॥ २८॥ 

माळेण्डय बोले- हे युविष्ठिर! उचर सिद्धपक्ष सुनकर राजा वैन्य बहुत प्रसन्न हुए, तदनन्तर 
जिप्के द्वारा पहले स्ठुत हुए थे उस अन्रिसे उन्होंने कहा ॥ २८॥ 

यर्माहसरुऽेु ज्याथांस मामिहात्रवीः । 

सखवदेबेय्य विपरषे संनितं श्रे्ठलेव च। 

तस्वात्तेडई प्रदास्थालि बिविध वसु सूरि च ॥२९॥ 
कि हे विश्रभेष्ठ ! घुलिने मुझे सर्वदेवमरम्मत और मनुष्यों श्रेष्ठ कहा, इसालिये में तुमको 
उत्तम धन दूंगा ॥ २९ | 

दासीसहस्रं इथामानां छुवस्राणामलंकुतस्र्‌ । 

दश कोटयो हिरण्यस्थ रुक्मभारांस्तथा दक्षा । 

एतइदानि ते विप्र सर्वज्ञस्त्वं हि भे मतः | ॥ ३०॥ 
में तुमको उत्तम वल्च और आभूषण धारण किये एक सहस्र च्यामा दासियां दूंगा, दस 
करोड सोचेकी मुद्रा और दसमार सोना देता हूँ। हे घुने! में सत्य कहता हूँ छि तुम 
सर्वज्ञ हो ॥ ३० || 

सदभिन्धांयत। खर्व प्रतिगृह्य नहासनाः । 

प्रत्याजगास तेजस्वी गृहानेव महातपाः द ॥ ३१ ॥ 
महातपरती महामनस्वी अत्रिने भी उस सब घनको न्यायपूरवक ग्रहण किया | फिर महातपस्वी 
तेजस्वी आत्रि अपने घरको चले गये ॥ ३१ ॥ 

प्रदाथ च घने प्रीत! पुत्रेभ्यः प्रयतात्मवान्‌। 

तण! समसिसंघाय वनमेवान्वपद्यत ॥ ३२॥ 

॥ इति थ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि ऽ्यशीत्यधिकराततमोऽघ्यायः ॥ १८३॥ ६३०१॥ 
वहां जाकर महात्मा ्त्रिने अपने घरपर जाकर वह सब घन पुत्रोमें बांट दिया, फिर तप 
करनेकी इच्छासे बनको चले गये ॥ ३२॥ 
प्र मद्दाभारतके आरण्यकपर्व॑मै पकसो तिरासीवां अध्याय खमाप्त ॥ १८३ ॥ ६३०१॥ 


x 


९्ष्द्‌ प्रद्ाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापर्च 


माफेण्डेय उपाच 
अत्रैव च सरस्वत्या गीतं परपुरंजय । 
पृष्टया सुनिना वीर श्ण ताक्ष्येण घीमता ॥१॥ 
माकेण्डेय बोले- हे शत्रुनाशक युधिष्ठिर! इसी ब्राह्मण महात्म्यळे विषयमें बुद्धिमान्‌ ताह्ष्यने 
सरस्वतीसे प्रश्न किया था । उस प्रश्नका सरस्व॒तीन जो उत्तर दिया, उसे भें आपसे 
कहता हूँ ॥ १ ॥ 
ताक्ष्ये उपाच 
किं नु श्रेय! पुरुषस्येह अद्रे कथं कुवेन्न च्यवते स्वघसात्‌ ! 
आचक्ष्व भे चारुसवाह्ि सर्प त्वयानुशिछो न च्यवेयं स्वघभात. ॥३९॥ 
ताइ बोले- हे सर्वहसुन्दरी ! ऐसा छोनसा कस्पाणदायक कर्ष हे कि जिसके करनेते 
मनुष्य अपने धर्मसे भ्रष्ट न हो। तुम मेरे इस प्रशक्षा उत्तर दो, लिससे में अपने धर्मसे भ्रष्ट 
न होऊं ॥ २ ॥ 
कर्थ चार्मि जहुयां पूजये वा कस्मिन्काले केन धर्मा न नहयेत्‌ । 
एतत्सर्वं सुभगे प्रत्रवीहि यथा लोकान्विरजाः संचरेयम्‌ ॥३॥ 
हे सुभगे ! कौनसे समयमें ओर किस प्रकारसे अभिहोत्र करना चाहिये ? कोनसा क 
करनेसे भेरा धर्म नष्ट न होगा ? तुम मुझसे उस कर्मको कहो कि जिसके करनेसे भे 
रजोगुणरहित होकर सुखसे लोकोमें घूम सकूं॥ हे ॥ 
मार्कण्डेय उषा'च 
एवं पृष्ठा प्रीतियुक्तेन तेन शुअआषुभीध्योत्तमबुद्धियुक्तस । 
ताक्ष्ये विप्रं धमेयुक्तं हितं च सरस्वती चाक्यमिदं बसाषे ॥४॥ 
माईण्डेय बोळे- जब ताक्ष्ये मुनिने प्रेम सहित सरस्वतीसे प्रश्न किया, तो ताश्ष्यको भी 
उत्तम बुद्धिसे युक्त और सुननेकी इच्छावाला जानकर धार्भक ताक्ष्ये सुनिसे सरस्वती 
यह बचन कहने लगी ॥ ४ ॥ 
सरस्व॒त्युवाच 
यो ब्रह्म जानाति यथाप्रदेशं स्वाध्यायनित्यः शुचिरप्रमन्तः । 
स यै पुरो देवपुरस्य गन्ता सहामरैः प्राप्नुयात्प्रीतियोगस ॥५॥ 
सरस्वती बोलीं- जो मनुष्य पवित्र और सावधान होकर वेद पढता हे तथा अ्रह्मको जानता 
है, वही दिव्य सतर्क जाता है और देवोंके सहित जानन्द प्राप्त करता है ॥ ५॥ 


भेष्याय १८४ | भारज्यकपव । ९५७ 
a आ... 

तञ्च रम रस्या विपुला विशोकाः सुपुष्पिताः पुष्करिण्यः सुपुण्या? । 

अकडसा भीनवस्य! खुतीथों हिरण्मचेराबृताः पुण्डरीकैः ॥६॥ 
उप स्वरो रमणीय सुन्दर घडे बडे पवित्र जलसे भरे हुए तालाब हें, जिनको देखते 
ही सब शोक नष्ट हो जाते हैं, जिनमें अरा भी कीचड नहीं है, जहां सोनेके बने हुए 
अनेक कमळ विराजमान हैं, जिन तालाबोमें उत्तम मत्स्य विहार करते हैं ॥ ६ ॥ 

तासां तीरेष्वासते पुण्यकमा महीयमाना! एथगप्सरोभिः । 

रुएुण्यगन्धाभिरलंकूताभिहिरण्यवर्णासिरतीव हृष्टः ॥७॥ 
उन्ही तालाबोंके तटपर घबारमा उत्तम सुगन्ध और अनेक आभूषण धारण किये, सोनेके 
समान रज्गवाली अनेक अप्सराओंके सङ्ग बिहार करते हैं ॥ ७॥ 

परं लोक गोप्रदास्त्वाप्नुघन्ति दत्त्वानडूबाहं सूयेलोकं ब्रजान्ति । 

यासो द्या चन्द्रमसः स लोकं दत्वा हिरण्यमसतत्वभेति ॥८॥ 
जो पुरुप गोदान करते हे, बे उत्तम लोकको जाते दें । जो बैलका दान करते हैं वे तर्मठोकको 
जाते हैं । बद्धदान करनेसे चन्द्रलोक और सोना देनेसे देवलोक प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 

घेलुं दत्त्वा खुबतां साधुदोहां कल्याणवत्सामपलायिनीं च । 

यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावद्वषोण्यश्नुते स्वर्गलोकष ॥ ९॥ 
जो पुरुष सुन्दर रजुवाठे बछडे और दूधके सहित उत्तम गौको दानमें देता हे, उस गौळे 
जितने रोम रहते हें, उतने वर्ष देवलोकमें रहता हे ॥ ९॥ 

अनड्वाहं सुत्रतं यो ददाति हलस्य वोढारमनन्तवीर्थ््‌ । 

घुरंघरं बलवन्तं युवानं प्राम्ोति लोकान्दश घेजुदस्थ _ ॥ १० ॥ 
जो पुरुष इलमें चलने योग्य बहुत बलवान्‌ धुरामें जुडने योग्य नवीन बैक़का दान उत्तम 
ब्रतघारीको देता है, उसे दस मौ दानका फल मिलता है ॥ १० ॥ 

य! सप्त वर्षाणि जुहोति ताक्ष्ये हव्यं त्वग्नौ सुव्रत! साधुशीलः । 

सप्तावरान्सप्त पूर्यान्पुनाति पितामहानात्मन! कमेभि! स्वै! ॥११॥ 
है ताक्ष्ये ! जो ब्रतको धारण करनेवाला शौलवान्‌ पुरुष नियमपूवेक सात वर्षेतक अगिक्ञोत्र 
करता है, बह अपने कर्मोसे सात अगले और सात पिछले पुरुषोंका उद्धार करता है ॥११॥ 


ताक्ष्ये उपाच 

किभभिहोत्रस्य त्रत पुराणसाचक्व से एच्छत्चारुरूपे । 

व्वयानुशिष्टोड्हमिहाद्य विद्यां यदय्निहोत्रस्य ब्रतं पुराणस्‌, ॥१९॥ 
तार्श्य बोले- हे सुन्दर रूपवाली सरस्वती ! अमिहोत्रका सनातन नियम क्या है? कहो, मैं 
इप विद्याको तुमसे पढकर प्राचीन अभिहोत्र ब्रवको धारण करूंगा ॥ १२॥ 


९५८ सैंदामारत । [ माकेण्डे यसमास्यापस 


सरस्वत्त्गुवाच 

न चाशुचिनोप्यांनेणिक्तपाणिनाजह्मविज्युहुयाज्ञाविपस्थित्‌ । 

ब॒सुक्षवः शुचिकामा हि देवा नाश्रदइदधानाद्धि हविजुषन्ति ॥१३॥ 
सरस्वती बोली- अपवित्र, अवेदज्ञानी ओर मूखको अगनिद्दत्र नहीं करना चाहिये, क्यों 
देव एवित्रताको चाहते हैं, वे अपवित्र और अश्रद्धावालेसे दी हुई आइतिको ग्रहण न 
करते ॥ १३ ॥ 

नाओजिय॑ देवहव्ये नियुञ्ज्यान्मोघं परा सिञ्चति ताइशो हि । 

अएणैसओञ्रियमाह ताक्ष्ये न यै ताइग्जुइयादभिहोअछ ॥१३॥ 
अग्निहोत्र करनेवालेको उचित है, कि अशोत्रियसे अभिह्ोत्र कणे न करावे, क्योंकि वह कमे 
व्यथ होता दै । हे कञ्यपशुनि ! जिस ब्राह्मणक कुळ ओर शीळ कुछ नही जाना जाता ई, 
उसे मी अश्रोत्रिय कहते हें इसलिये उससे भी यज्ञ न करावे ॥ १४ ॥ 


कृशाल थे जुति श्रदघाना। सत्यब्रता हुतशिष्टाशिनश्च । 

गवाँ लोकं प्राप्य ते एुण्यगन्धं पछ्थन्ति देवं परस चाणि सत्यस्र्‌ ॥ १५॥ 
जो लोग श्रद्धा और सस्यतरतके सहित अभिहोत्र छूमे करते हैं, तथा उखीले बचे हुए अन्नक्नो 
खाते हैं, उनको उत्तम सुगन्धयुक्त गोलोक और देवलोक प्रास होता हे और परम सत्य 
देवको भी देखते ईं ॥ १५॥ 


ताक्ष्य उवाच 

क्षेत्रज्ञभूतां परलोकभावे कम्रोंदये घुद्धिमतिप्रबिष्टा््‌। 

प्रज्ञां च देवी सुभगे विस्य एच्छामि त्यां का चसि चारुरूपे ॥ १६॥ 
ताक्ष्य बोले- हे दिव्यूपिणी ! में अपनी बुद्धिको स्थिर करके तुमसे पूछता हूँ कि तुम 
कौन हो ? तुम झुझे बुद्धिम प्रविष्ट अरझरूपिणी और देवी जान पडती हो ॥ १६ ॥ 

सरस्पत्युषाच 

अस्िहोत्रादहमभ्यागतार्मि विप्रषेसाणां संशयच्छेदनाय । 

त्वत्संयोगादहमेतदज्ञवं भावे स्थिता तथ्यमर्थं यथावत्‌, ॥१७॥ 
सरस्वती बोळी-दे कश्यप ! में ब्राक्मणोंके अगिहोत्र आदि सस्यकमसे प्रकट परापर वद्यारूपी 
सरस्वती हूं। में तुम्हारे सन्देइका नाश करनेके लिए आई हूं। में यहां जो तुमसे कहती ई 
बह सब सत्य है ॥ १७॥ _ 


छष्याय १८४ |] भारण्यकपर्द । = उका 1 0 
के 
ताक्ष्य उवाच | 
नहि त्वया लही काचिदस्ति विज्ञाजसे ह्यातिभातर यथा श्रीः । 
ति ते ते देव्यलत्यन्तकान्तं प्रज्ञा च देवी सुभगे बिभर्षि ॥ १८॥ 
तक्ष्य बोले- मैंने तुम्हारे समान कोई तेजस्वी खनी नहीं देखी । तुम साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान 
ह । हद सुभगे ! हुम्झारां रूप और शोभा दिव्य है और तुम्हारी बुद्धि देवी है ॥ १८॥ 
सरस्षत्युष्ताच 
ओछानि यानि द्विपदां वरिष्ठ यज्ञेषु विदवन्तुपपादयन्ति । 
तरयाह सप्रवुद्धा अबालि आप्यायिता रूपवती च विप्र ॥ १९॥ 
यच्चापि द्रव्यखुपयुज्यते ह बानरपत्थमायस पार्थिव वा। 
दिव्येन रूपेण च प्रज्ञया च तेनैव सिद्धिरिति बिद्धि विहन्‌ ॥ २०॥ 
सरस्वती बोलौ- हे मलुष्यभ्रेष्ठ विद्ठान्‌ विप्र! यज्ञमे इन सब वनस्पतिमय, लौहमय ओर 
पार्थिव बस्तुओळा उपयोग होता है और ऋत्विक्‌ गण जो कुछ भेष्ठ वस्तु उत्पादित करते 
है, में उसीसे संबद्धित आप्यायित तथा रूपवती होती हूं । तुमने जो पदे प्रज्ञाबती 
तथा भेरा दिव्यरूप दर्शन किया, उससे बोध होता है, कि तुम्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त हुई 
है॥ १९-२० ॥ 
ताक्ष्य उपाच 
इदं ओथ। परम नन्यमाना व्यायच्छन्ते सुनयः संप्रतीताः । 
आचक्ष मे तं परलं विशोकं मोक्ष परं यं प्रविशन्ति धीराः ॥२१॥ 
ताक्ष्य बोळे- धीर शुनि सम्यक्‌ विश्वासी होकर जिसे परम श्रेष्ठ विवेचना कर इस्द्रियनि- 
अझादि करके जिसमें प्रवेश करते हैं, आप उस झोकातीतं परमभ्ेष्ठ पदार्थ मोक्ष स्वरूपका 
मेरे सामने वर्णन कीजिए ॥ २१ ॥ 
सरस्वत्युवाच 
ते चै परं वेदविदः प्रपन्नाः परं परेभ्यः प्रथितं पुराणम्र । 
स्थाध्याथदानत्रतपुण्ययोगैस्तपोधना वीतशोका विसुक्ताः ॥२२॥ 
सरस्वती बोली- स्वाध्यायश्चील वेद जाननेवाळे तपोधन स्वाध्याय और अत पुण्ययोगसे 
जिसे प्राप्त होकर शोकरहित और विद्युक्त होते हैं, बहदीपरसे भी परतर प्रसिद्ध पुरातन 
प्रजह् हैं ॥ ३३॥ 
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NE मद्दाभारते । [ मार्कण्डयसमास्यापद 
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तस्याथ मध्ये वेतसः पुण्यगन्धः सहस्रशाखों विमलो विभाति । 

तस्य सूल!त्लरितः प्रस्रवन्ति मधूदकपरस्रवणा रसण्य! ॥९३॥ 
उस परब्रह्ममें सोगस्थानरूप अनन्त शाखायुक्त शब्दादि विषणरूप पुण्यगन्धमय अपरिच्छिन्न 
वेतसवृक्ष प्रकाशित दै। उसके अविद्यारूप मूलसे भोगवासनारूपी निरन्तर प्रवाहबती नदियां 
उत्पन्न होती हैं । वे स््यंरमणीय पुण्यगन्धा नदियां मधुकी भांति मधुर और जछकी तरह 
तसिदायक और मोगज सुखको प्रसवित करती हैं ॥ २३॥ 


शाखां शाखां महानद्यः संयान्ति सिकतासमसा। । 

घानापूपा सांसशाका? सदा पापसकदेसा! ॥ २४॥ 
भूने जौकी तरह अंङुर-उत्पादनमें शक्तिहीन, पिष्टकक़ी भांति अनेक छिट्रुक, मांसवत्‌ 
हिंसालभ्प, पायसक्षी तरह सुखरोचक तथा पाकसें गुरुवर और कौचडकी आंति चित्तको 
मलिन करनेवाली जो वाळूकी तरह परस्पर असंस्हि्टपुत्र वित्तादि वासनारूपी महानदियां 
हैं, चे विविध विषय भोगस्थान स्वरूप उक्त वेतसबृक्षकी प्रत्येक शाखामें प्रवाहित हुआ 
करती हैं ॥ २४॥ | 

यस्मिज्नग्रिछ्ुखा देवा! सेन्द्रा। सह सरुद्गण।। 

जिरे कतुमिः श्रे्ठेस्तत्पदं परमं खुले ॥९५॥ 

इति थीमहाभारते आरण्यकपर्चणि चतुरसीत्याघिकशततमो-उध्याय+ ॥ १८४॥ ६३२६॥ 

इन्द्र अभि और मरुतगण जिसकी प्रापिके लिये यज्ञसे यजन करते हैं, वह परत्रह्म ही मेरा 
प्राप्य स्थान है ॥ २५॥ 


॥ म्रहाारतके आरण्यकपर्वमे एकलो चोरासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८७ ॥ ६३२६॥ 


१८५ 3 
पवाम्पायन उवाच 
ततः स पाण्डयो सूयो माकेण्डेयसुवा'च ह। 
कथयस्वेह चरितं मनोवैवस्वतस्य मे . ॥१॥ 
वैज्वम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब महाराज युविष्ठिरने फिर मार्कण्डेय ऋषिसे कहा, | 
कि आप झझे वैवस्वतमचुका चरित्र सुनाइए ॥ १॥ ; 


अध्याय १८५ ] आरण्यकपर्च । ९६१ 
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मार्फण्डेग उपाच 
विवस्थत्तः खुलो राजन्परस्रि? बलापवाल । 
चश्च नरशादूख प्रजापतिसअशुतिः ॥२॥ 
मारकेण्डय बोले- हे राजन्‌ हे नरशाईछ! सके पुत्र महाक्रपि महाप्रतापवान्‌ और प्रजापतिके 
समानं तजस्मा मनु हुए ॥ ३ ॥ 
ओजसा सेजखा छक्ष्म्या लपखा य विशेष) । 
आतियक्काथ पिलर बु! स्थं च पितामहइमस्‌ ॥३॥ 
वे तेज, बळ, लक्ष्मी जोर तपसे छर्व और अपने पिता भरह्माले भी अधिक हो गये ॥ ३॥ 
ऊर्ध्वंयाहुर्विशालाचां बदी स नराधिपः। 
एकपादस्थितस्तीब्रं चचार खुसहक्तपः ॥४॥ 
है पृथ्वीनाथ ! उन्होंने बदरिकाश्रममें जाळर ऊध्वबाहु करके एक चरणसे खडे होकर घोर 
तप किया ॥ ४॥ 
अवाक्शिरास्तथा चाणि नेजैरनिमिपैदेट्स। 


सोऽतप्यत तपो घोरं वर्षाणाबयुत तदा ॥५॥ 

उन्होंने दस इजार वर्षतक अपनी जिह्वा, सिर और नेत्रोंकों स्थिर करके घोर तप किया ॥५॥ 
तं कदाबित्तपस्थन्तमाद्रेचीरजटाधरस्र्‌। 
वीरिणीतीरमागरूष मत्स्यो चचनसञ्रथील्‌ ॥६॥ 


एक दिन वीरिणी नदीके तीरपर भोगे वल्ल और चीर और जटाधारी मनुके पास जाकर 
` एक मत्स्य यह वचन बोला ॥ ६ ॥ 

अगणन्करुद्रमत्ह्योऽस्मि बलषद्भयो अर्थ सस । 

सत्स्येश्यो हि ततो माँ त्यं आतुमहसि खुत्रत ॥७॥ 
हे भगवन्‌! में बहुत छोटा मत्स्य हूं, इस कारण युझे बडे मत्स्पोंसे बहुत डर लगता है । 
हे सुव्रत! तुस उन सब मत्स्योसे हमारी रक्षा करो ॥ ७॥ 

दुर्षलं बलवन्तो हि मत्स्यं मत्स्या विशेषतः । 

भक्षयन्ति यथा वृत्तिर्विहिता न! सनातनी ॥८॥ 
मुझे उन मत्स्योंके कारण जीना बहुत कठिन है और हमारी यह सदाक्ी इत्ति है, कि एक 
बलवान्‌ मत्स्य दूसरे दुबे मत्स्यको खा जाता है ॥८॥ 

१२१ ( म. सए आरण्यक. ) 
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९६९ महास्ारते । [ सा्केण्डेयखमास्यापरच 
म्य य सा वक मोकनीनीलो ०० 


तस्माहथौघान्महतो मज्जन्त मां विद्दोषत! ! 

चातुमहेसि कतास्मि कृते प्रतिकूर्त तब ॥९॥ 
इसलिये तुस सुझे इस भयरूपी अगाध जलमें डूबनेवाले मेरा उद्धार करो, में भी इस उपकार- 
का बदला तुमको दूंगा ॥ ९॥ 


स सत्स्यवचनं श्रुत्या कृपयासिपारिप्ळुत! । 


सलुर्वैसस्घतोऽगृह्णात्तं मत्स्थं पाणिना स्वथ ॥ १०॥ 
विवस्वानके पुत्र मनु उसके बचन सुनकर कृपासे पूर्ण हो गये और उसको अपने हाथसे 
एकूड लिया ॥ १० ॥ 

उदकान्तसुपानीय मत्स्थं वेधस्वतो मनुः | 

अलिक्ञरे प्राक्षिपत्स चन्द्रांशुस हषाप्रसस्‌ ॥११॥ 
तब मनुने चन्द्रसाके किरणके समान निर्मळ उस मत्स्यको पानीसे भरे हुए पात्रें छोड 
दिया ॥ ११॥ 

ख लखन बब्रृधे राजन्मत्स्यः परखत्कूतः । 

पु्वचाकरोत्तस्तिन्मनुसोवं विशेषतः ॥१९॥ 


हे राजन्‌ ! वह मत्स्य मचुके स्नेहसे सत्कृत होकर उच्ची पात्रमें बढने लभा । मजु भी उसको 
अपने पुत्रक समान पालने ढगे ॥ १९॥ 
आथ कालेन बहता ख सत्स्य। खुमहान सूत्‌ । 
अलि्रे जले चैय नासौ समभथात्किल ॥१३॥ 
कुछ कालके बाद वह मत्स्य बहुत बडा हो गया और उस बनलें उसका शरीर ज समाया !! १ १॥ 
अथ मत्स्यो मनु ष्ट्रा पुनरेवाभ्यभाषत । 


मगवन्साधु सेऽद्यान्यत्स्थानं संप्रतिपादथ ॥१४॥ 
तब वह मत्स्य मनुकी देखकर बोला- कि हे भगवन्‌ ! आप मेरे लिये कोई दूसरा स्थान 
बताइये ॥ १४ ॥ 

उद्घृत्यालिञ्जरात्तस्मात्ततः स॒ भगवान्सुनि! । 

तं सत्स्यमनयद्घापी महती स सनुस्तदा ॥ १५ ॥ 

सञ्ज तं प्राक्षिपच्चापि मलुः परधुरंजय । 

अथावर्धत मत्स्यः स पुनवर्षगणान्बङून ` ॥ १६॥ 


तब भगवान्‌ मनुने उस मत्स्यको उस बरतनसे उठाकर एक बडी भारी बावडीके पास छे 
गए और उस बाबडीमें मनुने उस मत्स्यको डाल दिया, दे शत्रुंनाक्षक युधिष्ठिर ! बहुत वर्ष 
बीतनेके बाद वह मत्स्य वहां भी बहुत बढ गया ॥ १५-१६ ॥ 


अध्याय १८५ ] लारज्यकंपर्य । जि व ता 
नड 
१ गजनाथता वापी विस्तूता चापि थोजनम्‌ । 
तस्याँ नाली समभवन्मत्स्यो राजीवलोचन । 

५ ..... चछितुं था कौन्तेय मत्स्यो वाप्यां विशां पते ॥ १७॥ 
हे रुमडनेत्र इन्तीपुत्र राजतू ! वह चावडी आठ कोस म्बी चार डोस चौड़ी थी; परन्तु 
बह अत्स्य इतना चढ गया छि उससे भी बह चल फिर न सका ॥ १७॥ 

मलु अत्स्यस्ततो दषट्रा पुनरेवाभ्यभाषत । 

नथ भा सगबन्खाधो सञशुद्रमहिर्ष! प्रभो । 
गं तन्न निवत्स्यानि यथा घा तात सन्यसे ॥ १८ ॥ 
६ प्रजानाथ ! उसने एक दिन मनुको देखरूर फिर कहा, कि हे प्रभो ! हे तात ! हे भगवन ! 
अथ तुम इको सुरळी प्यारी खी गल्जामें डाल दो मैं वहां रंगी अथवा और आपकी 
जसी इच्छा हो, वह लीजिये ॥ १८॥ 

एवसखुरक्ो पजुमेत्स्थमनयद्भगयान्वजी । 

नर्द! गज्ञां तत चैनं स्वयं प्राक्षिपदच्युतः ॥ १९॥ 
भगवान्‌ इन्द्रियजित्‌ सुनि सत्स्यके वचन सुनकर मत्स्यको गज्ञाके पास ले गये और उन्होंने 
स्वयं उसे मंगामें डाल दिया ॥ १९ ॥ 

ख तञ जद्धे अत्स्यः किंचित्कालनरिंदम । 

लतः पुनमेलुं दृष्ट्रा मत्स्यो वचनमन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
हे झम्रुनाशक ! कुछ समयके बाद वह गज्लामें मी बढता गया | तब उसने एक दिन फिर 
सयुसे कहा ।। ३० ॥ 

गड़ाथां हि न शक्तोमि बृद्चत््वाचेशितु प्रभो । 

सुद्र नथ मामाशु प्रसीद भगवन्निति ॥ २१॥ 
कि हे नाथ ! हे भगवन्‌ ! में बडा होनेळे कारण शङ्गामें चल फिर नहीं सकता, इसलिये 
आप प्रसन्न होकर मुझे समुद्रम छोड दीजिये ॥ २१॥ 

उद्ृत्थ गङ्गासलिलात्ततो मत्स्य मनुः स्वयम्‌ । 

ससुद्रभनयत्पा्थ तत्र चैनमषास्रजत्‌ ॥ २२॥ 
हे पार्थ ! तब मनुने स्वयं ढे गंगाळे पानीसे उठाकर उसको सुमे ले जाकर छोड 
दिया ॥ २२॥ 5 न 

सुमहानपि अत्स्यः सन्स 1 

आसीयथेष्टहारयश्र स्पशेगन्धरुखश्र वे _॥ रै३ ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! जिस समथ मलु उस मत्स्यको लेकर समुद्रको चले | तब वह महान्‌ 


होनेपर भी सुखसे लेने योग्य हुआ । उसके सुगन्ध भरे वायुश्ते मनु बहुत प्रसन्न हुए ॥२३॥ 
x ष 


९९४ मदासआरते । [ मार्केण्डेयसमास्याप्व॑ 


यदा ससुद्रे प्रक्षित) स सत्स्थो मलुना तदा । 
तत्त एनब्रिदं वाक्यं स्पथमान इथान्नबील्‌ ॥ २४ ॥ 
जब मतुने उसे समुद्रमें डाला, तब मछली मलुसे इंसकर यह वाक्य बोली ॥ २४ ॥ 
अगवन्कूता हि मे रक्षा त्यया सया विशेषतः! 
प्राप्कालं तु यत्कार्थं त्वया तच्छूयतां नम ॥ २७ ॥ 
कि हे भगवन्‌! आपने भेरी समयके अलुसार रक्षा की हे, इसलिये आपको जो काम करने 
हैं, उसे में कहती हूँ सुनिये ॥ २७५ ॥ 
अचिराहुगवन्मौसलिद स्थावरजड्गलस । 
सर्वकेष महाभाग प्रलयं चै गसिष्याति ॥ २६ ॥ 
है भगवत्‌ ! थोडे ही दिनमें इस सब चर ओर अघर जगतूकी प्रलय होगी ॥ २६॥ 
संप्रक्षालनकालो5्थ लोकानां ससुपस्थित्तः । 


तस्वाक्ष्य बोधयाड्यव्य यत्ते हितसमुत्तलञ्न्‌ ॥ ९७॥ 
यह समय सब छोणोंके नष्ट होनेका आया है, इसलिये में आपको हितक्षी बात सुनाती 
हूँ ॥२७॥ 

जअसानां स्थावराणां च यचेकू थच नेङ्गति । 

तस्य खर्थेस्थ संघा! काळ? परमदारुणः ॥ १८ ॥ 
जो चलता है और जो नहीं चलता उन सब स्थावर अङ्गम प्राणियोंके लिये बडा भयळूर समय 
आ गया है ॥ २८॥ 

नौश्च कारयितव्या ते इढा युस्हणटाकरा । 

तत्र सप्तर्षिमिः साधेमारुहेथा नहाखुने ॥ ३९॥ 


इसलिये खाप एक नाव बनाइये और उसमें दढ रस्सी बांधिये | आप, हे महासुने ! जब 
प्रढयका समय आवेगा, तब आप सप्तऋषियोंके सहित उसी नावें चढियेगा ॥ २९ ॥ 
बीजानि वेच सर्वाणि यथोक्तानि मथा पुरा । 
तस्थासारोइथेनोवि सुसंशुप्तानि भागडा! ॥३०॥ 
जैसे कि मैंने पहले कहा है उसी तरह आप उस नाबमें सब जगतूके वस्तुओंके बीजोंको 
रक्षापूर्वक क्रमसे रख लछीजियेगा ॥ ३० ॥ 
नौस्थश्च मां प्रतीक्षेथास्तदा सुनिजनप्रिय । 
| आगमिष्याम्यहं जुद्भी विज्ञेयस्तेन तापस ॥ ३१॥ 
रः हे सुनिजनप्रिय ! हे तापस ! आप उस नावें बैठकर मेरा मार्ग देखना | तब में आऊंगा, 
नी आप मेरे लिरपर सींग देखकर पुझे पहचान ठेना ॥ ३१ ॥ 


भष्याय १८७ ] भारण्यक्मपर्वं । I,  ह्‌ए 
' 

एवनेतच्वया कार्थचाएष्टोऽस्ति बजारूयहस्‌ । 

नातिशङ्क्यमिदं थापि वचनं ते सप्मासिमो ॥ ३२॥ 7 
हे हने ! शेते जाएसे सब झह दिया । अब मैं जाता हूँ, दे विभो! आप मेरे बचनमें झड्का 
मत कीजियेणा ॥ ३२ ॥ 

एबं करिष्य इति तं स अस्स्यं प्रत्यभाषत । 

जग्सतुअ यथाकाममलुञ्चाप्य परस्परम्‌ ॥ ३३॥ 
मत्स्यके वचन सुनकर मलुने कहा, कि मैं ऐसा ही कहूंगा। तदनन्तर वे दोनों परस्पर आज्ञा 
लेकर इच्छानुसार चले गये ॥ ३३॥ 

ततो सलु्हाराज यथोक्तं मत्स्वक्ेन ह । 

थीजान्थादाय सर्वाणि सागरं पुप्ल््वे लदा । 

नाया तु झुभथा वीर महोभिगमरिंदम ॥ ३४॥ 
हे झत्रुनाशी महाराज ! उसके पश्चात्‌ मलुने उसके कहनेळे अनुधार सब अगतूङ्गी वस्तुमात्रके 
चीज इळंडे किये। फिर एक सुन्दर नावें बैठकर घोर वरङ्गयालं समुद्रभे तरने लगे ॥३४॥ 

चिन्तथामाख च अलुस्तं त्त्य पृथिवीपते । 2 

स थ तचिन्तित ज्ञात्या मत्स्य) परघुरंजय । 

झाडी तञ्राजगाम्राशु तदा भरतसत्तस ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर मजुने उद्भ मत्स्थका ध्यान किया । तब, शत्रुनाक्षी भरतश्रेष्ठ ! मनुके ध्यान करते 
ही बह मत्स्य एक संग धारण करके मनुके पाश्च जा पहुंचा ॥ २५॥ 

तं दृष्टा मलुजेन्द्रेन्द्र भलुभेत्स्य जलाणेवे । 

शुङ्गिणं लं यथोक्तेव रूपेणाद्रिनिवोच्छितस्‌ ॥ १६९ ॥ 
है प्रजानाथ ! हे शत्रुनाशन ! हे पुरुषव्याप्र | उस महासमुद्र्में उस खीशबाले मत्स्यको 
मचुने पर्वतके समान झरीर धारण किये हुए देखा ॥ १६ ॥ 

वटाकरमर्थ पाशमथ मत्स्यस्य सूर्धनि । 

सलुमसुजशादूल तस्मिन्शरङ्गे न्यवेशयत्‌ ॥ ३७॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ | तब मचुने उस बंटी हुई रस्सीक्षे उस मछलीके सिरपर उभे हुए संगमे बांध 
दिया ॥ ३७॥ 

संयतस्तेन पारोन मत्स्य! परपुरंजय । 

वेगेन महता नावं प्राकर्षृवणार्भसि १८|| | 
हे शत्रुनगरीके विजेता युधिष्ठिर ! जब मचुने उसके सींगमें वह रस्सी बांधी, तब वह वेगसे 
उस नावको सधुद्रमें खींचने लगा । ३८॥ 


९९६ हे मेंह(आएले । [ मार्कण्डेयसेमास्यापई 
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स॒ ततार तया नावा ससुद्र सलुजेश्वर । 

उत्यमानमिवो्ीभिर्यजेमानमिवारभस्सा ॥ ३९॥ 
है नरनाथ ! मत्स्यके खींचनेस वह समुद्र तेरने लगी । उस समय वह नाव सपुद्रही 
तरङ्गे नाचने लगी और उसके शब्दसे शब्द करने लगी ॥ ३९ ।! 

क्षोभ्यमाणा महावातैः सा नौस्तस्मिन्महोदधौ । 

घूणेते चपलेव स्त्री मत्ता पुरपुरंजय ॥४०॥ 
वायुरू वेगसे समुद्र वह नाव घूमने लभी । दे झत्रुनाशक ! उस समय नावकी ऐसी दशा 
हुई, जैसे कोई चपला खरी नाचती है ॥ ९० ॥ 

नैव सूभिने च दिशाः प्रदिशो वा चकाशिरे । 

सलारुमसमेबासीत्खं व्यौञ्च नरपुंगव ॥४१॥ 
उस समय भूमि दिशा ओर ग्रदिशायें कुछ नहीं दीखती थीं। हे नरश्रेष्ठ ! उस समय आकाश 
ओर सब दिक्षाये जलमय ही दौखती थीं ॥ ४१॥ 

एवंमूले तदा लोके संकुले भरत । 

अहद्यन्त सप्तषेयों मलुमेत्स्थ! सहै ह . ॥४९॥ 
हे भरतकुरुसिंह ! जब जगत्‌ जर्ले डूब गया था, उस समय केवळ सप्तकषि मनु और वह 
मत्स्य दिखाई देते थे ॥ ४२॥ 

एवं बहून्वषेगणांस्तां नावं सोऽथ मत्स्यक! । 

ववकषातन्द्वितो राज॑स्तस्मिन्सालिलसंचये ॥४३॥ 
इस प्रकार वे सब बहुत वर्षोतक सञ्चद्रमें घूमते रहे खोर बह मत्स्य भी उन सबको आलस्य 
रहित होकर सम्रुंद्रभ खींचता रहा ॥ ४३ ॥ 


ततो हिमवतः शृङ्गं यत्परं पुरुषषेभ । 


तत्राकर्षत्ततो नावं स मत्स्यः कुरुनन्दन ॥ ४४ ॥ 
है कुहुनन्दन | इस प्रकार नावको खींचते खींचते वह हिमाचलके सबसे ऊंचे शिखरपर जा 
पहुंचा ॥ ४४ ॥ 

ततोऽत्रवीत्तदा मत्स्यस्तानषीन्प्रहस्तञ्चानेः । 

अस्मिन्हिमवतः झाढ्ल नावं बन्नीत माचिरम्‌ ॥ ४५॥ 


} 
वहां पहुंचकर उसने कुछ इंसकर ऋषियोंसे कहा- आप बहुत शची इस नावको दिमा चलके 
श्षिखरमें बांध दीजिये, विलम्ब करना उचित नहीं है ॥ ४८ ॥ 


अध्याय १८५ ] आरण्यकपर्द । र 


सा बद्धा तत्न तैस्तूणेखूविभिर्भरतर्षअ | 

नालत्स्यस्थ बच; श्रुत्या गुज हिमवतस्तदा ॥ ४६ ॥ 
हे मरतभेष्ठ ! यह सुनकर उन सुनियोंने बहुत शीघ्र उस नावको दिमाचलके शिखरसे बांध 
दिया ॥ ४६ ॥ 

लच नौबन्धनं नाज गुद हिनवत! परम्‌। 

ख्थातमव्यापे कोीन्लेय तद्िद्वि मरतबम ॥ ४७॥ 
बिस हियाचलके शिखरमें उस बत्स्यळे कहनंसे नाव बांधी गई थी हिमालयकी उस चोटी- 
जा नाल अबतक नाबधन ही हे । हे भरतश्रेष्ठ! उसे तुम अच्छी तरह जान लो ॥ ४७॥ 

अथाज्ञयीदनिमिषस्ता नुषीन्सहितांस्तदा । 

अह शजापतिन्रह्मा मत्परं नाचिगड्यते । 

सत्स्यरूपण यूथ च लथास्थान्योक्षिता भयात्‌ ॥ ४८॥ 
हे झुन्तीनन्दन ! तदनन्तर उस मरस्यने बहा इकड हुए ऋषियोंसे कहा- कि साने मुझे ही 
मजापात कहते ह । सेरा हो नाम बरहा हे, मेरा पार कोई नहीं पा सकता | मैंने मत्स्यरूप 
चारण करके आप लोषोंझो इस मयसे छुडाया है ॥ ४८॥ 


सलुना च प्रजाः सवा! सदेवासुरमानवाः । 
स्रष्टव्याः सयलकाश्च यचेङ्ग यचच नेङ्गति ॥३९॥ 
अब अनु सब जगते देवता, असुर, मनुष्य तथा और भी चराचर सुषिको बनावेंगे ॥ ४९ ॥ 
तपसा चातितीत्रेण प्रतिभास्य अविष्यति । 
सत्प्रसादात्प्रजासरगे न च मोहं गमिष्याति ॥ ५० ॥ 
उग्र तप करनेसे इनमें सृष्टि करनेकी बुद्धि उत्पन्न होगी और हमारी कुपासे ये सृष्टि करनेमें 
भूल नहीं करेंगे || ५० | 
इत्युकत्या वचनं मत्स्य! क्षणनादशोन गत! । 
स्रष्टक्ामः(प्रजा्यापि मलुवैवस्बतः स्वयम्‌ । 
प्रसरूढो$भूत्परजासर्गे तपस्तेपे महत्ततः ॥ ५१ ॥ 
ऐसा कहकर मत्स्य अन्तर्धान हो गया। तब वैवस्वत मनने सृष्टि बनानेकी इच्छा कौ 
परन्तु प्रजाओंकी सृष्टिके छायमें वे आन्त हो गए । तब उन्होंने घोर तप किया ॥ ५१ || 
तपसा महता युक्त! सोऽथ सरष्टुं प्रचक्रमे । 
सबा! प्रजा मनु? साक्षाद्ययावद्रतषेभ ॥६२॥ 
उसके बाद उन्होंने बडे तपसे सृष्टि बनाना आरम्भ किया। हे भरतकुललिंह ! वैवस्वत 


मनुने सृष्टिको यथायोग्य बनाया ॥ ५२॥ 


हा महाभारते । [ माकण्डेयसमास्यापदे 


र्यां 
इत्येलन्मातस्यकं नाम पुराणं परिकीर्तितस्य । 
आर्धान सिदस्षाख्यातं सर्वेपापहर मथा ॥५६३॥ 
हृ युधिष्टिर ! यह उपाख्यान मत्स्यपुराण नामसे वर्णित हुआ है। मेंने पायोळो हरनेबाली 
यह पवित्र कथा तुमसे कही ।। ५४ ॥। 
' य इदे शुणुणालित्य सनोश्वश्तिमादितः । 
स खुखी सर्वसिद्धाथः स्वर्ग लोकामियाज्ञरः ॥५४॥ 
इसि थीमहाभारते आरण्यकंपर्वणि पञ्चाशीत्यचिकशततमोऽभ्यायः ! १८५ ॥ ६३८० ३ 
लो इस मनुके चरित्रको आदिसे अन्तर पढता है, उसळे हव पाप नष्ट हो जाते हैं और 
बह सुख तथा धनसे पूर्ण होकर परलोकमें सुख पाला है ॥ ५४ ॥ 
३ घहाभआररुके आरण्यकपर्वमें पकस पिचासीवां अध्याय समाक ॥ १८५॥ ६३८०॥ 


वैशम्पायन उपाच 
तलः खा पुनरेशाथ सार्कण्डियं यशास्थिनस्‌। 
पप्रच्छ विनयोपेतो धर्मराजो युविष्ठिरः ॥१॥ 
वैज्म्पायन बोळे- हे राजन्‌ जनमेजय ! इस झूथाको सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने विनयपूर्वक 
यञ्चस्वी मादेण्डयसे फिर प्रश्न किया ।। १॥ 
चके युगखहस्रान्तास्त्वया इष्टा महाझुने । 
न चापीह समः कश्चिदायुषा तथ क्षिव्यते । 
वजथित्वा महात्मानं ब्रह्माणं परमेछिनस्न्‌ ॥२॥ 
"है महामुने ! आपने अनेक सहस्र युग देखे हैं । आपके समान महात्मा परमेष्ठी ब्रक्ञाको 
छोडकर और कोई दीषजीवी नहीं दै ॥ २॥ 
अनन्तरिक्षे लोकेऽस्मिन्देवदानववाजिते । 


\ 


त्वमेव प्रलये विप्र त्रह्मणसुपतिषछ्ठसि ॥ ३ ॥ के 
है ब्राह्मण ! इस देवता दानवादिरहित, आकाश्रहित जगतमें प्रलय छारमें तुम ही त्रह्मारक 
पास जाते हो ॥ हे ॥ 

प्रलये चाणि निवृत्ते प्रचुद्धे च पितामहे । 

त्वमेव सज्यमानानि सूतानीह प्रपश्यसि ॥४॥ 


जब प्रलय बीत जाती है और बरहा जागते हैं, तब तुम्ही उनकी बनायी सृष्टिको देखते 
हो॥४॥ । 
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५ अध्याय १८६ ] आरण्यकपर्व । ९६९ 
TTT अकसर 

चतुर्विधानि विप्रषें यथावत्परमेष्ठिना। 

वायुभूता दिशाः कृत्वा विक्षिप्यापस्ततस्ततः ॥६॥ 
हे विग्र ! ब्रह्माने चार प्रकारकी सृष्टि बनायी है । ब्रह्माने वायु और जलको सब दिश्ञामें 
फैला दिया है ॥ ५ ॥ 

त्वया लोकशुरुः साक्षात्सवलोकपितामहः । 

आराधितो द्विजश्रेष्ठ तत्परेण समाधिना ॥ ६॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! आपने समाधि लगाकर सव लोकके पितामह साक्षात्‌ त्रझाकी उपासना की 
है॥ ६॥ | 

तस्मात्सर्वान्तको शत्युजेरा वा देहनाशिनी । 

न त्वा विशति विप्रे प्रसादात्परमेष्ठिनः ॥७॥ 
इसीसे आपको बुढापा और शरीरको नाश करनेवाली मृत्यु दुःख नहीं देती है । हे विम्रभरेष्ठ ! 
आपको यह सब ब्रह्मके प्रसादसे प्राप्त हुआ है ॥७॥ 

यदा नैव रविनाभिने वायुने च चन्द्रमाः । 

नैवान्तरिक्षं नैवोर्वी रोषं भवति किंचन ॥८॥ 
जिस समय खर्य शेष नहीं रहता, अग्नि शेष नहीं रहती, वायु शेष नहीं रहता, न चन्द्रमा 
रहता है, न अन्तरिक्ष रहता है, और न थ्वी ही शेष रहती है॥ ८ ॥ 

तस्मिन्नेकाणवे लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे । | 

नष्टे देवाखुरगणे ससुत्सन्नमहोरगे ॥९॥ 
जब समस्त जगतूर्मे जल छा जाता है, जिस समय देवता और असुरोंके सहित सब चर और 
अचर नष्ट हो जाता है, जब अनेक महासर्प नष्ट होते हैं ॥ ९॥ 

झायानसरसितात्मानं पञ्चे पञ्मनिकेतनम्‌। , 

त्वमेकः सवे भूतेदां ्रत्माणसुपतिष्ठसि ॥१०॥ 
जिस समय कमलगर्भमें रहनेवाले ब्रह्मा निद्राके वशमें होकर अपने शरीरको भूल जाते हैं, 
तब अकेले आप ही उनके पास खडे रहते हैं ॥ १० ॥ 

एतत्प्रत्यक्षतः सर्वे पूर्ववृत्तं द्विजोत्तम । 

तस्मादिच्छामहे ओतुं सर्वेहेत्वात्मिकां कथाम्‌ ॥ ११॥ 
हे द्विजोत्तम! आपने यह सब दशा अपने आंखोंसे देखी है; इसलिये हम कारणोके सहित सव 
कथा आपसे सुनना चाहते हैं ॥ ११॥ 


१२२ ( मद्दा. भा, भारण्यक. ) 


९७० महाभारते । [ माकेण्डेयसमास्यापई, 
अनुभूतं हि बहुशस्त्वयैकेन द्रिजोत्तम । 
न तेऽस्त्यविदितं किंचित्सर्वलोकेषु नित्यदा ॥ १२॥ 
है द्विजोत्तम ! जगतमे कोई ऐसी बात नहीं, जिसको आप न जानते हों; इसलिये हम आपसे 
कथा सुनना चाहते हैं ॥ १२॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
हन्त ते कथयिष्यामि नमस्कृत्वा स्वयंसुवे । 
पुरुषाय पुराणाय शाश्वतायाव्ययाय च ॥१३॥ 
मार्कण्डेय बोले- में आपसे यह सब कथा कहनेके पहले आप ही उत्पन्न होनेवाले पुराण अव्यय 
और सगुण ब्रह्मको प्रणाम करता हूं ॥ १३॥ 
य एष एथुदीर्घाक्षः पीतवासा जनादेनः। 
एष कर्ता विकता च सवेभावनभूतकत्‌ ॥ १४॥ 
बडी बडी आंखोंवारे जो ये पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण हैं; ये ही जगतके कर्ता, नाश करनेवाले 
और सब जगत्की आत्मा हैं॥ १४॥ 
अचिन्त्यं सहदाञ्चये पवित्रमपि चोत्तमम्‌ । 
अनादिनिधनं भूतं विश्वमक्षयमव्ययम्‌ ॥ १६॥ 
ये ही सबसे घडे आश्रय और विचित्र नामोंसे प्रसिद्ध हैं। परम पवित्र ये ही अनादि, अनन्त, 
सब प्राणियोंके कारण और जगत्के कता हैं ॥ १७ ॥ 


एष कती न क्रियते कारणं चापि पौरुषे । 
यो येनं पुरुषं वेत्ति देवा आपि न तं विदुः ॥ १६॥ 
और ये ही पराक्रमके मूल हैं, जो इस आत्माको जानते हैं उन्हें देवगण भी नहीं जान सकते ॥१६॥ 
सवेमाश्वर्यमेवैतच्निश्वेत्तं राजसत्तम । 
. आदितो मनुजव्याघईकृत्स्नस्य जगतः -क्षये ॥ १७॥ 
चत्वायीहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌। 
तस्य तावच्छती संध्या सन्ध्यांशश्च ततः परम्‌ ॥ १८॥ 


हे राजसत्तम! ये ही सब आश्रयोंके स्थान हैं। पुरुषव्याप्र ! जब सृष्टिका आदि होता दै, उस 
समय दैवबष परिमाणसे चार सह्न बर्षतक सतयुग रहता है, उसकी सन्धि चारसौ वर्षकी है 
और उतनेसे अधिक सन्ध्यांश है ॥ १७-१८॥ 
| त्रीणि वषेसहस्राणि त्रेतायुगसिहोच्यते । 
| तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांदाश्च ततः परम्‌ ॥ १९॥ 
i ह द बर्षका त्रेतायुग होता है और उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांश भी तीन तीनसौ वर्षकी 
॥ १९॥ 
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तथा वर्षसहस्रे हवे द्वापरं परिमाणतः 


तस्यापि द्विती सन्ध्या सन्ध्यांदाञ्च ततः परस्‌ ॥२०॥ 
डापर युग दो हजार वर्षफा तथा उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांश भी दो दोसौ बर्षकी होती 
है ॥ २०॥ 

सहस्रमेक॑ वर्षाणां ततः कलियुगं स्खतम। 

तस्य वषेशतं संध्याः सन्ध्यांशश्व ततः परम | 

संध्यासन्ध्यांशयोस्तुल्य॑ प्रमाणसुपधारय ॥२१॥ 
कलियुगका परिमाण एक सहस्व है; उसके सन्ध्या और सन्ध्यांश भी सौ सौ बर्षके होते 
हैं। सन्ध्या और सन्ध्यांशका परिमाण समान ही है ऐसा तुम समझो ॥ २१ ॥ 


क्षीणे कलियुगे चैव प्रवतेति कृतं युगम्‌ 
एषा डादशासाहस्री युगाख्या परिकीर्तिता ॥ २२॥ 


कलियुगके बीतनेसे सतयुग आता है। यह दवादश सहस्र बर्षीकी युक्त संख्या मैंने आपसे 
कही ॥ २२॥ 


एतत्सहस्रपर्यन्तमद्दो ्राह्मसुदाहृतम्‌ । 

विश्वं हि ब्रह्मभवने सर्वशः परिवर्तते । | 

लोकानां मनुजव्याघ्र प्रलयं तं विदुवुधाः ॥२३॥ 
इसी बारह हजार वर्षोके एक हजार आवतैनोंको अझाका दिन भी कहते हैं; इसी समय बर्मा 
सब जगत्को बनाते हैं। हे पुरुषसिंह ! इसके वाद जो समय होता है उसमें ब्रह्मा सब जगत्को 
अपने स्थानमें विसजेन करते हैं, इसी समयको प्रलय कहते हैं ॥ २३ ॥ 

अल्पावशिष्टे तु तदा युगान्ते भरतर्षभ । 

सहस्रान्ते नराः सर्वे प्रायशोऽदतवादिनः ॥ २४॥ 
हे इन्तीनन्दून ! जब इस अलयके होनेमें थोडे दिन रह जाते हैं अर्थात्‌ एक हजार बर्ष रह 
जाते हैं, तब सब पुरुष झूठ बोलने लगते हैं ॥ २४ ॥ 

यज्ञप्रतिनिधिः पार्थ दानप्रतिनिधिस्तथा । 

ब्रतप्रातिनिधिश्ैव तस्मिन्काले प्रवतेते ॥२५॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! उस समय यज्ञ, दान, ब्रतादि कोके स्थानोंपर उनके प्रतिनिधिधूत छोटे 
कम चलने लगते हैं ॥ २९ ॥ 


क...  मदाासतै। [ मार्केण्डयसमास्याप 


ज्ाह्मणाः झद्रकमाणस्तथा शद्रा धनार्जकाः । 

क्षत्रधर्मण वाप्य वर्तेयन्ति गते युगे ॥ २६॥ 
उस समय ब्राह्मण शूद्रोंके कमे करने लगते हैं और शूद्रकोग धन उपार्जन करने लगते हें; 
अथबा शूद्रलोग क्षत्रियोंका कर्म करके जीविकाका सम्पादन करते हैं ॥ २६॥ 


निवृत्तयज्ञस्वाध्यायाः पिण्डोदकविवर्जिताः । 

ब्राह्मणाः सर्वभक्षाश्च भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ २७॥ 
हे तात ! कलियुगंमें ब्राह्मण यज्ञ, षेदपाठ, पिण्ड और जलदान आदि कार्योसे राहत हो 
जायेंगे, बे लोग सबेभक्षी हो जायेंगे ॥ २७॥ 

अजपा ब्राह्मणास्तात शद्रा जपपरायणाः । 

विपरीते तदा लोके पूर्वरूपं क्षयस्य तत्‌ । ॥ २८॥ 
हे तात ! ब्राह्मण जपसे रहित हो जायेंगे और शूट मन्त्रको जपने लगेंगे। जब ऐसा घोर समय 
आयेगा, तब जानना कि अब प्रलय होनेवाली है ॥ २८ ॥ 


बहचो स्लेच्छराजानः एथिव्यां सनुजाधिप। 

भिथ्यानुशासिनः पापा झूजावादपरायणाः ॥ २९॥ 
है राजन्‌! उस समय जगतके सब राजा म्लेच्छ हो जायेंगे । घे लोग झूठ बोल बोलकर अन्याय 
और पापसे राज्य करेंगे ॥ २९॥ 

आन्धाः दका! पुलिन्दाश्च यवनाश्च नराधिपाः । 

कास्चोजा औणिकाः शाद्रास्तथाभीरा नरोत्तम ॥३०॥ 
है प्रथ्वीनाथ ! आन्ध्र, शक, पुलिन्द, यवन, काम्बोज, औषणिक, शूद्र और आभीर लोग 
राजा होंगे ॥ ३०॥ 


न तदा ब्राह्मणः कश्चित्स्वध्ससुपजीवति । 
__ क्षत्रिया अपि वैइ्याश्च विकर्मस्था नराधिप. . ॥३१॥ 
हे नरोत्तम ! उस समय कोई ब्राह्मण अपने धर्मका पालन नहीं कर सकेगा । इसी प्रकार 
क्षत्रिय और बेश्य भी अपने अपने कमोंको छोड देंगे ॥ ३१॥ 


अल्पायुषः स्वल्पबला अत्पतेजःपराक्रमाः । 

अल्पदेहास्पसाराश्च तथा सत्याल्पभाषिणः ॥ ३२॥ 
कलियुशके पुरुष थोडे बल, थोडे पराक्रम, थोडे चाथ, थोडी अवस्था, थोडा उत्साह, थोडा 
शरीर और थोडे साहसबाले होंगे ॥ ३२॥ 
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बडुझून्या जनपदा झूगव्यालाबता दिशः। 
युगान्ते समजुप्राप्ते वृथा च ब्रह्मचारिणः । 
सोवादिनस्तथा झाद्रा तराह्मणाश्चार्यचादिनः ॥ ३३॥ 
अनेक नगर मजुध्योंसे शत्य हो जायेंगे । सब ओर हिंसक पशु और सर्प ही दिखाई देंगे। 
कलियुगमें सब लोग झूठे बरह्मचारी होगे । तब गूद्र ब्राह्मणोसे “रे ? कहकर बोलेंगे और त्राण 
शूद्रोंकी “ आर्ये कहकर सम्बोधित करेंगे ॥ ३३॥ 
युगान्ते मलुजव्याघ भवन्ति बहुजन्तवः | 
न तथा घाणयुत्ताश्च सवंगन्धा विज्या पते । 
रसाश्च मनुजव्याघ न तथा स्वादुयोगिनः ॥ ३४॥ 
हे पुरुपसिंह ! युणके अन्त ऐसे बहुत विपरीते जन्तु उत्पन्न होंगे । हे प्रथ्वीनाथ ! उस समय 
नासिका सब सुगन्धियोंको नहीं शध सकेगी । पुरुषव्याघ्र ! रसोमें इतना स्वाद नहीं 


रहेगा ॥ ३४ ॥ 
बहुप्रजा हस्वदेहाः शीलाचारविवर्जिताः । 
सुखेअगाः सियो राजन्भाविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३९॥ 


नु्योकी बहुत सन्तानें होंगी, परन्तु सबके छोटे शरीर होंगे और कोई भी झील और 
आचारका आचरण नहीं करेगा । हे राजन्‌ ! उस समयमे खरी मुखसे मैथुन करेंगी ॥३५॥ 
अइश्ूला जनपदाः शिवशलाश्चतुष्पथाः । 
केशशूलाः स्त्रियो राजन्भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३६॥ 
है राजन्‌ ! युगक्षयमें सब पुरुष अन्न बेचनेवाले, ब्राह्मण वेद बेचनेवाले और ख्लियां योनि 
वेचनेवाली हो जायेंगी ॥ ३६॥ * 
अल्पक्षीरास्तथा गावो भविष्यन्ति जनाधिप । 
अल्पपुषपफलाश्चापि पादपा बहुवायसाः ॥ ३७॥ 
हे एथ्वीनाथ ! गायें बहुत कम दूध देने लगेंगी; बृक्षोंपर फल बहुत कम आघेंगे, तथा 
( अच्छे पक्षियोंकी अपेक्षा ) कोवे बहुत बढ जायेंगे ॥ ३७॥ 
ग्रह्मवध्याचलिप्तानां तथा मिथ्याभिशांसिनास्‌। 


रूपाणां श॒थिवीपाल प्रतिणहन्ति चै द्विजाः ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण लोभवश होकर ब्रह्मइत्याके पापी तथा मिथ्यावादी राजाओंसे भी दान 
लेने लगेंगे ॥ ३८॥ हे 


+ अट्वमन्न शिवो वेदा ब्राह्मणाश्च चतुष्पंथाः । 
केशो भगं समाख्यातं शूलं तद्विक्रयं विदुः ॥ ( नीलकण्ठ ) 
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लोभमोहपरीताश्च मिथ्याधमेध्वजाच्ताः 

भिक्षार्थ एथिवीपाल चञ्चूर्यन्ते ङविजैदिशः ॥ ३९॥ 
ब्राह्मण लोभ और मोहसे भरे हुए धार्मिक चिह्ृ॒धारी होकर भिक्षाके लिये दसों दिशाभें घूमने 
लगेंगे ॥ ३९॥ 

करभार भयात्पुसो णहस्थाः परिमोषकाः 

सुनिच्छद्माक्रातिच्छन्ता वाणिज्यसुपजीवते ॥ ४० ॥ 


' गहस्थ राजकरसे पीडित होकर वश्वनापूवक अथेसंग्रह करने लगेंगे। द्विजगण कपटसे 
मनिर्योका वेष बनाकर व्यांपारसे उपजीविका करेंगे ॥ ४० ॥ 
मिथ्या च नखरोमाणि धारयन्ति नरास्तदा । 


अर्थलोभान्नरव्याघ्र वृथा च ब्रह्मचारिणः ॥४१॥ 
कलियुगमें मनुष्य बृथा ही बाळ और नाखूनोंको बढावेंगे; धनकें लोभसे अनेक लोग ब्रह्मचारी 
होंगे ॥ ३१ ॥ 

आश्रमेषु वृथाचाराः- पानपा शुरुतल्पगाः । 

ऐहलौकिकमीहन्ते मांसशोणितवधेनस्‌ ॥ ४२॥ 


कोई आश्रम ठीक नहीं रहेगा । सब लोग भदिरा पीने लगेंगे, सब लोग शुरुके शैयापर बिहार 
करने लगेंगे; उस समयके पुरुष केवल मांस ओर रुथिरकें बढानेको ही अपना कम॑ 
समझेंगे ॥ ४२॥ 
बहुपाषण्डसंकीणाः परान्नयुणवादिनः । 
आश्रमा मनुजव्याध न भवन्ति युगक्षये ॥४३॥ 
हे पुरुषच्याघ ! उस समयके पुरुष अनेक पाखण्डोंसे पूर्ण और पराये अन्नकी प्रशंसा करने- 
बाले होंगे । कलियुगमें आश्रमोंकी व्यवस्था ऐसी होगी ॥ ४३॥ 
. यथतुवर्षी भगवान्न तथा पाकदासनः। 
न तदा सवेबीजानि सम्यग्रोहन्ति भारत। 
| अधमेफलमत्यथे तदा भवति चानघ ॥ ४४ ॥ 
] हे भरत ! उस युगके आनेसे ठीक समयपर इन्द्र वर्षा नहीं करेंगे और बीज भी अच्छी 
प्रकारसे उत्पन्न नहीं होंगे, उस समय सव ओर पापहीका फल दिखाई देने लगेगा ॥ ४४ ॥ 
| तथा च प्रथिवीपाल यो भवेद्धभेसंसुतः । 
| अल्पायुः स हि मन्तव्यो न हि घर्मोस्ति.कश्बन  ॥ ४५ ॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! उस समय जो धर्म करेगा, अल्पायु होकर थोडे ही दिन जीयेगा। इसलिये सब 
जान जायेंगे कि धर्म कुळ वस्तु नहीं है ॥ ४५ ॥ 
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भूयिर्छ कूटमानैश्च पण्यं विक्रीणते जनाः । 
चाणजञ्च नरऽ्याघ चहुसाया अचन्त्युत ॥ ४६॥ 
उस समय सब छल करके असत्य तोलसे विक्रय करेगे । हे नरव्याघ्र ! बानिये अनेक प्रकारके 
छल करेंगे ॥ ४३॥ 
धर्मिष्ठाः परिहीयन्ते पापीयान्वधते जनः । 
स धर्मस्य बलहानिः स्यादधर्भश्च चली तथा ॥ ४७॥ 
धर्मज्ञोकी हानि और पापियोंकी बृद्धि होगी। भर्म बलहीन और अधर्म बलवान हो जायेगा ॥४७॥ 
अल्पायुषो दरिद्राश्च धर्मिष्ठा मानवास्तदा । 
युवः सक्द्टाश्च विधरमाणो युगक्षये ॥ ४८॥ 
युगक्षयके समय घम करनेवाले पुरुष थोडे ही दिन जीनेवाठे और दरिद्री होंगे; अघमी दीर्घायु 
ओर धनवान्‌ होंगे ॥ ४८॥ 
अधर्सिष्ठेरपायेत्ध प्रजा व्यवहरन्त्युत । 
सश्चथेनापि चाल्पेन भवन्त्याढथा मदान्विताः ॥ ४९॥ 
्रजायें अधर्मयुक्त उपायोंसे अपना व्यवहार करेंगी। थोडा धन इकड्ढा होनेसे ही उन लोगोंको 
बहुत आभिमान होगा ॥ ४९ ॥ 
घनं विश्वासतो न्यस्तं मिथो भूयिष्ठो नराः । 
हर्तु व्यवसिता राजन्मायाचारससन्विताः ॥ ६०॥ 
उस समयके पुरुष विश्वासपूर्वक रखे हुए धनको भी चुरा लेंगे। हे राजन्‌! माया या छलके 
आचरणसे युक्त होकर वे लोगोंके धनका अपहरण करेंगे ॥ ९० ॥ 
पुरुषादानि सत्त्वानि पक्षिणोऽथ झूगास्तथा । 
नगराणां विहारेषु चैत्येष्वापि च शोरते ॥६१॥ 
पुरुषोंकी खानेवाले जन्तु, पक्षी और पशु नगरोंके बागोंमें और स्मञ्ञानोंमें विहार करने 
लगेंगे ॥ ९१॥ [ 
सपवर्षष्टवषाश्च स्रियो गर्भधरा रप | 
दरद्वादशवर्षाणां पुंसां पुत्रः प्रजायते ॥६२॥ 
हे राजन्‌ ! सात सात और आठ आठ वर्षकी लडकियां गर्भवती होने लगेंगी । दस और 
बारह वर्षके लडकोंके पुत्र उत्पन्न होंगे ॥ ५२॥ 
भवन्ति घोडशो वर्षे नराः पलितिनस्तथा । 
आयुःक्षयो मनुष्याणां क्षिप्रमेव प्रपद्यते , ॥५३॥ 
सोलहवें वर्षके आनेसे ही पुरुष बूढे हो जायेंगे । मनुष्योकी अवस्था बहुत कम होगी ॥५३॥ | 
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क्षाणे युगे महाराज तरुणा वृद्धशीलिनः । 
तरुणानां च यच्छीलं तदूवृद्धेषु प्रजायते ॥ ५४॥ हे 

हे महाराज! उस समयके बूढे तरुण और तरुणोंका जो शील है, वह इद्धम 1६ देने 

लगेगा ॥ ५४ ॥ 
विपरीतास्तदा नायो वञ्चयित्वा रहः पतीन्‌। 
व्युचरन्त्यापे दुःशीला दासैः पछुभिरेव च ॥५९७॥ 

उस समयकी बुरे आचरणवाली ह्यां अपने पतियोंको धोखा देकर एकान्तमें दास और पशुओंके 

साथ बिहार करेंगी ॥ ५५ ॥ 
तस्मिन्युगसहृस्रान्ते संप्राप्ते चायुषः क्षये । 
अनावृष्टिमेहाराज जायते बहुवार्षिकी ॥६६॥ 

है महाराज! जब इसप्रकार आयुका क्षय करनेवाला हजार युगोंका अन्तिम समय आयेगा, तब 

अनेक वर्षोतक जल नहीं बरसेगा ॥ ९६ ॥ 


ततस्तान्यल्पसाराणि सत्त्वानि क्षुधितानि च । 

प्रलयं यान्ति भूयिष्ठं प्रथिव्यां प्रथिवीपते ॥ ५७॥ 
है एथ्वीनाथ ! उस समय थोडे पराक्रमवाले जीव प्रथ्वीपर भूखसे व्याकुल होकर मर 
जायेंगे ॥ ५७॥ 

ततो दिनकरैर्दीपैः सप्तभिभैनुजाधिप । 

चीयते सलिलं सवे ससुद्रेषु सरित्छु च ॥६८॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय बहुत प्रकाशान्‌ सात श्रयं उदय होंगे, वे सब समुद्र और नदियोंके 
जलको सुखा देंगे ॥ ५८ ॥ 

यच काठ तृणं चापि शुष्क चादरी च भारत । 

सवे तङ्गस्मसादू भूतं हर्यते भरतर्षभ ॥५९॥ 
हे भरतकुटसिंह ! इस समय जो सखे और हरे तिनके और काठ [दिखाई देते हैं, वे सब भस्म 
हो जायेंगे ॥ ५९॥ 

ततः संवर्तको वहिवायुना सह भारत । 

लोकमाविशते पूर्वमादित्यैरुपशोषितम ॥ ६०॥ 


है भारत ! उस समय सब जगतको जलानेवाली आग बायुसे प्रेरित खाये 
हुए जगतमें बरसेगी ॥ ६० ॥ क 
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ततः स एथिची भित्त्वा समाविइय रसातलम्‌ । 

देवदानवयक्षाणां अथं जनयते महत्‌ ॥ ३१॥ 
बह इस परृथ्यीको भस्म करके पातालको जायेगी, वहा दानव और यक्षामें भयको उत्पन्न 
करेगी ॥ ६१ ॥ 


„ निदहन्नागलोकं च यचच किंचित्क्षिताविह । 
अधस्तात्एूथिचीपाल सर्व नाशयते क्षणात्‌ ॥ ६२॥ 
वह आग्नि इसप्रकार नागलोक और एशथ्वीको जलाकर इन सबके नीचे चली जायेगी और वहां 
भी क्षणभरमें सब वस्तुआंको भस्म कर देगी ॥ ६२॥ 


ततो योजनर्विशानां सहस्राणि शतानि च। 

निदेहत्याशिवो वायुः स च संवर्तकोऽनलः ॥ ६३॥ 
तब सैँकडों हजारों योजनतक एक अशुभ वायु चलेगा। वह वायु और अगि सबको भस्म कर 
देगी ॥ ६३॥ 


सदेवाखुरगन्धवे सयक्षोरगराक्षसम्‌। 
ततो दहति दीप्तः स सर्वभेव जगक्विसुः „ ॥६४॥ 
बही अग्नि देवता, असुर, गन्धबे, यक्ष और राक्षसोंके सहित सब जगत्को जलायेगी ॥ ६४॥ 


ततो गजकुलप्रर्यास्तडिन्मालावि भूषिताः । 
उत्तिष्ठन्ति महामेघा नभस्थद्सुतदर्दानाः ॥ ६८॥ 
उसके पश्चात्‌ बिजलीके सहित हाथियोंके समान शरीरवाले अद्‌भुत मेघ आकाशमें उर्ठेगे ॥ ६५॥ 


केचिन्नीलोत्पलइयामाः केचित्कुसुदसंनिभाः । 
केचित्कि्जल्कसंकाशाः केचित्पीताः पयोधराः ॥ ६६॥ 
उन मेघोंमेंसे कोई नील कमलके समान रूपवाले, कोई लार कमलके समान, कोई कारे कमसके 
समान और कोई पीले होंगे ॥ ६६॥ 


केचिद्धारिद्रसंकाशाः काकाण्डकनिभास्तथा । 

केचित्कमलपत्राभाः केचिद्धिड्यलकप्रभाः ॥ ६७॥ 
कोई इल्दीके समान सुन्दर, कोई कौेके अण्डेके समान रूपवान्‌, कोई कमलके पत्तेसे सुन्दर 
और कोई सिंगरिफके समान रंगवाले होंगे ॥ ६७॥ 
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केचित्पुरवराकाराः केचिह्जकुलोपसाः । 

फेचिदञ्जनसंकाशाः केचिन्सकरसंस्थिताः । 

विदयुन्मालापिनद्वाङ्ञाः सखत्तिष्ठन्ति वे घनाः ॥ ६८ ॥ 

घोररूपा महाराज घोरस्वननिनादिताः । 

ततो जलधराः सर्वे व्याप्लुवान्ति नभस्तलम्‌ ॥ ३९॥ 
कोई मेघ बडे नगरके समान, कोई हाथियोके झण्डके समान शरीरवाठे, कोई अञ्जने समान 
कारे और कोई मगरके समान होंगे, हे महाराज! उस समय कोई बिजलीकी मालासे 
शोभायमान शरीरवारे घोर शब्द करते हुए भेष निकलेंगे। तब बह मेघ सम्पूर्ण आकाश 


मण्डलम छा जायेंगे ॥ ६८-६९ ॥ 
तैरियं थिवी सवी सपर्वतवनाकरा । 
आपूर्यते महाराज सलिलौघपरिष्छता ॥ ७०॥ 
उनसे यह पृध्वी, हे महाराज ! सम्पूर्ण पर्वत और बनोंके सहित व्याप्त होकर जलसे भर 
जायेगी ॥ ७०॥ 
> ततस्ते जलदा घोरा राविणः पुरुषर्षभ । 
सर्वतः ष्टावयन्त्याशु चोदिताः परभेछिना ॥ ७१॥ 
है पुरुपभ्रेष्ठ ! तत्र वह घोर शब्द करनेवाले भेघ परभेश्वरकी आज्ञासे चारों ओरसे प्रथ्वीको 
इचा देंगे ॥ ७१॥ 
वर्षसाणा महत्तोयं पूरयन्तो वसुंधरास । , 
खुघोरमशिवं रौद्रं नायान्ति च पावकम्‌ ॥७९॥ 
बहुत जल बरसाते हुए सम्पूर्ण प्रथ्यीकी भर देंगे । वह घोर भयानक जल अग्निका भी नाश 
कर देगा ॥ ७२॥ 
ततो द्वादश वषोणि पयोदास्त उपछुचे। ` 
धारामिः पूरयन्तो चै चोयसाना सहात्मना ॥ ७३॥ 
ततः सखुद्रः स्वां वेलामतिक्रामति भारत । 
पर्वताश्च विशीयैन्ते मही चापि विशीर्यते ॥ ७४ ॥ 


परमेश्वरके भेजे हुए वह मेघ बारह वर्षतक जल वर्षांकर प्रलय करेंगे। हे भारत! तब समुद्र भी 
अपनी मयोदा छोड देगा । सब पर्वत विदीर्ण होंगे और प्रथ्बी भी फट जायेगी ॥७३-७४॥ 
. स्वतः सहसा भ्रान्तास्ते पयोदा नभस्तलम्‌ । 
संवेष्टयित्वा नदयन्ति वायुवेगपराहताः - ॥७५॥ 
इस प्रकार थे मेघ इधर उधर उमडते हुए अचानक आकाशको छा लेंगे और फिर वायुके 
` वेगसे तहस नहस होकर नष्ट हो जायेंगे ॥ ७५ ॥ 
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ततस्तं सारुतं घोरं स्वयंभूर्मनुजाधिप | 
आदिपद्मालयो देवः पीत्वा स्वपिति भारत ॥ ७६॥ 


हे नरनाथ भारत ! तब उस भयानक पवनको पद्यसे उत्पन्न आदिपुरुष ब्रह्मा पीकर कमरूपर 
सो रहते हैं ॥ ७६॥ 


तस्मिन्नेकाणवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे । 

नष्टे देवासुरगणे यक्षराक्षसवर्जिते ॥ ७७॥ 
उस महाग्रलयके घोर समयमें चर, अचर, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी 
और बृक्षादि नष्ट हो जाते हैं ॥ ७७॥ 

निर्मलुष्ये सहीपाल निःश्वापदमहीरुहे । 

अनन्तरिक्ष लोकेऽस्मिन्त्रसास्येकोऽहमाहतः ॥७८॥ 
तब मैं अकेला केवल मनुप्यरहित, पशुवृक्षोंसे रहित तथा अन्तरिक्षरहित इस लोकमें घूमा 
करता हूँ ॥ ७८॥ 

एकाणेचे जले घोरे विचरन्पार्थिवोत्तम । 

अपडयन्सर्वेभूतानि वेछव्यमगं परस्‌ ॥७९॥ 
हे राजसत्तम ! उस समुद्रसे व्याप्त एकार्णवस्थितिके घोर जलमें प्राणियोंको बिना देखे में बहुत 
विकल हुआ ॥ ७९ ॥ 

ततः खुदीधे गत्वा तु छवमानो नराधिप। ` 

ग्रान्तः कचिन्न चारणं लभास्यहमलन्द्रितः ॥ ८०॥ 
तब, हे राजन्‌ ! बहुत दूरतक निरलस होकर तैरता हुआ चला गया; परन्तु थके इए मझे 
दूरतक जानेपर भी कहीपर आश्रय नहीं मिला ॥ ८० ॥ 

ततः कदाचित्पइ्यामि तस्मिन्सलिलसंछवे । 

न्यग्रोधं सुमहान्तं वै विशालं एथिवीपते ॥८१॥ 
हे राजन्‌ ! तब में थककर बैठ गया; तब मैंने एक दिन उस जलमें वडा भारी विज्ञाल वड 
देखा ॥ ८१॥ ` 

झाखायां तस्य दृक्षस्य चिस्तीणीयां नराधिप । 


पर्यङ्के प्रथिवीपाल दिव्यास्तरणसंस्तृते ॥ ८२॥ 
उपविष्टं महाराज एूर्णेन्दुसहराननम्‌। 
फुछपझविशालाक्ष बालं पइ्यासि भारत ॥८३॥ 


हे एथ्वीनाथ राजन्‌! उस दृक्षकी एक बहुत लम्बी शाखामे दिव्य बिछोनेसे युक्त एक पलंगपर, 
हे भारत महाराज ! दिव्य आभूषण पढिने हुए पूर्णचन्द्रके समान मुखवाठे और खिरे हुए 
कमलके समान नेत्रबाले एक बालकको मैंने देखा ॥ ८२-८३॥ 

x 


महाभारते । [ माकण्डेयखमास्थापते 
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ततो मे एथिबीपाल विस्मयः खुसहान भूत्‌ । 
कथं त्वयं शिशुः रोते लोके नाशझुपागते ॥८४॥ 
हे प्रथ्वीपाल ! उस बालकको देखकर मुझे बडा ही आश्चर्य हुआ, कि संसारके नाश हो जाने- 
घर भी यह बालक कैसे बच गया ? ॥ ८४॥ 
तपसा चिन्तयंश्चापि तं शिशुं नोपलक्षये । 


सूतं भव्यं भविष्यच्च जानन्नापि नराधिप ॥ ८५ ॥ 
हे प्रजानाथ! मैं यद्यपि योगदृश्सि भूत भविष्यत्‌ वर्चमानको देखता था, तो भी उस बालकको 
न जान सका ॥ ८७ ॥ 

अतसीपुष्पवणोभः श्रीवत्सकृतलक्षणः । 

साक्षाह्नश्म्या इवावासः स॒ तदा प्रतिभाति मे ॥ ८६॥ 
तव अलसीके फूलके समान श्रीबत्समणि पहने हुए साक्षात्‌ लक्ष्मीपातिके समान वह मुझे मालूम 
इआ ॥ ८६॥ 

ततो मामन्रचीहालः स पद्मनिमलोचनः । 

) श्रीवत्सधारी य्युतिमान्वाक्यं श्रुतिसुखावहम्‌ ॥ ८७॥ 

तब वह कमलनेत्र श्रीबत्सको धारण करनेवाला, तेजस्थी वालक कानको अच्छी लगनेवाली 
यह बात मुझसे कहने लगा ॥ ८७॥ | 


जानासि त्वा परिश्रान्तं तात विश्रामकाह्लिणम्‌ । ` 

मार्कण्डेय इहास्स्व त्वं यावदिच्छसि भागव ॥८८॥ 
हे मार्गव ! में तुमको जानता हूं, कि तुम थके हुए मार्कण्डेय सुनि विश्राम चाहते हो। 
हे मार्कण्डेय ! जबतक विश्राम करना चाहो, तब तक मेरे पास आकर विश्राम करो ॥८८॥ 

अभ्यन्तरं शारीरं से प्रविइय झुनिसत्तम । 

आस्स्व भो विहितो वासः प्रसादस्ते कृतो मया ॥८९॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! भेरे शरीरके अन्दर घुसकर बैठ जाओ । यहां तुम्हारे लिए जगह बनी हुई 
है । मैंने तुमपर यह कृपा की है ॥ ८९॥ 

ततो बालेन तेनैवसुक्तस्थासीत्तदा मम । 

निर्वेदो जीविते दीर्घे मनुष्यत्वे च भारत ॥९०॥ 
हे राजन्‌ ! तब उस बालकके ऐसे वचन झुनके मुझे अपने अधिक जीने और अपने मलुष्य- 
पनपर मेरे मनमें दुःख हो आया ॥ ९० ॥ 
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अध्याय! १८६ | आरणण्यकपदे । ९८१ 


ततो बालेन तेनास्यं सहसा विवृतं कृतम्‌ । - 

तस्थाहमयशो चक्त्रं दैवयोगात्पवेशितः ॥९१॥ 
तब उस बालकने अपने मुखको बहुत फैलाया, में बेबस होकर देवके योगसे उसके मुहमें घुस 
गया ॥९१॥ । 


लतः प्रविष्टस्तत्कुक्षिं सहसा मनुजाधिप । 

सराषट्रनगराकीणो कृत्स्नां प्यामे मेदिनीम्‌ ॥९२॥ 
हे राजन्‌ ! तब मैंने उसके पेटमें जाकर देखा, कि नगर और वनोंके सहित सम्पूर्ण पृथ्वी 
स्थित है ॥ ९२॥ 


शङ्कां चात्र सीतां च यजुनामथ कौशिकीम। 


चसेणवतीँ वेत्रवतीं चन्द्रभागां सरस्वतीम्‌ ॥९३॥ 
गङ्गा, यमुना, सतलज, सीता, कौशिकी, चम्बल, वेत्रवती, चन्द्रभागा, सरस्वती ॥ ९३॥ 
सिन्छुं चैव चिपाशां च नदी गोदावरीमपि। 
वस्वोकसारां नलिनी नभेदां चैव भारत ॥ ९४॥ 


सिन्धु, व्यास और गोदावरी नदी, बस्योकसारा, नलिनी और नर्मदाको भी, हे भारत ॥९४॥ 


नर्द ताञ्जां च वेण्णां च पुण्यतोयां शुभावहाम्‌ । 

खुचेणां कृष्णवेणां च इरामां च महानदीम्‌। 

कोणं च पुरुषव्याध विशल्यां कंएुनामापि ॥ ९८॥ 
ताम्रा, वेण्णा, पवित्र जलवाली सुबेभा, कृष्णबेभा, महानदी, इरामा, दे पुरुषव्याघ ! शोणभद्र 
बिशस्या, कम्पुना ॥ ९५॥ | 

एताश्चान्याश्च नद्योऽहं एथिव्यां या नरोत्तम । 

परि्रामन्प्रपच्यामि तस्य कुक्षी महात्मनः . ॥ ९६॥ 
तथा, हे महाराज ! जिन अन्य नदियोंको मेने इन्हें एथ्वीमे देखा था, उन सब नदियोकी उस 
महात्मा बालकके पेटमें घूमते हुए मैने देखा ॥ ९६॥ 


ततः ससुद्रे पञ्यामि यादोगणनिषेवितम्‌ । 
रत्नाकरममित्रघ्न निधानं पयसो महत्‌ ॥९७॥ 
हे शत्रुनाशक ! अनेक ज जन्तुआंसे भरे रत्नोंकी खान जलसे पूर्ण समुद्रको भी मेंने वहां 


देखा ॥ ९७॥ 


९८२ भहाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर्व 
ततः पञ्यामि गगनं चन्द्रसूयीविराजितम्‌। 
जाज्वल्यमानं तेजोभिः पावकाकससप्र भैः । 
पद्यामि च महीं राजन्काननैरुपशोमिताम्‌ ॥ ९८॥ 
उस बालकके पेटमें द्य, चन्द्रमासे युक्त और अग्नि तथा सूर्यके समान प्रकाशमान तेजोंसे 
देदीप्यमान आकाशको भी देखा, हे राजन्‌! अनेक वर्नोसे शोभायमान पर्थ्वाकी भी देखा ॥९८॥ 
यजन्ते हि तदा राजन्त्राह्मणा बहुभिः सवैः । 


क्षत्रियाश्च प्रवतैन्ते सवेवर्णानुरञ्जने ॥ ९९॥ 
उसमें ब्राह्मण अनेक तरहके यज्ञ कर रहे थे, अनेक क्षत्रिय सब वर्णोवाली प्रजाओंको प्रसन्न 
करनेमे तत्पर थे ॥ ९९॥ 
वैऱ्याः कृषि यथान्यायं कारयन्ति नराधिप। 
. शुश्रूषायां च निरता द्विजानां दृषलास्तथा ॥१००॥ 
है राजन्‌ ! वैश्य न्यायपूर्वक खेतीमें लगे हुए थे; शूद्र भी डिजातियोंकी सेवामें लगे हुए 
थे॥ १००॥ 
ततः परिपतन्राजंस्तस्य कुक्षौ महात्मनः । 
हिमचन्तं च पश्यामि हेसकूट॑ च पर्वेतम्‌ ॥ १०१॥ 
है राजन्‌ ! उस महात्माफे पेटमें कुछ दूर आगे चलकर हिमाचल और हेमकूट पर्वतको 
देखा ॥ १०१॥ | 
निषधं चापि पदयासि श्वेतं च रजताचितम्‌ । हर 
पद्यामि च महीपाल पर्वतं गन्धमादनम्‌ ॥ १२२॥ 
निषध और चांदीसे भरे हुए श्रेतागेरीको देखा । हे राजन्‌ ! गन्धमादन पर्वतको भी 
देखा ॥ १०२॥ : 
सन्दरं मनुजव्याघ नीलं चापि महागिरिम्‌ । 
पझ्याभि च महाराज मेरुं कनकपवेतम्‌ ॥ १०३॥ 
हे मनुजव्याधर ! मन्द्राचलको, नीलगिरी और हे राजन्‌ ! महापर्वत भेरुको भी देखा ॥१०३॥ 
महेन्द्र चैव पञ्यामि विन्ध्यं च गिरिसुत्तमम्‌। 
मलयं चापि पझ्यामि पारियात्रं च पर्वतम्‌ ` ॥ १०४॥ 


महेन्द्र पेतको, उत्तम विन्ध्याचलको, मर्यागिरिको, पारियात्र पवतको देखा ॥ १०४॥ 
एते चान्ये च बहवो याचन्तः प्थिचीघराः । 
तस्योदरे मया इष्टाः सवेरत्नविभूषिताः ॥ १०५॥ 
इनको तथा अन्य भी जितने पर्वत हैं उन सबको उस बालकके पेटमें देखा । यह सब पर्वत 
अनेक रत्नॉसे भरे इए थे ॥ १०५ ॥ 


अध्याय १८६ ] आरण्यकपवे । ९८२३ 


सिंहान्व्याधान्वराहांश्च नागांश्च सलुजाधिप । 

पृथिव्यां यानि चान्यानि सत्त्वानि जगतीपते । 

तानि सवोण्यहं तञ्र पद्यन्पर्थचर' तदा ॥ १०६ ॥ 
है राजन्‌ ! सिंह, .व्याघ शूकर हाथी आदि अनेक प्रकारके जीव जन्तु जो प्र्थ्वीपर रहते हैं, 
उन सबको, हे महाराज ! घूमते हुए मैंने उसके पेटमें देखा ॥ १०६॥ 


कुक्षौ तस्य नरव्याघ प्रविष्ठः संचरन्दिशः । 
। चाकार्दीखापि पहयामि कृत्स्नान्देवगणांस्तथा ॥ १०७॥ 
मैं उसके पेटमें इधर उधर विचरने लगा। हे नरसिंह ! उसकी कोखमें घूमते हुए मैंने इन्द्रादि 
सम्पूर्ण देवताओको देखा ॥ १०७॥ ह 


गन्धर्चाप्सरसो यक्षाखवाशचैच महीपते । 

देत्यदानवसंघांश्च कालेयांश्च नराधिप । 

सिंहिकातन्यांश्चापि थे चान्ये सुरशत्रवः ॥ १०८॥ 
हे राजन्‌! गन्धव, अप्सरा, ऋषि, यक्ष, दैत्यों, और दानवोंके समूहोंको और कालेय असुरोंको 
भी मैंने वहां देखा। हे नरनाथ! वहांपर सिंहिकाके पुत्र तथा जो.दूसरे देव-शत्रु थे, उन केतु 
आदिको भी देखा ॥ १०८॥ 


यचच किंचिन्मया लोके दष्टं स्थावरजङमस्‌ । 

तदपझ्यमहं सवे तस्य कुक्षौ महात्मनः । 

फलाहारः प्रविचरन्छुत्स्नं जगादिदं तदा ॥ १०९॥ 
तथा सब चर अचरको जो इस लोकमें देखा था, उन सबोंको महात्मा बालकके पेटमें देखा। 
इस जगत्को देखते हुए में फलाहार करके जीने रगा ॥ १०९ ॥ | 

अन्तः शारीरे तस्याहं वर्षाणामधिकं शतम्‌। 

न च पझ्यामि तस्याहसन्तं देहस्य कुत्रचित्‌ ॥११०॥ 
हे राजन्‌ ! उस बालकके पेटमें में इसी तरह कई सो वर्षतक घूमता रहा । परन्तु उसके 
शरीरका अन्त मैंने कहीं नहीं देखा ॥ ११०॥ 

सततं धावमानश्च चिन्तयानो विशां पते। 

आसादयामि नैवान्तं तस्य राजन्महात्मनः ॥१११॥ 
हे एथ्वीनाथ ! मैं उसके शरीरमें घूमता और सोचता था, कि इस पुरुषके शरीरका अन्त 
कहां है, परन्तु मुझे उसका अन्त न मिला ॥ १११॥ 


ha 
९८४ महाभारते । [ मार्कण्डेयलमास्यापर 
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ततस्तभेव दारणं गतोऽस्मि विधिवत्तदा । 
चरेण्ये वरद देवं मनसा कर्मणैव च ॥ ११२॥ 
तब में उसी बर देनेवाले देवकी विधिपूर्वक मन और कर्मद्वारा शरणमे गया ॥ ११२॥ 


ततोऽहं सहसा राजन्वायुवेगेन निः सुतः । 


सहात्मनो सुखात्तस्य विद्रतात्पुरुषोत्तम ॥ ११३॥ 
हे पुरुषोमे श्रेष्ठ राजन्‌ ! तब मैं अचानक उस महात्माके सांसके साथ उसके मुंहसे बाहर आ 
गया ॥ ११३॥ 

ततस्तस्यैव शाखायां न्यग्रोधस्य विशां पते। | 

आस्ते मलुजशादूल कृत्स्नमादाय चै जगत्‌ ॥ ११४॥ ` 
हे मलुध्यभेष्ठ एथ्वीनाथ ! उस वटकी शाखापर सम्पूर्ण जगत्को लेकर वह बालक बिराजमान 
था॥ १९४॥ 

तेनैव बालवेबेण श्रीवत्सकूतलक्षणम्‌। 

आसीनं तं नरव्याघ पद्दयास्यमिततेजसस्‌ ॥११५॥ 


हे नरव्याघ्र ! मैंने बाहर आकर श्रीवत्समणिसे आभूषित उस तेजवाले बालकको देखा ॥११५॥ 
ततो मामत्रवीह्वीर स बालः प्रहसानिव । | 


श्रीवत्सधारी द्युतिमान्पीतवासा महाझतिः ॥ ११६॥ 
तब उससे महातेजस्वी पीतवस्रधारी श्रीवत्सको धारण करनेवाले बालकने मुझसे कहा ॥११६॥ 
अपीदानीं दारीरेऽस्मिन्मामके सुनिप्तत्तम । न 


उषितस्त्वं सुविश्रान्तो मार्कण्डेय ब्रवीहि मे ॥ ११७॥ 
है मार्कण्डेय ! तुम मेरे शरीरम घूमनेसे बहुत थक गये हो तुम मेरे अन्दर सुखसे तो 
रहे न? ॥ ११७॥ 

सुहूतीदथ मे दृष्टिः प्रादुर्भूता पुननेवा । 

यया निसुक्तमात्मानमपर्यं लव्धचेतसम्‌ ॥ ११८॥ 
हे राजन्‌ ! तब मेरी एक मुहूतके पश्चात्‌ नयी दृष्टि उत्पन्न हुई । तब मैंने अपनेको मोहसे 
हुटा हुआ ओर सचेत देखा ॥ ११८॥ 


तस्य ताम्रतलौ तात चरणौ सुप्रतिषितौ । 

सुजातो झदुरक्ताभिरङ्शुलीभिरलंकृतौ  -॥ ११९॥ 
हे तात ! उसके दोनों चरण स्थिर थे । उसके तद्धे तांबेके रंगके थे। उसकी उंगलियां 
लाल लाल और कोमल थां ॥ ११९ ॥ 
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प्रयतेन सया सूर्धा गरहीत्वा झसिवन्दितो । 

दृष्टापरिसितं तस्य प्रभावममितौजसः ॥ १२०॥ 
और उस अतुल प्रतापी बालकके प्रभावको देखकर कोशिश करनेवाले मैंने सिरसे प्रणाम 
किया ॥ १२०॥ 

विनयेनाञ्जलिं कृत्वा प्रयत्नेनोपगरू्य च। 

इष्टो मया स भूतात्मा देवः कमललोचनः ॥ १२१॥ 
विनयपूर्वक हाथ जोडकर उनके सामने खडा हुआ और प्रणाम करके मैंने उस कमललोचन 
को देखा ॥ १२१॥ 

तमहं प्राञ्जलिथूत्वा नमस्क्रत्येदमन्नुवम्‌। 

ज्ञातुमिच्छामि देव त्वां भायां चेमां तवोत्तमाम्‌ ॥ १२२॥ 
फिर हाथ जोडकर उसे नमस्कार करके प्रश्न किया, कि हे देव ! में आपको और आपकी 
उत्तम मायाको जानना चाहता हूँ ॥ १२२॥ 

आस्येनानुप्रविष्टोऽहं शरीरं भगवंस्तव । 

हष्टवानखिलाल्लाकान्समस्ताञ्जठरे तव ॥ १२३॥ 
में आपके सुखमें होकर शरीरके भीतर चला गया था; वहां मैंने आपके पेरमें सम्पूर्ण जगतको 
देखा था ॥ १२३॥ 

तव देच शरीरस्था देवदानवराक्षसाः । 


यक्षगन्धर्यनागाञ्च जगत्स्थावरजङ्ञमम्‌ ॥ १२३॥ 
हे देव ! आपके शरीरमें देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, गन्ध, नाग आदि सच चराचर जगत्‌ 
बिराजमान्‌ हैं ॥ १२४ ॥ 

त्वत्प्रसादाच्च मे देव स्खतिने परिहीयते। 

द्रतमन्तः शारीरे ते सततं परिधावतः ॥ १२५॥ 


हे देव ! आपकी कृपासे मेरी स्मृति नष्ट नहीं होती हे । में आपके शरीरसे निकलकर शीघ्रतासे 
बाहर आया हूँ ॥ १२५॥ Br 
इच्छामि पुण्डरीकाक्ष ज्ञातुं त्वाहमनिन्दित । ` 
इह सूत्वा दिशुः साक्षात्किं भवानवतिष्ठते । 
पीत्वा जगादिदं विश्वमेतदाख्यातुसर्हसि ॥ १२६॥ 


हे अनिन्दित देव! आपको जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? हे कमलनयन! आप बालक | 
` होकर और सब जगतको पीकर इस जगह क्यों सोते हैं? आप यह सब पृत्तान्त मुझसे 


काहिये ॥ १२६ ॥ 


१२४ ( महा. भा. सारण्यक, ) 
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किसने च जगत्सवे शरीरस्थं तवानघ । 

कियन्तं च त्वया कालमिह स्थेयमरिन्दम ॥ १२७॥ 
है निष्पाप शत्रुनाशक ! किस कारणसे सम्पूर्ण जगत्‌ आपके शरीरमें है; और कितने कारतक 
आप इस स्थानपर रहेंगे ॥ १२७॥ 

एतदिच्छामि देवेश शओतुं त्राह्मणकाम्यया । 

त्वत्तः कमलपत्राक्ष विस्तरेण यथातथम्‌ । 

महद्धयेतदचिन्त्यं च यदहं दृष्टवान्प्रमो . ॥ १२८ ॥ 
मैं इन ब्राक्मणोंको जाननेंके लिए पूछना चाहता हूं, अतः, हे कमलपत्रके समान आँखोंवाले ! 
आप विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । जो मैंने आपके शरीरमें देखा यह बहुत विचित्र है ॥ १२८॥ 


इत्युक्तः स मया श्रीमान्देवदेवो महायुतिः । 
सान्त्वयन्मामिदं वाक्यसुवाच चदतां वरः ॥ १२९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि षडशीत्यधिकशततमे(ऽध्यायः ॥ १८६॥ ६५०९ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! मेरे ऐसे वचन सुनकर बह प्रकाशमान देवोंके देव ऐसे वंचन मुझे समझाते 
इए बोले ॥ १२९॥ 
॥ महाभारतके आ।रभ्यकपवमें एकसे छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८६॥ ६५०९॥ 


१८७ 
चेव उपाच 
कार्म देवापि मां.विप्र न विजानन्ति तत्त्वतः। . 
त्वत्प्रीत्या तु प्रवक्ष्यासि यथेदं विसजाम्यहम्‌ ॥ १ 
देव बोरे-हे ब्राह्मण ! मुझे यथाथ रूपसे देवता लोग भी नहीं जानते, किन्तु तुम्हारी ग्रीतिसे 
में इस जगहुत्पत्तिके बृत्तान्तको सुनाता हं ॥ १॥ 


| पितृभक्तोऽसि विप्र्षे मां चैव शरणं गतः । 
अतो दृष्टोऽस्मि ते साक्षाट्गह्मचये च ते महत्‌ ॥२९॥ . . 
हे बिग्रे ! तुम पितृभक्त हो औरं भेरी शरण आये हो; विशेषतः तुमने ब्रह्मचर्यं भी बहुत किया 
है इसीकारण तुम मुझे देख सके हो ॥ २॥ ३ ह हक 
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आपो नारा इति प्रोक्ताः संज्ञानामकृतं मया । 

तेन नारायणोष्स्म्युक्तो सस तद्धथयन सदा ॥ ३॥ 
हे बिभ्रपे! पुराने कर्म करनेगालोने जलकी नार संज्ञा लिखी है। वह नार जिसका स्थान हो 
उसे नारायण कहते हैं ॥ ३॥ 


अहं नाराथणो नाम प्रभवः शाश्वतोष्व्ययः । 

विधाता सवेशूतानां संहतो च द्विजोत्तम ॥४॥ 
हे ब्राह्मण ! मैं ही नारायण सनातन, अक्षय तथा सम्पूर्ण जगतका उत्पन्न करनेवाला और 
नाश करनेवाला हू ॥ ४॥ 

अहँ विष्णुरहं ब्रह्मा शक्रश्ाहं खुराधिपः। 

अहे विश्रवणो राजा यम! प्रेताधिपस्तथा ॥& ॥ 
मैं ही विष्णु, में ब्रह्मा, मं देवोंका स्वामी इन्द्र, में कुबेर और में ही प्रेतोंका स्वामी राजा 
यम हूँ ॥ ५॥ 

अहं शिवश्च सोमश्च कश्यपश्च प्रजापतिः । 

अहं धाता विधाता च यज्ञश्चाहं द्विजोत्तम ॥६॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! में शिव, चन्द्रमा, कश्यप, और प्रजापति तथा घाता विधाता और यज्ञ हूं ॥ ६ ॥ 

अच्निरास्यं क्षितिः पादौ चन्द्रादित्यौ च लोचने। . 

सदिशं च नभः कायो वायुर्मनसि भे स्थितः ॥७॥ 
मेरा सुख अग्नि, पैर पृथ्वी, सये और चन्द्रमा नेत्र, दिशा सहित आकाश शरीर, वायु मन 
है॥ ७॥ 

सथा ऋतुदातैरिष्टं बहुनिः स्वाप्तदक्षिणैः । 

यजन्ते वेदविदुषो सां दवथजने स्थितम्‌ ॥८॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! मैंने भारी दक्षिणावाठे सेंकडों यज्ञ किये हैं। वेदके जाननेवाले जन सुझ 
यज्ञस्थितकी पूजा करते हैं ॥ ८ ॥ 

पृथिव्यां क्षतरियेन्द्राञ्च पार्थिवाः स्वरगकाडाक्षिण: । 

यजन्ते मां तथा वैझ्याः स्वगलोकजिगीषचः ॥९॥ 
पृथ्वीने क्षत्रिय राजा स्वर्गकी इच्छासे मेरे लिये यज्ञ करते हैं, ऐसे ही वेश्य भी स्वग जीतने- 
की इच्छासे मुझे पूजते हैं ॥ ९॥ 


x 
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चतुःससुद्रपयैन्तां मेरुमन्दर भूषणाम्‌ । 
. शोषो भूत्वाहमेवैतां धारयामि वुधराम्‌ ॥१०॥ 
में चारों समुद्रातक मेरु और मंद्राचल पर्बतसे भूषित भूमिको शेषरूपसे धारण करता हूं ॥१०॥ 
चाराह॑ रूपमास्थाय मयेयं जगती पुरा । 
मज्ञमाना जले विप्र वीर्येणासीत्ससुदू'चता ॥११॥ 


है बराह्मण ! में ही पहले वाराह रूप धारण करके जलमें इयती हुई पथ्वीको अपने प्रभाषसे 
निकाल लाया था ॥ ११ ॥ 

अप्निश्व वडवावक्त्रो अूत्वाहं द्विजसत्तम । 

पिधाम्यपः समाविद्धास्तास्ैव विसजास्यहम्‌ ॥१९॥ 
है द्विजसत्तम ! भें ही बडबानल होकर सम्पूर्ण जलको पी जाता हूं और फिर उगल देता 
हुं ॥ १२॥ 

ब्रह्म वक्त्रं खुजी क्षत्रसूरू भे संश्रिता विशः । 

पादौ झद्रा भजन्ते मे विक्रमेण ऋसेण च ॥१३॥ 
अपने प्रभावके कारण क्रमसे ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय ञ्जा, वेश्य जंघा और शूद्र चरण 
हैं॥ १३॥ र 

__ ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदो$प्यथवणः । 

मत्तः प्रादुभेवन्त्येन्ते मामेव प्रविशन्ति च ॥ १४॥ 
ऋगेद, सामवेद, यजुर्बेद और अथवेबेद भिन्न भिन्न क्रमसे सुझसे ही उत्पन्न होते हैं और फिर 
मुझमें ही लीन हो जाते हैं ॥ १४॥ 

यतयः शान्तिपरमा यतात्मानो सुसुक्षवः । 


काम्ोधट्ठेषसुक्ता निःसङ्गा वीतकल्मषाः ॥ १८॥ 
सत्त्वस्था निरहंकारा नित्यमध्यात्मक्ोविदाः । 
सासेव सततं विप्राश्चिन्तयन्त उपासते ॥ १६॥ 


परमस्थानवाळे अपनी आत्माको आहुति करनेवाले और काम, क्रोध, राग, द्वेषसे रहित, 
अहङ्कारञ्चन्य, अध्यात्म बिद्याको जाननेवारे मुमुक्षु यति ब्राह्मण मेरी ही उपासना करते 
हैं॥ १५-१६ ॥ जी 

अहँ संवतेको ज्योतिरहं संवर्तको यमः । 

अहं संवतेकः सूयो अहं संवर्तकोऽनिलः ॥ १७॥ 
मे ही प्रलयकी अग्नि प्रटयका यम और प्रलयका सर्य और प्रजयकालका वायु हुं ॥ १७॥ 


अन्याय १८७ ] 


तारारूपाणि इइयन्ते यान्येतानि नभस्तले । 

सस रूपाण्यथैतानि विद्धि त्वं द्विजसत्तम ॥ १८॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! आकाशमें यह जितने प्रकाशमान तारा दीखते हैं, उन सबको भेरा ही स्वरूप 
समझो ॥ १८॥ 

रत्नाकराः सञुद्रात्च सवै एव चतुर्दिशम्‌ । 

वसनं शायनं चैव निलयं चैव विद्वि से ॥ १९॥ 
रत्नके भण्डार सपुद् और चारों दिशाको भेरा ओढना और बिछावन समझो, ये सब मुझमें 
ही लीन हो जाते हैं ॥ १९॥ 

कामं क्रोधे च हर्षे च भयं मोह तयैव च । 

ससैव चिद्धि रूपाणि सर्वाण्येतानि सत्तम ॥२०॥ 
हे द्विजसत्तम ! काम, क्रोध, लोभ, मोह, इषे, भय, यह सब भेरे ही रूप हैं ॥ २० ॥ 


प्राप्नुवन्ति नरा विप्र यत्कृत्वा कर्ण शोभनम्‌ । 


सत्यं दानं तपञ्चोग्रमहिंसा चैव जन्तुषु ॥२१॥ 
सह्लिधानेन विहिता मम देहविहारिणः । 
सयाभिभ्रतविज्ञाना विचेष्टन्ते न कामतः ॥ २२॥ 


जिन उत्तम कर्मोको करनेसे मचुध्योंको स्वर्ग मिलता है, वह सब तप, दान, सत्य और 
अहिंसा भेरी बनाई और मेरे ही शरीरभें रहनेबाली हैं। मेरी इच्छासे जगत्‌के सब प्राणी चेष्टा 
करते हैं, अपने मनसे नहीं ॥ २१-२२॥ 

सस्यण्वेदमधीयाना यजन्तो विविधैमेखैः । 

शान्तात्मानो जितक्रोधाः प्राप्नुवन्ति द्विजातयः ॥२३॥ 
भलीमांति वेदको पढनेवारे शान्त आत्मा, क्रोधको जीतनेवाले द्विजाति लोग जो अनेक 
प्रकारके यज्ञ करते हैं, उन्हींको में श्राप्त होता हूं ॥ २३ ॥ 

प्राप्तुं न झाक्यो यो विइन्ञरैदेष्कृतकर्सभिः । 

लोभाभिस्ूतैः कृपणैरनायैरकृतात्मभिः ॥२४॥ 
हे विद्वन्‌ ! बुरे कर्म करनेवाले, लोभी, कपण, अपने आत्माके शत्रु मुझे नहीं पां सकते 
हें ॥ २४॥ 

त॑ मां महाफलं विद्धि पदं खुकृतकमेणः । 

दुष्प्रापं विप्रसूढानां मागे योणैनिषेवितम्‌ ॥ २५॥ 
योगमागसे ग्राप्त होनेबाले महाफलको जितेन्द्रिय लोग ही ग्राप्त होते हैं, सूढ नहीं होते ॥२७॥ 


आरँप्यकपचं । धट 
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र महाभारते । [ माकेण्डेयसमास्यांपचे 
यदा यदा च घमेस्थ ग्लानिभेवाति सत्तस! 
अभ्युत्यानमधमेस्य तदात्मानं खजाम्यहस्‌ ॥ र३॥ 
ह डिजश्रेष्ठ ! जब जब धर्मकी हानि और अधर्मकी इद्धि होती है, तब तब में अवतार लेता 
हूं ॥ २६॥ 
दैत्या हिंसानरक्ता्च अवध्याः खुरसत्तमैः। 
राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन्यदोत्पत्स्यन्ति दारुणाः ॥ २७॥ 
तदाइ संप्रसूयाभि ग्रहेषु छ भकर्मणास्‌। 
प्रविष्टो मानुषं देहं सवै प्रशासयास्यहस्‌ ॥ २८॥ 
जब हिंसा करनेवाले देवोंके द्वारा अवध्य भयानक राक्षस इस लोकमें उत्पन्न होते हैं, तब में 
पुण्यात्मा सुकर्मियोंके घरमें मनुष्य शरीर धारण करके उत्पन्न होता हूँ और सबको शांत 
करता हूँ ॥ २७-२८ ॥ 
सृष्टा देवमनुष्यांश्च गन्धर्वोरगराक्षसान्‌। 
स्थावराणि च भूतानि लंहारास्यात्मसायया ॥ २९॥ 
मनुष्य, सुर, असुर, गन्धे, सर्प और राक्षसो तथा स्थावर एवं अन्य ग्राणियोंको बनाकर 
अपनी मायासे उन सबका नाश कर देता ई ॥ २९ ॥ 
कर्मकाले पुनर्देहमनुचिन्त्य सृजास्यहस्‌। 
प्रविश्य सानुषं देह मयादाबन्धकारणात्‌ ॥ ३०॥ 
फिर सृष्टिकारमें अचिन्त्य शरीर धारण करता इं । इसमें केवल मनुष्योंके शरीर मयीदाका 
बांधना ही कारण है ॥ ३० ॥ 
शवेतः कृतयुगे वणेः पीतस््रेतायुगे मम । 
रक्तो द्वापरमासाद्य कृष्णः कलियुगे तथा ॥ ३१॥ 
- सतयुगमे मेरा स्वरूप श्रेत, त्रेतामे पीला, ्रापरमें लाळ और कलियुगमें काला रहता दै॥३१॥ 
चयो भागा ह्यधर्मस्य तस्मिन्काले भवन्त्युत । 
अन्तकाले च संपाते कालो भूत्वातिदारुणः 
चैलोक्यं नाशयाम्येकः कृत्स्नं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ३२॥ 
उस कलिकालमें अधमैके तीन भाग रहते हैं जब अन्तकाल प्राप्त होता है, तब में अकेला 
घोर कालका रूप धारणकर तीनों लोकोंके सम्पूर्ण चराचरका नाश कर देता हूँ ॥ ३२॥ 
| अहं जिवत्मों सर्वात्मा सवेलोकखुखावहः । ` 
f अभिभूः सर्वगोऽनन्तो हृषीकेश उरुक्रमः ॥ ३३॥ 
| तीन मागबाला, संसारमें व्यापक, सब लोकोंको सुख देनेवाला में प्रकट होता ईं । मैं ही 
सरबंब्यापी, अंत रहित, इन्द्रियोंका अधिपति और महापराक्रमी हं ॥ ३३ ॥ ः 


अध्याय १८७] 


' कालचक्क नयास्येको त्रह्मन्नहमरूपि वै। 
शमनं सर्वेभूतानां स्वेलोककृतोद्यमम्‌ ॥ ३४॥ 


हे आझण! में ही इस कालचक्रको चला रहा ई। मैं सब भूतोंकी शान्त करनेवालेको उद्योगे 
लगानेवाला हूं॥ ३४॥ 


एवं प्रणिहितः सस्यङ्भयात्मा छुनिसत्तम । 

सवेभूतेषु विप्रेन्द्र न च मां वेत्ति कश्चन ॥ ३९॥ 
हे सुनियोंमें उत्तम ! सव भूतोमें मेरी आत्मा सम्यकू व्याप्त है, किन्तु मुझको कोई भी यथार्थ 
रूपसे नहीं जानता है ॥ ३५ ॥ र 

यच किंचित्त्वया प्राप्त सयि छेशात्मकं द्विज । 

सुखोदयाय तत्सचे श्रेयसे च तवानघ ॥ ३६॥ 
हे निष्पाप दविज ! तुमने जो मेरे शरीरमें दुःख पाया, वह सव तुम्हारे लिए सुख और कल्याण 
देनेवाला होगा ॥ ३६॥ 


यचच किंचित्त्वया लोके दृष्टं स्थावर जङ्गसस्‌। 
विहितः सवंधेवासौ ममात्मा छुनिसत्तम ॥ ३७॥ 
हे मुनियोंमें श्रेष्ठ जो तुम संसारमे स्थावर, जङ्गम देखते हो, यह सब मेरी ही आत्मा है ॥३७॥ 
अर्धे सम झारीरस्य सवेलोकपिताभहः। 
अहँ नारायणो नाम शङ्कचक्करादाधरः ॥ ३८॥ 
मेरे शरीरका आधा भाग सब लोकोंके पितामह ब्रह्मा हैं और शङ्क, चक्र तथा पद्मधारी 
नारायण में ही हूं ॥ ३८॥ प 
यावद्यगानां विप्रर्षे सहस्रपरिवतेनम्‌। 
तावत्स्वपिमि विश्वात्मा सचलोकपितामहः ॥ ३९॥ 
हे बिग्रे ! जबतक चारों युग हजार बार बीतते हैं, तबतक सब लोकोंका पितामह में सोता 
हू ॥ ३९॥ 
एवं सर्वमहं कालमिहासे झुनिसत्तम। 
अदिः शिशुरूपेण यावड्ह्मा न बुध्यते ॥४०॥ 
हे मुनिसत्तम ! उसी प्रलयकालसे मैं यहां सो रहा हं । यद्यपि में बालक नहीं हूं, तो भी 
बालकरूप मैं तबतक रहूंगा जबतक ब्रा न जागे ॥ ४० ॥ 


आरण्यकपर्च । ९९१ 


९२२ 


महाभारते । [ माकण्डेयसमास्यापवं 


~ 


सया च विप्र दत्तोऽयं वरस्ते ब्रह्मरूपिणा । 

असकृत्परितुष्टेन विप्रर्षिगणपूजित बी वत 
हे ब्राह्मणोत्तम! हे विप्रषियासे पूजित ! मैं ्रह्मरूपी हूं, अने तुम्हें बरदान दिया है। में तुमसे 
बहुत प्रसन्न हुआ हूं ॥ ४१॥ 

सवेभेकाणेवं दृष्ट्रा नष्टं स्थावरजङ्ञमम्‌। 

विछवो5सि मया ज्ञातस्ततस्ते दितं जगत्‌ ॥४२॥ 
तुम जो स्थावर जङ्गमको जलमें इबा हुआ देखकर घबराये थे, इसालिये भने शरीरके भीतर 
तुम्हें जगत्‌ दिखलाया ॥ ४२ | 

अभ्यन्तरं चारीरस्य प्रविष्टोऽसि यदा सम | 

दृष्टा लोकं समस्तं च विस्मितो नावबुध्यसे _॥४३॥ | 
जब तुम मेरे शरीरके भीतर गये थे, तब सम्पूर्ण जगतको देखकर घबडा गये थे और आन्तसे 
हो गये थे ॥ ४३॥ 


ततोऽस्ति वकत्राद्विभर्षे दरुतं निःसारितो सया । 

आख्यातस्ते मया चात्मा दु्जञेयोपि सुरासुरैः ॥ ४४॥ [ 
इसलिये, हे विग्र! मैंने शीघ्रतासे तुमको अपने मुखसे बाहर निकाल दिया । मैंने अपने उस 
स्वरूपका तुमसे वर्णन किया जिसे देवता असुर भी नहीं जान सकते हैं ॥ ४४ ॥ 


यावत्स भगवान्त्रह्मा न बुध्यति महातपाः । 


तावत्त्वमिह विप्रे विश्रव्धञ्चर चै खुखस्‌ ॥ ४८॥ 

हे बिग्रे ! जबतक महातपस्वी ब्रह्मा न जागें, तबतक सुखपूर्वक तुम यहीं विश्राम करो ॥४५॥ 
ततो विवुद्धे तस्मिस्तु सदेलोकपितामहे । | 
एकीभूतो हि स्रक्ष्यामि शरीरादद्विजसत्तम ॥ ३६॥ 


जब सब लोकोंके पितामह ब्रह्मा जागेगे तब फिर में अपने शरीरसे सृटिका आरम्भ 
करूंगा ॥ ४६ ॥ 


आकारां एथिवाँ ज्योतिवोयु सलिलमेव च । ॒ 
. .लोके यच भवेच्छेषमिह स्थावरजङसम्‌ ` ॥ ४७॥ 
आकाश, पृथ्वी, ज्योति, बायु और जल, स्थावर, जंगम जो कुछ लोकमें चाहिये सबको में 
बनाऊंगा ॥{४७॥ 
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मार्कण्डेय उद्ाच 

इत्युक्त्वान्तर्हितस्तात स देवः परमाद्खुतः । 

मजाश्चेमाः प्रपर्‍्यामि विचित्रा बहुधाकृताः ॥ ३८॥ 
आर्कण्डेय बोले- हे तात युधिषिर ! वह.अद्शुत देव ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये । मैंने 
बहांपर ओर भी अनेक प्रकारकी सृष्टि देखी ॥ ४८॥ 

एतद्हष्टं मया राजंस्तस्मिन्पापते युगक्षये। 

आश्चर्ये भरतश्रेष्ठ स्वेधमेभ्तां वर ॥ ४९॥ 
हे राजन्‌! हे सब धर्म कर्म करनेबालोम श्रेष्ठ ! हे पुरुषोंमे सिंह ! उस प्रलयमे मैंने बहुत आश्चर्य 
देखा ॥ ४९॥ 

यः स देवो सया दष्टः पुरा पद्मनिभेक्षणः । 

स एष पुरुषव्याघ्र संबन्धी ते जनार्दनः ॥५०॥ 
जिस कमलनेत्र देवताको उस समय देखा था, हे पुरुषव्याघ्र ! थे वही जनार्दन तुम्हारे सम्बन्धी 
हैं ॥ ५०॥ " ४2 

अस्यैव वरदानादि स्खतिने प्रजहाति माम्‌ । 

दीर्घमायुश्च कौन्तेय स्वच्छन्दमरणं तथा ॥५१॥ 
इन्हींके वरदानसे भेरी स्मृति नष्ट नहीं होती । हे कुन्तीनन्दन ! इन्हींकी कृपासे मरना मेरे 
“आधीन है और मेरी आयु दीघ हुई है ॥ ५१॥' [ Boe 

स एष कूष्णो वाष्णेयः पुराणपुरुषो विसुः। 

आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा क्रीडन्निव महासुजः ॥९२॥ 
यह बही बृष्णिबंशी पुराणपुरुष व्यापक अचिन्त्यात्मा महाथुज क्रीडा करनेवाले कृष्ण हैं ॥५२॥ 
एष घाता विधाता च संहता चैव सात्वतः | | | 

अ्रीवत्सवक्षा गोविन्दः प्रजापतिपतिः प्रसुः Ue 
यही घाता, विधाता, जगतका संहार करनेवाले श्रीवत्ससे चिन्हित गोविन्द, प्रजापति ओर 
शच हैं ॥ ५३॥ | 

ष्ट्रेमं वृष्णिशादूलं स्टतिर्मामियमागता । 

आदिदेवमजं विष्णुं पुरुषं पीतवाससम्‌ ॥५४॥ 
इनको देखकर सुज्ञ स्मरण आ गया, कि यही आदिदेव व्यापक जयशाली पीत वस्रधारी 
विष्णु हैं॥ ५४॥ | 


१२५ ( म. भा. आरण्यक. ) 


स्वेषामेव भूतानां पिता माता च माधवः । 
गच्छध्वभेनं दारणं शरण्यं कौरवर्षभाः ॥ ५७॥ 
॥ इति महाभारते आरण्यकपवोणि सत्ताशीत्यचिकराततमो5अध्यायः ॥ १८७॥ ६५६४॥ 
यही सब प्राणियोंके माता पिता और लक्ष्मीपति हैं। हे कुरुअरेष्ठ तुम इन्हीं शरणागत वत्सलकी 
शरणमें जाओ ॥५५॥ | 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे एकसौ सत्तासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८७॥ ६५६४॥ 


१८८ ४ 
वैशम्पायन उषाच 

एवसुक्तास्तु ते पाथी यमौ च पुरुषर्षभौ । 

द्रौपद्या कृष्णया साधे नमव्यक्तुजनादनम्‌ ॥१॥ | 
वैशम्पायन बोठे- हे राजन्‌ जनमेजय ! कुन्तीपुत्र पाण्डव और पुरुषश्रेष्ठ नकुल सहदेव द्रौपदी 
सहित मार्कण्डेयके ऐसे वचन सुनकर कृष्णको नमस्कार करने लगे ॥ १॥ 

स चैतान्पुरुषव्याघ्र साञ्ना परसवल्युना । 5 आम 

सान्त्वयामास मानाहोन्मन्यमानो यथाविधि ॥२॥ 
हे पुरुषसिं जनमेजय ! कृष्णने भी सम्मानके योग्योंका सम्मान करते हुए बहुत मोठी बाणीसे 
पाण्डवोंको सांतना दी ॥ २॥ - >> 

युचिष्टिरस्तु कौन्तेयो मार्कण्डेयं महासुनिम्‌ । 

पुनः पप्रच्छ साम्राज्ये भविष्यां जगतो गतिम्‌ ॥३॥ 
हे राजन ! डर्न्तीपुत्र युविष्ठिरने महामुनि मार्कण्डेयसे जगत्की होंनेवाली गति और अपने 
कत्तव्यके बारेमे फिर पूछा ॥ ३ ॥ 


आश्रयेभू्त भवतः श्रुतं नो वदतां चर। 


सुने भार्गव यद्वृत्तं युगादौ प्रभवाप्ययौ ॥४॥ 
हे भार्गव ! हे महापुने ! हे बोलनेवालोमें ष्ठ ! आपका इत्तान्त बहुत आश्वर्यकारक है॥४॥ 

अस्मिन्कलियुगे5प्यस्ति पुनः कौतूहलं मम । 

समाकुलेषु धर्मेषु कि लु शेषं भविष्यति Nan 


इस कलियुगके बारेमे मुझे कुतूहल हो रहा है कि इस युगमें जब सब धर्म नष्ट हो जाएगा, 
तो क्या शेष रह जाएगा? ॥ ५ ॥ 


अध्याय १८८] आरण्यकपर्च । ९९७ 


किंवीर्या मानवास्तत्र किमाहारविहारिणः । 
किमायुषः किंवसना भविष्यन्ति युगक्षये ॥६॥ 
युगक्षयके समय मनुष्य कैसे पराक्रमी कैसे आहार, विहारवाले, कितनी अवस्थावाळे और कैसे 
वख्नवाले होंगे? ॥ ६॥ 
कां च काष्ठां समासाद्य पुनः संपत्स्यते कृतम्‌ । 
| विस्तरेण सुने ब्रूहि विचित्राणीह भाषसे ॥७॥ 
कौनसी अवधिको पाकर फिर सतयुग आधेगा? हे सुनि ! विस्तारपूर्वक आप मुझसे कहिये । 
आप बहुत विचित्रकारक बातें कहते हैं ॥ ७॥ 
इत्युक्तः स सुनिश्रेष्ठः पुनरेवाभ्यभाषत । 
रमयन्वृष्णिशादूलं पाण्डवाश्च महासुनिः -. _ ॥८॥ 
इस प्रकारसे मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेय युधिष्टिरके वचन सुनकरके बृष्णिवंशी कृष्ण और पाण्डबोंको 
आनन्दित करते हुए कहने लगे ॥ ८॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
भविष्यं सवेलोकस्य वृत्तान्त भरतर्षभ । 
कलुषं कालमासाद्य कथ्यमानं निबोध मे ॥९॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! संसारका भविष्यत्‌ वृत्तान्त जैसा में जानता हूँ, उसके अनुसार 
कलियुगका वृत्तान्त कहता हूं सुनो ॥ ९॥ 
कृते चतुष्पात्सकलो निव्याजोपाधिवर्जितः । 
वृषः प्रतिष्ठितो धर्मा सनुष्येष्वभवत्पुरा ॥१०॥ 
सतयुगके मनुध्योंमे कपट और उपाधिसे रहित धर्मरूपी वृष चारों पैरोसे विद्यमान था॥१०॥ 
अधमेपादविद्धस्तु त्रिभिरंदौः प्रतिष्ठितः । | 
श्रतायां द्वापरेऽर्धेन व्यामिश्रो धर्म उच्यते ॥ ११॥ 
हे भरतषभ ! त्रेतायुगे धर्मके तीन भाग थे और एक भाग अधमेसे नष्ट हो गया था; 
द्वापरमें आधे घर्मको अधर्मने नष्ट कर दिया ॥ ११॥ 
त्रिभिरंदौरधमंस्तु लोकानाक्रम्य तिष्ठति। 
चतुथीशेन धर्मस्तु मनुष्यानुपतिष्ठति १ 
है भरतसत्तम! कलियुगकी सन्धिमें घर्मके तीन अंश नष्ट हो गये और कलियुगमें चौथा अंश 
धर्मका मलुष्योमें रहता है ॥ १२॥ 
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९९६ मद्दाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापसे 
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आयुर्वीयमथो बुद्धिबेलं तेजश्च पाण्डव । 
मनुष्याणामनुयुगं हसतीति निबोध में ॥ १३॥ 
है पाण्डव ! सुनो । मलुष्योकी आयु, पराक्रम, बुद्धि, बल और तेज प्रत्येक युगमें क्रमशः 
क्षीण होता जाता है ॥ १३॥ र 
राजानो ब्राह्मणा वैझ्याः शुद्राश्चैव युघिठिर । 
व्याजैपैर्म चरिष्यन्ति धमेवैतंसिका नराः ॥ १४॥ 
हे युधिष्ठिर ! कलियुगके तरा्मग, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कपटसे घम करते हें । सभी धर्मको 
बेचनेवाले होते हैं ॥ १४ ॥ | 
सत्यं संक्षेप्स्यते लेके नरैः पण्डितमानिभिः । 
सत्यहान्या ततस्तेषामायुरल्पं अविष्यति ॥ १५॥ 
स्वयंको पण्डित माननेवाले मनुष्य सत्यको क्षीण कर देते हैं और सत्यकी हानिसे मनुष्योंकी 
अवस्था भी क्षीण हो जाती है ॥ १५॥ । 
आयुषः प्रक्षयाद्वियां न दाक्ष्यन्त्युपाशिक्षितुम्‌ । 
विद्याहीनानविज्ञानाछो भोऽप्यभि भविष्यति ॥ १६॥ 
आयुके क्षीण होनेसे विद्याकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कलियुगके विद्याहीन मनुष्य अज्ञानसे 
लोभी होते हैं ॥ १६॥ 
लोभक्रोधपरा सूढाः कामसक्ताञ्च मानवाः । 


वैरबद्धा भविष्यान्ति परस्परवधेप्सवः in 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः संकीर्यन्तः परस्परम्‌ । ट्रक 
शाद्रतुल्या भविष्यन्ति तपःसत्यविवर्जिताः ॥१८॥ 


लोभ और रोधसे युक्त काममें आसक्त नैरसे सम्पन्न एक दूसरेकी मारनेकी इच्छा करनेवाले 
तथा परस्पर संकर करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रोंके समान तप और सत्यसे रहित 
हो जायेंगे ॥ १७-१८ ॥ 

अन्त्या मध्या भविष्यन्ति मध्याश्रान्तावसायिनः । 

ईहशो भविता लोको युगान्ते पयुपस्थति ' ॥१९॥ 
नीच उत्तम और उत्तम नीच हो जायेगे । हे राजन्‌ ! युगके अन्तमें सब लोग ऐसे हो 
जायेगे ॥ १९॥ 

वस्त्राणां प्रवरा शाणी धान्यानां कोरदूषकाः । 

'भायामितराश्च पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २० ॥ 
बख्न सनके बनने लगेंगे और धास्योंमें कोदों ही श्रेष्ठ माना जाएगा, पुरुष केवल खरीहीको 
प्यार करेंगे ॥ २० ॥ 


अध्याय १८८] आरण्यकपबे । ९९७ 
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मत्स्यामिषेण जीवन्तो दुहन्तश्चाप्यज्ञेडकम्‌। 
गोषु नष्टासु पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये ॥२१॥ 
मछलीका व्यवहार करके जीयेंगे, बकरी तथा भेडोंको दुहेंगे; युगके क्षयमें गोवे नष्ट हो 
जायेंगी ॥ २१ ॥ डर 
अन्योन्यं परिखुष्णन्तो हिंसयन्तश्च मानवाः । 
___ अजपा नास्तिकाः स्तेना अविष्यन्ति युगक्षये . ॥२२॥ 
युगक्षयमें आपसमें एक दूसरेकी चोरी करेंगे । एक दूसरेकी हिंसा करेंगे, जप नहीं करेंगे, 
नास्तिक हो जार्यगे, चोर हो जायेंगे ॥ २२॥ 


सरित्तीरेषु कुद्दारैवीपयिष्यन्ति चौषधीः; 

ताश्चाप्यल्पफलास्तेषां भविष्यन्ति युगक्षये _ ॥२३॥ 
युगक्षयमें नदियोंके किनारेपर कुदालोंसे धान्य आदि औषधियोंको बोवेंगे और ने भी थोडी 
फलवाली होंगी ॥ २३॥ 


श्राद्धे दैवे च पुरुषा ये च नित्यं शृतब्ताः । 

तेऽपि लोभसमायुक्ता भोक्ष्यन्तीह परस्परम्‌ ॥२४॥ 
जो हव्य क्ये प्रतिग्रह रहित ब्रतधारी ब्राहमण हैं, भे भी लोमके वश होकर ऐसे दी कमसे 
उपजीबिका अजित करेंगे ॥ २४ ॥ 

पिता पुरस्य भोक्ता च पितुः पुत्रस्तथैव च । 

अतिक्रान्तानि भोज्यानि भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २७॥ 
युगक्षयमें पिता पुत्रके अन्नको भोजन करनेवाले और पुत्र पिताके अन्ने भोजन करनेबाले 
होंगे । भोजनका व्यवहार बहुत उलट पुलट हो जायेगा ॥ २९ ॥ 


न ब्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेदनिन्दकाः । 

न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति हेतुवादविलोभिताः ॥ २६॥ 
राह्मण ब्रत नहीं करेंगे, भेदकी निन्दा करेंगे । कुतकोसे मोहित होकर यज्ञ होम कुछ नहीं 
करेंगे, तथा निन्द्य निषयोमें ही रुचि करेंगे ॥ २६॥ 


निम्ने क्षिं करिष्यन्ति योध्यन्ति धुरि घेनुका! । 
एकहायनवत्सांश्च वाहयिष्यन्ति मानवाः ॥ २७॥ 
किसान नीची भूमिमें खेती करेंगे, इरे गौको जोडेंगे; एक वके बछडेको हरमे जोतेगे ॥२७॥ 


९९८ महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर्व 

पुः पितृवधं कृत्वा पिता पुत्रवर्घ तथा । 

निरुद्वेगो बृहद्गादी न निन्दासुपलप्स्यते ॥ २८॥ 
है राजन ! पिता पुत्रको और पुत्र पिताको मारकर मनमें खिन्न नहीं होंगे, अपितु बडी बातें 
करने लगेंगे और लोगांमें निन्दित नहीं होंगे ॥ २८॥ 

म्लेच्छभूतं जगत्सवे निष्क्रियं यज्ञवजितम्‌। 

भविष्यति निरानन्दमनुत्सवमथो तथा ॥ २९॥ 
सम्पूर्ण पृथ्वी म्ठेच्छोंसे भर जायेगी । सब क्रिया और यज्ञसे रहित हो जार्यभे । सब लोग 
आनन्दसे और उत्सवे रहित हो जायेंगे ॥ २९ ॥ र 

प्रायदाः कृपणानां हि तथा बन्धुमतामापि । 

विधवानां च वित्तानि हरिष्यन्तीह मानवाः ॥ ३०॥ 

मनुष्य कृपण होंगे, भाई और विधवाओंसे भी धन हरेंगे ॥ ३०॥ 

अल्पवीर्यचलाः स्तब्धा लोभमोहपरायणाः । 

तत्कथादानसंतुष्टा दुष्टानामपि मानवाः। 

परिग्रहं करिष्यन्ति पापाचारपरिग्रहाः ॥३१॥ 
थोडे वीर्य और बलवाले, कर्कश, लोभ मोहसे भरे, दुष्टोंकी प्रशंसा करके भी प्रसन्न होनेवाले 
मनुष्य होंगे; वे पापके उपार्योसे भी धनका सम्पादनं करनेवाले होंगे ॥ ३१॥ 

संघातयन्तः कौन्तेय, राजानः पापबुद्धयः । 

परस्परवधोद्युक्ता सूखोः पण्डितमानिनः । E 
भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया लोककण्टकाः ॥ ३२॥ 
है इन्तीपुत्र ! युगकें क्षयमें क्षत्रिय राजा पाप बुद्धिवाठे, झगडा करनेवाले, एक दूसरेको 
मारनेके लिए सदा तैय्यार, मूखेपर स्त्रयंको अत्यधिक बिद्वान्‌ माननेधाले तथा प्रजाओंके लिए 
कांटेंके समान दुःखदायी होंगे ॥ ३२॥ | 

अरक्षितारो लब्धाश्च मानाहंकारदर्पिताः । 
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: . केवलं दण्डरुचयो भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ३३॥ 
अजाकी रक्षासे हीन लोभी, अभिमानी, अइंकारी, पाखण्डी, केवल दण्ड देनेवाले क्षात्रिय 
होते हैं॥ ३३॥ 
आक्रम्याक्रम्य साधूनां दारांखैच धनानि च। | 
भोक्ष्यन्ते निरलुक्रोशा रुदतामपि भारत ॥ ३४॥ 


है भारत ! सज्जन लोगॉको दबाकर दुष्ट उनके धन ओर खरीको हर हिया करेंगे ॥ ३४ ॥ 
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न कन्यां याचते कश्चिन्ञापि कन्या प्रदीयते। 
स्वयंग्राहा भविष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ३५॥ 
न कोई कन्यादान मांगेगा और न कोई कन्यादान देगा । युगके अन्तमें आप ही सब परस्पर 
विवाह करेंगे ॥ ३५ ॥ 


राजानश्वाप्यसतुंष्टाः पराथोन्सूढचेतसः । ` 

सर्वोपायैहेरिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ३६॥ 
`राजा भी असन्तोषी सब उपायोंसे पराये धनको छीननेवाले, स्वार्थी, मूढ बुद्धिवाठे और 
युगके अन्तमें होंगे ॥ ३६ ॥ 


स्लेच्छी भूतं. जगत्सवे अविष्यति च भारत । | 
हस्तो हस्तं'परिसुषेद्युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! युगके अन्तमें सब जगत्‌ म्लेच्छ हो जायेगा। एक हाथ दूसरे हाथकी बस्तुको 
चुरावेगा ॥ ३७॥ 
सत्यं संक्षिप्यते लोके नरैः पण्डितमानिभिः । 
स्थाविरा बालमतयो बालाः स्थविरबुद्यः . ॥ ३८॥ 
सब लोग सत्यको छिपावेंगे, सब लोग अपनेको पण्डित मानेंगे, बालकोंकी बुद्धि बूढोंकीसी 
और बूंढेकी बालककीसी हो जायेगी ॥ ३८ ॥ | 
भीरवः झर॒मानीनः शरा भीरुविषादिनः । 
न विश्वसन्ति चान्योन्यं युगान्ते पर्युपस्थिते ॥३९॥ 
जब युगका अन्त आवेगा, तब डरपोक अपनेको बीर कहेंगे और वीर डरपोक होकर बैंठेंगे 
एक दूसरेका विश्वास नहीं करेगा॥ ३९॥ ; 
एकाहायै जगत्सवै रोभमोहव्यवस्थितम्‌। 
अघो वर्धति महान्न च घर्मः भवतेते ॥४०॥ 
सबका आहार एक ही होगा। सम्पूर्ण जगत्‌ लोभ और मोहसे युक्त दोगा । अधर्मी वृद्धि 
और धर्मका नाश हो जायेगा ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्या न शिष्यन्ति जनाधिप । 
एकवर्णस्तदा लोको भविष्यति युगक्षये ॥४९॥ 
दे राजन्‌! आहण, क्षत्रि, वैश्य कोई भी नहीं रहेगा, सब भूद हो जायेंगे। युगके अन्त 
समयमें केबल एक ही वर्ण रह जायेगा ॥ ४१ ॥ 


न 
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न क्षेस्यति पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा । 
भाया च पतिशुश्रूषां न करिष्याति काचन ॥४२॥' 
पुत्र पिताका और पिता पुत्रका नाश करेंगे। कोई भी खरी पतिकी सेवा नहीं करेगी ॥ ४२॥ 
थे यवान्ना जनपदा गोधूमाज्नास्तयैव च । 
तान्देशान्सं्जयिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते . ॥ ४३ ॥ 
युगक्षयके आ जानेपर जिस देशमें गेह आदि अन्न उत्पन्न होगा, लोग उस देशको चले 
जायेंगे.॥ ४३ ॥ यन क | 
। स्वैराहाराश्व पुरुषा योषितश्च विशां पते । र 
अन्योन्यं न सहिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ४४॥ 
हे राजन्‌! युगके अन्तमें स्री और पुरुष सब इच्छाचारी हो जायेंगे, कोई भी एक दूसरेकी 
बातको नहीं सुनेगा ॥ ४४ ॥ कः 
स्लेच्छसूतं जगत्सवे 'मविष्यति युधिष्ठिर । 
न.श्राद्वै्हि Srl {श्चापि तपेयिष्यन्ति मानवाः ॥४५॥ 
है युधिष्ठिर! सब जगत्‌ हो जायेगा । कोई मनुष्य श्रद्धासे पितरोंको तृप्त नहीं 
करेगा ॥ ४५॥ 
न कश्चित्कस्यचिच्छरोता न कश्चित्कस्येचिद्गुरुः । 
तमोग्रस्तस्तदा लोके भविष्यति नराधिपः ETE 
हे नरनाथ! कोई न किसीका गुरु होगा न किसीका चेला होगा। उस समय सारा जगत्‌ 
अन्धकारमय हो जायेगा ॥ ४६ ॥ 


परमायुश्च अविता तदा वर्षाणि षोडश। 
ततः प्राणान्विमोक्ष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ४७॥ .- 
युगे अन्तमें मनुध्यकी अधिकसे अधिक आयु सोलह वर्षकी हो जायेगी। तब युगके अन्तमें 
सन प्राणी नष्ट हो जायेंगे ॥ ४७ ॥ 
. पञ्चमे चाथ षछे वा वर्षे कन्या प्रसूयते । 

र सप्तवर्षा्टवषाश्च प्रजास्यन्ति नरास्तदा  ॥४८॥ ; 
पांचवें या छठे वर्षमे कन्या पुत्र उत्पन्न करने लगेगी । सातवें बा. आठवें वर्षके मनुष्य पुत्र 
उपजायेंगे ॥ ४८ ॥ क्म | 

_ पत्यौ खत्री br तदा राजन्पुरुषो वा स्त्रियं प्रति । 
| युगान्ते राजशादूल न तोषसुपयास्याति Ieee mers 5 
हे राजभेष्ठ राजन्‌ ! युगके अन्तमं पति ख्लीसे और खनी पतिसे सन्तोष प्राप्त नहीं कर सकेंगे ॥४९॥ 
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अल्पद्रव्या वृथालिड्ा हिंसा च प्रभविष्यति । 

न कश्चित्कस्थचिद्दाता भविष्यति युगक्षये ॥ ५०॥ 
हे राजन्‌ ! युगके अन्तमें थोडे धनवाले मनुष्य होंगे, बृथा इन्द्रियवाले, हिंसा करनेवाले होंगे 
और कोई किसीका दानी नहीं होगा ॥ ५० ॥ न | 

अइ्शूला जनपदाः शिवशलाञ्चतुषपथाः । 

केशशलाः स्त्रियश्चापि भविष्यन्ति युगक्षये ॥६१॥ 
युगक्षय आनेपर देश अन्नोंके दूकानोंसे भर जायेंगे। चौरांहे वेद्विक्रयी ब्राह्मणोंसे भर जायेंगे 
और ख्लियां भगविक्रयबाली हो जायेंगी ॥ ९१॥ न्ह; 

स्लेच्छाः कूराः सर्वभक्षा दारुणाः सवेकमेखु । 

आविनः पश्चिमे काले मनुष्या नार संशयः ॥६२॥ 
अन्त समयमें सब लोग म्लेच्छ और क्रूर हो जायेंगे, सर्वभक्षी हो जायेंगे, सब कठोर कमे 
करनेवाले हो जायेंगे। हे राजन्‌ ! इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥५२॥ 


ऋयविक्रयकाले च सवेः सवस्य वश्चनम्‌। 


युगान्ते भरतश्रेष्ठ बृत्तिलो भात्करिष्यति ॥६३॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! युगके अन्ते द्रव्ये लोभसे देने और लेनेके समय सब सबको ठगेंगे ॥५३॥ 
ज्ञानानि चाप्यविज्ञाय करिष्यन्ति क्रियास्तथा । - 
आत्मच्छन्देन वतेन्ते युगान्ते पयुपस्थिते ॥६४॥ ` 


हे राजन्‌ ! युगका अन्त आनेपर ज्ञानको बिना जाने लोग अपनी इच्छानुसार क्रिया करेंगे 
अपनी रुचिके अनुसार बरतेंगे ॥ ५४ ॥ 
स्वभावात्मूरकमीणश्रान्योन्यमभिशङ्किनः । 
भवितारो जनाः सर्वे संप्राप्ते युगसंक्षये ॥५५॥ 
युगक्षयके प्राप्त होनेपर सभी जन स्वभावसे ही क्रूर कमे करनेवाले तथा एक दूसरेपर झङ्का 
करनेवाले होंगे ॥ ५५ ॥ | 
आरामांअरैव इृक्षांख्च नाशायिष्यन्ति निव्येथाः । 
भविता संक्षयो लोके जीवितस्य च देहिनाम्‌ ॥५६॥ 
है राजन्‌! कलियुगके मनुष्य वाग और इक्षोंको बिना किसी दुःखके ही नष्ट करेंगे; हे राजन्‌! 
संबको अपने जीनेकी शङ्का रहेगी ॥ ५९॥ ` र्‍ 
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तथा लोभाभिभूताश्च चरिष्यन्ति महीमिमास्‌। 
ब्राह्मणाश्च भविष्यन्ति ब्रह्मस्वानि च सुञ्जते ॥५७॥ 
मनुष्य लोभसे अभिभूत होकर इस एथ्वीपर विचरेंगे । ब्राह्मण भी ऐसे होंगे कि जो अपने 
ब्राह्मणलके कारण भोगोंकों भोगेंगे ॥ ५७॥ 
हाहाकृता द्विजाश्चैव -भयातो वृषलार्दिताः । 
चै भ्रमिष्यन्ति महीमिमाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ह्मण शद्रे डरसे हाहाकार मागे; कोई जगतमें उनकी रक्षा करनेवाला न होगा । वे 
इधर उधर मारे मारे फिरेंगे ॥ ५८ ॥ 
जीवितान्तकरा रौद्राः कूराः प्राणिविहिंसकाः । 
_ यदा भविष्यन्ति नरास्तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ ॥«९॥ 
दे राजन ! जब जीवोंके नाश करनेवाले भयानक प्राणियोंके हिंसक मनुष्य उत्पन्न होंगे तब 
युगका अन्त होगा ॥ ९९ ॥ 


आश्रयिष्यन्ति च नदीः पवेतान्विषमाणि च । 


.. प्रधावमाना वितस्ता द्विजाः कुरुकुलोइह ॥ ६० ॥ . 
हे इर्कुरुनाथ ! भयसे घूमनेवारे द्विजे नदी और दुर्गम पहाडोंमें भयके मारे छिपेंगे ॥६०॥ 
दस्युमपीडिता राजन्काका इव द्विजोत्तमाः । ७ 
' कुराजभिश्च सततं करभारप्रपीडिताः ॥६१॥ 


हे इर ! दुसे पीडित होकर द्विज कोबेके समान सदा शंकित तथा हीनबृत्तिको आश्रय 
करके रहेंगे । तथा दुष्ट राजाओंके करमारसे पीडित. हो जायेंगे ॥ ६१ ॥ 
चैये त्यक्त्वा महीपाल दारुणे युगसंक्षये । 

..„ .  विकमोणि करिष्यन्ति शूद्राणां परिचारकाः ॥६२॥ 
हे महीपाल ! युगके अनतमें ब्राह्मण शूद्रोके नौकर बनकर और भयेको त्यागकर अनेक 
कुकर्म करेंगे ॥ ६२॥ 

शङ्गा धमै भवक्ष्यन्ति ब्राह्मणाः पर्युपासकाः । 

-. ओतारश्च भविष्यन्ति प्रामाण्येन व्यवस्थिताः . ॥ ६३॥ 


र धर्मका उपदेश करेंगे और ब्राहमण उनके श्रोता तथा उपासक होंगे तथा शूद्रोके वचनको 
प्रमाण मानकर उसका आचरण करेंगे ॥ ६२ ॥ पक के 3 जे 
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विपरीतश्च लोकोऽयं भविष्यत्यधरोत्तरः । 

एडूकान्पूजयिष्यन्ति वजेयिष्यन्ति देवताः । | 

शूद्राः परिचरिष्यन्ति न द्विजान्युगसंक्षये ॥६९४॥ 
यह सब लोक बिपरीत हो जायेंगे, हड्डियोंकी बनी हुई कुटियोंकी तो लोग पूजा करेंगे और 
देवोंको त्याग देंगे तथा युगक्षयमें शूद्र बराहमणोंकी सेवा नहीं करेंगे ॥ ६४ ॥ 

आश्रमेषु महर्षीणां ब्राह्मणावसथेषु च । 


देवस्थानेषु चैत्येषु नागानामालयेषु च ॥ ६५ ॥ 
एडूकचिह्वा एथिवी न देवणह सूषिता । 
अविष्यति युगे क्षीणे तद्य॒गान्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ६६॥ 


ऋषियोंके आश्रमोंमें, ब्राह्मण और देवोंके स्थानमें, अटारियोंमें, नागोंके स्थानोंमें हाड़ियां भर 
जाथेंगी, भूमि देवगृहसे भूषित नहीं रहेगी । हे राजन्‌ ! युगके अन्तमें यह लक्षण 
होंगे ॥ ६५-६६ ॥ न 
यदा रौद्रा धर्महीना मांसादाः पानपास्तथा । | 
भविष्यन्ति नरा नित्यं तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ ॥६७॥ 
हे राजन्‌ ! जब मनुष्य रौद्र, धर्महीन, मांस खानेवाले और शराब पीनेवाले हो जाएंगे, तब 
युग समाप्त हो जाएगा ॥ ६७॥ 
पुष्पे पुष्पं यदा राजन्फले फलसुपाश्रितम्‌ । 
प्रजास्यति महाराज तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ ॥ ६८॥ 
फूले फूल और फलमें फल होने लगेंगे; तब, हे महाराज ! युग समाप्त हो जाएगा ॥६८॥ 
अकालवर्षी पजेन्यो भविष्यति गते युगे । 
अक्रमेण मनुष्याणां भविष्यन्ति तदा क्रिया। 
विरोधमथ यास्यन्ति वृषला ब्राह्मणैः सह ॥ ६९॥ 
युगक्षयमें अकालमें भेघ वरसेंगे । मल॒ध्योंकी क्रियामें क्रम न रहेगा, शूद्र जाह्मणोसे वेर करेंगे ६९॥ 
मही म्लेच्छसमाकीर्णा भविष्यति ततोऽचिरात्‌। 
करभार भयाह्विप्रा भजिष्यन्ति दिशो दक्ष ॥७०॥ 
पृथ्वी म्ठेच्छोसे भर जायेगी, आहण रोग करके भारसे पीडित होकर इधर उधर द्सों 
दिशाओंमें भाग जायेंगे ॥ ७० ॥ 
निर्विशेषा जनपदा नरावृष्टिभिरदिताः । 
आञ्रमानाभिपत्स्यन्ति फलमूलोपजीविनः ॥७१॥ 
मनुष्य अवेतन और मजदूरीसे व्याकुळ रहेंगे। आश्रमोमें जाकर सब लोग फल मूल खाकर 


x 
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एवं पयाकुले लोके मर्यादा न आविष्यति। 
न स्थास्यन्त्युपदेशे च शिष्या विमियकारिणः ॥७२॥ 
हे राजन्‌ ! जब मलुष्य इस रीतिसे होंगे, तब सब मयोदारहित हो जायेंगे, तब युगका अन्त 
समझना । शिष्य शुरुका उपदेश नहीं सुनेंगे, शुरुका अग्रिय कार्य करेंगे ॥ ७२॥ 
वत्स्यते तदनन्तरम्‌ । 
अर्थयुक्त्या प्रवत्स्यन्ति मित्रसंबन्धिबान्धवाः। 
अभावः सर्वभूतानां युगान्ते च भविष्याति ॥७३॥ 
दरिद्र आचार्योकी लोग निन्दा करेंगे । मित्र, सबंधी और बान्धव द्रव्यवानोंसे ही प्रेम करेंगे, 
युगके अन्तमें सब प्राणियोंका अभाव हो जायेगा ॥ ७३ ॥ 
दिचाः प्रज्वालिताः सवौ नक्षताणि चलानि च | 
ज्योतींषि प्रतिकूलानि वाताः पर्याकुलास्तथा । 
, उल्कापाताश्च बहवो महाभयनिददीकाः ॥ ७४॥ 
दिश्ञायें जलने लगेंगी, तारे प्रकाशरहित हो जायेंगे, प्रकाशित ज्योति आदि उलटी हो जायेंगी, 
बायु भयानक और उल्टा चलने लगेगा, अनेक उल्कापात भयको बढानेवाले हुआ करेंगे ॥७४॥ 
षड्भिरन्यैश्च सहितो भास्करः प्रतपिष्यति । 
तुसुलाश्चापि निहोदा दिग्दाहाश्चापि सर्वशः । 
कबन्धान्तर्हितो भानुरुदयास्तमये तदा ॥७५॥ 
छः और खर्यीके सहित यह त्र्य प्रकाशित होगा, भयानक शब्द होंगे, दिशायें जलने लगेगी, 
उस कालमें उदय और अस्तंके समय राहुमें खये छिपेगा ॥ ७५ ॥ 
अकालवर्षी च तदा भविष्यति सहस्रहक्‌ । 
सस्यानि च न रोक्ष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ७६॥ 
युगान्तकालके उपस्थित होनेपर भगवान्‌ इन्द्र अकाल वषा करेंगे, खेतसे अन्न उत्पन्न नहीं 
होगा ॥ ७६३ ॥ 
अभीक्ष्णं कूरवादिन्यः परुषा रुदितप्रियाः । 
अरुणां वचने चैव न स्थास्यन्ति तदा स्त्रियः ॥ ७७॥ 
ख्यां अपने पतियोंको कडु बातें कहेंगी, गाली देंगी, पतियोंके बचनोंको न मानेंगी, रोना ही 
उनको प्रिय होगा ॥ ७७॥ ; 
पुत्राश्च मातापितरौ हनिष्यन्ति युगक्षये । 
सूदयिष्यन्ति च पतीन्स्त्रियः पुत्रानपाश्रिताः ॥ ७८ ॥ 
बुगान्तक्रालमे पुत्र माता पिताओंको मारेंगे, श्रिया पतियोंकों मार डालेंगी ॥ ७८ ॥ 
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अपर्वणि महाराज सूर्य राहुरुपैष्यति । 
युगान्ते इतश्ुक्चापि सरवतः ज्वलिष्यति ॥ ७९ ॥ 
हे महाराज ! बिना योगके ही राहु सर्यो ग्रहण करेगा । युगके अन्तभे अग्नि भी सर्वत्र जलने 
लगेगी ॥ ७९॥ 
पानीयं भोजनं चैव याचमानास्तदाध्वगाः । 
न लप्स्यन्ते निवासं च निरस्ताः पथि शेरते ॥ ८०॥ 
मार्गमे चलनेवालोंको मार्गमे याचना करनेपर भी अन्न और पानी नहीं मिलेगा, न ठहरनेको 
स्थान मिलेगा, वह रात्रिको मा्ेमें ही विश्राम करेंगे ॥ ८०॥ 
निर्घातवायसा नागाः शकुनाः ससृगद्विजाः । 
रूक्षा वाचो विमोक्ष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥ ८१॥ 
. युगान्तके उपस्थित होनेपर कोवे, नाग, पक्षी, मृग भयानक और रूखे शब्द करेंगे ॥८१॥ 
सिञरसंघन्धिनश्चापि संत्यक्ष्यन्ति नरास्तदा । 
जनं परिजनं चापि युगान्ते पर्युपस्थिते ॥८२॥ 
युगान्तकालके आनेपर मनुष्य मित्र, सम्बन्धी, जन और परिजनोंको त्याग देंगे ॥ ८२॥ 
अथ देशान्दिशाञ्चापि पत्तनानि पुराणि च । 
ऋमराः संअजयिष्यन्ति युगान्ते पयुपस्थिते ॥ ८३॥ 
बुगान्तकालके आनेपर लोग देशों, दिशाओं, शहरों, नगरोंका क्रमसे आश्रय लेने लगेंगे ॥८३॥ 
हा तात हा सुतेत्येवं तदा वाचः सुदारुणाः । 


विक्रोशमानश्चान्योन्यं जनो गां पयोटिष्यति ॥ ८४॥ 

हा पुत्र ! हा पिता ! ऐसे एक दूसरेके लिये रोते हुए मचुध्य पृथ्वीपर घूमेंगे ॥ ८४ ॥ 
ततस्तुखुलसंघाते वतेमाने युगक्षये। 
हिजातिपूर्वको लोकः ऋमेण प्रभविष्यति ॥ ८९॥ 


बुगनाशकी ऐसी भयानक अबस्थामें क्रमसे ब्राह्मगादि लोगोंका उत्कर्ष होने लगेगा ॥ ८९ ॥ 


ततः कालान्तरेऽन्यस्मिन्पुनलोकविष्द्वये । र 
भविष्यति पुनर्देवमनुकूलं यहच्छया ॥ ८६९॥ 

कुछ कालके पश्चात्‌ इस लोककी बृद्धिके लिए देव अपनी इच्छासे फिर अनुकूल हो जायेंगे ॥८६॥ 
यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यबृहस्पती । 
एकराशौ समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम्‌ ॥ ८७॥ 

जब सर्य, चन्द्रमा और बृहस्पति पुष्य नक्षत्रमें आवेगे, तब फिर सतयुग होगा ॥ ८७॥ 


१००६ महाभारत । [ मार्केण्डेयसमास्यापै 
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कालवर्षी च पजन्यो नक्षत्राणि छुमानि च । 
प्रदक्षिणा ग्रहाश्वापि 'मविष्यन्त्यलुलोमगाः । 
क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं भविष्यति निरामयम्‌ ॥८८॥ 

उस प्रारम्भ समयमे मेध समयपर बरसेगे, नक्षत्र प्रकाशित होंगे, सब ग्रह आकाशमें अपनी 


शुद्ध गतिसे चलेंगे; रोग जाता रहेगा, सुकाल होगा ॥ ८८ ॥ 


कल्किर्विष्णुयशा नाम द्विजः कालप्रचोदितः । 

उत्पत्स्यते महावीर्यो महाबुद्धिपराक्रमः ॥ ८९॥ 
हे राजन ! उस समयमें करक विष्णुयशा नामक ब्राह्मण उत्पन्न होगा, वह महाबली, पराक्रमी, 
महाबुद्धिमान्‌ होगा ॥ ८९ ॥ 


संभूतः सम्भलग्रामे ब्राह्मणावसथे शुभे । 

मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च । 

उपस्थास्यन्ति योधाश्च शस्त्राणि कवचानि च ॥९०॥ 
सम्भल गांवके एक त्राह्मणके पवित्र घरमे उत्पन्न होगा, उसे शख्र और वाहन आपसे आप 
प्राप्त होगा, उसके पास बडे बडे योधा अख्न शस्त्र लिये आप ही आ जायेंगे ॥ ९०॥ 


स धर्मविजयी राजा चक्रवती भविष्यति । 

स चेमं संकुलं लोकं प्रसादसुपनेष्याति ॥९१॥ 
वह भर्मसे जगतको जीतकर एक चक्रवती राजा होगा। बह इस व्याङुल हुए जगत्को प्रसन्न 
करेगा ॥ ९१॥ 

उत्थितो ब्राह्मणो दीप्तः क्षयान्तकूढुदारधीः । 


स संक्षेपो हि सर्चस्य युगस्य परिवतेकः ॥९२॥ 
बह तेजस्वी उदारबुद्धि राह्मण जगत्की रक्षा करेगा, वह सब युगका परिवर्तेन करेगा ॥९२॥ 


स सवत्र गतान्क्षुद्रान्त्राह्मणैः परिवारितः । 
उत्सादयिष्यति तदा सचोन्म्लेच्छगणान्द्रिजः ॥९३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वंणि अष्टाशोत्यधिकशततमोऽ ध्यायः ॥ १८८ ॥ ६६५७॥ 


ाह्मणोसे वेष्टित वह कलियुगका अन्त करेगा और सब दुष्ट म्लेच्छांका नाश करेगा ॥ ९२॥ 


॥ मद्दाभारतके अ.रण्यकपर्वमे एकसर अझसीवां अध्याय समाप्त ॥ १८८॥ ६६५७॥ 
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ततश्चोरक्षयं कृत्वा द्विजेभ्यः एथिचीमिमाम्‌। 

वाजिमेधे महायज्ञ विधिवत्कल्पयिष्याति ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोे- हे राजन्‌! इस तरहसे दस्युओंका नाश करके अश्वमेध यज्ञ करके वह सम्पूर्ण 
पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान कर देगा ॥ १॥ | 

स्थापयित्वा स सर्यादाः स्वयंशुविहिताः शुभाः । 

_ चनं पुण्ययशाःकर्मा जराबान्संश्रयिष्याति ॥२॥ 

हित और पवित्र मयोदाको स्थापित करके पवित्र यशाला वह बूढा होकर स्वयं बनको चला 
जायेगा ॥ २॥ 

तच्छीलमनुवत्स्थेन्त मनुष्या लोकवासिनः । 

विप्रैश्चोरक्षये चैव कृते क्षेमं भविष्यति ॥३॥ 
संसारके मनुष्य उसीके उपदेशके अनुसार सुकर्म करेंगे । ब्राह्मणोंसे चोरका नाश होनेसे 
जगतूर्मे फिर कल्याण होगा ॥ ३ ॥ 


कृष्णाजिनानि शक्तीश्च त्रिशलान्यायुधानि च। 


स्थापयन्विप्रशारदूलो देशेषु विजितेषु च ॥४॥ 
संस्तूयमानो विप्रेन्द्रमोनयानो द्विजोत्तमान्‌। 
कल्किश्चरिष्यति महीं सदा दस्युवधे रतः ॥५॥ 


काठा मृग बरह्मचारी ओठेंगे, त्रिशुल आदि शख क्षत्रिय लोग धारण करेंगे । बह ब्राह्मण- 
श्रेष्ठ कल्कि अपने जीते हुए देशमे धर्मका स्थापन करके ब्राह्मणोसे प्रशंसा पाकर ब्राह्मणोंका 
सम्मान करके पृथ्वीपरसे शत्रुओंका नाश करके विचरेगा ॥ ४-«॥ 


हा तात हा खुतेत्येव॑ तास्ता वाचः सुदारुणाः | 


विक्राशमानान्खुअरशं दस्यून्षेष्याति संक्षयम्‌ ॥६॥ 

डाकू लोग हाय पिता, हाय पुत्र ऐसा भयानक शब्द करके कल्किके हाथसे मारे जायेंगे ॥९॥ 
ततो$धर्मविनादयो वै घर्मद्ृद्धिश्थ भारत । 
भविष्यति कृते प्रासे क्रियावांश्च जनस्तथा ॥७॥ 


तब, हे भारत ! अधर्मका नाश और घर्भकी वद्वि होगी । उस सतयुगमें सब मनुष्य क्रियाः 
वान्‌ होंगे ॥ ७॥ | 
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आरासाञ्चैव चैत्याश्व तटाकान्यवटास्तथा । 

यज्ञक्रियाश्च विविधा भविष्यन्ति कृते युगे ॥८॥ | 
बाग, तालाब, पोखर, देवोंके स्थान, यज्ञ और क्रिया आनन्दपूथक सतयुगमें सब लोग करेंगे ॥८॥ 

ब्राह्मणाः साधवश्चैव छुनयश्च तपस्विनः । 

आश्रमाः सहपाषण्डाः स्थिताः सत्ये जनाः प्रजाः ॥ ९॥ 
ब्राह्मण, साधु मुनि, तपस्वी, और पूर्वयुगमें जो लोग पाखण्डी होते थे, बे.सब ग्रजायें इस 
युगमें सत्य बोलनेबाली होगी ॥ ९ ॥ 

जास्यन्ति सर्वेबीजानि उप्यमानानि चैव ह्‌ । 


स्वेष्वूलुषु राजेन्द्र सर्व सस्यं भविष्यति ॥ १०॥ 
है राजेन्द्र ! प्रथ्वीमे बोथे हुए बीज अच्छे फल देंगे । सब ऋतुओंमें खेती उत्तम होगी ॥१०॥ 
नरा दानेषु निरता ब्रतेषु नियमेषु च। 
जपयज्ञपरा विप्रा धमेकामा सुदा युताः । 
पालयिष्यन्ति राजानो धर्मेणेमां वसुंधराम्‌ ॥११॥ 


सब मनुष्य दान, तपस्या, ब्रतमे लगे रहेंगे। ब्राह्मण जप, यज्ञ और धर्म कामोंमें चित्त लगाये 
रहेंगे। राजागण उस पथ्बीको धमे पूर्वक पालेंगे ॥ ११॥ 


व्यवहाररता वैश्या भविष्यन्ति करते युगे । 

षट्कमेनिरता विप्राः क्षत्रिया रक्षणे रताः ॥ १२॥ 
कृतयुगमें वैश्य व्यापार करेंगे । हे राजन्‌ ! ब्राह्मण छः कर्मोके करनेवाले, कषत्रिय प्रजारक्षणके 
कायोंमें रत रहनेवाले होंगे ॥ १२॥ 


शु्ूषायां रताः शूद्रास्तथा वर्णत्रयस्य च । 

एष धेः कृतयुगे चतायां द्वापरे तथा । [ 

पश्चिमे युगकाले च यः स ते संप्रकीर्तितः ॥ १३॥ 
शूदर तीनों वणोकी सेवा करनेवाले होंगे यह घभ सतयुग, त्रेता, द्वापरमें रहते हैं । कलियुगका 
घर्म पहिले ही कह चुका ईं ॥ १३॥ 

सवेलोकस्य विदिता युगसंख्या च पाण्डव । 

एतत्ते सवेमाख्यातमतीतानागतं मया । 
वायुपरोक्तसनुस्मृत्य पुराणमषिसंस्तुतम्‌ ॥ १४॥ 
है पाण्डव ! सव युगोकी संख्या तुमको मालूम हो गयी । बह. मैंने तुमसे भूत और भविष्यत्‌ 
सव कहा । यह वायुपुराणमें और पुरातन ऋषियोंके द्वारा बर्णित है ॥ १४ ॥ 


अध्याय १८९ ] आरण्यकपर्च । १००९ 


एवं संसारमार्गा मे बहुदाश्चिरजीविना। 

दष्टाशचैवानु भूताश्च तांस्ते कथितवानहम्‌ ॥ १५॥ 
इस तरहसे मैंने संसारकी गति दीर्घ आयु होनेके कारण आप ही देखी और भोगी है, उसीके 
अनुसार तुमसे वर्णन की ॥ १५॥ 


इदं चैवापरं सूयः सह भ्रातूभिरच्युत । 
घर्मेसंशयमोक्षार्थ निबोध वचनं मम  ॥१६॥ 
हे अक्षय धामिक वर! धमेसन्देह मिटानेके लिए भाइयोंके सहित मेरे वचनको सुनो ॥ १६॥ 


धर्मे त्वथात्मा संयोज्यो नित्यं घर्मश्तां वर । 

घसोत्मा हि सुखं राजा प्रेत्य चेह च नन्दति ॥ १७॥ 
हे धर्म करनेबालोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तुमको अपना चित्त नित्य धर्महीमें लगाना चाहिये; 
क्योंकि धमोत्मा इस लोक और परलोकमे सुखी रहते हैं ॥ १७॥ 


निबोध च शुभां वाणीं यां प्रवक्ष्यार्मे तेऽनघ । 

न ब्राह्मणे परिभवः कतेव्यस्ते कदाचन । 

ब्राह्मणों रुषितो हन्यादपि लोकान्प्रतिज्ञया ॥ १८ ॥ 
हे पापरहित ! मैं तुमसे कल्याणकारी वचन कहता हूं, उनको समझो । ब्राक्मणका कभी अपमान 
तुम मत करना । ब्राह्मण क्रोध करने पर प्रतिज्ञा पूवेक संसारका नाश कर सकता है ॥१८॥ 


वैशम्पायन उपाच 

माकेण्डेयवचः श्रुत्वा कुरूणां प्रवरो दपः । 

उवांच वचनं धीमान्परमं परमद्युतिः ॥ १९॥ - 
वैश्म्पायन बोले- पुरुषश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ तेजस्वी महाराज युधिष्ठिर मा्कण्डेयका वचन सुनकर 
बोले ॥ १९॥ 

करिमन्धर्भे मया स्थेयं प्रजाः संरक्षता सुने। ` 

कर्थं च वर्तमानो वै न च्यवेयं स्वधर्मतः ॥२०॥ 
हे मुने ! में प्रजाकी रक्षा करनेके लिये कौनसे धर्मको करूं? वह कौनसा कमे है, जिसमें 
मेरा घम नष्ट हो !॥ २०॥ | 


१२७ ( महा. आ. भारण्यक. ) 


१०२० महाभारते । [ मार्कण्डेयसमास्यापर्व 
क SSSR TY 


मार्कण्हेय उपाच 

दयावान्सर्वभूतेषु हितो रक्तोऽनसूयकः । 

अपत्यानामिव स्वेषां प्रजानां रक्षणे रतः । 

चर धर्म त्यजाधमै पितृन्देवांश्च पूजय ॥२१॥ 
मार्ण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! तुम कपबांन्‌ , सब ग्राणियोंके हिताभिलाषी, मत्सररहित, अपने 
पुत्रोंकी तरह अपनी प्रजाकी रक्षामें तत्पर रहकर धर्म करो; अधर्मोकी त्यागो; देवता और 
पितरोकी पूजा करो ॥ २१॥ 

ग्रमादाद्यत्कृतं तेऽभूत्सम्यग्दानेन तञ्जय। 

अलं ते मानमाश्रित्य सततं परवान्भव ॥ २२॥ 
जो कुछ तुमने प्रमादसे पाप किया हो उन्हें दानसे जीतो; अभिमान करना इथा है; सदा 
लोगांफे इच्छानुसार रहो ॥ २२॥ , 

विजित्य एथिवी सवो मोदमानः सुखी भव । 


एष भूतो भविष्यश्च घमेस्ते समुदीरितः ॥२३॥ 

संपूर्ण पथ्वीको जीतकर आनन्दे भोगो; यह मैंने तुमसे भूत और भविष्यत्‌ धर्म कहा ॥२३॥ 
न तेऽस्त्यविदितं किंचिदतीतानागतं झुवि । 
तस्मादिमं परिक्लेरां त्वं तात हृदि मा कृथाः ॥ २३४॥ 


हे प्रिय ! पृथ्वीमें तुमसे कोई भूत और भविष्यत छिपा नहीं रहा, इसलिये अपने हृदयमें 
केशको धारण मत करो ॥ २४ ॥ 

एष कालो महाबाहो अपि सचेदिवौकसाम्‌ । 

सुत्यन्ति हि प्रजास्तात कालेनाभिप्रचोदिताः ॥ २९॥ 
दे महाञ्चज ! यह सब देवोंका समय है; इसमें सब प्रजा कालकी श्रेणीसे मोहित होती है ॥२५॥ 

मा च तेऽत्र विचारो भूद्यन्मयोक्तं तवानघ । 

अतिशङ्कथ वचो छेतद्धमंलोपो भवेत्तव ॥२६॥ `` 
हे अनघ ! तुम मेरे कहे धैमे शंका मत करना । मेरे वचन शंकारहित हैं; मेरे बचनोंमें शंका 
करनेसे तुम्हारा धमं लोप होगा ॥ २६॥ 

जातोऽसि प्रथिते वंशे कुरूणां भरतषभ । 

... `करमेणा मनसा वाचा सवेमेतत्समाचर . ॥२७॥ | 

हे भरतर्षभ ! तुम उत्तम कुलम उत्पन्न इए हो; इसलिये मनसे, कमसे, वचनसे मेरे कहे 
कर्मको करो ॥ २७॥ 


अध्याय १९० | र्या स्नो 


गुधिष्तिर उवाच 
यत्त्वयोक्तं द्विजश्रेष्ठ वाक्यं श्रुतिमनोहरम्‌ । 
तथा करिष्ये यत्नेन भवतः शासन विभो ॥ २८॥ 
युधिष्टिर बोले- हे द्विजश्रेष्ठ ! जो आपने कानको सुख देनेवाले उत्तम वचन कहे, में आपकी 
इस आज्ञाको ऐसी ही करूंगा ॥ २८॥ 
- न मे लोभोऽस्ति विप्रेन्द्र न भयं न च मत्सरः । 
करिष्यामि हि तत्सवेघुक्तं यत्ते मयि प्रभो ॥ २९॥ 
हे विश्रेन्द्र ! मुझे लोभ, भय और मत्सर नहीं है। हे प्रभो ! आपने मेरे लिए जो कुछ भी 
कहा है, वह सब में अवश्य ही करूंगा ॥ २९॥ 
वैशम्पायन उपाच । | 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य पाण्डवस्य महात्मनः । 
प्रहृष्टाः पाण्डवा राजन्सहिताः शाङ्गेधन्वना ॥ ३०॥ 
बेशम्पायन बोरे- महात्मा पाण्डव युधिष्टिरके ऐसे वचन सुनकर कृष्ण और पाण्डब बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ ३०॥ 
तथा कथां शुभां श्रुत्वा माकेण्डेयस्य धीमतः । 
विस्मिताः समपद्यन्त पुराणस्य निवेदंनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
` इति श्रीमहाभारत अ रण्धकपर्वणि एकोनवत्यत्चिक शततमो ऽघ्यायः ॥ १८९॥ ६६८८॥ 
बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयकी उत्तम और पुरानी कथा सुनकर सब विस्मित इए ॥ ३१॥ 


महाभारतके आरभ्यकपेमे पकस नवालेवां अध्याय समाप्त ॥ १८९॥ ६६८८॥ 


१५० 


पेहाम्पायन उषाच 
भूय एव ब्राह्मणमहाभाग्य वक्‍तुमहंसीत्यत्रवीत्पाण्डवेयो 
सार्केण्डेयम्‌॥१॥ अथाचष्ट माकेण्डेयः ॥२॥ अयोध्यायामिक्ष्वा 
कुकुलोत्पन्नः पार्थिवः परीक्षिन्नाम ख्गयामगमत्‌॥२। तमे ` 
काश्वेन सगमनुसरन्तं संगो दूरमपाहरत्‌॥ ४॥ _ डी 
वैशम्पायन बोठे- हे राजन्‌! मार्कण्डेय मुनिसे पाण्डपुत्र युधिष्ठिर फिर ऐसा बोले- [के आप 
और कुछ ब्राह्मण महात्म्य वणन कीजिये ॥ १॥ तब मार्कण्डेय बोले ॥ २॥ इक्ष्वाङकुलमे 
उत्पन्न हुए अयोध्याके राजा परीक्षित एक समय शिकार खेलने गये॥ ३॥ वह अकेले घोडे 
पर चढे हुए एक हरिणके पीछे दूरतक चरे गये ॥ ४॥ 
x 


१०१३ 


मदाभारते । | मार्कण्डेयसमास्यापर्च 


अथाध्वनि जातश्रमः क्लुत्तष्णाभिभूतश्च कस्मिंश्चिदुदेशे नीलं 
वनषंडमपद्यत्‌। तच्चा विवेदा ॥५॥ ततस्तस्य वनषंडस्य मध्येऽ- 
तीव रमणीयं सरो चट्टा साश्व एव व्यगाहत ॥ ९॥ अथा- 
श्वस्तः स बिस॒स्णालमश्वस्याग्रे च निक्षिप्य पुष्करिणीतीरे 
समाविचात्‌॥ ततः शयानो मधुरं गीतदाब्दमश्यणोत्‌ ॥८॥ 


चलते चलते मार्ग राजाको बहुत प्यास लगी और थकावट भी आ गयी; राजाने बहुत 
सघन बनका टुकडा देखा । राजा उस बनके डुकडेके बीचमें गये ॥ ५ ॥ वहांपर उन्होंने 
एक बडा मनोहर तालाब देखा और घोडेके सहित उसमें घुस गए ॥ ६॥ तब राजा स्वस्थ 
होकर कमलोंकी डंटी (नाल ) घोडके आगे डालकर पोखरके किनारे बैठ गये ॥ ७ ॥ तब 
राजाने सोनेके समय मीठे स्वरके गीत सुने ॥ ८ ॥ 


स॒ श्रुत्वाचिन्तयत्‌। नेह मनुष्यगतिं पहयामि। कस्य खल्वयं 
गीतदाब्द इति ॥९॥ अथापइयकन्यां परमरूपदरनीयां पुष्पा- 


ण्यवचिन्वतीं गायन्तो च ॥ १०॥ अथ सा राज्ञः ससीपे पये- 
क्रामत्‌॥११॥ तामन्रवीद्राजा । कस्यासि खु अगे त्वसिति ॥१९॥ 


गीतोंको सुनकर राजा सोचने लगे । कि यहां मनुष्य नहीं, पर गीत किसका दै ? ॥९॥ इसके 
पश्चात्‌ राजाने एक परम मनोहर रूपवाली कन्याको फूल बीनते हुए और गाते इए देखा ॥१०॥ 
बह कन्या राजाके समीप आई॥११॥ राजाने उस कन्यासे पूछा। हे सुभगे! तुम कौन और 
किसकी कन्या हो? ॥ १२॥ 


सा प्रत्युवाच । कन्यास्मीति॥१३॥ तां राजोवाच अर्थी त्वया- 
हमिति ॥ १४॥ अथोवाच कन्या। समयेनाहं शाक्या त्वया 
लब्धुस्‌। नान्यथेति ॥ १५॥ तां राजा समयमएच्छत्‌॥ १६॥ 
ततः कन्येदसुवाच । उदकं मे न ददोयितव्यमिति ॥ १७॥ 


बह बोली- में कन्या हूं ॥१३॥ राजा बोले- में तुमको लेना चाहता हूं ॥१४॥ तब कन्याने 
कहा । तुम इस समय एक प्रतिज्ञा करके मुझे ले सकते हो, में यह सत्य कहती हूं ॥ १९॥ 
राजाने कहा, कौनसे समयतक प्रतिज्ञापू्वेक ले सकता हूं? ॥ १६॥ तब कन्याने यह कहा, 
जबतक मुझे जल न दाखे ॥ १७॥ 4 


अयाय १९० | आरण्यकपव । १०१३ 


स राजा तां बाढमित्युक्त्वा समागस्य तया सहास्ते ॥ १८॥ 
तच्चैवाखीने राजनि सेनान्वगच्छत्‌। पदेनानुपदं दष्ट्वा राजानं 
परिवायोतिछत्‌॥ १९॥ पर्याश्वस्तश्च राजा तयैव सह शिषवि- 
कया पायादविघारितया । स्वनगरमनुप्राप्य रहस्ति तया सह 
रमन्नास्ते । नान्यत्किचनापदयत्‌ ॥ २०॥ 


राजाने कहा ठीक है । एकान्तमें उससे क्रीडा की ॥ १८॥ राजाके वहीं बैठे बैठे सेना आ 
गई और उस सेनाने राजाको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १९॥ पश्चात्‌ बिश्रामको प्राप्त हुए 
राजा उसी खत्रीके साथ पाठकीभें मृटु शय्यापर बैठकर चले और अपने नगरको प्राप्त होकर 
एकान्तमें उसीके साथ रहने लगे । राजा उसकी क्रीडामें ऐसे मझ इए, कि किसको उनके 
दर्शेन भी न होते थे ॥ २० ॥ 


अथ प्रधानासात्यस्तस्याभ्याशचराः च ख्तरियोऽएच्छत्‌। किञ्ज 
प्रयोजनं वर्तेत इति ॥२१॥ अथाङ्गुवंस्ताः स्त्रियः । अपूवेभिव 
प्यास उदर्कं नाच नीयत इति॥ २२॥ अथामात्योऽनुदकं 
यनं कारयित्वोदारङ्क्षं बहुसूलपु्पफलं रहस्युपगरुय राजान- 
सञ्रवीत्‌। चनसिदछुदारभनुदकम्‌। साध्वत्र रस्यतामिति॥२३॥ 
स तस्थ वचनात्तयैव सह देव्या तनं प्राविशत्‌। स कदाचि- 
त्तस्मिन्वने रस्ये तयैव सह व्यवहरत्‌। अथ क्षुत्तुब्णादितिः 
्रान्तोऽतिमात्रमतिसुक्तागारमपञ्यत्‌ ॥ २४॥ तत्प्रविश्य 
राजा सह प्रियया खुधातलखुक़ूतां विमलसलिलपणो वापी- 
मपद्दयत्‌ ॥ २९॥ 


एक दिन प्रधानमन्त्रीने उनके समीपचारिणी स््ियोंसे पूछा कि कया करना चाहिये ? ॥२१॥ 
ख्ियोंने कहा कि हम अद््वत लीला देखते हैं, कि राजाके क्रीडास्थानमें जल नहीं जाता 
॥ २२॥ तब प्रधान मन्त्रीने एक बाग ऐसा -बनवाया जिसमें पुष्प और फूलोसे भरे वृक्ष थे 
किन्तु जल नहीं था। तब एकान्तमें जाकर राजमन्त्रीने कहा, महाराज! एक विचित्र बन 
जलरहित बना हुआ है, आप उसमें चलकर बिहार कीजिये ॥ २३॥ राजा मन्त्रीके वचनसे 
उस बनमें उस अपनी पटरानीके साथ गये । एक दिन राजाको बिहार करते करते प्यास 
लगी और बहुत थक गये, तब राजाने उस माधवी लताकुल्ञको देखा ॥ २४॥ तब राजा 
उस ख्रीफे सहित घरमें गये और स्वच्छ जलसे भरी उस बावर्डाको देखा ॥ २५॥ 


POPP Ca 


१०१४ महाभारत । [ मार्केण्डयसंमास्यापर्च 


दृष्टेच च तां तस्या एव तीरे सहैव तया देव्या व्यतिष्ठत्‌ 
॥ २६॥ अथ तां देवां स राजाब्रवीत्‌। साध्ववतर वापास- 
लिलमिति ॥ २७॥ सा तहूचः श्ुत्वावतीर्य वार्षो न्यमजञत्‌ । 
न पुनरुदमज्ञत्‌ ॥ २८ ॥ 
और उसके किनारेपर रानीके सहित बैठ गये ॥२६॥ तब रानीसे कहने लगे देखो, यह कया 
सुन्दर जल है, इसमें तुम खान करो ॥ २७ ॥ रानी राजाके वचन सुनके उस जलम प्रवि् 
हुई और फिर न निकली ॥ २८॥ 
तां सृगयमाणो राजा नापरयत्‌ ॥ २९॥ वापीमपि निःस्राव्य 
सण्ड्क श्वअ्रसुखे दृष्टा कुद आज्ञापयामास । सर्वेमण्डूकवधः 
क्रियतासिति। यो मयार्थी स स्लकेमण्डूकेरुपायनैभोसुपतिष्ठे 
दिति ॥ ३० ॥ अथ मण्डूकवधे घोरे क्रियमाणे दिक्षु सर्वासु 
मप्ड्कानभयमाविशत्‌। ते भीता सण्डूकराज्ञे यथावृत्तं 
न्यवेदयन्‌ ॥३१॥ ततो सण्डूकराद्‌ तापसवेषधारी राजानसभ्य 
: गच्छत्‌॥३२॥ 
राजाने उस बाबडीका सब जल निकलवाकर उसे बहुत ढूंढा पर वह कहीं न मिली ॥२९॥ 
किन्तु उस बाबडीके एक गढेमें भेढकको देखा। उस भेढकको देखकर क्रोधित हुए राजाने आज्ञा 
दी कि सब भेढकोंको मार डालो। जो कोई भेढकको मार लांवेगा उसको राज्यसे धन 
मिलेगा ॥३०॥ जब भेढकॉका भयानक वघ आरंभ हुआ, तो भेढक भयके मारे दशों दिशाको 
भागने रगे और भेढकराजसे जाकरके अपने दुःखको कहा ॥३१॥ मेढकराज तपस्वीका रूप 
धारण करके राजाके पास गए ॥ ३२॥ 


उपेत्य चैनशुवाच। मा राजन्क्रोधवशं गमः । प्रसादं कुरू । 

नाहेसि मण्ड्कानामनपराधिनां वर्ध कतुमिति ॥ ३३॥ 
और इससे कहा, हे राजन्‌ ! क्रोधके वशमें न हो, कृपा करो, निरपराधी भेढकोंको मत 
मारो ॥ ३३॥ | > 

छोकौ चात्र भवतः । 

मा मप्ड्काञ्चेघांस त्वं कोपं संधारयाच्युत .। 

प्रक्षीयते धनोद्रेको जनानामविजानताम्‌ , ॥३४॥ 
यहांपर पुराणे दो छोक दें । हे राजन्‌ ! तुम क्रोधको छोडो, भेढकोंको न मारो, अविवेकी 
पुरुषका धन नष्ट हो जाता है ॥ ३४॥ 


अध्याय १९० ] आरण्यकपच । १०१५ 


प्रतिजानीहि नैतांस्त्वे पाप्य क्रोधं विसोक्ष्यसे । 
9 अलं कृत्वा तवाधमे सण्डूकैः कि हतैर्हि ते ॥ ३॥ 
भेढकोके मारनेसे तुम्हारी स्रीका शोक दूर नहीं होगा। इस अधर्म करनेसे तुम्हारा कोई हित 
नहीं होगा ॥ ३८ ॥ 


तमेवं वादिनभिष्टजनशोकपरीलात्मा राजा प्रोवाच। न हि 

क्षम्यते तन्मया । हनिष्यास्येतान्‌। पतैदुरात्मभिः प्रिया मे 

भक्षिता । सवेथैव से वध्या सफ्ड्काः। नाहेसि विद्वन्मासु- 

रोद्‌धुसिति ॥ ३६॥ स तद्वाक्यसुपलभ्य व्यथितेन्द्रियसनाः 

प्रोवाच । प्रसीद राजन्‌। अहसायुनोम मण्डूकराजः । मम सा 

दुहिता सुशोभना नाम | तस्या दौःशील्यसेतत्‌। बहवो हि 

राजनस्तया विप्रलब्धपूर्वा इति ॥३७ तमन्रवीद्राजा। तया- 

स्म्यर्थी । सा मे दीयतामिति॥ ३८॥ अथैनां राज्ञे पितादात्‌। 

अन्रवीचैनाम्‌। एनं राजानं शुश्रूषस्वेति ॥ ३९॥ 
ऐसे शोकसे भरे हुए बचन राजाने सुनकर कहा, हे बिन्‌! इन दुष्टोंने भेरी खत्रीको खा 
लिया है, इसलिये में इनपर क्षमा नहीं कर सकता हूँ । मेढक मेरे मारनेके योग्य हैं, आप न 
रोकिये ॥ ३६॥ राजाके वचन सुन मेढकराज बहुत व्याकुल हुआ और कहने लगा । 
महाराज ! कृपा कीजिये, में आयु नामक मेढकोंका राजा हूं, वह मेरी शोभना नामक कन्या 
थी, यह उसीकी दुष्टता है; इसी तरह उसने आपसे पूर्व भी अनेक राजाओंको ठगा दै ॥३७॥ 
राजाने मेढकराजसे कहा, कि उसको चाहता हूं, उस कन्याको तुम मुझे दे दो ॥ ३८ ॥ 
मेढकराजने कन्यादान राजाको दे दिया और कन्यासे कहा, कि तुम इस राजाकी सेवा 
करो ॥ ३९॥ 

स उवाच दुहितरम्‌। यस्मात्त्वया राजानो विप्रलच्धास्तस्माद- 

ब्रह्मण्यानि तवापत्यानि भविष्यन्त्यद्तकत्वात्तवेति ॥४०॥ 

स च राजा तासुपलभ्य तस्यां सुरतगुणनिबद्धह॒दयों लोकच- 

चैश्वर्यमिचोपलभ्य हर्षषाष्पकलया वाचा प्रणिपत्याभिपूज्य 

मण्ड्कराजानमत्रवीत्‌। अनुग्रहीतो5स्मीति ॥४१॥ 
ऐसा कहकर अपनी कन्यासे मेढकराजने कहा, कि जिस कारणसे तूने बहुत राजाओंको ठगा 
है, इसलिये तेरे प्रमादसे तेरी सन्तान जाझ्मणभक्त न हो॥ ४०॥ राजा परीक्षित उस ख्नीको 
पाकर ऐसा आनन्दित हुआ, मानो तीनों लोकका राज्य उसे मिल गया हो, आनन्दके आंख 
आंखोंमें भरकर मेढकराजसे बोला, कि आपने मुझे कृतार्थ किया ॥ ४१॥ 


१०१६ महाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापर्त 
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न्या “८: 


स च मण्ड्कराजो जामातरमलुज्ञाप्प यथागतमगच्छत्‌ 
॥ ४२॥ अथ कस्यचित्कालस्य तस्यां कुमारास्त्रयस्तस्य राः 
संघभूवुः शालो दलो बलश्चेति। ततस्तेषां ज्येष्ठं शालं समये 
पिता राज्येऽभिषिच्य तपसि घ्च॒तात्मा वनं जगाम ॥ ४३॥ 
भेहकराज भी अपनी कन्याको उपदेश देकर चला गया ॥ ४२॥ कुछ कालके पीछे उस 
राजाको उसी कन्यासे तीन पुत्र उत्पन्न हुए एकका नाम शल, दूसरेका दरू, तीसरेका बल । 
उनमेंसे बडे शलकी राजा राज्य देकर तपस्या करनेकी इच्छासे बनको चरे गये ॥ ४३॥ 


अथ कदाचिच्छलो सखूगयासचरत्‌। सगं चासाच्य रथेनान्वधा- 

चत्‌ ॥ ४४॥ सूतं चोवाच । शीधं मां वहस्वेति ॥ ४५॥ स 

तथोक्तः सूतो राजानमञ्रवीत्‌। मा क्रियतासलुयन्धः । नैष 

शक्यस्त्वया झूगो ग्रहीतुं यद्यपि ते रथे युक्तो वाम्यौ स्याता- 

सिति ॥ ४९॥ ततोऽत्रवीद्राजा सूतम्‌। आचक्ष्व से वास्यौ । 

हन्मि वा त्वासिति ॥ ४७॥ 
एक समय राजा श रथमें बैठकर शिकार खेलनेको गया, दौडते हुए मृगको देखकर राजा 
उसके पीछे भागा ॥४४॥ उसने सारथीसे कहा कि शीघ्र मेरे रथको इसके पीछे ले चलो । 
राजाफे वचन सुनकर सारथी बोला हे राजन्‌ ! यदि तुम्हारे रथमें वामी घोडे जुते होते तो 
भी आप इस मृगको नहीं पकड सकते थे; आग्रह मत करो ॥ ४६॥ तब राजाने खतसे 
कहा; कि बतलाओ, वामी घोडे कहा हैं ? नहीं तो मैं तुम्हें मार डाळगएः|,३७॥ 


स एवसुक्तो राजभयभीतो वासदेवकापभीतश्च सन्नाचख्यौ 

राज्ञे । वामदेवस्याश्वौ वास्यौ मनोजवाविति ॥ ४८॥ अयैव- 

सेवं द्रुवाणसन्रवीद्राजा । वामदेवाश्रमं याहीति ॥ ४९॥ स 

गत्वा वामदेवाश्रमं तरृषिमन्रवीत्‌। भगवन्स्गो मे विद्धः 

पलायते तं संभावयेयम्‌। अहेसि मे वास्यौ दातुमिति ॥५०॥ 

लमन्रवीहषिः। ददानि ते वास्यौ । कृतकार्येण अवता समैव 

नियोत्यौ क्षिप्रमिति ॥ ९१॥ 
राजाके ऐसे वचन सुनके सत डरा और वामदेव ऋषिके शापसे डरकर बोला । हे महाराज ! 
बामदेव क्षिके घोडे, मनके समान चलनेवाले हैं ॥ ४८॥ ऐसा सुनकर राजाने खतसे कहा, 
बामदेव सुनिके आश्रमपर चलो ॥ ४९ ॥ वामदेव ऋषिके आश्रमपर जाकर राजा ऋषिसे बोले, 
हे भगवन्‌ ! मेरे बाणसे विधा हुआ मृग भागा जाता है, आप सुझे वामी घोडे दीजिये ॥५०॥ 
क्रविने कहा, अच्छा में तुम्हें देता ईं, परन्तु अपना काम करके शीघ्र मुझे लौटा देना ॥ ५१॥ 


अध्याय १९० ] आरण्यकपव । १०१७ 
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स च तावश्वौ प्तिणह्यानुज्ञाप्य चि प्रायाद्ाम्यसंयुक्तेन 

रथेन छुगं प्रति। गच्छं्चान्नचीत्सूतस्‌। अश्वरत्नाविभावयोग्यौ 

ब्राह्मणानास्‌। नैतौ प्रतिदेयौ वामदेवायेति ॥५२॥ एवसुकत्वा 

स्टगसवाप्य स्वनगरमेत्याश्वावन्तःपुरेऽस्थापयत्‌॥५३॥ अथर्चिः 

श्चिन्तयामास । तरुणो राजपुत्रः कल्याणं पत्रमासाद्य रमते । 

न से ्रतिनिर्यातयति। अहो कष्टमिति॥५४॥ मनसा निश्चित्य 

सासि पूर्ण शिष्यमञ्रवीत्‌। गच्छात्रेय । राजानं न्रूहि । यदि 

पीस नियौतयोपाध्यायवास्याविति ॥५५॥ 
राजा ऋषिसे घोडे ठेके ऋषिके आज्ञानुसार उनको रथमें जोडकर मृगको मारने चले। चलते 
चलते राजाने तसे कहा कि यह घोडे रत्नके समान हैं इसलिये ब्राह्मणके पास रहने योग्य 
नहीं हैं, वामंदेवको यह घोडे नहीं देना चाहिये ॥५२॥ ऐसा कहकर सृगको पकडकर अपने 
नगरको चला आया और घोडोंको वहीं रख लिया ॥५३॥ तब ऋषिने विचार किया, कि राज- 
पुत्र युवा है । अपने कल्याणको नहीं सोचता, मेरे घोडाको लेकर रमण करता है अभीतक 
उसने मेरे घोडोंको नहीं लौटाया, यही कष्ट है ॥ ६४॥ इस प्रकार मनमें सोचकर एक 
महीना पूरा होनेके पश्चात्‌ अपने शिष्यसे वामदेवने कहा । हे: आत्रेय ! राजासे जाकर कहना, 
कि तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, अब घोडे दे दो ॥ ५५॥ 


स॒ गत्वैवं तं राजानमत्रवीत्‌ ॥ ५६॥ तं राजा प्रत्युवाच। 
राज्ञामेतद्वाहनम्‌। अनह ब्राह्मणा रत्नानामेवंविधानाम्‌। कि 
च ब्राह्मणानामः्वैः कार्यस्‌। साधु प्रतिगम्यतामिति॥९७। स 
गत्बैवसुपाध्यायायाचष्ट॥५८। तच्छुत्वा वचनमप्रियं वास- 
देवः कधपरीतात्मा स्वयमेव राजानमभिगम्याश्वार्थमभ्य 
चोदयत्‌ । न चादाद्राजा ॥ ५९॥ 
आत्रेयने राजासे जाकर ऐसा ही कहा ॥५६॥ राजाने आत्रेयको उत्तर दिया, कि यह रत्नके 
समान घोडे राजाओंके योग्य हैं। ऐसे घोडे ब्रह्मणोके योग्य नहीं हैं। ब्राह्मणोंको घोडोंसे क्या 
काम, आप जाइये ॥ ५७॥ आत्रेयने आकर वामदेवसे राजाके वचन कह दिये ॥ ५८ ॥ 
राजाकी अग्निय बातोंको सुनकर बामदेवको बडा क्रोध हुआ और स्वयं ही राजाके पास जाकर 
घोडे मांगे, पर राजाने न दिये ॥ ५९॥ 


१२८ ( महा. भा. आरण्यक. ) 


१०१८ महाभारते । ` [ मार्केण्डयसमास्यापर्ष 


तामदेष उपाच 
प्रयच्छ चास्यौ मम पार्थिव त्वं कृतं हि ते का्येमन्यैरशक्यम्‌। 
मा त्वा वधीडूरुणो घोरपादौजेत्तक्षत्रस्यान्तरे वतेमानः ॥०॥ 
वामंदेव बोरै- हे राजन्‌ ! तुमने इन घोडोंसे अपना अशक्‍य काम परा कर छिया; अब मुझे 
दे दो। ब्राह्मण और क्षत्रियोंमें भेद उत्पन्न करनेवाले तुमको वरुण अपने फांसीसे गलेमें न बांधे 
बैसा करो ॥ ६०॥ 
राजोषाच 
अनड्वाहौ सुत्रतौ साधु दान्तावेतद्विप्राणां वाहनं वामदेव । 
ताभ्यां याहि त्वं यत्र कामो महर्षे छन्दांसि चै त्याइरां संवहन्ति ॥६१॥ 
राजा बोले- हे महे वामदेव ! थे बहुत सीधे और स्वरूपवान्‌ दो बैल ब्राह्णोंकी सयारीके 
योग्य हैं, इन्हें तुम लेकर जहां इच्छा हो जाओ, छन्द ही आपके सरीखे जाह्मणको ढोते 
हें॥६१॥ 
वामचेष उवाच 
_ छन्दांसि वै माइशं संवहन्ति लोकेऽसुष्मिन्पार्थिव यानि सन्ति । 
अस्मिस्तु लोके मम यानमेतदस्मद्विघानामपरेषां च राजन्‌ ॥ ३२॥ 
वामदेव बोरे- हे राजन्‌ ! परलोकमें यदि छन्द ही हमको ढोते हैं, तो भी इस लोकमें यह 
भेरी और इतरोंकी सवारी हैं; इसलिये मुझे दे दो ॥ ६२॥ hi 
राजोषाष 
चत्वारो वा ग्दैभास्त्वां वहन्तु श्रेष्ठाश्वतयों हरयो वा तुरंगाः । - 
तैस्त्वं याहि क्षत्रियस्यैष वाहो मम वाम्यौ न तवैतौ हि विद्धि ॥ ६३॥ 
राजा बोले- हे बामदेब ! मैं तुम्हे चार गधे देता हूं; उनपर चढकर जहां चाहो वहां जाओ, 
अथवा यह खच्चरी वा वायुके समान चालवाली अश्वीको ठे ठो । परन्तु यह दोनों वामी घोडे 
क्षत्रियोके योग्य हैं, इसलिये मेरे समझो.॥ ६३ ॥ | 


_ वामदेव उवच | नि . 
घोरं बतं त्राह्मणस्थैतदाहुरेतद्राजन्यदिहाजीवमानः । - 
अयस्मया घोररूपा महान्तो वहंन्तु त्वां शितशलाश्वतुधों ॥ ६४॥ 
वामदेव बोले- हे राजन ! ब्राह्मणोंके द्रव्यपर जीनेवाले क्षात्रियोका यह कम घोर पापकारी 
है । इसलिये चार भयानक राक्षसोंको में आज्ञा देता हूं, कि वे. तुम्हें -त्रिशल धारण करके 
मार डालेंगे ॥ ६४॥ १ र 


अध्याय १९० | आरण्यकपचे | १०१९ 


राजोषाच 
चे ऽ चिदुन्नौह्मणं वासदेव वाचा हन्तुं मनसां कमेणा वा । 
ते इ सशिष्यमिह पातयन्तु मद्वाक्यनुन्नाः शितशलासिहस्ताः ॥ ६८ ॥ 
राजा बोले- है वामदेव ! जो मन वाणी और कमसे मेरे वघके लिये उद्युक्त तुम ब्राह्मणको 
जानते हैं, वह अब भेरी आज्ञासे तीक्ष्ण खड़ग धारण करनेवाले वीर शिष्य सहित तुम्हें मार 
डालेंगे ॥ ६८ ॥ 
पामचिष उपाष [ 
नानुयोगा आ्ाह्मणानां अवन्ति वाचा राजन्मनसा कर्मणा वा। 
यस्त्वेवं ब्रह्म तपसान्वेति विद्वांस्तेन श्रेष्ठो भवति हि जीवमानः ॥ ६६॥ 
बामंदेव बोले- हे राजन्‌ ! ब्राह्मणोंको मन और वचनसे भी दण्ड नहीं दिया जाता । जो श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ आक्षणजातिकी सेवा करता है सेवारूप तपसे वही इस लोकें जीता रहता है ॥ ६६॥ 
. आर्कण्डेय उपाच 
.- एवसुक्ते वामदेवेन राजन्ससुत्तस्थू राक्षसा घोररूपाः । 
तेः झुलहस्तैवेध्यमानः स राजा प्रोवाचेदं वाक्यसुचचैस्तदानीम्‌ ॥ द७॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! वामदेवके ऐसे बोलते ही घोररूपी राक्षस हाथमें त्रिशूल लिये 
आकर राजाको मारने लगे। तब उन झलारी राक्षसोंके द्वारा मारे जाते हुए राजाने ऊंचे 
स्वरसे यह कहा ॥ ६७॥ 
इक्ष्वाकवो यदि ब्रह्मन्दलो वा विधेया मे यदि वान्ये विशोऽपि । 
“ नोत्स्रक्ष्येऽहं वामदेवस्य वास्यौ नैवंविधा धर्मशीला भवन्ति ॥६८॥ 
कि हे अक्मन ! यदि इक्ष्याकु बंशके लोग, दल, में और मेरे प्रजाजन मेरी आज्ञा रहेंगे तो 
सत्य कहता हूं कि मैं वामदेवके थोडे नहीं दूंगा । पराक्रमबाले पुरुप अपनी प्रतिज्ञा नहीं 
छोड़ते ॥ ६८॥ | 
एवं ब्रुवन्नेव स यातुधानेहेतो जगामाझ महीं क्षितीशः । ५ 
ततो विदित्वा पतिं निपातितभिक्ष्वाकवो वै दलमस्याषिश्वनू ॥ २९॥ 
ऐसे कहते ही कहते राक्षसॉने राजाको मार डाला । इक्ष्याकृत्रशियोंने राजा शलको मरा हुआ 
देख उसके छोटे भाई दलका राज्याभिषेक किया ॥ ६९॥ 
` राज्ये तदा तत्र गत्वा स विप्रः प्रोवाचेदं वचनं चामदेवः । 
दलं राजानं ब्राह्मणानां हि देयमेवं राजन्सर्वघमेंषु इष्टम्‌ ॥७०॥ 
तब विग्न यामदेवने राज्यमे आकर यह वचन कही, कि आक्षणोका भन दे दो, क्योंकि यह 
सब धर्मोमे लिखा है, किं ब्राक्मणोंका धन कभी नहीं रखना चाहिये ॥ ७० ॥ 
x 


१०२७ महाभारते । | मार्कण्डेयसमास्यापईै 


बिभेषि चेत्त्वमधर्माल्रेन्द्र प्रयच्छ भे शीघमेवाद्य वाम्यौ । 
एतच्छुत्वा वामदेवस्य वाकयं स पार्थिवः सूतछ॒वाच रोषात्‌ ॥७१॥ 
` राजेन्द्र ! यदि तुम अधर्मसे डरते हो तो मेरे घोडे जल्दी दे दो । बामदेवके बचन सुनके 

राजा दलने क्रोध करके प्रतसे कहा ॥ ७१॥ 

एकं हि मे सायकं चिञ्ररूपं दिग्धं विषेणाहर संग्रहीतम्‌ । 

येन विद्धो वामदेवः शयीत संदहयमानः श्वभिरातेरूपः ॥ ७२॥ 
कि मेरा विषसे भरा हुआ बाण ले आ जिससे बिंधकर वामदेव गतप्राण होकर पृथ्वीमें गिर 
जायगा और इसको सिआर खायेंगे ॥ ७२॥ 


पामदेष उपाच 

जानासि पुत्रं दचावर्ष तवाहं जातं महिष्यां इयेनजितं नरेन्द्र । 

तं जहि त्वं मझ्लचनात्प्रणुन्नस्तूणे प्रियं सायकैघोंररूपैः ॥ ७३॥ 
बामदेव बोले- हे राजन्‌! में जानता हूं कि तुम्हारे दस वर्षका पुत्र है, बह तेरी पटरानीसे 
उत्पन्न हुआ है, क्‍्येनजित जिसका नाम है, मेरे घोर बचनसे प्रेरित होकर इस घोर बाणसे 
अपने प्यारे पुत्रको मार ॥ ७३॥ 


मार्कण्डेय अपाच 

एवमुक्तो चामदेवेन राजन्नन्तःपुरे राजपुत्रं जघान । ड 

स सायकस्तिग्मतेजा विस! श्रुत्वा दलस्तच्च वाक्त्यं बभाषे * ५॥ ७४॥ 
मार्कण्डेय बोले- वामदेवे ऐसे वचन सुनकर राजाने उस बाणको छोडा और उस बाणने 
रनिबासमें जाकर उसके राजपुत्रको मार डाला। तब वह दल बहुत क्रोध करके बोला ॥७४॥ 

इक्ष्वाकवो हन्त चरामि चः प्रियं निहन्मीमं विप्रमद्य ्रसथ्य। 

आनीयतासपरस्तिग्मतेजाः पर्यध्वं भे वीयेसच्य क्षितीशाः ॥७५॥ 
है इत्त्वाकुवं्शीय राजगण ! में तुम्हारे कल्याणके लिये अभी इस आझणको मार डालता हूं, मेरा 
महातेजस्वी दूसरा बाण लाओ और मेरे पराक्रमको देखो ॥ ७५ ॥ 


पामचिष उपाच 
य॑ त्वमेनं सायकं घोररूपं विषेण दिग्धं सस संदधास्ति। 
न त्वमेनं दारवयै विमोकतुं संधातुं वा शक्ष्यसि मानवेन्द्र ॥ ७६॥ 
बामदेव बोले- जो इस बिषसे बुझे बाणको मेरे उपर चलाना चाहता है, इसलिये तू इस 
बाणको मेरे ऊपर नहीं चला सकेगा तथा धनुषमें जोड भी नहीं सकेगा ॥ ७६ ॥ 


अध्याय १९० ] आरण्यकपवे । १०२१ 
RSS SSNS 


राजोबाच 


इक्ष्वाकवः पद्यत सां य॒हीतं न वै शाक्नोस्येष दारं विमोक्तुम्‌ । 

न चास्य कतु नाशअभ्युत्सहासि आयुष्मान्वै जीवतु वासदेवः ॥ ७७॥ 
राजा बोले- हे इस्वाङाशियो ! तुम निगृहीत हुए मुझे देखो कि मैं बाण नहीं चला सकता 
हूं, इस कारण अब भ॑ इसका नाश भी नहीं कर सकता । अब यह ब्राह्मण वामदेव दीेआयु 
हो और जीता रहे ॥ ७७॥ 

वामदेव उषाच 

संस्शदषीनां महिषा सायकेन ततस्तस्मादेनसो मोक्ष्यसे त्वम्‌ ॥७८॥ 
बामदेव बोले- हे राजेन्द्र ! तू इस बाणसे अपनी खरीक स्पशे कर, तब तू इस पापसे मुक्त 
होगा ॥ ७८ ॥ 

मार्फण्द्ेग उपाच 

ततस्तथा कृतवान्पार्थिवस्तु ततो सुनि राजपुत्री बभाषे । 

यथा युक्त वामदेवाहमेनं दिने दिने संविदान्ती व्यशंसम्‌। 

ब्राह्मणेभ्यो सगयन्ती सूब्तानि तथा ब्रह्मन्पुण्यलोकं लभेयम्‌ ॥ ७९॥ 
मार्कण्डेय बोले- राजाने पैसा ही किया, तब राजाकी पटरानी मुनिसे बोली, कि हे वामदेव ! 
मैं प्रतिदिन इस निलेज्ज पतिको अच्छा उपदेश करती रहती थी । ब्राह्मणोंकी सेवाके लिए 
कहती रहती थी, इस कारणसे मुझे उत्तम लोक प्राप्त हो ॥ ७९॥ 


वामदेव उवाच 
त्वया ज्ञात राजकुलं शुभेक्षणे वर॑ च्ृणीष्वाप्रतिम ददानि ते । 
प्रचाधीर्म स्वजनं राजपुत्रि इक्ष्वाकुराज्यं सुमहच्चाप्यनिन्दये ॥८०॥ 
बामदेव बोले- हे सुलोचने ! तूने दोनों राजकुलको पवित्र किया, जो तेरी इच्छा हो सो वर 
मांग, मैं तुझे दूंगा । हे राजपुत्री ! त्‌ अपने कुलके मनुध्योंकी और इश्वाकुइुलके राज्यकी 
रक्षा कर ॥ ८० ॥ 
राजपुळ्गुवाच 
वरं व्रणे भगवज्ञेकमेव विसुच्यतां किल्बिषादय भता । 
शिवेन चाध्याहि सपुत्रवान्धवं वरो इतो छोष मया हविजाग्ऱ्य ॥८१॥ 
रानी बोली- हे भगवन्‌! में यही वर मांगती हूँ कि मेरा पति पापसे इट जाये। राजा अपने 
पुत्र और भाइयोंके सहित कल्याणसे युक्त हो। हे आक्णो्तम ! में यही वर मांगती हूँ ॥८१॥ 
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मार्कण्डेय उपाच 
श्रुत्वा वचः स सुनी राजपुञ्र्यास्तथास्त्विति प्राह कुरुप्रवीर 
ततः स राजा सुदितो बभूव वाम्यौ चास्मै संप्रददौ रणस्य ॥८२॥ 
॥ इतति श्रीमददामारते आरण्यकपर्वैणि नबत्य्चिकततमोऽभ्यायः १ १९० ॥ ६७७० ॥ 
मादीण्डेय बोले- रानीके ऐसे बचन सुनके वामदेवने कहा ऐसे ही हो। राजा दल भी बामदेब- 
का वचन सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने वामी घोडे देकर वामदेवको प्रणाम किया ॥८२॥ 


॥ पहत्मार्तक्के आरण्यकपर्वमे एकसो नब्बेवां अध्याय सथाप्त ॥ १५० ॥ ६७७० ४ 


१५१ 


वैज्वम्पागन उषा 
मार्कण्डेयछूषयः पाण्डवाश्चः पर्येए्च्छन्‌ । अस्ति कश्चिद्धवत- 
श्विरजञाततर इति॥१॥ स तानुवाच अस्ति। खलु राजर्षिरिन्द्र- 
. झुञ्नो नाम क्षीणपुण्यस्त्रिदिवात्मच्युतः। कीतिस्ते व्युच्छिन्नेति। 
, स मासुपातिष्ठत्‌। अथ प्रत्यभिजानाति सां भवानिति ॥ २॥ 
तमहृमन्नुवम्‌। न वयं. रासायनिकाः शरीरोपतापेनात्मनः 
समारभामहेऽथानामनुष्ठानम्‌॥ ३॥ अस्ति खलु हिमवति 
प्राकारकणों नासोळूकः। स भवन्तं यादि जानीयात्‌। 
प्रकृष्टे चाध्वनि हिमवान्‌। तत्रासौ प्रतिवसतीति।॥ ४॥ 


बैशम्पायन बोले- दे राजन्‌ जनभेजय ! समस्त ऋषियों और पाण्डबोनि मार्कण्डेय मुनिसे 
पूछा, कि आपसे अधिक जीनेवाला कोई दै? ॥ १.॥ उन्होंने कहा, कि राजा इन्द्रयुश्न मुझसे 
भी अधिक जीनेवारे हैं। बे पुण्य नष्ट होनेसे जब स्वर्गसे गिराये गये; मेरे पास आये थे 
और कहा था, भेरी कीर्ति नष्ट हुई, क्या तुम हमको जानते हो? ॥२॥ तब भेने उनसे कहा, 
कि हम रसायनशास्त्रकों जाननेवाले नहीं हैं । हम तो बराबर तपसे अपने शरीरको सुखा देते 

` हे, इसलिए हम नहीं जानते हैं, कि यह कौन हैं ॥ ३॥ सुझसे भी पुराना एक प्राकारकर्ण 
नामक उच्छ हिमाचरमें रहता है, तुम उसके पास जाओ; बह बहुत दूर हिमाचलपर रहता 

ह है॥४॥ ती | € 
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स सासश्बो सूत्वा तत्नावहद्यत्न वभूचोळूकः ॥ ५॥ अथैनं 

स्स राजर्षि: पर्येणच्छत्‌ । प्रत्याभिजानाति मां भवानिति ॥६॥ 

स सुहत ध्यात्वान्नवीदेनम्‌। नाभिजाने भवन्तानिति ॥७॥ 

स एवस्रुक्तो राजषिरिन्द्र्यु्ः पुनस्तसुळूकमत्रवींत्‌ । अस्ति 

क॑श्चिद्धवतश्विरजाततर इति ॥ ८॥ ; 
तब वह इन्द्रयुम्न धोंडा हो गया और मैं उसपर चढकर उसके पास गया ॥ ५ ॥ तब राजा 
इन्द्रयु्नने उस उल्डूसे पूछा, कि तुम मुझे जानते हो ? ॥ ६॥ तब उसने थोडी देर विचार- 
कर कहा, कि मैं तुमको नहीं जानता ॥ ७॥ फिर राजपिं इन्द्रयु्नने उस उल्दसे कहा, कि 
कहो तुम्हारे पास कोई तुमसे भी ज्यादा बूढा है ? ॥ ८॥ 


स एचसुक्तोऽञ्रवीदेनस्‌। अस्ति खल्विन्द्रदयुन्नसरो नाम। 
तस्मिन्नाडीजङ्घो नाम बकः प्रतिवसति। सोऽस्मत्तश्चिरजा- 
ततरः । तं एच्छेति॥९॥ तत इन्द्रद्युन्नो सां चोळूकं चादाय 
तत्सरोऽगच्छयचासौ नाडीजङ्घो नाम बको बस्ूव॥ १०॥ 
सोऽस्माभिः एड! । भवानिन्द्रुन्नं राजानं प्रत्यभिजानातीति 
॥ ११॥ स एवसुक्तोज्क्रवीन्छुह॒ते ध्यात्वा। नाभिजानास्य- . 
हमिन्द्रयुम्न राजानमिति ॥ १२॥ 
तच उसने कहा, कि सुझसे भी.बूढा नाडीजंध नामक बशुला है, वह इन्द्रु नामक तलाबमें 
रहता है, बह मुझसे भी बहुत बूढा है, तुम उसके जाओ और उससे पूछो ॥ ९॥ तब 
इन्द्र्यु्न, मुझे और उस उल्लूको लेकर उस सरोबरमें गया, जहां नाडीजझ्ट नामक चशुरा 
रहता था ॥१०॥ तब हम ठोगोने उससे पूछा कि तुम राजा नदर्युस्रको जानते हो? ॥११॥ 
उसने थोडी देर विचारकर कहा कि में राजा इन्द्रयुम्नको नहीं जानता ॥ १२॥ 


ततः सोऽस्माभिः एष्ट:। अस्ति कश्चिदन्यो भवतश्चिजाततर 
इति ॥१३॥ स नोऽब्रवीत्‌। आस्ति खल्विहैव सरस्यकूपारो 
नाम कच्छपः प्रतिवसति । स मत्तश्चिरजाततर इति। स 
' यादि कर्थंचिदभिजानीयादिमं राजानं तमकूपारं एच्छाम 
` इति॥१४॥ 
तब हमने उससे पूछा कि तुमसे भी अधिक कोई बूढा है ! ॥ १३॥ उसने कहा फि इसी 
तालाबमें एक अकूपार नामक कुआ रहता है वह मुझसे भी अधिक बूढा है । हम रोग 


उसके पास जाकर पूछें कदाचित्‌ बह इस राजाको जानता हो ॥ १४॥ 
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ततः स घकस्तसकूपारं कच्छपं विज्ञापयामास । अस्त्य 

स्माकमभिप्रेतं भवन्तं कचिदर्थसभिप्रष्डुम्‌ । साध्याग- 

स्यतां तावदिति ॥ १९॥ एतच्छुत्वा स कच्छपर्तस्भात्स- 

रस उत्थायाभ्यगच्छद्यत्र तिष्ठामो वयं तस्य सरसस्तीरे ॥१६।। 
तब उस बगुलेने हम लोगोंसे और उस कछुण्से परिचय करा दिया। हम रोगोंने जाकर कहा 
कि हम लोग तुमसे कुछ पूछनेको आये हैं; तुम बाहर आओ ॥ १५॥ ऐसा सुनकर कछुआ 
तलावसे बाहर निकला । जहां हम लोग खडे थे, तलाबके उसी किनारे आया ॥ १६॥ 

आगतं चैनं बयसएच्छामअवानिन्द्र्यञ्ञं राजानमाभिजाना- 

तीति ॥१७॥ स जुते घ्यात्वा बाष्पपूणेनयन उद्ठिझहृदयो 

वेपसानो विसंज्ञकल्पः प्राज्जलिरत्रवीत्‌। किमहसेन न प्रत्या- 

‘भिजानामि । अहं ह्यनेन सहस्रकृत्वः पूवेमञ्निचितिपूपहित- 

पूर्वः । सरश्चेदमस्य दक्षिणादत्ताभिगोभिरतिक्रमस्ञाणाभिः 

कृतस्‌ । अत्र चाहं प्रतिवसामीति ॥ १८॥ अयैतत्कच्छपेनो- 

दाह्ृतं श्रुत्वा समनन्तरं देवलोकादेवरथः प्राढुरासीत्‌॥१९॥ 

वाचश्चाश्रूयन्तेन्द्रययुज्ञं प्रति । प्रस्तुतस्ते स्वगेः । यथोचितं 

स्थानमभिपद्यस्व। कीतिसानसि। अव्यग्रो याहीति ॥ २०॥ 
हम लोगोंने उसे आते देखकर पूछा, कि तुम राजा इन्दरधुञ्नको जानते हो ?॥ १७ ॥ उसने 
एक मुहुत्त ध्यान करके आंखोंमें आंख. भरकर उद्विग्नचित्त होकर हाथ जोडकर कांपते हुए 
कहा, कि क्या में इन्हें नहीं जानता हूं ? इन्होंने हजार यज्ञ किए थे जो इन्होने दक्षिणामें 
गोवे दी थी उस चक्रमणसे ही यह! तालाव बना है, जिसमें में रहता हूँ ॥ १८ ॥ जब यह 
कडुवेने कहा, इसको सुनकर देवलोकसे रथ आया ॥ १९॥ और शब्द हुआ, हे इन्द्रयुम्न ! 
तुम्हारे लिए स्वर्ग तैय्यार है, जहां चाहो वहां जाओ, तुम कीतिवाले हो ॥ २०॥ 

दिचं स्पृशाति भूमिं च शाब्दः पुण्यस्य कमेणः । 


यावत्स शब्दो भवति तावत्पुरुष उच्यते ॥ २१॥ 
क कमका शब्द जबतक स्वगे और पृथ्बीपर रहता है; तबतक बह पुरुष स्वर्गमें रहता 
| ॥ २१॥ 
| अकीर्तिः कीर्त्यते यस्य लोक भूतस्य कस्यचित्‌। 
पतत्येवाधमॉल्लोकान्यावच्छब्दः स कीत्येते ॥ २२॥ 


किसी प्राणीका अपयश जगतमें जबतक रहता है, तबतक बह पुरुष भी नीचलोकमें रहता 
॥ २२॥ 
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तस्मात्कल्याणबृत्तः स्यादत्यन्ताय नरो झ्ुुवि। 
विहाय वृत्तं पापिष्ठं धर्सभेवाभिसंश्रयेत्‌ ॥२३॥ 


इस कारणसे मनुध्योंको सदा उत्तम कमे करना चाहिये और बुरे कर्मोसे चित्तको हटाकर उत्तम | 
कमोंमें लगाना चाहिये ॥ २३॥ 


इत्येतच्छरत्वा स राजान्नवीत्‌। तिष्ठ तावद्यावदिदानीमिमौ 

बद्धौ यथा स्थानं प्रतिपादयामीति॥ २४॥ स मां प्राकारकण 

चोलूकं यथोचिते स्थाने प्रतिपाद्य तेनैव यानेन संसिद्धो 

यथोचितं स्थानं प्रतिपन्नः ॥२५॥ एतन्मयानुभूतं चिरजीविना 

दृष्टमिति पाण्डवानुवाच मार्कण्डेयः ॥ २६॥ र 
इसको सुनकर राजा बोले- तबतक तुम यहीं रहो, जवतक हम इन दोनों बूढोंको 
स्थानपर न पहुंचा आवे ॥२४॥ वह राजा मुझे और प्राकारकणे उलूको स्थानोंपर पहुंचाकर 
उस रथपर चढकर अपने योग्य स्थानपर चले गये ॥२५॥ हे पांडयो ! ऐसे मैंने चिरजीवी 
देखे हैं ऐसे पाण्डवोसे मार्कण्डेयने कहा ॥ २६॥ 


पाण्डवाश्चोचुः प्रीताः । साधु । शोभनं कृतं भवता राजान- 

मिन्द्रझञ्नं स्वर्गलोकाच्च्युतं स्वे स्थाने स्वर्गे पुनः प्रतिपादय- 

तेति ॥९७॥ अयैनानञ्रवीदसौ । ननु देवकीपुत्रेणापि कृष्णेन 

नरके मज्जमानो राजर्षिरेगस्तस्मात्कृच्छात्ससुदधत्य पुनः 

स्वगै प्रातिपादित इति ॥ २८ ॥ दसत 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि एकनवत्याविकशततमेऽध्यायः ॥ १९१॥ ६७९८ ॥ 

पाण्डव बोठे- आपने बहुत अच्छा किया, जो स्वर्गसे गिरे राजा इन्द्युस्को फिर स्वर्गॅमे 
पहुंचाया ॥२७॥ मार्कण्डेय ऋषि फिर पाण्डबोंसे कहने लगे- कि इसी रीतिसे देवकीनन्दन 
कृष्णने नरकमें पडे हुए राजा नृगको कश्से छुडाकर स्वर्गर्मे पहुंचाया था॥ २८ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें एकसौ इक्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९१॥ ६७९८॥ 
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युधिछिरो धराजः पच्छ अरतर्षेभ । | 

मार्कण्डेयं तपोवृद्ध॑ दीघायुषसकल्मषस्‌ ` ॥१॥ 
घेशम्पायन बोले- हे भरतोमे श्रेष्ठ जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिर तपसे शर्ध दीर्घायुवारे तथा 
पापसे रहित माकण्डेयसे पूछने लगे ॥ १॥ 

विदितास्तव घर्सज्ञ देवदानवराक्षसाः । 

राजवंशा्च विविधा ऋषिवंशाश्च शाश्वताः । ; 

न तेऽस्त्यविदितं किंचिदर्मिँछोके द्विजोत्तम ॥२॥ 
हे धर्मज्ञ! आप देवता, दानव, राक्षस, राजवंश और विविध ऋषिवंशको जानते हें हे द्विजोत्तम ! 
इस संसारमें आपसे कुछ छिपा नहीं है ॥ २॥ 

कथां वेत्सि सुने दिव्यां सनुष्योरगरक्षसास्‌। 

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तत्त्वेन कथितं द्विज ॥३॥ 
हे सुनने ! आप सर्प, मनुष्य, राक्षसोंकी दिव्य कथाओंको जानते हैं। हे डज ! वह सब मैं 
तत्वसे सुनना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 


कुवलाश्व इति ख्यात इक्ष्वाङुरपराजितः । 

कथं नाम विपर्यासादधुन्धुमारत्वमागतः ॥४॥ 
हे डिजसत्तम! प्रसिद्ध इक्ष्वाकुवशी राजा कुवलाश्र किसप्रकार नामके विपरीत होनेसे धुन्धुमार 
नामको ग्रास हुए थे ॥ ४ ॥ 


` एतदिच्छामि तत्त्वेन ज्ञातुं भार्गवसत्तम । 

विपर्यस्तं यथा नाम कुवलाश्वस्य धीमतः ॥७॥ : 
हे भृशुबंशियोंमें उत्तम! कुबलाश्वका यह उलटा नाम कैसे हुआ? आप मुझसे कहिये। यह भ 
ठीक टीक सुनना चाहता हूँ ॥ ५ ॥ - - 

मार्फण्देय उवाच 

हन्त ते कथायिष्यामि *ऱणु राजन्युधिष्ठिर । 

धर्मिष्ठमिदमाख्यानं धुन्धुमारस्य तच्छृणु ॥६॥ 
5 'बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! में तुमसे धर्मयुक्त राजा धुंधुमारकी कथा कहता हूं, तुम 
सुनो ॥ ६॥ 
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यथा स राजा इक्षवाङुः कुवलाश्वो महीपतिः । 
दुंचुमारत्वमगमत्तच्छ्णुष्व महीपते ॥७॥ 
जैसे इक्वाङुङुलर्म उत्पन्न हुए राजा कुवलाश्व धुन्धुमार नामको प्राप्त हुए थे, बह कथा तुम 
सुनो ॥ ७ ॥ 
महषिरविश्वतस्तात उत्तङ्क इति भारत । 
सरुधन्वखु रम्येषु आश्रमस्तस्य कौरव ॥८॥ 
हे कौरव ! हे भारत ! महर्षि उत्तड़ एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनका आश्रम किसी रमणीय 
मरुभूमि देशमें था ॥ ८॥ 
उत्तङ्कस्तु महाराज तपो$तप्यत्खुदुश्वरम्‌ । 
आरिराधयिषुर्विष्णु बह्दून्ववंगणान्विभो ` ॥९॥ 
हे बिभो राजन्‌ ! उत्तड़ने विष्णुको प्रसन्न करनेकी इच्छासे अनेक बर्षतक घोर तप किया ॥९॥ 
तस्य प्रीतः स भगवान्साक्षादरीनमेयिवान्‌। 
इद्देव चर्षिः प्रहस्तं तुष्टाव विविधैः स्तवैः ॥१०॥ 
उत्तङ्कसे प्रसन्न होकर विष्णुने साक्षात्‌ दशन दिये । विष्णु भगवानको देखकर उत्तकुने अनेक 
प्रकारकी स्तुति की ॥ १०॥ 
त्वया देव प्रजाः सवाः सदेवासुरमानवाः । 
स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि तयैच च। 
ब्रह्म वेदाश्च वेद्यं च त्वया सृष्टं महाद्युते ॥११॥ 
हे देव ! तुमने ही देवता दैत्य मनुष्यों सहित सम्पूर्ण प्रजाको तथा अचर और चर जगत्को 


~ 


बनाया है । हे महातेजस्थिन्‌ ! तुमने ब्रह्मा ओर वेद तथा वेद्यको रचा है ॥ ११॥ 

शिरस्ते गगन देव नेत्रे शाशिदिवाकरौ । 

निःश्वासः पवनश्चापि तेजोऽग्निश्च तवाच्युत । | 

बाहवस्ते दिशः सर्वाः ङुक्षिश्वापि महार्णवः ॥९९॥ 
आकाश तुम्हारा सिर, सर्य और चन्द्रमा तुम्हारे नेत्र, वायु श्वास और अग्नि तेज हैं । हे 
अच्युत ! सम्पूर्ण दिशा तुम्हारे हाथ और समुद्र कोख हे ॥ १२॥ 

ऊरू ते पर्वता देव खं नाभिमेधुसूदन। 

पादौ ते एथिवी देवी रोमाण्योषधयस्तथा Me त्ता 
हे मधुद्रदन ! पर्यत तुम्हारी जांघें और अन्तारक्ष नाभि हे । देवी पृथ्वी तुम्हारे चरण ओर 
औषधि तुम्हारे रोम हैं ॥ १३॥ 
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इन्द्रसोमाञ्निवरुणा देवाखुरमहोरगाः-। 

प्रह्मास्त्वासुपतिष्ठन्ति स्तुवन्तो विविधैः स्तवैः ॥ १४॥ 
हे देव ! इन्द्र, चन्द्रमा, अभि, वरुण, देवता, असुर और नाग नम्र होकर तुम्हारी स्तुति 
करते हैं और सदा तुम्हारे पास खडे रहते हैं ॥ १४ ॥ 

त्वया व्याप्तानि सर्वाणि भूतानि सुवनेश्वर । 

योगिनः खुमहावीयीः स्तुवन्ति त्वां महषेयः ॥ १५॥ 
हे जगतपते ! तुम सब प्राणियोमें व्यापक हो । महापराक्रमी योगी तथा महर्षिंलोग तुम्हारी 
स्तुति करते हैं ॥ १५॥ 

त्वयि तुष्टे जगत्स्वस्थं त्वाये कुद्धे महङ्ग यस्‌ । 

'भयानामपनेतासि त्वमेकः पुरुषोत्तम ॥ १६॥ [ 
हे पुरुषोत्तम ! तुम्हारे प्रसन्न रहनेसे जगतमे प्रसन्नता रहती है, और तुम्हारे क्रोध करनेसे 
जगतमें भय फेल जाता है, तुम्हीं एक जगतुके भयनाश करनेवाले हो ॥ १६ ॥ 

. देवानां मालुषाणां च सर्वभूतसुखावहः । 

त्रिभिर्विक्रमणैदेच अयो लोकास्त्वयाह्ृताः । 

असुराणां ससद्धानां विनाशाश्च त्वया कृतः ॥ १७॥ 
तुम्ही देवता और मलुष्योके सुख देनेवाले हो, तुम्हींने तान पेरसे तीनों लोकको नापा था। 
बढे हुए दैत्योंका तुम्हींने नाश किया था ॥ १७॥ 

तव विक्रमणैदेंवा निवीणमगमन्परभ्‌ । 

पराभवं च दैत्येन्द्रास्त्वायि कुद्धे महाद्युते ॥ १८॥ 
तुम्हारे ही प्रतापसे देवोंको परमपद मिला है; हे महाशोभायमान देव ! तुम्हारे ही ्रोधसे 
दैत्यांकी पराजय हुई ॥ १८॥ 


त्वं हि कतो विकता च भूतानामिह सर्वाः । 
आराधयित्वा त्वां देवाः सुखमेधन्ति सर्वशः ॥ १९॥ 
का सब प्रागियोके कर्ता और हती हो; तुम्हारी आराधनासे देवोंके सुखकी श्रद्धे होती 
॥ १९॥ 


एवं स्तुतो हृषीकेरा उत्तङ्केन महात्मना । 
 उत्तङ्कमत्रवीद्विष्णुः प्रीतस्तेऽहं वरं वणु ॥ २०॥ 
ह राजन्‌ ! इस ग्रकारसे महात्मा उत्तङ्ककी स्तुतिको सुनकर विष्णु भगवान्‌ उत्तंकसे बोले, ह्‌ 
उत्तंक ! भ तुमसे प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो ॥ २० ॥ 
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पयाप्तो मे वरो छोष यदहं दृष्टवान्हरिम्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यं स्रष्टारं जगतः प्रम्‌ ॥ २१॥ 


उत्तंक बोले- हे भगवन्‌ ! मुझे तुम्हारे दर्शन हुए; इसीसे सब वर प्राप्त हो गया । तुम्हीं 
सनातन पुरुष और जगतके रचने हारे हो ॥ २१॥ 


पिष्णुरुवाच 
प्रीतस्तेऽहमलौस्येन भक्त्या च द्विजसत्तम । 
अवश्य हि त्वया ब्रह्मन्मत्तो ग्रात्यो वरो द्विज ॥ २२॥ 
बिष्णु बोले- हे द्विजसत्तम ! भें तुम्हारे धीर स्वभावसे प्रसन्न हुआ । तुम मुझसे अवश्य वर 
मांगो ॥ २२॥ 


एवं संछन्द्यमानस्तु वरेण हरिणा तदा । 
उत्तङ्कः प्राक्ुलिवेत्रे वरं भरतसत्तम ॥२३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! विष्णुके ऐसे वचन सुनके उत्तङ्कने हाथ जोडकर वर मांगा ॥ २३ ॥ 


यदि से भगवान्प्रीतः पुण्डरीकनि भक्षणः । 

धर्मे सत्ये दभे चैव वुद्धिभवतु मे सदा। 

अभ्यासञ्च भवेद्भकत्या त्वाये नित्ये महेश्वर ॥२४॥ 
हे भगवन्‌ ! हे कमलनयन ! यदि आप सुझपर प्रसन्न हैं, तो यही बर दीजिये, कि भेरी बुद्धि 
सदा धर्म, सत्य और इन्द्रियोंके जीतनेमें लगी रदे और आपकी भक्तिमे सदा अभ्यास रहे ॥२४॥ 


विष्णुरुवाच 
सर्वभेताददे भविता मत्प्रसादात्तव द्विज । 
प्रतिभास्यति योगश्च येन युक्तो दिवौकसाम्‌ । 
अयाणामपि लोकानां महत्कार्य करिष्यसि ॥२७॥ 
बिष्णु बोले- हे बराह्मण ! मेरी कृपासे ऐसा ही होगा, वह योगसे भी तुम्हें प्राप्त होगा, जिसे 
देवता जानते हैं, इस योगके प्रतापसे तुम संसारका महान्‌ कार्य करोगे ॥ २७॥ 
उत्सादनाथ लोकानां धुन्धुर्नाम महाखुरः। 


तप्यति तपो घोरं श्रृणु यस्तं हनिष्यति ॥२३॥ 
हे आह्ाण ! धुन्धुमार नामक असुर संसारका नाश करनेके लिये महान्‌ तप करेगा; जो उसे 


मारेगा, उसका नाम सुनो ॥ २६॥ 
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बृहदश्व इति ख्यातो भविष्यति महीपतिः । 

तस्य पुञ्ः झुचिदोन्तः कुवलाश्व इति श्रुतः ॥ २७॥ 
महापराक्रमी बृहदश्व राजा होगा; उसका पुत्र शद्ध और दाता कुबलाश्च होगा ॥ २७॥ 

स योगबलमास्थाय सामकं पार्थिवोत्तमः । 

झासनात्तव विप्रषे धुन्धुमारो भाविष्याति ॥ २८ ॥ 
वह राजश्रेष्ठ भेरे योगका आराधन करेगा; फिर तुम्हारे शासनसे बह धुन्धुमार होगा ॥२८॥ 

मार्कण्डेय उषाच 
उत्तङ्कमेवसुकत्वा तु विष्णुरन्तरधीयत ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विनवत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १९२॥ ६८२७॥ 

माण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! उत्तङ्के इतना कहकर बिष्णु वहीं अन्तर्धान हो 
गये ॥ २९॥ 


॥ महाभारतके अ रण्यकपर्वमे एकसो बानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९२॥ ६८२७॥ 
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मार्कण्डेय उवाच 
इक्ष्वाकौ संस्थिते राजज्शशादः एथिवीमिसास्‌ 
प्राप्तः परमधमात्मा सोऽयोध्यायां नृपोऽभवत्‌ ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इक्ष्याकुके स्वगेवासके पीछे परम धार्मिक शशाद नामक 
राजा अयोध्यामें राजा बने ओर उन्होंने इस पृथ्तीको प्राप्त किया ॥ १॥ 
झाक्षादस्य तु दायादः ककुत्स्थो नाम वीर्यवान्‌। 
अनेनाश्चापि काकुत्स्थः एथुञ्चानेनसः सुतः ॥२॥ 
शशादके वीर्यवान्‌ पुत्रः ककुत्स्थ; ककुत्स्थके अनेना, अनेनाके पुत्र एथु हुए ॥ २॥ 
विष्वगश्वः पथाः पुत्रस्तस्मादाद्रेस्तु जज्ञिवान्‌ । 
आद्रेस्य युवनाश्वस्तु आवस्तस्तस्य चात्मजः ॥ ३॥ 
पृथुके पुत्र विष्वगः्, उस विष्वगश्चके पुत्र आद्र हुए, आट्रेके युवनाश्व ,युवनाश्वके श्रावस्त हुए ॥ ३॥ 
जज्ञे श्रावस्तको राजा श्रावस्ती येन निर्मिता । 
आवस्तस्थ तु दायादो बृहदश्वो महाबलः । 
बृहदश्वखुतश्वापि कुचलाश्व इति स्मृतः ॥४॥ 
और श्राबस्तके पुत्र श्रावस्तक हुए । हे युधिठ्ठिर ! श्राबस्तकहीने श्राभस्ती नगरी बसायी । 
राजा श्रावस्तकके पुत्र महाबल बृहदश्च और बृहदश्वके कुवलाश्व पुत्र हुए ॥ ४॥ 
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कुवलाश्वस्य पुराणां सहस्राग्येकविंशतिः । 

सर्व विद्यासु निष्णाता बलवन्तो दुरासदाः ॥&॥ 
राजा इलाश्वके इकीस हजार पुत्र उत्पन्न हुए। वे सव विद्या पढे हुए और बलबान्‌ तथा जीते 
जानेमें अयोग्य थे ॥५॥ 

कुवलाश्वस्तु पितृतो शुणैरभ्यधिकोऽभवत्‌ । 

समथे तं ततो राज्ये ब्ृहृदश्वोऽभ्यषेचयत्‌। 

कुवलाश्वं महाराज शरसुत्तमधाभिकम्‌ ॥३॥ 
कुवलाश्व अपने पितासे भी अधिक शुणबान्‌ था । समय ग्रास. होनेपर राजा चृहदश्वने अपने 
पुत्र कुत्रलाश्वको शूर ओर धार्मिक समझकर राज्य दे दिया ॥ ६॥ 

पुत्नसंक्राभितश्रीस्तु बृहदश्वो सद्दी पतिः । 

जगाम तपसे धीमांस्तपोवनसमित्रहा ॥७॥ 
शत्रुनाशी राजा ब्रृहृदश्च अपने पुत्रको राज्य देकर तप करनेकी इच्छासे वनको चले गये ॥७॥ 

अथ झुश्राव राजर्षि तमुत्तङ्को युधिष्ठिर । 

वनं संप्रस्थितं राजन्बृहदश्वं द्विजोत्तमः ॥८॥ न्‍ 
हे नरनाथ युधिष्ठिर ! वनकी ओर चलनेवाले राजर्षि बृहदश्वके बारेमें ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ उत्तड़ने 
सुना ॥ ८ ॥ 

तसुत्तडने महातेजाः सर्वासत्रविदुर्षां वरम्‌ । 

न्यवारयदमेथात्मा समासाद्य नरोत्तमम्‌ ॥९॥ 
सच अख्रेके जाननेवाले राजा बृहदश्चको वनमें जाता हुआ सुनकर ब्राहमणेमिं उत्तम उत्तडूने 
उन्हें रोका ॥ ९॥ 


3त्तइक उवाच 
भवता रक्षणं कार्य तत्तावत्कतुमहेसि । 
निरुद्धिम्मा वयं राजंस्त्वत्पसादाद्वसेमहि ॥१०॥ 
उत्तडूने कहा- हे नरोत्तम ! आप प्रजाकी रक्षा कीजिये; यह आपका कत्तव्य है, आपकी 
रक्षासे हम लोग निर्भय रहते हें ॥ १०॥ 
त्वया हि एथिवी राजन्रक्ष्यमाणा म । व 
निरुद्विम्ना नारण्यं गन्तुम 
हे राजन्‌ henna राक्षित होकर प्रथ्बी निर्भय रहती है, इसारिये आप बनको जानेके 


योग्य नहीं है ॥११॥ 
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१०३२ महाभारते । [ माकेण्डेयसमास्यापचे 
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पालने हि महान्धर्मः प्रजानामिह हश्यते। 
न तथा दृहयतेररण्ये मा ते सूद्बुद्विरीही ॥ १२॥ 
प्रजाकी रक्षा करनेमे जैसा महान्‌ धर्म है, वैसा बनके जानेमें नहीं है, आप अपनी बुद्धिको 
बिपरीत मत कीजिए ॥ १९ ॥ 
ईशो न हि राजेन्द्र ध्मः कचन इश्यते । 
प्रजानां पालने यो चै पुरा राजर्षिभिः कृतः । 
रक्षितव्याः प्रजा राज्ञा तास्त्वं रक्षितुमहेसि ॥१३॥ . 
हे राजन्‌ ! प्रजापारनरूप धर्मके सदृश अन्य धर्म नहीं है, इसलिये पहले राजालोग इसको ही 
करते आये हैं, आप उसीको कीजिए। राजाको प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १३॥ 


निरुद्रिअस्तपश्चतु न हि शक्तोमि पार्थिव । 

ससाञ्रमसमीपे वै समेषु मरुधन्वसु ॥ १४॥ 
सञुद्रो वाळुकापूर्ण उज्ञानक इति स्स्तः। . 
बहुयोजनविस्तीणों बहुयोजनमायतः ॥ १८॥ 


आप यदि रक्षणको न करेंगे तो में उदि होकर तप नहीं कर सकूंगा। हे राजन्‌! मेरे 
आश्रमंके समीप मारवाड देशमें वाळुकासे पूर्ण उज्ञानक नामक समुद्र है, जो बहुत योजन लम्बा 
और चौडा है ॥ १४-१६ ॥ 

तत्र रौद्रो दानवेन्द्रो महावीर्यपराक्रमः । 


मधुकैटभयोः पुत्रो घुन्धुनीम सुदारुणः ॥-१६॥ 
अन्तर्भूमिगतो राजन्वसत्यमितविक्रमः । । 
ते निहृत्य महाराज वनं त्वं गन्तुमहेसि ॥ १७॥ 


बहींपर महा भयानक महा पराक्रमी मधु और कैटभका पुत्र धुन्ध नामक दैत्य भूमिके भीतर 
रहता है। हे राजन्‌ ! उसको मारकर आप जंगलको जाना ॥ १६-१७॥ 

शेते लोकविनाशाय तप आस्थाय दारुणम्‌ । 

._ त्रिदशानां विनाशाय लोकानां चापि पार्थिव ॥ १८॥ 
द राक्षस संसारका नाश करने और देवताओंको जीतनेके लिए भयानक तप कर रहा 
॥ १८॥ , ६5 

अवध्यो देवतानां स दैत्यानामथ रक्षसाम्‌। 

नागानामथ यक्षाणां गन्धर्वाणां च सवेदः । 
__ _ अवाप्य स वरं राजन्सर्वलोकपितामहात्‌. ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! उस दैत्यको देवता, दैत्य, रास, सर्प, यक्ष और गन्धे नहीं मार सकते हैं, 
ब्रह्माने उसे यही बर दिया है ॥ १९॥ हीर आर 


अध्याय १९३ ] 

तं विनाशय अब्र ते मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा । 
हे राजन्‌ म त we rw य 

र ल्याण हो, तुम उसे मारो, इससे 
उसको मारनेसे तुम्हारी अक्षय कीति होगी ॥ र ॥ ba 

कूरस्य स्वपतस्तस्य वाळुकान्त्हितस्य वै। 

संवत्सरस्य पन्ते निःश्वासः संप्रवर्तते । 

__ यदा तदा भूश्चलति सदौलवनकानना ॥२१॥ 

वह दुष्ट वाळके भीतर सोता है; एक वर्षके पश्चात्‌ जब यह सांस लेता है, तब प्रथ्वी वन 
और पवतोंके सहित हिल जाती है ॥ २१॥ 

तस्य निःश्वासवातेन रज उद्धूयते महत्‌ । 

आदित्यपथमावृत्य सप्ताहं भूमिकम्पनम्‌ । 

सविस्फुलिङ्गं सज्वालं सधूसं च्यतिदारुणम्‌ ॥ २२॥ 
और उसके सांससे बहुत धूल उडती है; उसके श्वासका वायु ख्रर्यमण्डलतकको हिला देता है 
और सात दिनतक उस वायुसे धुआं और चिनगारी ओर ज्वालाओंके साथ अग्नि निकलती 
रहती है तथा पृथ्वी हिलती रहती है ॥ २२॥ 

तेन राजन्न चाक्नोमि तस्मिन्स्थातुं स्व आश्रमे । 

तं विनाशाय राजेन्द्र लोकानां हितकाम्यया । 

लोकाः स्वस्था भवन्त्वद्य तस्मिन्विनिहतेऽस्ुरे ॥ २३॥ 
इस कारणसे मैं भी अपने आश्रमपर नहीं रह पाता हूं । हे राजेन्द्र ! संसारकी हित-कामनासे 
आप उसका नाश कीजिये, उस असुरके मरनेसे संसार सुखी रहेगा ॥ २३ ॥ 

त्वं हि तस्य विनाशाय पर्याप्त इति मे मतिः। 

तेजसा तव तेजश्च विष्णुराप्याययिष्याति ॥२४॥ 
भेरे बिचारमें आप उसके नाश करनेमें समर्थ हैं। हे राजन्‌! जब आप उसको मारेंगे, तब 
विष्णुका अंश आपमें आयेगा ॥ २४॥ 

विष्णुना च वरो दत्तो मम पूर्व ततो वघे। 

यस्तं महाखुरं रौद्रं वाधिष्याति महीपतिः। 

तेजस्तं वैष्णवमिति प्रवेक्ष्यति दुरासदम्‌ ॥२«॥ 
मुझे विष्णुने पहिले वरदान दिया है, कि जो उस घोर राक्षसको मारेगा, उसके शरामे 
विष्णुका अंश आकर सहायक होगा ॥ २५ ॥ 

१३० ( मद्दा. भा. भारण्यक. ) 


आरण्यकपे । १०३३ 
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३०३४ महाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापचे 
तत्तेजस्त्व समाधाय राजेन्द्र छवि दुःसहम्‌। - 
ते निषूदय संदुष्टं दैत्यं रौद्रपराक्रमम्‌ ॥ २६॥ | 
हे राजेन्द्र ! तुम विष्णुका तेज धारण करके उस महापराक्रमी घोर राक्षसका नाश करो ॥२६॥ 
न हि धुन्धुमहातेजास्तेजसाल्पेन शाक्यते । 
निर्देग्धु एथिवीपाल स हि वर्षशतैरपि ॥ २७॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वाणि त्रिनवत्यधिकशाततमेऽअध्यायः ॥ १९३॥ ६८५३॥ 


े प्रथ्वीनाथ ! वह महापराक्रमी और तेजस्वी राक्षस थोडे बलवालेसे सौ वर्षमें भी नहीं मारा 


जायेगा ॥ २७॥ * 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे एकसौ तिरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९३॥ ६८५४॥ 


1 १९४ 
मार्कण्डेय उपाच 
स एवमुक्तो राजषिरुत्तङ्केनापराजितः। 
उत्तङ्कं कौरवश्रेष्ठ कुता्जलिरथान्रवीत्‌ ॥१॥ 
मार्कण्ठेय बोले- है कौरवभेष्ठ ! राजि बृहदश्व उत्तङ्के ऐसे बचन सुनकर हाथ जोडकर बोले ॥१॥ 


न तेऽभिगमनं ब्रत्मन्मोघमेतङ्ग विष्यति। 
पुत्रो ममायं भगवन्कुचलाश्व इति स्मतः ॥२॥ 
हे ब्राह्मण ! यहां आपका आना बेकार नहीं होगा । भेरा यह पुत्र कुबलाश्वके नामसे प्रसिद्ध 
है॥२॥ 
श्रतिमानिक्षप्रकारी च वीर्येणाप्रतिमो शुवि। 
प्रियं चै सवेभेतत्ते करिष्यति न संशयः ॥३॥ 
बुद्धिमान्‌ , शीघ्र लडनेवाला पराक्रमी आपके प्रिय कामको करेगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं है॥३॥ 
पुत्रैः परिवृतः सर्वे! शरैः परिघबाहुभिः । 
म 'विसजेयस्व मां ब्रह्मन्न्यस्तदास्त्रो$स्मि सांप्रतम्‌ ॥४॥ 
सके सब पत्र ऐसे पराक्रमी हैं, कि जिनके हाथ परिघके समान हें । हे महाराज ! मैंने शख 
त्याग दिये हैं, इस कारणसे आप मुझे जाने दीजिये ॥ ४॥ 
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तथास्त्विति च तेनोक्तो सुनिनामिततेजसा । 
स तसादिद्य तनयसुत्तङ्काय महात्मने । 
क्रियताभिति राजर्षिजेगाम वनसुत्तमम्‌ ॥५॥ 


अत्यन्त तेजस्वी उत्तडूने कहा-कि ऐसा ही होगा । राजा अपने पुत्रको मुनिके कार्य करनेकी 
आज्ञा देकर उत्तकके पाससे चले गये॥ ५॥ 


यांधिष्ठिर उवाच 
क एष भगवन्दैत्यो महावीर्यस्तपोधन । 
कस्य पुत्रोऽथ नप्ता वा एतदिच्छामि चेदितुम्‌ ॥ ६॥ 


युधिष्ठिर बोठे- हे तपोधून ! बह महापराक्रमी दैत्य कौन, किसका पुत्र और किसका पोता 
था ? यह मैं सुनना चाहता हूँ ॥ ६॥ 


एवं महाबलो दैत्यो न श्रुतो मे तपोधन । 

एतदिच्छामि भगवन्याथातथ्येन वेदितुम्‌ । 

सर्वभेव महाप्राज्ञ विस्तरेण तपोधन ॥७॥ 
हे तपोधन ! ऐसा पराक्रमी दैत्य तो मैंने कभी नहीं सुना । हे महाबुद्धिमान्‌ तपोधन ! में 
उसकी कथा विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ ॥ ७॥ 


मार्कण्डेय उषाच $ 
ऽणु राजन्निदं सवै यथावृत्तं नराधिप। 
` एकार्णवे तदा घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे । 

प्रनष्टेषु च भूतेषु सर्वेषु भरतषभ ॥८॥ 
मार्कण्डेय बोठे- हे भरतश्रेष्ठ नरनाथ युधिष्टिर ! मैं ठीक ठीक घिस्तारपूवेक उसकी कथा 
कहता हूं, तुम सुनो । जब सम्पूर्ण स्थावर और जंगम जगत्‌ जलमें इब गया, और सब चर 
अचर. नष्ट हो गये ॥ ८ ॥ 

प्रभवः सर्व भूतानां शाश्वतः पुरुषोऽव्ययः । 

खुष्वाप भगवान्विष्णुरप्दाय्यासेक एव ह । 

नागस्य भोगे महति शेषस्यामिततेजसः ॥९॥ 
तब जगत्के कर्ती अविनाशी विष्णु जिनको सिद्ध और मुनि संसारका महेश्वर कहते हैं, अपने 
योग-बलसे जलपर नागराज शेषके फनपर सो रहे ये ॥ ९ ॥ न 


% 
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लोककती महाभाग भगवानच्युतो हरिः । 
नागभोगेन महता परिरभ्य महीमिमाम्‌ ॥ १०॥ 
लोकोके रचनेवाले, महाभाग भगवान्‌ अच्युत विशाल नागंके फनसे इस प्रथ्वीको लपेटकर 


सोये हुए थे ॥ १० ॥ 


स्वपतस्तस्य देवस्य पद्म सूयेसमप्र मम्‌ । 

नाभ्यां विनिःस॒तं तत्र यत्रोत्पन्नः पितामहः । 
साक्षाहोकणरब्रेह्या पद्य सूर्यन्दुसप्रभे ॥११॥ 
चतुर्वेदअतुमूर्तिस्तयैव च चतुखेखः । 

स्वप्रभावादूदुराधर्षो सहाबलपराक्रमः ॥ १२॥ 


सोते हुए विष्णुकी नाभीसे छर्थके समान प्रकाशवाला कमल उत्पन्न हुआ और उस कमसे 
ब्रह्मा उत्पन्न हुए । सम्पूर्ण लोकोंके शुरु अर्म सर्यके समान प्रकाशबाले चार मुखयुक्त चारो 
बेद लिये अपने प्रभावसे प्रगट हुए । ब्रह्मा किसीसे भी हारने योग्य नहीं थे ॥ ११-१२॥ 


कस्यचित्त्वथ कालस्य दानवौ वीयेवत्तरौ । 


मधुश्च कैरभञ्चैच इष्टवन्तौ इरिं प्रस्‌ ॥१३॥ 
झायानं शायने दिव्ये नागभोगे महाद़्तिम्‌ । 
बहुयोजनविस्तार्णे बहुयोजनमायते ॥ १४॥ 


कुछ काउके पश्चात्‌ महापराक्रमी दो दैत्य वहां आये । उनका नाम मधु और कैटभ था, 
उन दैत्योंने महा शोभायमान विष्णुको दिव्य सांपके फनपर सेते हुए देखा । सर्पका फन 
बहुत योजनोतक लम्बा और चोडा था ॥ १३-१४॥ र 


किरीटकौस्तुभधरं पीतकौशेयवाससम्‌ । 
दीप्यमानं श्रिया राजंस्तेजसा वपुषा तथा । 
सहस्रसूयेप्रतिममदूञ्ुतोपमदचीनम्‌ ॥ १८॥ 
उसपर किरीट और कौस्तुभ मणि तथा पीताम्बर धारण किये बिष्णु सोते थे । विष्णुका 
शरीर शोभा और तेजसे विचित्र और हजारों इयोंके समान शोभायमान था ॥ १५ ॥ 


विस्मयः रुमहानासीन्म घुकैट भयोर्तदा । 
-दृष्टा पितामहं चैव पद्मे पद्मनिभेक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
कमलनयन ब्रह्माको कमलपर बैठे हुए देखकर मधु और केटभको महा आश्रय हुआ ॥१६॥ 


_ लल्याय १९७ ] आर ण्यकपव । र १०३७ 
वित्रासथेतामथ तौ ब्रह्माणमभितौजसम । 
विज्ञास्थभानों बहुशो ब्रह्मा ताभ्यां महायज्षा; । 
अकम्पयत्पद्मनालं ततोऽबुध्यत केशवः ॥ १७॥ 
तब मधुकेटभने महा तेजस्वी ब्राको डराया, महायशस्वी ब्रह्माने उनके डरसे कमलकी 
डंडीको खूब हिलाया, उससे बिष्णु जागे ॥ १७॥ 
अथापञ्यत गोविन्दो दानवौ चीर्यवत्तरै । 
दृष्टा तावञ्रवीददेचः स्वागतं चां महाबलौ । 
ददानि वां वर॑ श्रेष्ठं प्रीतिर्दि सम जायते ॥ १८॥ 
बिष्णुने जागकर महाबली दोनों दैत्योंको देखा, उनको देखकर बिव्णुने कहा- हे महाबली 
दैत्यो ! तुम्हारा कल्याग हो, में तुमसे प्रसन्न होकर तुमको बर देता हूँ ॥ १८॥ 
तौ प्रहस्य हृषीकेशं महावीयौं महासुरी । 
प्रत्यञ्रूतां महाराज सहितौ मधुसूदनम्‌ ॥ १९॥ 
महाअभिमानी बलवान्‌ दैत्योंने मधुनाशक और हृषीकेशसे हसकर कहा ॥ १९॥ 
आवां वरय देव त्वं वरदौ स्वः सुरोत्तम । ; 
दातारौ स्वो चर॑ तुभ्य॑ तडुवीह्यविचारयन्‌ ॥२०॥ 
हे देवश्रष्ठ ! हम दाता हैं, ओ तुम्हारी इच्छा हो, हमसे वर मांगो, इम तुम्हें डिना बिचारे 
देंगे ॥ २० ॥ 
भगवानुषाच | 
प्रतिग॒ह् वरं वीरावीप्सितश्व वरो मम । 
युवां हि चीयेसंपन्नौ न वामस्ति समः पुमान्‌ ॥२१॥ 
भगवान्‌ बोले-.हे पराक्रमी वीरो ! में तुमसे बर मांगता इं। तुम दोनोंके समान कोई 
मनुष्य बलवान्‌ नहीं है ॥ २१॥ ह 
वध्यत्वसुपगच्छेतां मम सत्यपराक्रमौ । 
एतदिच्छाम्यहं कासं पराप्तुं लोकहिताय वै ॥२२॥ 
तुम सत्यपराक्रमी हो, इसारिये तुम मुझे यही वरदान दो, कि में तुम्हें मार डाळ, संसारके 
कल्याणके लिये में यही बर मांगता ई ॥ २२॥ 
मधुफैटमाबूजतु 
अद्तं नोक्तपूर्व नौ स्वेरेष्वपि कुतोऽन्यथा । 
सत्ये धर्म च निरतौ विद्धथावां पुरुषोत्तम ॥२३॥ 
मधुकैटभ बोले- हे पुरुषोत्तम ! इम दोनों घर्मको करनेवाले हैं, हमने कभी इंसीमें भी झूठ 
नहीं बोला ॥ २३ ॥ 
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बले रूपे च वीये च हमे च न समोऽस्ति नौ। 

घर्मे तपसि दाने च शीलसत्त्वदभेषु च ॥ २४॥ 
हमारे समान जगतमें बल, रूप, झूरता, धर्म, तपस्या, दान, शील और इन्द्रियोंकी रोकनेमें 
कोई समर्थे नहीं है ॥ २४ ॥ ई 

उप्ठवो महानस्मानुपावतेत केशव । 

उक्तं प्रतिकुरुष्व त्वं कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २५॥ 
हे केशब ! हमको बडा दुःख प्राप्त हुआ, पर कालकी गतिको कोई नहीं रोक सकता है, 


` अतः अब तुम अपने कहे हुए वचनको पूरा करो ॥ २५ ॥ 


आवामिच्छावहे देव कूतमेकं त्वया विभो । 
अनावृते$स्मिन्नाकाशे वधं सुरवरोत्तम ॥ २६॥ 
३ देग ! हम दोनों तुम्हारे द्वारा एक काम किया जाना चाहते हैं कि जलरहित स्थानमें मरना 
चाहते हैं ॥ २६॥ 
पुञ्त्वमभिगच्छाव तव चैव खुलोचन । 
'चर एष वृतो देव तद्विदि सुरसत्तम ॥ २७॥ 
और यह भी चाहते हैं, कि मरनेके पीछे हम दोनों तुम्हारे पुत्र हों । हे देबताओंमें उत्तम ! 
एसा कार्य कीजिये जिससे. हमारी इच्छा पूर्ण हो ॥ २७॥ 
` मगपानुषाच 
बाढमेचं करिष्यामि सवेमेतङ्ग विष्यति ॥ २८ ॥ 
विष्णुने कहा- कि में सब ऐसा ही करूंगा । वह सब होगा ॥ २८ ॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
विचिन्त्य त्वथ गोविन्दो नापदयद्यदनादृतम्‌ । 
अवकादा एथिव्यां वा दिवि वा मधुसूदनः ॥ २९॥ 
मार्कण्डेय बोले- तब विष्णुने सब स्थानको जलसे भरा देखकर सोचा, कि इनको कहां 
मारे ॥ २९॥ 
स्वकाचनाब्रतावूरू दृष्ट्या देववरस्तदा । 
'मधुकैटभथो राजज्शिरसी मधुसूदनः । टर 
चक्रेण शितधारेण न्यकून्तत महायशाः ॥ ३० ॥ 

॥ इति थीमहाभारते आ/रण्यकपर्वेणि चतुनेवत्यधिकशततमोऽध्य।यः ॥ १९४ ५ ॥ ६८८४ ॥ 
पीछे निचारा कि मेरी जंघा जलमें इबी नहीं है, तब उसीपर मधु और कैटभकें शिरको 
रखके तेज थारवाले चक्रसे काट डाला ॥ ३०॥ 

' । महाभारतके आरण्यकपंवैमें पकसौ चौरानवेवां अध्याय समाप्त १९४॥ ॥ ६८८४ ॥ 


अध्याय १९५ ] 
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मार्कण्डेय उपाच 
घुन ९ ~ च ~ 
न्छुनोम महातेजास्तया! पुत्रों महाद्युतिः । 


स तपोऽतप्यत सहन्महावीये पराक्रसः ॥१॥ 
अतिष्ठदेकपादेन कूशो धमनिसंततः । 
तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतो वर॑ चत्रे सच प्रभो ॥२॥ 


मार्कण्डेय बोले- हे महाराज ! उन मधुकैटभ दैत्योका महा पराक्रमी पुत्र धुन्धु हुआ । तब 
उसने तप किया। जब एक पैरसे खडा होकर बडा भयानक तप करते करते उसके शरीरकी नसें 
दीखने लगीं, तब ब्रह्माने उसे वर दिया ॥ १-२॥ 

देवदानवयक्षाणां सर्पगन्धवरक्षसाम्‌ । 

अवध्योऽहं भवेयं वे वर एष वृतो सया ॥ ३॥ 
घुन्धुने अझासे यह वर मांगा, कि मैं दानव, गन्धै, यक्ष, राक्षस और सासे न मारा 
जाऊं ॥ ३॥ 

एवं भवतु गच्छेति तमुवाच पितामहः । 

स एवसुक्तस्तत्पादौ सून्ची स्य जगाम ह ॥४॥ 
ब्रह्माने कहा, कि ऐसा ही होगा । धुन्धु ब्रह्माके चरणोंको नमस्कार करके बहांसे चला 
गया ॥ ४॥ 

स तु घुन्धुवरं लब्ध्वा महावीर्यपराक्रमः । 


अनुस्मरन्पितृवधं ततो विष्णुखुपाद्रवत्‌ ॥५॥ 
और बह महापराक्रमी धुन्धुबर पाकर अपने पिताका चैर याद करके प्रथम भिष्णुको मारनेके 
लिए पहुंचा ॥ ५ ॥ ; 

स तु देवान्सगन्धर्वा्जित्वा धुन्धुरमषेणः । 

बबाध सर्वानसकृद्देवान्विष्णुं च वै श्शम्‌ ॥६॥ 


सञुद्रो वाळकापूर्ण उजानक इति स्टतः । 

आगस्य च स दुष्टात्मा त॑ देशं भरतर्षभ । 

बाधते स्म परं शक्त्या तसुत्तड्काश्रमं प्रभो ॥७॥ 
बहां जाकर महाक्रोधी धुन्धुने अनेक देवता और गन्धबोको मारा; विष्णुको महा व्याकुल 
करके बाळसे भरे इए उज्ञानक नामसे प्रसिद्ध सपुदर्मे चला गया; हि भरतर्षभ ! उस दुष्ट 
पांपात्माने आकर मारवाड देशको महा कष्ट दिया; हे नरनाथ ! वह उत्तंकके आश्रमे आकर 


बहुत उपद्रव करने लगा ॥ पे-७:॥। 
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अन्तर्भूमिगतस्तत्र वालुकान्तर्हितस्तदा । ` 
मधुकैटभयोः पुत्रो धुन्घुरभीमपराक्रमः ॥८॥ 
होते लोकविनाशाय तपोबलसमाश्रितः । 
उत्तङ्कस्याश्रमाभ्याशे निःश्वसन्पावकािषः ॥९॥ 


बह भूमिके नीचे बाळे छिपा रहता था; यह मधुकैटमका पुत्र महा पराक्रमी धुंधु जगतका 
नाश करनेके लिये ही सोता था । उसे अपने तपका बडा बल था । उत्तङ्क ऋषिके आश्रमके 
पास जब सांस लेता था, तब उसकी सांससे अग्निं निकलती थी ॥ ८-९. ॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु सश्रत्यबलवाहनः । 


कुवलाश्वो नरपतिरन्वितो बलशालिनास ॥ १०॥ 
सहस्ररेकर्विशत्या पुजाणामरिमरदनः । 
प्रायादुत्तईसहितो धुन्धोस्तस्य निवेशनम्‌ ॥११॥ 


इसी बीच अपने नोकर सेना और वाइनके साथ राजा शत्रुनाशी कुबलाश्च अपने बलशाली 
इक्कीस हजार पुत्रोंको लेकर उत्तङ्के साथ धुन्धुके स्थानकी तरफ चले ॥ १०-९१ ॥ 


लमाविशात्ततो विष्णुमंगवांस्तेजसा प्रसुः । 

उत्तङ्कस्य नियोगेन लोकानां हितकास्यया ॥ १२॥ 
जब राजा चले तब उत्तड़के तपके प्रतापसे जगतकी रक्षा करनेके लिए विष्णुका तेज राजामें 
प्रविष्ट हो गया॥ १२॥ 


तस्मिन्प्रयाते दुधेर्ष दिवि दाज्दो महान भूत्‌ । 

एष श्रीमान्द्रपरुतो धुन्धुमारो 'मविष्यति ॥१३॥ 
जब राजा कुबलाश्च लडनेको चले, तब आकाशे देवोने शब्द किया, कि राजाका पुत्र यह 
श्रीमान्‌ धुंधुको मारेगा ॥ १३॥ 


दिव्यैश्व पुष्पैस्तं देवाः समन्तात्पर्यवाक्हिरन्‌। 

देवदुन्दुभयश्चैव नेदुः र्वयसुदीरिताः ॥१४॥ 
देवोंने आकाशसे दिव्य फूलोंकी चारों ओरसे वषी की तथा स्वयं ही बजाई गई देवोंकी 
दुन्दुभियां बजने लगीं ॥ १४ ॥ 

शीतश्च वायुः प्रववौ प्रयाणे तस्य धीमतः । . 

विपांसुलां मही कुवन्ववषे च सुरेश्वरः ॥ १५॥ 
जब बुद्धिमान्‌ राजा ङुश्रलाश्चने प्रस्थान किया, तब शीतल वायु चलने लगी। इन्द्र इस कारण 
मेघ बरसाने लगे, कि जिससे धूल न उडे ॥ १५॥ | 
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च्याय १९५ ] आरण्यकपचं । 


अन्तारिक्षे विमानानि देवतानां युधिष्ठिर । ` 

तैव समहइयन्त शुन्धुय्न महासुरः ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! जहां महासुर धुंधु रहता था बहींपर देवोंके सेंकडो बिमान आकाशमें 
दीखने लगे ॥ १६॥ 

कुवलाश्वस्य घुन्धोश्च युद्धकौतूहलान्विताः । 

देवगन्धवसहिताः सभवेक्षन्महषेयः fem 
कुवलाश्व और धुधुके भयानक युद्धको देखनेकी इच्छासे देवता और गन्धने ऋषियोंके सहित 
बहां इकडे हो गये ॥ १७॥ 

नारायणेन कौरव्य तेजसाप्यायितस्तदा। | 

स गतो चपतिः क्षिं पुत्रैस्तैः सवेतोदिशम्‌ . ॥ १८॥ 
हे कुरुवंशी ! विष्णुके तेजके प्रतापसे राजा कुवलाश्व अपने पुत्रोंके सहित चारों ओर धुन्धुको 
ढूंढने लगे ॥ १८॥ . 

अणेब खानयामास कुवलाश्वो महीपतिः । 

कुवलाश्वस्य पुञञैस्तु तस्मिन्वै वाळुकाणेवे ॥ १९॥ 
राजा कुवलाश्व और उनके पुत्राने उस वालुकामें खोद खोदकर समुद्र बना दिया ॥ १९ ॥ 

सपभिर्दिवसैः खात्वा दष्टो छुन्धुमेहावलः। 

. आसीद्धोरं वपुस्तस्य वाळकान्तर्हितं महत्‌। 
दीप्यमानं यथा सूर्यस्तेजसा भरतषभ ॥२०॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! सात दिनफे बाद खोदते खोदते महाबली धुंधुका भयानक शरीर उस बालुकामें 

मिला । उसका शरीर सर्थके समान प्रकाशमान था ॥ २०॥ 

ततो धुन्धुमेहाराज दिशमाश्रित्य पश्चिमाम्‌ । 

सुप्तोड्भूद्राजशादूल कालानलसमद्युतिः ॥ २१ ॥ 
हे राजशाईल महाराज! उस समय धुंधु अ्लयकालकी अभिके समान पश्चिम दिज्ञामें सोया 
इुआ था ॥ २१॥ | | 

कुवलाश्वस्य पुत्रैस्तु सवतः परिवारितः । 

अभिद्रतः शरैस्तीक्ष्णैगदाभिसृसैरपि। 

पट्टिशैः परिधैः प्रासैः खड्गैश्च विमरैः शितैः ॥२२॥ 
राजा कुबलाश्चकेपुतरोने चारा ओरसे उसे बादमें घेर लिया ओर बे तीक्षण बाण, गदा, मूसल, 
पद्टिश, परिघ और खड्गसे मारने लगे ॥ २९॥ || रक 
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६०४२ महाभारते । | मार्कण्डयसमास्यापै | 
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स वध्यमानः संक्ुदः समुत्तस्थौ महाबलः । 


कुडऱ्याभक्षयत्तेषां शस्त्राणि विविधानि च ॥२३॥ 
उनकी मारसे क्रोध करके महाबली धुंधु दैत्य उठा और क्रोधित होकर उनके उन सब विविध 
अख्नोको खा गया ॥ २३॥ 

आस्याद्वमन्पावके स संवतेकसमं तदा । 

_ तान्सवोन्ढपतेः पुत्रानदहत्स्वेन तेजसा ॥ २४॥ 

उसके मुखसे प्रझयकालकी अभिके समान अग्नि निकली और बह असुर अपने तेजसे राजाके 
पुत्रोंकी जलाने रगा ॥ २४॥ 

सुखजेनाभ्निना कुद्धो लोकानुद्धतेयानिव । 

क्षणेन राजशादूल पुरेव कपिलः प्रसुः । 

सगरस्यात्मजान्कुद्धस्तदद्छृतमिवा भवत्‌ ॥ २७॥ 


उसके मुखसे उत्पन्न हुई अभिसे जगत्‌ ऐसे जलने लगा, जैसे कपिलके क्रोथकी अभिसे सगरके पुत्र 
जले थे । हे राजन्‌ ! वह कर्म सब लोगोंको अद्‌भुत माळूम हुआ ॥ २५ ॥ 


तेषु करोधापक्‍़िदग्घेषु तदा भरतसत्तस । 

तं प्रबुद्धं महात्मानं कुम्मकणमिवापरम्‌ । 

आससाद महातेजाः कुवलाश्वो महीपतिः ॥ २६॥ 
दे भरतभ्रेष्ठ ! राजाके पुत्र जब अग्निसे जल गये, तब महातेजस्वी राजा कुवलाश्व दूसरे कुम्भ- 
कणैके समान बलशाली उस जाग्रत हुए महात्मा घुस्धुकी तरफ दौडे ॥ २६॥ ` 


तस्य वारि महाराज सुस्राव बहु देहतः । 

तदापीयत तत्तेजो राजा वारिसथं रूप । 

योगी योगेन वह्निं च दासथामास वारिणा ॥ २७ ॥ 
हे महाराज ! जब उस. राजाकी देहसे बहुत-सा जल निकला, तब राजाने जलमय निज तेज 
से देत्यकी अग्निको शान्त किया । योगी कुबलाश्वने अपने योग-बलसे देत्यकी अग्निको शान्त 
किया ॥ २७॥ 


्रह्मास्रेण तदा राजा दैत्यं क्रपराक्रमस्‌ । 
| ददाह भरतश्रेष्ठ सरवलोकाभयाय चै ॥२८॥ 
रः हे राजेन्द्र युधिष्टिर ! उस महापराक्रमी देत्यको भस्म करनेके लिए बह्मार्र छोडा । हे भरत- 
hs कुलश्रेष्ठ ! त्रह्माख़नने लोकोंके दितके लिये उस दैत्यको भस्म कर दिया ॥ २८ ॥ 


~~ 


च्याय १९५ ] आर्यक छळ 


सोडस्त्रेण दग्ध्वा राजर्षिः कुवलाश्वो सहाखुरम्‌ 
नस्खिलोके स्‌। 

सुरचाञ्चुसामितरप्रस्त्रिलोकेका इयापरः। 

घुन्धुमार इति ख्यातो नाञ्ना समभवत्ततः ॥ २९॥ 
राजर्षि शत्रुनाशी कुबलाश्व ब्रह्माख़से उस महासुरको भस्म करके दूसरे इनद्रके समान शोभाय- 
मान हुए। हे राजन्‌ ! धुनधुके मारनेसे राजा कुवलाश्व धुन्धुमारके नामसे प्रसिद्ध इए ॥२९॥ 

गीतैश्च त्रिदशैः संचैमेहर्षिसहितेस्तदा । 

'चरं बृणीष्वेत्युक्तः स प्राञ्जलिः प्रणतस्तदा । 

अतीव छुदितो राजन्निदं वचनमञ्रवीत्‌ ` ॥३०॥ 
देवता और महर्षियोंने प्रसन्न होकर राजा कुबलाश्वसे कहा- कि हम लोग तुमसे प्रसन्न हैं, जो 
इच्छा हो सो मांगो । राजा कुबलाश्वने हाथ जोड और प्रसन्न होकर कहा ॥ ३० ॥ 

दद्यां वित्तं द्विजाग्य्येभ्य: शत्रूणां चापि दुजेयः । 

सख्यं च विष्णुना मे स्याद्‌ भूतेष्वद्रोह एव च । 

धर्मे रतिश्च सततं स्वर्गे वासस्तथाक्षयः ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! मैं यही वर मांगता हूं, कि में श्रेष्ठ ब्राह्मगोंकी दान देऊं, शत्रुओसे न जीता 
जाऊं, विष्णुसे मेरी मित्रता रहे, प्राणियोंसे देष न करूं और धर्ममें प्रीति रहे तथा स्वगेमें 
मुझे अक्षय वास मिले ॥ ३१ ॥ न 

तथास्त्विति ततो देवैः प्रीतैरुक्तः स पार्थिवः । ५ 

ऋषिभिश्च सगन्ध्वैरुत्तङ्केन च धीमता ॥ ३२॥ 
सब देवताओने ऋषि, गन्थव और बुद्धिमान्‌ महात्मा उत्तकने प्रसन्न होकर कहा, कि ऐसा 
ही होगा ॥ ३२॥ 

सभाज्य चैनं विविवैराशीवादैस्ततो पम्‌। 

देवा महषैयश्वैव स्वानि स्थानानि भेजिरे ॥ ३३॥ 
आद्रके सहित राजाको अनेक आशीर्वाद देकर देवता और ऋषि भी अपने आश्रमपर चले 
गये ॥ ३३ ॥ [ 
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तस्य पुत्राखयः शिष्टा युधिषिर तदाभवन्‌ । 
रढाश्वः कपिलाश्वश्च चन्द्राश्वश्चैव भारत । 


तेश्यः परंपरा राजन्निक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
एवं स निहतस्तेन कुवलाश्वेन सत्तम । 
शुन्घुदैत्यो महावीयों मधुकैटभयोः सुतः  ॥३५॥ 


है राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा कुबलाश्वके उस युद्धमें तीन पुत्र बच गये, एक दृढाश्व, दूसरा 
कपिलाश्च और तीसरा चन्द्राश्व । हे राजन्‌ ! उन्हीं तीनोंसे महात्मा इक्ष्वाकुओकी यह परम्परा 
चली है । बह मधुकैटभका पुत्र महाबली धुन्धु इुबलाश्वके द्वारा मारा गया ॥ ३४-३५ ॥ 
कुवलाश्वस्तु दपतिर्धुन्छुमार इति स्ट॒तः । 
नान्ना च शणसंयुक्तस्तव्रा पर्ति सोऽभवत्‌ ॥ ३६॥ 
इसम्रकारसे गुणवान्‌ राजा कुवलाश्व घुन्धुको मारनेके कारण धुन्धुमार नामसे प्रसिद्ध 
इए ॥ ३६॥ 
एतत्ते सर्वेमाख्यातं यन्मां त्वं परिएच्छसि । 
घौन्धुमारसुपाख्यानं प्रथितं यस्य कभेणा ॥ ३७॥ 
ल घुन्धुमारोपाख्यान जो उसके कर्मसे बडा बिख्यात हुआ, तुम्हारे प्रश्षके अनुसार सब कहा 
॥३७॥ 


इदं तु पुण्यमाख्यानं विष्णोः सभनुकीतेनस्‌ । 


शृणुयाद्यः स धर्मात्मा पुञ्रवांश्च भवेन्नरः ॥ ३८॥ 
आयुष्मान्ध्रृतिमांञ्जैच श्रुत्वा भवति पेरु । 
न च व्याधिभयं किचित्प्राम्मोति विगतञ्चरः ॥३९॥ 


॥ इति भै महाम।रते आरण्यकपर्वणि पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९५॥ ६९२३॥ 
यह धुंधुमारका चरित्र पुण्यको बढानेवाला और कीचिका विस्तार करनेवाला है, पबेविशेषमे 
जो पढे बा सुने बह धर्मात्मा और पुत्रवान्‌ होता हे । दीर्घायु, और धनवान्‌ होता है, उसको 
रोगोंका भय नहीं होता है, और सुखी रहता है ॥ ३८-३९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम एकसो पिच्चानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९ण ॥ ६९२३॥ 
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ततो युधिष्ठिरो राजा मार्कण्डेयं महाद्युतिम्‌ । 
पप्रच्छ भरतश्रेष्ठो धर्मंप्रश्न खुद 
वैशम्पायन वोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तार युचिष्ठि सी मार्कण्डे 
` है राजन्‌ जनमेजय ! तब भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने महा तेजस्वी मार्केण्डेय 
मुनिसे धर्मका कठिन प्रश्न किया ॥ १॥ | 


श्रोतुमिच्छाभि भशवन्स्त्रीणां माहात्म्यसुत्तमम्‌। 

कथ्यमानं त्वया विप्र सूक्ष्म धर्मं च तत्त्वतः ॥२॥ 
कि, हे भगवन्‌ ! में ख़ियोंका उत्तम धर्म सुनना चाहता हूं, क्योकि यह धर्म बहुत सक्षम 
है, आप कृपा करके सुझसे कहिये ॥ २॥ 


प्रत्यक्षेण हि विप्रर्षे देवा हञ्यन्ति सत्तम । 
सूर्याचन्द्रमसौ वायुः शथिवी बहिरेव च ॥३॥ 
हे बिप्रपे ! सरथ, चन्द्रमा, वायु, पृथ्वी और अग्नि, ये प्रत्यक्ष देवता हैं ॥ ३ ॥ 


पिता माता च भगवन्गाव एव च सत्तम। 
यचान्यदेव विहितं तचापि भूणुनन्दन ॥४॥ 
च्छ 


हे श्रेष्ठ ऋषे ! ऐसे ही पिता, माता, भगवान्‌ ओर गाय भी प्रत्यक्ष देवता हें । तथा शास्त्र 
प्रतिपादित अतिथि आदि भी प्रत्यक्ष देव हैं ॥ ४॥ ४ 


मन्येऽहं शुरुवत्सवेभेकपत्न्यस्तथा स्त्रियः । 
| पतित्रतानां झुश्रूषा दुष्करा प्रतिभाति से ॥५॥ 
जैसे ये सब गुरुके समान मान्य हैं, वैसे ही पतित्रता खी भी मानने योग्य हैं । पतिव्रताओंका 
धर्म बहुत कठिन जान पडता है ॥ ५॥ 


पतित्रतानां माहात्म्यं वक्तुमर्हसि नः प्रभो । 

निरुध्य चेन्द्रियग्रामं मनः संरुध्य चानघ । 

पर्ति दैवतवच्चापि चिन्तयन्त्यः स्थिता हियाः ` ॥६॥ 
इसलिये आप पतिब्रताओंका महाम्य हम लोगोंसे वर्णन कीजिये । हे निष्पाप ! जो सब इन्द्रियां 
और मनको रोककर केवल पतिको ही देवता मानकर उन्हींकी चिन्तामें मग्न रहती हैं ॥ ६॥ 


१०७६ महाभारते ! [ माकंण्डेयेसमास्यापर्द 
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-भगवन्दुष्करं छयेतत्प्रतिभाति मुम प्रभो । 


भातापितृषु शुश्रूषा स्रीणां भतेषु च द्विज ॥७॥ 
ख्रीणां धमोत्सुघोराद्धि नान्यं पइयामि दुष्करम्‌ । 
साध्वाचाराः ख््रियो ब्रत्मन्यत्कुर्वन्ति सदाहताः । 

दुष्करं बत कुर्वन्ति पितरो मातरश्च चै ॥८॥ 


पतिको ही देवता मानना और उसका ध्यान करना मुझको बहुत कठिन जान पडता है। 
तरसे माता, पिताकी सेवा और खरींसे पतिकी सेवा करना कठिन है तथापि खी धर्मसे कठिन 
और धर्म नहीं दीख पडता है । अच्छे आचारवाठी ह्लियां जो आदरके सहित व्रत करती हैं, 
तथा पुरुष आदरपूर्वक मातापितासे जो आचार करते हैं वह बहुत ही कठिन प्रतीत होता 
है ॥ ७-८ ॥ 
एकपत्न्थश्व या नायों याश्च सत्यं वदन्त्युत । 

कुक्षिणा दक्ष मासांश्च गभे संघारयन्ति याः । 

नासः कालेन संसूय किमद्छुततरं ततः ॥९॥ 
जो द्यां केवल पतिको देवता मानती हैं, सत्य बोलती हैं, जो दस महीनेतक गर्भ धारण 
करती हैं, इससे ज्यादा अद्भुत और कया हो सकता है?॥९॥ 

संचयं परमं प्राप्य वेदनामतुलामापि । 

प्रजायन्ते सुतान्नायों ढुःखेन सहता विभो । 

पुष्णन्ति चापि महता सेहेन द्विजसत्तम ॥१०॥ 
जो पुत्र-उत्पत्तिके समय ग्राणसंकर और महा बेदनाको पाकर भी बडे कष्टसे पुत्र उत्पन्न 
करती हैं, फिर बडे खेहके साथ पुत्रको पालती हैं ॥ १० ॥ । 


ये च क्रेषु सर्वेषु वतैमाना जुछप्सिताः । 

स्वकर्म कुवन्ति सदा दुष्करं तच मे मतम्‌ ॥११॥ 
और जो खयां कूरकममें इबकर तथा निंद्य होकर स्वकर्म ही करती हैं, यह सब सुझे बहुत 
कठिन जान पडते हैं ॥ ११॥ 

क्ष्रधर्मसमाचारं तथ्यं चाख्याहि से द्विज । 

धर्मः खुदुलेभो विप्र रुशंसेन दुरात्मना ॥ १२॥ 


हे ब्राह्मणोत्तम ! ध्त्रियोंके धर्मका सार भी मुझसे कहिये; निंध पुरुषको महात्माओंके धर्मका 
आचरण करना भी कठिन है ॥ १२॥ 

i एतदिच्छामि भगवन्पश्नं प्रश्नविदां वर। 

| श्रोलुं शयुकुलञ्रेछ झुआषे तव खुत्रत ॥१३॥ 

i हे प्रश्नोंकी जाननेवालोम श्रेष्ठ इस प्रश्नको आप यथावत्‌ कहिये, हे उत्तम त्रतधारी तथा 
' भृगुकुरमें श्रेष्ठ भगवन्‌ ! मुझे सुननेकी बडी इच्छा है ॥ १३॥ 


अध्याय १९६ ] लार क. 


यध 
SEE CS Do si 


मार्कण्डेय उपाच 
हन्त ते सर्वमाख्यास्ये प्रश्नमेतं सुवचम्‌ । 
चर तत्त्वेन भरतश्रेष्ठ गदतस्तन्नियोध जे ॥१४॥ 
मार्कण्डेय बोले- है राजन्‌ ! हे भरतश्रेष्ठ ! में इस कठिन प्रश्नके उत्तरको कहता हूं। आप 
कहनेवाले मेरे वचनको सुनें ॥ १४॥ 
मातरं सहरी तात पितृनन्ये च मन्यते । 
दुष्करं रते साग विवर्धयति या प्रजाः  ॥१८॥ 
कोई माताको अधिक, कोई पिताको अधिक मानते हैं । पर माता बहुत कठिन काम करती 
है, जो पुत्रोंका पालन करती है ॥ १५॥ 


तपसा देवतेज्याभिवेन्दनेन तितिक्षया । 
अभिचारैरुपायैश्च ईहन्ते पितरः खुतान्‌ ॥ १६॥ 
तपस्या, देवताओंकी पूजा और शिक्षा आदि उपायोंसे पिता पुत्रकी उन्नति करता है ॥१६॥ 
एवं कृच्छेण सहता पु प्राप्य सुदुलेमस्‌। 
चिन्तयन्ति सदा वीर कीदृशोऽयं भविष्यति ॥ १७॥ 
इस रीतिसे बडे कश्के साथ दुरम पुत्रको पाकर पिता और माता यही विचार करते हैं, कि 
यह पुत्र कैसा होगा ॥ १७॥ 
आशंसते च पुत्रेषु पिता माता च भारत | 
यराः कीर्तिमयैश्वये प्रजा घर्म तथैच च ॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! पिता और माता पुत्रसे यश, कीतिं, ऐश्वर्य, सन्तान और घनकी आशा रखते 
हैं॥ १८॥ 
तयोराइणं तु सफलां यः करोति स धर्मवित्‌। 
पिता माता च राजेन्द्र तुष्यतो यस्य नित्यदा। 


` इह प्रेत्य च तस्याथ कीतिधेर्मश्च शाश्वतः ॥ १९॥ 
जैव यज्ञः स्रियः कश्चिन्न श्राद्ध नोपवासकम्‌। 
या तु भतेरि शुश्रूषा तया स्वर्गसुपाशनुते ॥२०॥ 


हे राजेन्द्र ! जो उनकी आशाको पूरी करता है, वह धर्मको जाननेवाला है। जिससे माता 
और पिता सन्तुष्ट हते हैं, उसकी इस लोक और परलोकमें कीति सदा बनी रहती हे।ेराजन्‌! 
खयोंके लिए श्राद्ध, त्रत और यज्ञ आदि कोई क्रिया नहीं लिखी है; खरी जो पतिको सेवा > 
करती है, उसीसे उसको स्वर्ग मिलता है॥ १९-२०॥ त 


१०४८ महाभारत । [ मार्केण्डेयसमास्यापर्द 
एतत्प्रकरणं राजन्नाधिकृत्य युधिष्ठिर । 
पतित्रतानां नियतं धर्म चावहितः ऋण ॥ २१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि षण्णचत्यधिकशततमेऽ ध्यायः ॥ १९६॥ ६९४०॥ 
हे.राजन युधिष्ठिर ! इसी प्रकरणमें पतिव्रता ख्रीका धर्म कहता हूं, तुम सावधान होकर सुनो ॥२१॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम एकसौ छियानवेवां अध्याय समास ॥ १९६॥ ६५४४ ॥ 


१५७ 


मार्कण्डेय उपाच 
कश्चिद्‌द्विजातिप्रवरो वेदाध्यायी तपोधनः । 
तपस्वी ध्मेशीलश्च कौशिको नाम भारत ॥१॥ 
मा$ण्डेय बोले- किसी देशमें एक जातिभरेष्ठ, बेद पढनेवाले तपोधन, तपस्वी, धर्मात्मा कौशिक 
नामक ब्राह्मण रहते थे ॥ १॥ 
साङपनिषदान्वेदानधीते द्विजसत्तमः। 
स वृक्षमूले कस्मिश्विद्वेदालुच्चारयान्स्थितः ॥२॥ 
घे जाह्मणम्रेष्ठ अङ्ग उपनिषदोके सहित बेद पढते थे । एक दिन घे किसी बृक्षके नीचे बैठे बेद 
षढ रहे थे ॥ २॥ 
उपरिष्टाच्च वृक्षस्थ बलाका संन्यलीयत। 
तया पुरीषसुत्सृष्टं ब्राह्मणस्थ तदोपरि ॥३॥ 
और उस वृक्षपर एक बगुली छिपी हुई बैठी थी । उसने ब्राह्मणे उपर बीट कर दी ॥३॥ 
तामचेक्ष्य ततः कुद्धः समपध्यायत द्विज । 
. `. श्रां कधाभिभूतेन बलाका सा निरीक्षिता  ॥४॥ . 
ह देखकर ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित हो गया और अतिशय क्रोधसे उसने वगुठीको 
खा॥४॥ 
अपध्याता च विप्रेण न्यपतद्ठखुधातले । 
बलाकां पतितां दृष्टा गतसत्त्वामचेतनास्‌ । 


कारुण्यादभिसंतप्तः पर्यशोचत तां द्विजः ॥५॥ 
हर अकार्ये कृतवानस्मि रागद्वेषबलात्कृतः । 
। इत्युक्त्वा वहुशो विद्वान्ग्रामं भैक्षाय संश्रितः ॥ ६॥ 


४ ब्राह्मणके देखनेसे वगुली मरकर प्रथ्वीपर गिर गई। अचेतन और गतप्राण होकर बगुलीको 
1 क त य ब्राह्मणको बहुत दया आई और बे संतप्त होकर बहुत शोक करने टगे! 
4 बशमें होकर यह बडा बुरा काम कि विद्वान ब्राह्मण 
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गामे शुचीनि प्रचरन्कुलानि भरतषभ । 
प्रविष्टस्तत्झुलं यत्र पूर्व चरितवांस्तु सः ॥७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! गांवमें जाकर उत्तम कुलोंमे भिक्षा मांगने लगे । मांगते मांगते एक उत्तम 
कुलके घर जाकर भिक्षा मांगी और कहा ॥७॥ 
देहीति याचमानो वै तिष्ेत्युक्तः स्त्रिया ततः । 
ळी शौचं तु यावत्कुरुते भाजनस्य कुडुस्विनी ॥ ८॥ 
कि कुछ दो ! तब ख्रीने कहा खडे रहो, देती इं । वह खरी बरतन मांज रही थी ॥ ८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्क्षुधासंपीडितो भ्रशाम्‌। 
अतो प्रविष्टः सहसा तस्या भरतसत्तम ॥९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌! इतनेहीमें उसका पति भूखसे अत्यन्त व्याकुल होकर उसके घरमें आया ॥९॥ 
सा तु दृष्टा पतिं साध्वी ब्राह्मणं व्यपहाय तम्‌ । 
पाद्यमाचमनीयं च ददौ अर्रे तथासनम्‌ ॥१०॥ 
और खरी पतिको देखकर ब्राह्मणको भीख देना भूल गई; और अपने पतिको पाद्य, आचमन 


. और आसन देने लगी ॥ १०॥ 


प्रहा पर्येचरचापि भर्तारमसितेक्षणा । 

आहारेणाथ भक्ष्यैश्च वाक्यैः खुमधुरैस्तथा ॥११॥ 
उस काली आंखोंवाली सुंदरी ख्रीने अपने पतिको खानेके लिए भक्षण करने योग्य मधुर अन्न 
आदरसे दिया और मीठे शब्दोंसे उसकी सेवा करने लगी ॥ ११॥ 

उच्छिष्टं सुते भतु सा तु नित्यं युधिषिर । 

दैवतं च पतिं मेने भर्तु्चित्तानुसारिणी ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! वह खरी सदा अपने पतिका जूठन खाती थी। पतिको देव मानती थी 
और पातिहीके चित्तके अनुसार चलती थी ॥ १२॥ 

न कर्सणा न मनसा नात्यक्षाज्ञापि चापिबत्‌ । 

ते सवभावोपगता पतिद्युश्रूषणे रता ॥१३॥ 
वह न कर्मसे, न मनसे और न बाणीसे ही कभी कुछ खाती थी. या पीती थी । वह सब 
्रकारसे पतिहीकी सेवा करती थी ॥ १३ ॥ 

साध्वाचारा झुचिदक्षा कुडम्बस्य हितैषिणी । 

भर्तुआपि हितं यत्तत्सततं साञुबतेते ॥१४॥ 
वह उत्तम कम करनेवाली घरके कामोंमे चतुर ओर इड़म्बका हित करनेवाली थी ओर पतिका 
सदा हित चाहती थी ॥ १४ ॥ 


१३२ ( म. सा. लारण्यक. ) 


१०५० महाभारते । [ मार्केण्डेयसमास्या पर्व 
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देचतातिथिञ्रत्यानां श्वश्रूश्वशुरयोस्तथा । 
शुश्रूषणपरा नित्यं सततं संयतेन्द्रिया ॥ १५॥ 
देवता और अतिथिकी सेवा और सास ससुरका अच्छी तरहसे आदर करती थी। सदा ही 
इन्द्रियजित रहती थी ॥ १५ ॥ 
सा ब्राह्मणं तदा इष्वा संस्थितं भैक्षकाङ्किणम्‌। 
कुर्वती पतिशुश्रूषां सस्माराथ शुभेक्षणा ॥ १६॥ 
जब उसका पति भोजन कर चुका, तब पवित्र आंखोंबाली उसने देखा फि ब्राह्मण बाहर 
खडा है । हे भरतसत्तम ! इसे पतिकी सेवा करते करते ब्राह्मणकी याद आई ॥ १६॥ 
ब्रीडिता सामवत्साध्वी तदा भरतसत्तम । 


भिक्षामादाय विप्राय निजगाम यशस्विनी ॥ १७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तब वह पतिव्रता बहुत लाज़ित हुई और वह यशस्विनी भिक्षा लेकर त्राह्मणके 
पास गई ॥ १७॥ - 
ब्राह्मण उपाच 
किमिदं भवति त्वं मां तिष्ठेत्युकत्वा वराङ्गने । 
उपरोधं कृतवती न विसर्जितवत्यसि ॥ १८॥ 


ब्राह्मण बोटे- हे उत्तम खरी! तुम सुशे ' खडा रहो ” ऐसा कहकर चली गई और फिर मुझको 
बिदा न किया ॥ १८ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
ब्राह्मणं क्रोधर्सतप्त ज्वलन्तमिव तेजसा । 
दृष्टा साध्वी मनुष्येन्द्र सान्त्वपूवे वचोऽञ्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! ब्राह्मणको तेज और क्रोधसे जरते हुए देखकर वह पतिव्रता 
शान्तिपूर्वक यह वचन बोली ॥ १९॥ 
क्षन्तुमहेसि मे विप्र भतो मे दैवतं महत्‌। 
स चापि क्षुधितः आन्तः प्राप्तः शुश्रूषितो मया ॥२०॥ 
हे विप्र! आप क्षमा कीजिये, मैं पतिको देवता मानती इं; वह भूखा होकर और थककर यहां 
आए थे, अतः उनकी सेवा करने लगी ॥ २० ॥ 


ब्राह्मण उपाच 
। ब्राह्मणा न गरीयांसो गरीयांस्ते पतिः कृतः । 
i गहस्थध्मे वतेन्ती ्राह्मणानवमन्यसे ` ॥२१॥ 
| ब्राह्मण बोले- हे पतित्रते ! तुमने ब्राह्मणको छोटा और पतिको बडा समझा । गृहस्थधर्ममे 


रहती हुई तुम ब्राह्मणा अनादर करती दो ॥ २१॥ 
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इन्द्रोऽप्येषां प्रणमते किं पुनमीनुषा सुवि । 

अवलिप्ते न जानीषे वृद्धानां न श्रुत त्वया । 

ब्राह्मणा च्यश्निसहशा दहेयुः प्रथिवीमपि ॥२२॥ 
इन्द्र भी ब्राह्मगोंकी नमस्कार करते हैं फिर मनुष्य किस गिनतीमें हैं। हे अभिमानिनि ! तुमने 
बृद्धोके वचन नहीं सुने । ब्राह्मण अभिके समान होते हैं घे पृथ्वीको भी जला सकते हैं ॥ २२॥ 

स्त्थुषाच 

नावजानाम्यहं विप्रान्देवैस्तुल्यान्मनस्विनः । 

अपराधामिमं विप्र क्षन्तुमहेसि मेऽनघ ॥२३॥ 
खत्री बोली- में ्राह्मगक्रा अपमान नहीं करती अपितु में बराह्मणोंको देवोके समान मानती इं । 
हे पापरहित ब्राह्मण ! मेरे इस अपराधको आप क्षमा कीजिये ॥ २३ ॥ 

जानामि तेजो विप्राणां महाभाग्यं च धीमताम्‌ । 

अपेयः सागरः ऋषधात्कृतो हि लवणोदकः ॥ २४॥ 
मैं ब्राह्मणोके तेजको जानती हूं; बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणोके महाभाग्यको भी जानती हूँ, जिन्होंने 


क्रोधे समुद्रको खारा और पीनेके अयोग्य वना दिया ॥ २४ ॥ 


तथैव दीप्ततपसां झुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

येषां कोधाग्निरद्यापि दण्डके नोपशास्यति ॥२८॥ 
में ऐसे आत्मज्ञानी, महातपस्वी, झुनियोंको भी जानती इं जिनके क्रोधकी असिं दण्डकवनमें 
अबतक नहीं बुझी है ॥ २५ ॥ 

ब्राह्मणानां परि भवाङ्वातापिश्च दुरात्मवान्‌। 

अगस्त्यस्ूषिमासाद्य जीरणः कूरो महासुरः ॥ २६॥ 
ब्राह्मणोंके अनादरसे दुष्टात्मा महा असुर बातापि अगस्त्य ऋषिके पेटमें पच गया ॥ २६॥ 

प्रभावा बहवश्चापि श्रूयन्ते ब्रह्मवादिनाम्‌ । 

क्रोधः सुविपुलो त्रह्मन्प्रसादश्च महात्मनास्‌ ॥ २७। 
हे ब्राह्मण ! ब्राह्मणोंके अनेक प्रभाव सुननेमे आते ड । ब्राह्मणका क्रोध भी भारी और कृपा 
भी भारी होती है ॥ २७॥ 

ल आ | ॥२८॥ 

श्रवया धर्मा यः स मे रो ज़ 

है हीच इस भूलके लिए आप क्षमा कीजिये; हे ब्राह्मण! पतिकी सेवा करना जो 


धर्म है, वह मुझे बहुत ही प्यारा है ॥ २८॥ 


% 


"197114 ta vis 


(8४:८५ 


१०५९ मंहाभारते । | माकण्डेयंसमास्यापद 


SSS 


ns 


दैवतेष्वपि सवेषु भतो मे दैवतं परम्‌ । 

अविशेषेण तस्याहं कुयौ धर्मे द्विजोत्तम ॥ २९॥ 
भरे पति देवताओंमें भी परम देवता हैं, द्विजोत्तम ! उसी असामान्य धर्मका पालन में करती 
हू ॥ २९॥ 

झुश्रषायाः फलं पर्य पत्युन्रीह्मण याहशम्‌। 

बलाका हि त्वया दग्धा रोषात्तद्विदितं मम ॥ ३० ॥ 
हे क्रह्मण ! पतिसेबाका जो फल है उसको तुम देख लो । तुमने बशुलीको जो अपने क्रोधसे 
जला दिया था, उसको मैंने जान लिया ॥ ३० ॥ 


क्रोधः छाज्ञः चारीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तम । 

यः क्रोधमोहौ त्यजति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३१॥ : 
हे आह्मणश्रेष्ठ ! क्रोध ही शरीरमें रहनेवाला शत्रु है; जो क्रोध और मोहको त्याग देता है 
उसीको देवता ब्राह्मण कहते हैं ॥ ३१॥ 


यो वदेदिह सत्यानि सुरु संतोषयेत च । : 
| ्हिसितश्व न हिंसेत तं देवा ब्राह्मण विदुः ॥ ३२॥ 
जो संसारमें सत्य बोले, गुरुको संन्तुष्ट करे और मार खाकर नहीं मारे, उसीको देवता राह्मण 
कहते हैं ॥ ३२॥ 


जितेन्द्रियो धमपरः स्वाध्यायनिरतः झुचिः। 

कामक्रोधौ वशे यस्य तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३३॥ 
जो इस्द्रियोंको जीतनेवाला, बेदपाठी, पवित्र और काम और धको जीतनेवाला है, उसीको 
देवता ब्राह्मण कहते हैं ॥ ३३॥ ' 

“यस्य चात्मसमो लोको धमेज्ञस्थ मनस्विनः । 

सर्वधर्मेषु च रतस्तं देवा ब्राह्मणं बिदुः ॥ ३४॥ 
जिस धमीत्मा बुद्धिमाचको अपने समान जगत्‌ दीखता हो, उस सब धर्मोमें रत रहनेबालेको 
देवता ब्राह्मण कहते हैं ॥ ३४ ॥ 

योऽध्यापयेदधीयीत यजेद्वा याजयीत वा । 

दद्याद्गापि यथाशाक्ति तं देवा ब्राह्मण विदुः ॥ ३२५॥ 
ल बेद पढे और पढावे, यज्ञ करे वा करावे, यथाशक्ति दान दे उसको देवता ब्राह्मण कहते 

॥ ३७ ॥ । 
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आरंणंयकंपर्च । ३०५३३ 
ब्रह्मचारी च वेदान्यो अधीयीत द्विजोत्तमः । 
स्वाध्याये चापरमत्तो वै तं देवा ब्राह्मणं बिदुः ॥ ३६॥ 
जों बेदपाठी ने 
जो ब्रह्मचारी बेदोंको जाननेवाला, ; न्ाह्मणोमें श्रेष्ठ अपने पढने पढानेमें सावधान रहे 
उसे देवता ब्राह्मण कहते हैं॥ ३६॥ 


यड़ाह्मणानां कुशल तदेषां परिकीत॑येत्‌। 

सत्य तथा व्याहरतां नाते रमते मनः ॥ ३७॥ 
जो त्रा्मगके लिए हितकारी है बह ही ब्राह्मणोंको कहना चाहिये । जो सत्य बोलता हो 
जिसका मन झूठमें न जाता हो, बही ब्राह्मण है ॥ ३७॥ 

धनं तु ज्राह्मणस्याहुः स्वाध्यायं दमसाजेवम्‌। 

इन्द्रियाणां निग्रहं च शाश्वत द्विजसत्तम। 

सत्याजेवे धर्ममाहुः परं धर्मविदो जनाः ॥ ३८॥ 
हे दविजश्रेष्ठ ! ब्राह्मणोंका धर्म वेद पढना, मनको विषयसे रोकना, शुद्ध रहना इन्द्रियोको जीतना 
ही कहते हें । हे ब्राह्मणोत्तम ! धमकी जाननेवाले महात्मा सत्य और शुद्धताको ही धर्म कहते 
हैं॥ ३८॥ ४ । 


दुर्जयः शाश्वता घमेः स तु सत्ये प्रतिष्ठित: । 

श्रुतिप्रमाणो घर्मः स्यादिति वृद्धानुशासनम्‌ - . ॥३९॥. .. . = ~==== = 
धर्म जानना बहुत ही कठिन है । वह धर्म. सत्यहीमें रहता है। इद्धलोगोंकी आज्ञा है, कि 
धर्ममें बेद ही प्रमाण हैं ॥ ३९॥ 


बहुधा हृदर्‍यते धमः सूक्ष्म एव ह्विजोत्तम । 
भवानपि च धर्मज्ञः स्वाध्यायनिरतः शुचि: । 
न तु तत्त्वेन भगवन्धमीन्वेत्सीति मे मतिः ॥ ४०॥ 
हे ब्राह्मण ! धर्म बहुत प्रकारका दीखता है। पर बह बहुत सक्षम है। तुम भी वेदपाठी पबित्र 


और धर्मको जाननेवाले हो, परन्तु मेरे विचारसे तुम धर्मको यथावत्‌ नहीं जानते ॥ ४०॥ 


मातापितभ्यां शुश्रूषुः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 

मिथिलायां वसन्व्याधः स ते घमान्प्रवक्ष्याति । 

तत्र गच्छस्व भद्रं ते यथाकामं द्विजोत्तम ॥४१॥ 
जनकपुरीमें मातापिताकी सेवा करनेवाला, सत्यवादी, इन्द्रियजित्‌ एक व्याध रहता तः बह 
तुमको धर्मका उपदेश करेगा। हे द्रिजोत्तम ! हे ब्राह्मण ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम बहां 
यथेच्छ जाओ ॥ ४१ ॥ 
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अत्युक्तमपि मे सवे क्षन्तुसहेस्यानिन्दित । , 
सियो ह्यवध्या: सवेषां ये धर्मेविडुषो जनाः ` ॥४२॥ 
जो मैंने बहुत कहा; उसको भी आप क्षमा करने योग्य है । हे अनिन्दित ब्राह्मण ! धर्मको 
जाननेवारे सभी विद्वान जनोंके लिए खियां अवध्य होती हें ॥ ४२॥ 
ब्राह्मण उपाच 
प्रीतोऽस्मि तव भद्रं ते गतः ऋधग्च शोभने |. 
उपालरूभस्त्वया झुक्तो मम निःश्रेयसं परम्‌। 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि साधयिष्यामि शोभने ॥ ४३॥ 
राह्मण बोले- हे कल्याणि ! मेरा क्रोध चला गया, झें तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मेरे 
अभिमानको दूर किया, भेरा कल्याण हुआ । तुम्हारा कल्याण हो, मैं जनकपुरी जाऊंगा और 
अपना कार्य सिद्ध करूंगा ॥ ४३ ॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
तया विसृष्टो निर्गम्य स्वभेव भवनं ययौ । 
विनिन्दन्स द्विजोऽऽत्मानं कौदिका नरसत्तम ॥ ४४॥ 

॥इति श्रीमद्दभारते आरण्यकपर्वणि सप्तनवत्यचिकशततमेऽभ्यायः ॥ १९७॥ ६९८८॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे नरश्रेष्ठ राजन्‌ ! उस पतित्रतासे बिदा होकर कौशिक ब्राह्मण अपनी आत्मा- 
की निन्दा करते हुए अपने घरको चले गये ॥ ४४ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपचेमे एकौ सत्तानचेवां अध्याय समःत ॥ १९७ ॥ ६९८८॥ 


१९८ 
मार्कण्ठेग उपाच 

| चिन्तयित्वा तदाश्चयै स्त्रिया पोक्तमशेषतः । 
। विनिन्दन्स द्रिजोऽऽत्मानमागस्कृत इवाबभौ ॥१॥ 
| माईण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! ख्रीके कहे हुए सम्पूर्ण बचनोंकों स्मरण करके कौशिक 
अपने आत्माकी निन्दा करते हुए पापियोंके समान बैठ गये ॥ १॥ 

चिन्तयानः स धमेस्य सूक्ष्मां गतिमथाञ्रवीत्‌। 

भ्रदधानेन भाव्यं वै गच्छामि मिथिलामहम्‌ ' ॥२॥ 
बर्की इषम गतिके बारेमे सोचकर कौशिक आक्षण बोले- कि खीके कहे बचनोंपर शरद 
करके में जनकपुरीको जाता हूँ ॥ २॥ 
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कृतात्मा धमेवित्तस्यां व्याधो निवसते किल । 
तं गच्छास्यहमद्यैव धर्म प्रद्द॑ तपोधनम्‌ ॥३॥ 
आत्मज्ञान और धर्मको जाननेबाला व्याध जिस जनकपुरीमे रहता है, में उन्हीं तपोधन व्याधके 
पास जाके धर्मके लक्षण पूछंगा ॥ ३॥ 
इति संचिन्त्य मनसा श्रद्दधानः स्त्रिया वचः। 
बलाकाप्रत्ययेनासौ धम्यैश्च वचनैः झुसैः । 
संप्रतस्थे स मिथिलां कौलूइलसमन्वितः ॥४॥ 
ऐसे बिचारकर बगुलीका प्रत्यय और धर्मयुक्त वचनोंके उपदेश, इनसे ख्रीकें वचनोंपर श्रद्धा 
करके जनकपुरीको बडे आनन्दके साथ गये ॥ ४॥ | 
अतिक्रामन्नरण्यानि ग्रामांश्च नगराणि च। 
____ ततो जगास मिथिलां जनकेन सुरक्षिताम्‌ ॥५॥ 
वह बहुतसे गांव, बन और नगरोंको लांघते हुए महाराज जनकसे रक्षित मिथिलापुरीको 
चले ॥ ५ ॥ 
घर्मसेतुसमाकीणौ यज्ञोत्सववर्ती शुभाम्‌। 
गोपुराद्यलकवती श॒हप्राकारशोभिताम्‌ ॥ ६॥ $ 
उन्होंने धर्म, यज्ञ और उत्सबॉसे भरी हुई मिथिलापुरीको देखा । उसमें महल, दुमहरे, और 
` अनेक अटारियां थीं ॥ ६॥ 
प्रविश्य स पुरी रस्यां न | क 
पण्यै त्ता त्तमहापथास्‌ 
उस रमणीय र सुनिने प्रवेश किया । जहां अनेक बिमान घूमते फिरते थे, 
जहां अनेक सुन्दर सुन्दर बाजार और उत्तम उत्तम मार्ग थे ॥ ७॥ 
| अश्वै रथैस्तथा woes बहुभिवृताम्‌ । ह, 
| षछपुष्टजनाक्ीणो नित्योत्सवसमाऊुलास 
| जहां अकुतो. घोडे, रथ और योद्धा घूम रहे थे; जहां पुष्ट और प्रसन्न लोग बिहारकर 
| रहे थे; जहां सदा ही उत्सब हुआ करते थे ॥ ८॥ 
| सो5पदयडःुवृत्तान्तां ब्राह्मणः समतिक्रमन | 


| धर्मव्याधमएच्छच स चास्य कथितो द्विजैः ॥९॥ 4 
| नानाविध वातीओंसे युक्त उस मिथिलापुरीको जाकर कौशिक मुनिने देखा । वहां जाकर ड 
उन्होंने धर्म-व्याघका घर पूछा और ब्राहमणोने बता दिया ॥ ९॥ के 
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अपद्यत्तत्र गत्वा तं सूनामध्ये व्यवस्थितम्‌ । 

मार्गमाहिषमांसानि विक्रीणन्तं तपस्विनम्‌ । 

आङुलत्वात्तु क्तेतु क्रेतणामेकान्ते संस्थितो द्विजः ` ॥१०॥ 
वहां बधस्थानशें जाकर उन्होंने कसाईखानेमें बैठे हुए व्याधको देखा । उन्होंने देखा वह 
तपस्वी हरिन मैंसोंके मांसको बेच रहा है, उस समय वहांपर मांस लेनेवालोंकी बडी भीड 
थी, इसलिये ब्राह्मण अलग जाकर एकान्तमे बैठ गये ॥ १० ॥ 


स तु ज्ञात्वा द्विजं प्राप्तं सहसा संञ्रमोत्थितः । 
आजगाम यतो विप्र; स्थित एकान्त आसने ॥११॥ 
EN १ 
उस व्याधने जाना कि एक ब्राह्मण आये हैं, तब बहुत घबराकर उठा और जहां एकान्तमें 


ब्राह्मण बैठा था, वहां आया ॥ ११-॥ 


चया उपाच 
अभिवादये त्वा भगवन्स्वागतं ते द्विजोत्तम । 
अहे व्याधस्तु भद्रं ते किं करोसि प्रशाधि मास्‌ ॥ १२॥ 
व्याध बोला- हे द्विजोत्तम! हे भगवन्‌ ! में आपको प्रणाम करता हूँ; और आपका स्वागत करता 
हूँ; आपका कल्याण हो । में व्याध हूं, आज्ञा दीजिए आपका कौनसा काम करूँ ? ॥१९॥ 
एकपत्न्या यदुक्तोऽसि गच्छ त्वं मिथिलामिति । [ 
जानाम्येतदहं सवे यदथै त्वसिहागतः .॥१३॥ 
आपसे जो एक पतिव्रता ख्रीने कहा था, कि तुम मिथिलापुरीको जाओ । जिस कामसे आप 
आवे हैं, वह में सब जानता हूं ॥ १३॥ . क फी 
मार्केण्हेय उपाच 
| श्रुत्वा तु तस्य तद्वाक्यं स विप्रो भ्रशहर्षितः । 
| अप द्वितीयामिदमाश्चयमित्याचिन्तयत द्विजः ॥ १४॥ 
| मार्कण्डेय बोठे- ऐसा सुनकर वह ब्राह्मण बडा ही हर्षित हुआ । त्राहमणने अपने मनमें विचार 
| किबा कि मैने यह दूसरा आश्रय देखा ॥ १४॥ 
अदेदास्थं हि ते स्थानमिति व्याधो5त्रवीदृद्विजम्‌ । 
गृहं राच्छाव भगवन्यदि रोचयसेऽनघ ॥ १॥ . 
व्याधने त्राह्मणसे कहा- कि तुम्हारा स्थान अदेक्र्मे है। हे पापरहिल ! यदि आपको इच्छा 
हो, तो घरको चलें ॥ १५॥ 
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चाढसित्येच संहृष्टो वियो वचनमत्रवीत्‌ । 
णने अञस्तु द्विजं कृत्वा स जगाम गृहान्माति ॥ १६॥ 
ये ba त क कि बहुत अच्छा चलो । तब वह व्याध ब्राह्मणको 
प्रविश्य च गृह रम्यमासनेनाभिप्रूजितः । 
पाद्यमाचमनीयं च प्रतिगृह्य द्विजोत्तमः ॥ १७॥ 
उसने अपने घरमें जाकर उस ब्राहणको आसन दिया, तब पाद्य, अर्ध्य और आचमनसे पूजा 
की । ब्राह्मणने उसकी पूजाको ग्रहण किया ॥ १७॥ र 
ततः सुखोपविष्टं व्याधं वचनसन्रवीत्‌। 
कमतहे न सहरां भवतः प्रतिभाति से । 
अनुतप्ये भरं तात तव घोरेण कमेणा ॥ १८॥ 
तब सुखसे वैठकर उस व्याधसे पूछा- कि जो कम तुम करते हो वह मेरे ब्रिचारमें तुम्हारे 
योग्य नहीं है। हे तात ! तुम्हारे. इस घोर कर्मको देखकर मुझे बहुत संताप होता है॥ १८॥ 
व्याध उचच : 
कुलोचितामिदं कर्मे पितृपैतामहं मम । 
वतेमानस्य मे धर्मे स्वे मन्युं मा कृथा द्विज ॥ १९॥ 
व्याध बोला- हे विग्र ! यह भेरे पिता पितामहका कम है और मेरे कुलके योग्य है। में अपने 
कमको करता हूँ, इसलिये आपको क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ १९॥ 
धात्रा तु विहितं पूर्व कमे स्वं पालयास्यहम्‌। 
प्रयत्नाच गुरू वृद्धौ शुश्रषेऽहं द्विजोत्तम ॥२०॥ 
ब्रह्माने पहले सब जातियोंके अलग अलग कमे बना दिये हैं, उसीका में पालन करता हूँ। हे 
द्विजोत्तम ! यत्न करके में बृद्ध पिता माताकी सेवा करता हूँ ॥ २०॥ 
सत्यं वदे नाभ्यसूये यथाशक्ति ददामि च । 
देवतातिथिश्रत्यानामवाशिष्टेन वर्तये रशा 
मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, किसीसे ईप्यां नहीं करता, और यथाशक्ति दान करता हूँ और 
देवता, अतिथि और भृत्योंसे बचे हुए अन्नसे व्यवहार करता हूँ ॥ २१॥ 
न कुत्सयाम्यहं किंचिन्न गहे बलवत्तरम्‌ । 
कृतमन्वेति कतीरं पुरा कमे द्विजोत्तम ॥ २२॥ be 
घुरेकी वा बळय़ानकी भी निन्दा नहीं करता । हे ब्राह्मणोत्तम ! पूषे कमका फल कताको प्राप्त 
होता है ॥ २२॥ 
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कृषिगोरक्त्यवाणिज्याभेह लोकस्य जीवनम । 

दण्डनीतिस्त्रयी विद्या तेन लोका भवन्त्युत ॥२३॥ 
खेती, गौकी रक्षा और व्यापार यह जगतका जीबन है; राजनीति, दण्ड, और बेदविद्यासे ही 
जगतकी स्थिति है ॥ २३ ॥ | 

कर्म ञद्रे कषिवैदये संग्रामः क्षत्रिय स्तः । 

ब्रह्मच तपो मन्त्राः सत्यं च ब्राह्मणे सदा ॥ २४॥ 
शूद्रका कर्म सेवा, वैश्यका कमै खेती करना, क्षत्रियका युद्ध करना और त्राह्मणका कर्म 
मचय, तपस्या, बेदपाठ और सत्य बोलना है॥ २४॥ 

राजा प्रशास्ति धर्मेण स्वकसेनिरताः प्रजा: । 

विकर्मणश्च ये केचित्तान्युनच्ति स्वकभेखु ॥ २८॥ 
राजा र्से प्रजाकी रक्षा करता है, इसीसे प्रजायें अपने कर्मोको करती हैं.। जो अपने कर्मोको 
नहीं करते उन्हें दण्ड देकर राजा उनके कमें लगाता है॥ २५॥ 

भेतव्यं हि सदा राज्ञां प्रजानामाधिपा हवि ते। 

मारयन्ति विकर्मस्थं ळव्धा स्टगामिवेषुभिः ॥ २६॥ 
राजासे प्रजाको सदा डरना चाहिये, क्योंकि वही प्रजाका पालक है । राजा कुकर्मी मनुष्यको 
ऐसे मारते हैं । जैसे मृगको व्याध बाणोंसे मारते हैं ॥ २६॥ | 


जनकस्येह विभर्ष विकसेस्थो न विद्यते । 

स्वकर्मनिरता वर्णाश्वत्वारो5पि द्विजोत्तम ॥ २७॥ 
हे हाण ! इस राजा जनककी नगरीमें कोई भी कुकर्मी नहीं है; चारों वर्ण अपने अपने 
कमेको करते हैं ॥ २७॥ 


स एष जनको राजा दुर्वत्तमापि चेत्खुतम्‌। 
दण्डं दण्डे निक्षिपति तथा न ग्लाति घासिकम्‌ ॥ २८॥ 
यह राजा जनक ऐसा भमीत्मा है, कि यदि इनका पुत्र भी दुर्वैत्त वा दण्डनीय हो, तो ये उसे 
भी दण्ड देते हैं और किसी धमात्मासे ग्लानि नहीं करते ॥ २८॥ | 
खुयुक्तचारो पतिः स॒वे धर्मेण प्यति । 
| श्रीश्च राज्यं च दण्डश्च क्षत्रियाणां द्विजोत्तम ॥ २९॥ 
5 राजा सबको धर्मसे देखता है। हे डिजश्रेष्ठ लक्ष्मी, राज्य और दण्ड क्षत्रियोंका 
॥ २९॥ 


id 
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राजानो हि स्वधर्मेण श्रियभिच्छन्ति भूयसीम्‌। 

सर्वेषामेव वणानां त्राता राजा भवत्युत ॥३०॥ 
है॥ नभ थमहीसे लक्ष्मीको वढानेकी इच्छा रखते हैं, राजा ही चारों वर्णोका रक्षक होता 

र 

परेण हि हतान्त्रत्मन्वराहभाहिषानहम्‌ । 

न स्वयं हन्मि विपर्षे विक्रीणामि सदा त्वहम्‌ ॥३१॥ 
हे ब्राह्मण ! में स्वयं पशुओंको नहीं मारता, अपितु दूसरेके मारे इए सुअर, भेंसे आदि पशु- 
ओंको बेचता हूं ॥ ३१॥ 

न अक्षयामि मांसानि ऋतुगामी तथा ह्यहम्‌। 
- सदोपवासी च तथा नक्तभोजी तथा द्विज ॥ ३२॥ 
मं मांसभक्षण नहीं करता; हे ब्राह्मण ! में ऋतुकालहीमें अपनी ख्रीके पास जाता हं और सदा 
ब्रत करता हूँ; केवल रात्रिम एक समय भोजन करता हूं॥ ३२॥ 

अशीलश्चापि पुरुषो भूत्वा भवाति शीलचान्‌। 

प्राणिहिसारतश्चापि भवते धार्मिकः पुनः ॥ ३३॥ 
हे ब्राह्मण ! जो मनुष्य शीलरहित दै, वह भी कभी शीलवान्‌ बन जाता है । प्राणियोकी हिंसा 
करनेवाला भी फिर धमोत्मा हो जाता है॥ ३३ ॥ 

वयभिचाराल्नरेन्द्राणां धरम! संकीयत महान्‌। 

अधमो वर्धेते चापि संकीयेन्ते तथा प्रजाः ॥ ३४॥ 
राजाके अधर्मसे धर्ममें संकरता होती है और राजाके अधमेसे प्रजामे भी संकरता हो जाती 
है॥ ३४॥ 

उरुण्डा वामनाः कुब्जाः स्थूलशीषीस्तथैव च । 

छीवाश्रान्धाश्च जायन्ते बघिरा लम्बचूचुकाः । 

पार्थिवानामधर्मत्वात्प्रजानासभवः सदा ॥ ३५॥ 
राजाके अधर्मे मनुष्य भयानक बौने, कुबडे, बडे सिरवाले, नपुंसक, चहरे और लम्मी 
चूचियोंवाले होते हैं ॥ ३५॥ 

स एष राजा जनक! सवे be पहयति । ल 

अनुग्रहन्प्रजाः सवा! स्व १ सदा दे 
इसी ल जनक प्रजाको धर्मसे पालते हैं; सब प्रजाके ऊपर कृपा रखते हैं, इसीसे 
सब प्रजा अपने धर्ममें लगी रहती है ॥ ३६॥ र 

x 


१०९० महाभारत । [ मा्केण्डेयसमास्यापरव 
थे चैव मां प्रशंसन्ति थे च निन्दन्ति मानवाः। 
स्वोन्सुपरिणीतेन कमेणा तोषयाम्यहम्‌ ॥ ३७॥ 
हे ब्राह्मण ! जो लोग मेरी निन्दा करते हैं, और जो स्तुति करते हैं, उन दोनोंको में अच्छे 
कर्मोसे प्रसन्न करनेकी चेश करता हूँ ॥ २७॥ 
थे जीवन्ति स्वधर्मेण संसुञ्जन्ते च पार्थिवाः । 
न किंचिदुपजीवन्ति दक्षा उत्थानशीलिनः ॥ ३८ ॥ 
जो अपने घर्के अनुसार जीते और व्यवहार करते हैं और जितात्मा होकर अपने भोगके शिये 
किसीका कुछ भी हरण नहीं करते, वे ही राजा कहलाते हैं ॥ ३८ ॥ 
चाकत्यान्नदानं सततं तितिक्षा धर्मनित्यता । 
यथारँ प्रतिपूजा च सवेभूतेषु चै दया। 
व्यागान्नान्यत्र मत्योनां शुणास्तिष्ठन्ति परुषे ॥ ३९॥ 
अपने सामथ्येके अनुसार अन्न दान करते हैं बही धमोत्मा हैं । मान्य लोगोंकी पूजा करना, 
सब प्राणियोंपर दया रखना और त्याग इसके समान मधुष्योका और कोई उत्तम गुण 
नहीं है॥ ३९॥ 
रूषावाद परिहरेत्कुयोत्पियमयाचितः । 
न च कामान्न संरम्भान्न द्रेषादर्मसुत्सजेत्‌ ॥ ४०॥ 
हे ब्राह्मण ! झठको त्यागे, बिना कहे ही पर हित करे और बह मनुष्य न कामसे, न क्रोधसे 
और न द्वेषसे ही धर्मका त्याग करे ॥ ४० ॥ 
प्रिये नातिश्शं हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌ । ` 
न सुद्येदर्थक्रच्छरषु न च धमे परित्यजेत्‌ ॥४१॥ 
प्रिय कामके सिद्ध होनेसे प्रसन्न न हो, अग्रियसे दुःखी न हो, धनके संकटमें घबडाये नहीं 
और धर्मका त्याग न करे ॥ ४१॥ . 
कर्म चेत्किचिदन्यत्स्यादितरन्न समाचरेत्‌। 
यत्कंल्याणमभिध्यायेतत्तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ ४२॥ 
जिस क्के करनेसे विपरीत फल होता है ऐसा कर्म कभी नहीं करे । जिससे अपना और 
दूसरेका कल्याण होता है उसका ही चिंतन करे तथा उसमें ही चित्तकों लगाये ॥ ४२ ॥ 
न पापं प्रति पापः स्यात्साधुरव सदा अवेत्‌ । 
आत्मन्नैव हतः पापो यः पापं कतुसिच्छाति ॥४३॥ 
जो अपने साथ बुराई करे, उसके साथ बुराई न करके भलाई करे, भलाई करनेवालोके साथ 
जो बुराई करता है वह स्वयं मारा जाता है ॥ ४३ ॥ 


अध्याय १९८ | आारंण्यकपवं । 
Sr, 


कम चैतदसाधूनां ब्ृजिनानामसाधुबत्‌। 

न घमौऽस्तीति मन्वानाः शुचीनवहसन्ति थे। 

अश्चदधाना धभस्य ते नझ्यन्ति न संशयः ॥ ४४ ॥ 
जो असाधु दुष्ट लोग हैं उनका यह कमे निंद्य है। जो पवित्र साधुओंके क्मोको कहते हैं, कि 
यह धर्म नहीं है, वे धर्मम शरद्धा न न रखनेयाठे असाधु नष्ट हो जाते हैं ॥ ४४ ॥ 

महाहतिरिवाध्मातः पापो अवति नित्यदा। 

खूढानामवलिप्तानामसारं भाषितं भवेत्‌ । 

दशथत्यन्तरात्मानं दिवा रूपामिवांझुमान ॥ ४५ ॥ 
जिस प्रकार धोंकनी असार होकर भी बायुसे पूर्ण होकर पुष्ट होती है, ऐसे ही पापी भी अकारण 
पुष्ट होते हैं; सूखे अभिमानी असार वस्तुकी चिन्ता करता रहता है, अपने आपको सर्यके 
समान बडा प्रकाशमान दिखलाता हे ॥ ४५ ॥ 

न लोके राजते सूख! केवलात्मप्रशंसया । 

अपि चेह सजा हीनः कृतविद्यः प्रकाशते ॥ ४३॥ 
जगतमें सूखे अपनी प्रशंसा करनेसे भी कीतिं नहीं पाता, पर विद्वान्‌ मलिन रहनेसे भी 
कीतिमान्‌ होते हैं ॥ ४६॥ 

अङ्चवन्कस्यचिन्निन्दामात्मपूजामवणे पन्‌ । 

न कथ्रिद्शणसंपन्नः प्रकाशो झुवि हश्यते ॥४७॥ 
मूख यही समझते हें कि कोई भरे ही शुणसे सम्पन्न हो, पर वह भी किसीकी निन्दा किए 
बिना और आत्मप्रशसा किए बिना इस संसारमें पूज्य नहीं होता ॥ ४७॥ 

विकर्मणा तप्यमानः पापाद्विपरिसुच्यते। 

नैतत्कुयो पुनरिति द्वितीयात्परिसुच्यते Men र 
अपने कुकभके लिए पश्चात्ताप करनेसे मनुष्य पापसे छूट जाता हे । फिर नहीं करूंगा ऐसी 
ग्रतिज्ञा करनेसे दूसरे पापसे छूट जाता है ॥ ४८॥ 

कर्थणा येन तेनेह पापादूद्विजवरोत्तम। 

एवं श्रुतिरियं त्रह्मन्धमेंघु परिहृश्यते ॥४९॥ 
हे द्विजभ्रेष्ठ ! जप तप तीर्थादिसे दूसरे होनेवाले पापसे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हे जराह्मण ! 
पापसे छूटनेके यही उपाय बेदोंमें देखे गये हैं ॥ ४९॥ 

पापान्यबुदध्वेह पुरा कृतानि प्राग्धभेशीलो विनिहन्ति पश्चात्‌ । 
धर्मों त्रह्मन्नुदते पूरुषांणां यत्कुवते पापमिह प्रमादात्‌ रे न परे 

इस लोकमें पहले भूलसे किये हुए पापको धर्मात्मा लोग नष्ट कर देते हैं, इस लोकमें पृ 


भूलसे किये हुए पापको धर्म नष्ट करता है॥५०॥ 


१०६१ 


१०६२ मंद्दाभारते । [ मा्केण्डयसमास्यापर् 


oe [की 


पापं कृत्वा हि मन्येत नाइमस्मीति पूरुषः । 

चिक्री्षेदेव कल्याणं अद्धानोइनसूयकः ॥५१॥ 
पाप करके अपनेको एकान्तमें कोई नहीं जानता है ऐसा पुरुष न समझे। हे आक्षण ! जो 
श्रद्धा और निन्दारहित लोग हैं, वे कल्याणकारी कर्म ही करनेकी इच्छा करते हैं ॥५१॥ 

वसनस्येव छिद्राणि साधूनां विद्वणोति यः । 

यापं चेत्पुरुषः कृत्वा कल्याणमभिपद्यते । 

मुच्यते सर्वपापेभ्यो महाञ्रौरिव चन्द्रमाः - ॥५२॥ 
जो वखके समान साधुओंके छिद्रको छिपाता है, वह पाप करके भी कल्याणको चाहता है, 
और बह सब पापोंसे ऐसे छूट जाता है, जैसे बादलोंसे चन्द्रमा ॥ ५२॥ 

यथादित्यः सञुद्यन्वै तमः सर्वे व्यपोहति । 

एवं कल्याणमातिछन्सवेपापैः ्रख्ुच्यते ॥५३॥ 
जैसे इत निकलकर अन्धकारको नाश करते हैं, ऐसे ही कल्याणकारी कमौको करता हुआ 
भ्रम उदय होकर पापोंको नष्ट करता है ॥ ५३ ॥ 

यापानां विद्धयधिष्ठानं लोभमेव द्विजोत्तम । 

लुब्धाः पापं व्यवस्यन्ति नरा नातिबहुश्वता! । 

अधसी धर्मरूपेण तृणैः कूपा इवावृताः ॥५४॥ 
हे ब्राह्मणोत्तम ! पापका मूल लोभ ही है रोमी और मूर्ख ही पाप करते हैं, अधमकी आमे 
धर्म ऐसे ही छिप जाता है, जैसे घाससे कुंआ छिप जाता है ॥ ५४ ॥ 

तेषां दसः पवित्राणि प्रलापा धर्भेसंश्रिताः । 

सर्च हि विद्यते तेषु शिष्टाचारः सुदुलेभः ॥५५॥ ०» 
रोमी और जो मूखोग दम होता है, पवित्रता होती है, उनके वचन धर्मपर आश्रित होते हॅ । 
उनमें सब कुछ होता है, पर शिष्टाचार दुरम होता है ॥ ५५ ॥ 

मार्कण्डेय उपाच 

स तु विपो मद्दाप्राज्ञो धर्मव्याधमएच्छत । 

शिष्टाचारं कथमहं विद्यामिति नरोत्तम । 

एतन्महामते व्याध प्रन्रवीहि यथातथम्‌ ॥ ५६॥ 
मार्क्डेय बोले- हे राजन्‌ ! उस महाबुद्धिमान्‌ ्राह्मणने धर्म व्याधसे पूछा कि हे महामते ! 
शिशचारको मैं कैसे जानू ? हे धर्म करनेवालोमें श्रेष्ठ आपसे यह सुननेकी इच्छा रखता 
हूँ, आप मुझसे कहिये ॥ ५६ ॥ 


अध्याय १९८ ] 


IN 


ण्गाप उपाच 
२ 1] ७ ~ | ~ 
` यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्यं च द्विजसत्तम । 
पञ्चैतानि पविञ्राणि शिष्टाचारेषु नित्यदा 


व्याध बोला- हे ब्राह्मण ! उत्तम शिष्टाचारमें यह 
पढना और सत्य ॥ ५७॥ 


॥५७॥ 
पांच ही कमे प्रधान हैं, यज्ञ, दान, तप, वेद 


कामक्रोधौ वशे कृत्वा दरु लोभमनार्जवस्‌। 

घर्म इत्येव संतुष्टास्ते शिष्टाः शिष्टसंमताः ॥ ५८॥ 
जो काम और क्रोधको वशमें करके दंभ लोभ और कुटिलता त्यागके धरमहीमे सन्तुष्ट रहते 
हैं, उन्हें शिष्ट लोग शिष्टपुरुष कहते हैं ॥ ५८ ॥ 


न तेषां विद्यतेऽबृत्तं यज्ञस्वाध्यायशीलिनाम । 

आचारपालनं चैव द्वितीयं शिष्टलक्षणम्‌ ` ॥७५९॥ 
शिष्ट लोग स्वेच्छाचारी नहीं होते; यज्ञ, वेदपाठ और आचार पालनमें ही लगे रहते हैं, वे 
ही शिष्ट कहाते हें । उन यज्ञ और स्वाध्यायशील लोगोंके स्वतन्त्र आचरित कुछ भी नहीं 
है, केवल प्राचीन ठोगोके सदाचार ही उन्हे ग्राद्य हे; और आचार पालन भी शिष्टोंका दूसरा 
लक्षण है ॥ ५९॥ 

गुरुशुआ्रूषणं सत्यमक्रोधो दानमेव च । 

एतच्चतुष्टयं ब्रह्मज्शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ६० ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! गुरुकी सेवा करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, दान देना यह शिष्टाचारके चार 
कम हैं ॥ ६० ॥ 

शिष्टाचारे मनः कृत्वा प्रतिष्ठाप्य च सर्वशः । 

यास लभते तुष्टिं सा न शक्या ह्यतोऽन्यथा ` ॥ ९१॥ 
मनको शिष्टाचारमें लगाकर जिस वृत्तिको मनुष्य धारण करता है, उसको दूसरा नहीं पा 
सकता है ॥ ६१॥ 

वेदस्योपानिषत्सत्यं सत्यस्थोपनिषददमः । 

दमस्योपनिषत्त्यागः शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ६२॥ 
बेदोंका सार सत्य, सत्यका सार मनको सब विषयोंसे रोकना, मनके रोकनेका सार त्याग 
है; और इन सबका सार शिष्टाचार है ॥ ६२॥ 


आरण्यकपत्र । १०६३ 


ये तु घर्ममसूयन्ते बुद्धिमोहान्विता नराः | 

अपथा गच्छतां तेषबामलुयातापि पीडघते ॥ ६३ ॥ 
जो लोग बुद्धिके भ्रमसे धर्मकी निन्दा करते हैं, भे कुमार्गमें चलनेवाले अपने साथियोंके समेत 
दुःख पाते हैं ॥ ६३ ॥ 

थे लु शिष्टाः नियताः श्रुतित्यागपरायणाः । 

धरूँ पन्थानमारूढाः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ६४॥ 


जो शिष्ट होते हैं, बे निष्ठापूर्वक बेद पढने और त्यामें तत्पर होते हैं, धर्मके मार्गमें चरते 
हैं, सत्य और धर्मके आचरणमें परायण होते हैं ॥ ६४ ॥ 

नियच्छन्ति परां बुद्धि शिष्टाचारान्विता नराः । 

उपाध्यायमते युक्ताः स्थित्या घर्माथेद्दिनः ॥ ६५ ॥ 
शिष्टाचारमें स्थित होकर वे मलुष्य बुद्धिको अन्य बिषयासे निदृत्तकर आत्मामें ही लगा देते 
हैं, तथा आचार्यके बचनोंमें स्थित रहते हैं वे घर्म और अर्के दरष्टा होते हैं ॥ ६५॥ 

नास्तिकान्भिन्मर्यादान्क्ररान्पापमतौ स्थितान्‌ | 

त्यज ताउज्ञानसाश्रित्य धार्मिकालुपसेव्य च ॥ ६६॥ 
जो नास्तिक, मयोदाकी नष्ट करनेवाले, दुष्ट, पापियोंके सङ्गमें रहते हैं, ज्ञानका आश्रय लेकर 
उन्हें छोड दो और घर्मात्माओकी सेवा करो ॥ ६६ ॥ 

कामलोभग्रहाकीणी पञ्चेन्द्रियजलां नदीस्‌। 

नावं ध्रुतिसयी कृत्वा जन्मदुगौणि संतर ॥ ६७॥ 
जिसमें काम और ऋ्ोधरूपी मगर भरे हुए हैं तथा जिसमें पंच इन्द्रियरूपी जल हैं ऐसी नदीको 
घारणाकी नाव बनाकर जन्मके दुःखोंसे तर जाना चाहिये ॥ ९७॥ 

कऋमेण संचितो धमो बुद्धियोगमयो महान। 

दिष्टाचारे भवेत्साधू रागः शुछेव वाससि ॥६८॥ 
क्रमसे बुद्धि द्वारा धर्मको संचित करके शिष्टाचारे तत्पर होनेसे महात्मा इसे हो जाते हैं, 
जैसे श्रेतवद्धमें रंग ॥ ६८॥ - ˆ 3 

अहिंसा सत्यवचनं सवेभूताहितं परम्‌ 

अहिंसा परमो ध्मः स च सत्ये प्रतिष्ठित । 

सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठां तु प्रवतेन्ते प्रवत्तय! ॥ ६९॥ 
अहिंसा और सत्य बोलना ही जगतका कल्याणकारी धर्म है। अहिंसा ही परम धर्म है और 
बह सत्यमे रहता है। सत्यमे स्थित होनेसे मदुष्यकी सब बत्तियां ठीक हो जाती हैं ॥९९॥ . 


भध्याय १९८ ] आरण्यकपर्च । 
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ज्म्च््ज्म्ल्ल््ल््््ल्लल्स्स्स्ल्ल्ज कि 
सत्यसेव गरीयस्तु रिष्टाचारानिषेवितम्‌। 
आचारश्च सतां घर्मः सन्तश्चाचारलक्षणाः 


Ce क ॥७०॥ 
शिष्टाचारसे समन्वित सत्य ही सबसे प्रधान है।, आचार ही सञ्जनाका धर्म है और आचार 
ही सञ्जनोंका लक्षण है ॥ ७०॥ 


यो यथाप्रकृतिजेन्तुः स्वां स्वां प्रकृतिमइल॒ते । 

पापात्मा कोधकामादीन्दोषानाम्ोत्यनात्मवान ॥७१॥ 
जैसा प्राणी होता है, उसका वैसा ही स्वभाव होता है। पापी इन्द्रियोके आधीन होकर क्रोध 
और कामादि दोषांको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 


आरम्भ न्याययुक्तो यः स हि धर्म इति स्वतः । 

अनाचारस्त्वधर्मेति एतच्छिष्टानुासनम्‌ ॥ ७२॥ 
जो आरंभसे ही न्यायसे युक्त होता है, उसे धर्म कहते हैं और जो अनाचारसे युक्त होता है, 
उसे अधर्म कहते हैं, यही शिष्टोंकी आज्ञा है ॥ ७२॥ ; 

अन्नुध्न्यतोऽनसूयन्तो निरहंकारमत्सराः। 

ऋजचः शमसंपन्नाः शिष्टाचारा भवन्ति ते ॥ ७३॥ 
जो क्रोध नहीं करते, किसीकी निन्दा नहीं करते, अभिमानराहित और मत्सरराहित होते हैं, 
बे शुद्धस्वभाववारे शमशील सजन शिष्टाचारसे युक्त होते हैं ॥ ७३॥ 

जअैविद्यवृद्धाः शुचयो शृत्तवन्तो सनस्विनः। 

गुरुशुश्रूषवो दान्ताः शिष्टाचारा भवन्त्युत ॥ ७४॥ 
वेदविद्यामे निपुण, शुद्ध, सद्रत्त, बुद्धिमान्‌, गुरुकी सेवा करनेवाले, इन्द्रियनिग्रही, महात्मा 
शिष्टाचारी कहलाते हैं ॥ ७४॥ 

तेषासदीनसत्त्वानां दुष्कराचारकमंणाम्‌ । 

स्वैः कर्मभिः सत्कृतानां घोरत्वं संप्रणइयति ॥७५॥ 
उन अत्यन्त बलशाली, अत्यन्त कठिन आचारका आचरण करनेवाले तथा पुण्य कम 
करनेवालोंके अपने कर्मोसे भयका नाश हो जाता है ॥ ७५ ॥ 

तं सदाचारमाश्चये उपा ब ए 

घर्मै घर्मेण पञ्यन्तः स्वगे यान्ति मनीषिणः ७६ 
उस आश्र्ैकारी पुराने, शाश्वत धर्मसे सदाचारको करनेवाले बुद्धिमान महात्मा स्वरको जाते 
हें ॥ ७६॥ 


१३४ ( महा. सा. आरण्यक. ) 


२०८६ महाभारत । [ माकण्डयसमार्यापतते 


आस्तिका मानदीनाच्य द्विजातिजनपूजकाः 

अुतब्वत्तोपसंपन्नाः ते सन्तः स्वगेणासिनः ॥ ७७॥ 
जो लोग आस्तिक, अभिमानरहित, ब्राह्मणोंको पूजनेबाले, बेदशाख्रको जाननेवाठे और 
शीलवान्‌ होते हैं, वे ही महात्मा स्वर्गगामी होते डे ॥ ७७॥ 

वेदोक्तः परमो घर्मा धर्मशाख्रेषु चापरः। 

दिषष्टाचीणश्च शिष्टानां त्रिविधं घमलक्षणस्‌ ॥७८॥ 
धर्म तीन प्रकारका है, एक बेदमें लिखा, दूसरा धर्मशाखमें ठिखा, और तीसरा शिष्टोके 
दवारा शिष्टाचार ॥ ७८ ॥ 

पारणं चापि विद्यानां तीर्थानामवगाहनस्‌ । 


क्षमा सत्यार्जवं शौचं शिष्टाचारनिदशीनम्‌ ॥७९॥ 
विद्याऑमे पारंगत होना और तीर्थोमें खान करना, क्षमा, सत्य, सरलता, शुद्धता ये आचार 
- सज्जनोंमें रहते हैं ॥ ७९॥ 
सर्वभूतदयावन्तो अहिंसानिरताः सदा । 
परुषं न प्रभाषन्ते सदा सन्तो द्विजप्रियाः ॥८०॥ 


सज्जन सब प्राणियॉपर दया करनेवाले, सदा हिंसासे राहित, कभी भी कठोर शब्दोंकी न 
बोलनेवाले और ब्राह्मणोंके प्रिय होते हैं ॥ ८० ॥ 


झुआनामझुभानां च कमणां फलसंचये । 


चिपाकमभिजानन्ति ते शिष्टाः शिष्टसंसताः ॥८९॥ 
जो शुभ और अशुभ कर्मोके फलके संचयके समय और केके विपाकको जानते हैं, बे ही 
शिष्टसंमत शिष्ट होते हैं ॥ ८१॥ 

न्यायोपेता गुणोपेताः सरवलोकहितैषिणः । 

सन्तः स्वर्गजितः शुक्ला) संनिविष्टाश्च सत्पथे ॥८२॥ 
न्याय और शुणसे सम्पन्न, लोकके कल्याण करनेवाले सज्जन उत्तम मार्गमें तत्पर रहकर 
स्वगको जीतते हैं ॥ ८२॥ 

दातारः संविभत्तारो दीनानु्रहकारिणः । 

सवेभूतदयावन्तस्ते शिष्टाः शिष्टसंमताः . ॥८३॥ 


दासा, अच्छे बुरेको जानमेवाले, दीनोंपर दया करनेवाले, सब भूतोपर दयावान्‌ 
शिष्ट ही सज्जनोंके प्रिय होते हैं ॥ ८३॥ 
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सर्वपूज्याः थुतधनास्तथेव च तपस्विनः । 

दाननित्याः खुखाछ्ञोकानाप्सुवन्तीह च श्रियम्‌ ॥८४॥ 
सबके द्वारा पूज्य, वेदरूपी धनसे युक्त, तपस्वी तथा हमेशा दान देनेवाले शुभ लोकोंको प्रास 
होते हैं तथा इस लोकमें धनवान्‌ होते हैं ॥ ८४॥ 

पीडया च कलस्य सूत्यानां च ससाहिताः । 

अतिङाक्त्या प्रयच्छन्ति सन्तः लद्भिः समागताः ॥ ८ ॥ 
भृत्य और कुडुंबके भारसे पीडित होकर भी सज्जनोंका चित्त सदा शान्त रहता है। जो 
कोई सज्जन उनके यहां जाता है, उनको अपनी शक्तिसे भी अधिक दान देते हैं ॥ ८५॥ 

लोकयाचां च पश्यन्तो धर्ममात्महितानि च | 

एवं सन्तो वतमाना एधन्ते शाश्वतीः साः ॥८६॥ 
बे केवळ लोकयात्रा, धम और आत्महितको देखते इए संसारमें बहुत वर्षतक बृद्धिको प्रास 
होते हैं ॥ ८६॥ 

अहिंसा सत्यवचनमाळशास्यमथाजेचम्‌। 


अद्रोहो नातिसानश्च हीस्तितिक्षा दमः रामः ॥ ८७॥ 
धीमन्तो धृतिमन्तश्च भूतानासनुकस्पकाः । 
अक्ासद्वेषसंयुक्तास्ते सन्तो लोकसत्कृताः ॥८८॥ 


अहिंसा, सत्यवचन, कृतशता, सरलता, किसीसे वैर न करना, अभिमानरहित होना, 
लज्जा, सहिष्णुता, दम, शम बुद्धि, धारणा, और ग्राणियोंके उपर दया करना, काम द्वेपको 
त्यागना, यह जिनमें गुण हो, थे ही लोकसंमत साधु कहाते हे ॥ ८७-८८ ॥ 

त्रीण्येव तु पदान्याहुः सतां वृत्तमनुत्तमम्‌ । 

न द्र्मच्चैव दद्याच सत्यं चैव सदा वदेत्‌ ॥८९॥ 
किसीसे द्रोह न करना, दान देना और सदा सत्प बोलना ये तीन पद सज्जनोंके चरित्रके 
बताये गए हैं ॥ ८९॥ ; 

सर्वन्न च दयावन्तः सन्तः करुणवेदिनः । 

गच्छन्तीह सुसंतुष्टा धम्यै पन्थानसुत्तमम्‌ । | 

दिष्टाचारा महात्मानो येषां धसः खुनिश्चितः ॥९०॥ 


. सदा दया करनेवाले, दीनोंपर करुणा करनेवाले तथा संतुष्ट वृत्तिसे रहेनेधाले शिष्ट लोग ही. 


धर्मसे प्राप्त होनेवाठे उत्तम स्थानको प्राप्त करते हैं। जो कभी धर्मको नहीं छोडते बे ही 
सदाचारी महात्मा कहलाते हैं ॥ ९० ॥ 


१०६८ महाभारते । [ मार्कण्डयसमास्यापचे 


अनसूया क्षमा शान्तिः संतोषः प्रियवादिता । 


कासक्ोधपरित्यागः शिष्टाचारनिषेवणस्‌ ॥९१॥ 
कर्भणा श्रुतसंपन्नं सतां सागेमनुत्तमम्‌। 
शिष्ठाचार निषेवन्ते नित्यं घर्मेष्यतन्द्रिताः ॥९२॥ 


मत्सर न करना, क्षमा, शांति और संतोष वृत्तिसे रहना, प्रिय भाषण करना, काम और 
क्रोधका त्याग करना, शिष्ट जनोंके आचारका अवलंबन करना तथा ज्ञानपूर्वेक कर्म करना ही 
सज्जनोंका उत्तम मागे है । वे इस शिष्टाचारका अवलंबन करते हैं धर्मके अनुसार चलते 
हैं ॥ ९१-९२॥ 

प्रज्ञापासादमारुच्य खुद्यतो महतो जनान्‌। 

प्रेक्षन्तो लोकबृत्तानि विविधानि क्रिजोत्तन । 

अतिपुण्यानि पापानि तानि क्रिजवरोत्तम ॥९३॥ 
हे दिजश्रेष्ठ ! ऐसे सज्जन अपनी प्रज्ञारूपी महरूपर चढकर मोहित होनेवाले मनुष्योंकी तथा, 
हे द्विजोत्तम ! अत्यन्त पुण्यसे युक्त तथा अत्यन्त पापसे युक्त विभिन्न लोकव्यवहारोंको 
देखते हैं॥ ९३॥ 

एतत्ते सर्वमाख्यात॑ यथाप्रज्ञं यथाझ्तम्‌ | 

दिष्टाचारणुणान्त्रह्मन्पुरस्कृत्य द्विजषेभ ॥ ९४॥ 

॥ इति भ्रीमहामारते आरण्यकपडेणि अष्टन वत्यीचकरुततमाऽष्यायः ४ १९८ ॥ ७०८२॥ 

हे द्विजवर ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार अपनी मति और अपने ज्ञानके अदुसार शिष्टाचारके गुणोंके 
बारेमें कहा है ॥ ९४॥ | 


॥ बहाभारतके आरण्यकपर्वमे पकखौ अट्टानवचां अध्शाय खप्रासत ॥ १९८ ॥ ७०८२ ० 


है 


मार्कण्डेय उवाच 
ख तु विप्रमथोबाच घसेव्याधो युघिषिर । 
यदहं झाचरे कस घोरमेतद्संशयम्‌ ॥१॥ 
माईण्डेय बोले- हे राजन युधिष्ठिर ! बह धर्मव्याध फिर बोला- हे ब्राह्मण ! जो में मांस- 
विक्रयका यह कमे करता हूं, वह निःसन्देह भयंकर है॥ १॥ 
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विधिस्तु बलवान्त्र्मन्दुस्तर॑ हि पुराकूतम्‌ । 
पुराकृतस्थ पापस्य कर्मदोषो भवत्ययम्‌ । 
दोषस्यैतस्य वै ब्रह्मन्विधाते यत्नवानहम्‌ 


॥ २॥ 
तो भी आरब्ध बलाच है। जो पहले किये कमे हैं, उनका फल अवश्य होता हे; यह भेर 
किये पापोंका फल है; इस दोपको छोड़ने 


के लिए भें यत्न करता हूं, तो भी यह नहीं छूटता 
प्रारव्ध बलवान्‌ है ॥ २॥ र - 


विधिना विहिते पूर्व निमित्तं घातको भवेत्‌ । 
निसित्तश्चता हि वयं कर्भेणोऽस्य द्विजोत्तम ॥३॥ 
प्राणियोंका पहले दैवहीसे नाश होता है, मारनेवाला निमित्त ही है । हे आह्मणोत्तम ! इस 
केके निमित्तमात्र ही हम हैं ॥ ३॥ 
थेषां हतानां सांसानि विक्रीणामो वयं द्विज । 
तेषामपि भवेद्धमे उपभोगेन अक्षणात्‌। 
देवतातिथिश्त्यानां पितुणां प्रतिपूजनात्‌ ॥४॥ | 
„ हे द्विज! जिन मरे हुए पशुओंका मांस हम बेचते हैं, उनका उपयोग भी मनुध्योंका भोजन, 
द, अतिथि, पितर ओर सेवकोके पूजनके लिये होनेके कारण उन्हें भी पुण्य ही होता 
॥ ४॥ 
ओषध्यो वीरुधश्चापि पदावो स्ृगपक्षिणः । 
अन्नाग्मजूता लोकस्य इत्यपि श्रूयते श्रतिः ॥५॥ 
औषधी, दृक्ष, पशु, सृग और पक्षी ये ग्राणियोंके अन्न हैं ऐसा भ्रृतिमें कहा है ॥ ५ ॥ 
आत्ममांसप्रदानेन शिबिरोशीनरो चपः । 
स्वगे खुदुलेम प्राप्तः क्षमावान्द्रिजसत्तम ॥६॥ 
हे जाहाणश्रेष्ठ ! अपने शरीरका मांस देनेके कारणसे उशीनरके पुत्र क्षमाबान राजा शित्रिको 
दुलेभ स्वर प्राप्त हुआ था ॥ ६॥ 
राज्ञो महानसे पूर्व रन्तिदेवस्य वै द्विज । क 
स्रे तु वध्येते पशनासन्वहं तदा ७ 
है जाह्मण ! व राजा रन्तिदेबकी रसोईमें दो हजार पञ्च प्रतिदिन मारे जाते थे ॥७॥ 
समांसं ददतो झन्नं रन्तिदेवस्य नित्यशः। 
सस बन ल ॥८॥ 
थेषु पराचो वध्यन्त इति नित्यशः 
हे है प्रतिदिन समांस अन्न देनेवाले राजा रन्तिदेवका यश बहुत फैला । 
चातुर्मास्यमें भी प्रतिदिन पछ मारे जाते हैं ॥ ८॥ 
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अञ्नयो ञांसकामाश्च इत्यपि श्रूयते श्ुतिः। 
यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन्वध्यन्ते सततं ङ्विञः । 
संस्कृताः किल मन्त्रैश्च तेऽपि स्वभैसवाप्लुवन्‌ ॥९॥ 
अग्नियां भी मांस खानेकी इच्छा रखती हैं, ऐसा सुना जाता है। हे ब्रह्मन्‌! ब्राह्मण भी यज्ञमे 


सर्वदा पशुको मारते हैं। मन्योसे जिन पशुओंके मांसका संस्कार किया जाता है उनको स्वर्ण 


प्राप्त होता है ॥ ९॥ 

यदि तैवाझ्नयो त्रह्मन्मांसकामाभवन्पुरा । 

-अक्ष्यं नैव अवेन्मांसँ कसरथचिदह्रिजसत्तम ॥१०॥ 
हे ब्राक्षणश्रेष्ठ यदि अश्नियां पहले मांसकी इच्छा न करतीं तो मांस किसीके भी खाने योग्य 
न रहता ॥ १० ॥ 

अत्रापि विधिरुक्तः सुनिभिमौस भक्षणे । 

देवतानां पितृणां च जुड़न्ते दत्त्वा तु यः सदा । 

'यथाविधि यथाश्रद्धं न स॒ दुष्यति भक्षणात्‌ ॥११॥ 
मांस भक्षणके विषयमें झुनियोंने नियम बना दिया है, जो देवता और पितरोंको देकर विधिके 
अनुसार श्राडूमे मांस खाता दै, उसे कुछ दोष नहीं होता ॥ ११॥ 

अमांसाशी भवत्येवमित्यापि श्रूयते क्वतिः । 

लायी गच्छन्जह्मचारी ऋतौ 'मवति ब्राह्मण: ॥ १२॥ 
इस विषयमें एक यह भी श्रुति सुनी जाती है कि, विधिसे मांस भक्षण करनेवाला मांसभक्षी 
नहीं होता, तथा जो ऋतुकारमें खीप्रसंग करता है, वह ब्रह्मचारी कहलाता है॥ १२॥ 

सत्यादते विनिश्चित्य अज्ञापि विधिरुच्यते । 

सौदासेन पुरा राज्ञा मालुषा भक्षिता छविज । 

झापाभिभूतेन श्रुरासतर कि प्रतिभाति ते ॥१३॥ 
वसे ही यजंके विपयमें योग्य और अयोग्यका बिचार करके ही मांसकी विधि कही हे । पूर्व- 
कालमें शापके कारणसे राजा सोदासने मनुष्योंकी खा डाला था। अब इस विषयमें तुम्हारे कया 
विचार है? ॥ १३॥ 

स्वघर्म इति कृत्वा तु न त्यजामि द्विजोत्तम । 

पुराकृतमिति ज्ञात्वा जीवाम्येतेन कर्मणा ॥ १४॥ 
ह ब्राह्मण ! भें इसे अपना धर्म समझकर ही नहीं त्यागता । मेरे पुरुखे भी यही कसे करते थे, 
इससे मैं भी इसी च्यापारसे जीता इं ॥ १४॥ 
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स्वकम त्यजतो ब्रह्न्नधर्म इह हभ्यते । 
स्वच्छ निरतो > 
ea यस्तु स घे इति निश्चयः ॥ १८॥ 

ग र र ही रड ति र > 
हे ब्राह्म व अपने कको त्यागना ही अगत अधर्म है, और जो अपने धर्मको करता है, 
बही धमोत्मा हें ॥ १५ ॥ 
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पूव हि विहितं कर्म देहिनं न विसुञ्चति। 
धाञा विधिरयं दृष्टो बहुधा कर्मेनिणये ॥ १६॥ 
कमैके निर्णयमें यह अनेक ग्रन्थोमें देखा गया है, कि ब्रह्माने जिसका जो कर्म बना दिया है, 
बह उसे नहीं छोडता ॥ १६॥ 


द्रव्यं लु भवेत्माजञ कूरे कमेणि वतेता । 

कथ कमे शुभं कुयो कथं सुच्ये पराभवात्‌ । 

कर्भेणस्तस्य घोरस्य बहुधा निर्णयो अवेत्‌ ॥ १७॥ 
हे प्राज्ञ ! मनुष्यको चाहिये कि भयंकर कमै करनेके समय यह विचार करता रहे, कि में 
इस कमैसे कैसे छट और सुक कैसे करूं? तब उस घोर कमैका निर्णय अवश्य हो जायेगा ॥१७॥ 


दाने च सत्यवाक्ये च शुरुशुश्रूषणे तथा। 

दिजातिपूजने चाहं धमे च निरतः सदा । 

अतिवादातिमानाभ्यां निव्रत्तोऽस्मि द्विजोत्तम ॥ १८॥ 
मैं दान, सत्य बोलने और गुरुकी सदा सेवामें लगा रहता हं । हे ब्राह्मण ! ब्राह्मणोंकी पूजा 
आदि धर्म सदा किया करता हूँ । अभिमान और विवादसे हमेशा दूर रहता हूँ ॥ १८॥ 


कर्षि साध्विति अन्यन्ते तत्र हिँसा परा स्ट॒ता। 

कर्षन्तो लाझलेः एंसो परन्ति भूमिशयान्बहून | 

जीवानन्यांश्च बहुशस्तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ १९॥ 
हे ब्राह्मण ! लोग खेतीको उत्तम समझते हैं पर यह भी हिंसासे भरा हुआ है । जब पृथ्बीमें 
हल चलाते हैं, उससे भूमिम रहनेवाले बहुत सारे जीव मरते हैं और भी बहुतसे जीव जो 
अगे होते हैं वे मर जाते हैं । इसमें तुम्हें कया प्रतीत होता है? ॥ १९॥ 

घान्यबीजानि यान्याहुर्तराद्यादीनि द्विजोत्तम। 

सर्वीण्येतानि जीवानि तत्र किं प्रतिभाति ते 0२०१० व 
हे द्विजोत्तम ! धान्य, बीज तथा दूसरे जो चावल आदि घान्य हैं, उन सबमें जीव होते हैं, 
अतः, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! उनके बारेमें तुम्हें क्या लगता हे? ॥ २०॥ 
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अध्याक्रस्य पशुश्ापि घ्नन्ति चै भक्षयान्ति च । 


वृक्षानथौषधीखैव छिन्दन्ति पुरुषा द्विज ॥ २१ ॥ 
बलात्कारसे पुरुष पशुओंको मारकर खाते हैं। दे डिज ! और कितने ही लोग दक्ष और 
औषधियोंको काटते हैं ॥ २१ ॥ 

जीवा हि बहवो अच्मन्छक्षेषु च फलेषु च! 

उदके बहवद्यापि तत्र कि ्तिभाति ते ॥ २२॥ 


हे ब्रह्मन्‌! इक्षमें और फलमें अनेक जीव होते हैं, जलमें भी अनेक जीय होते हैं । उसके बारेमे 
तुम्हें क्या लगता है? ॥ २२॥ 
सर्च व्याप्तमिद त्रह्मन्याणिभिः प्राणिजीवनेः । 
मत्स्या ग्रसन्ते मत्स्यांश्च तत्र किं प्रतिभातिते ॥२३॥ 
सें जानता हूँ कि सम्पूण ब्रह्माण्ड प्राणियोंको मारकर जीनेवाले प्राणियोंसे भरा हुआ है। 
मछली दूसरी एक मछलीको खाती है। इस बारेमे तुम्हारा कया मत है? ॥२३॥ 
सत्त्वैः सत्त्वानि जीवन्ति बहुधा ह्विजसत्तम । 
प्राणिनोऽन्योन्यभक्षाश्चःतच कि प्रतिभाति ते ॥ २४॥ 
हे दविजश्रेष्ठ ! प्रायः एक जीव अन्य जीवोंके आधारपर जीते हैं । एक प्राणी दूसरे प्राणीका 
भोजन है । इसके बारेमे तुम्हारा क्या मत है? ॥ २४ ॥ 


चङ्क्रम्यमाणा जीवांश्च धरणीसंत्रितान्बहून । 


पद्भयां घरन्ति नरा विप्र तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ २७॥ 
मनुष्य चलनेके समय पैरोंसे भूमिपर रेंगनेवाले अनेक जीबोंको मारते हैं। इस विषयमें तुम कया 
समझते हो ? ॥ २७॥ 

उपविष्टाः शयानाश्र घ्रन्ति जीवाननेकदाः । 

ज्ञानविज्ञानवन्तश्र तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ २६॥ 


घेठते चलते सोते अनेक जीवोंकी हिंसा मनुष्य करते हैं । ज्ञानी और विज्ञानी लोग भी बिना 
हिंसाफे नहीं जी सकते हें इस विषयमें तुम क्या समझते हो ?॥ २६॥ | 


जीवैग्नेस्तमिदं सवमाकारां एथिवी तथा । 

अविज्ञानाच हिंसन्ति तत्र किं प्रतिभाति ते ॥ २७॥ 
यह सारा आकाश और प्रथ्वी जीवोसे भरी हुई है । उन जीवोंको लोग अज्ञानसे मार डालते 
हें । इस विषयमें तुम्हें क्या प्रतीत होता है ?॥ २७॥ 
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अहिंसेति यदुक्तं हि पुरुषैर्विस्मितेः पुरा । 

केन हिंसन्ति जीवान्वे लोकेऽस्मिन्द्रिजसत्तम । 

बहु संचिन्त्य इह वै नास्ति कश्चिदर्हिसकः ॥ २८ ॥ 
विस्मित हुए पुरुषोंने प्राचीनकालमें अहिंसाके रूपें जो कहा है (उसे समझना चाहिये) हे 
डिजश्रेष्ठ ! इस संसारमें कोन जीबको नहीं मारता ? बहुत सोचने विचारनेके वाद मैं यहीं 
समझता हूँ कि इस संसारमें कोई भी अहिंसक नहीं है ॥ २८ ॥ 


अहिंसायां तु निरता यतयो द्विजसत्तम । 

कुर्वन्त्येव हि हिंसां ते यत्नादल्पतरा भवेत्‌ ॥ २९॥ 
हे ब्राह्मण ! जो महात्मा यति अहिंसामें तत्पर रहते हें, वे भी हिंसा करते हैं; परन्तु वे हिंसाको 
कम करनेकी चेष्टा करते रहते हैं ॥ २९ ॥ 


आलक्ष्याञ्चैव पुरुषाः कुले जाता महाशुणाः । 

महाघोराणि कर्माणि कृत्वा लज्जन्ति वै न च ॥ ३०॥ 
बडे कुलमें उत्पन्न हुए महागुणबान्‌ पुरुष भी इस हिंसारूपी महाघोर कमको करके लज्ञित 
नहीं होते ॥ ३०॥ 


सुहृदः सुदृदोऽन्यांश्च दुहेदश्चापि दुह्लेदः । 

सर्यक्प्रवृत्तान्पुरुषान्न सस्यगनुपर्यतः ॥ ३१॥ 
एक मित्र दूसरे मित्रको, एक दुष्ट दूसरे दुष्टको उत्तम कर्ममें लगे रहनेपर भी उत्तम दृष्टिसे 
नहीं देखता ॥ ३१॥ 

समद्रैश्व न नन्दन्ति बान्धवा घान्धवैरपि। 

गुरूऔब विनिन्दन्ति सूढाः पण्डितमानिनः ॥ ३२॥ 
एक बन्धुकी उन्नतिको दूसरा बन्धु नहीं देख सकता; कितने ही, पण्डितमानी सूखे अपने 
गुरुकी भी निन्दा करते हैं ॥ ३२॥ 

बहु लोके विपर्यस्तं ह्यते द्विजसत्तम । 

घभेयुक्तमधर्म च तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ ३३॥ 2 
हे ब्राह्मण ! इस प्रकारसे जगतमें धर्म और अथर्गयुक्त बहुत उलट पलट दीखते हैं, इस विषयमे 
तुम्हारा क्या मत है? ॥ ३३॥ ; 

१३५ ( म. भा. लारण्यक. ) 
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चक्तुं बहुविधं शक्यं धर्माधमेंदु कमेखु । 

स्वकर्सेनिरतो यो हि स यशाः प्राप्छुयान्महत्‌ ॥ ३४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनद्विराततमोऽध्यायः ॥ १९९॥ ७११६॥ 
घर और अधके कर्मोमें बहुत कुछ बोला जा सकता है । पर जो अपने कमे रत रहता है 
बही महान्‌ यश प्राप्त करता है॥ ३४॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे पकसौ निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९९॥ ७११६॥ 


मार्कण्डेय उपाच 
धर्मव्याधस्तु निपुणं पुनरेव युधिष्ठिर । 
विप्रषभसुवाचेदं सवेधभेश्यतां वरः ॥१॥ 
माण्डेय बोले- हे युधिष्ठिर ! उस चतुर ब्राहमणसे धर्मको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ धर्मव्याध ऐसा 
चोला ॥ १॥ | 
श्रुतिप्रमाणो धों हि वृद्धानामिति भाषितम्‌ । 


सूक्ष्मा गतिहिं धर्मस्य बहुशाखा च्यनान्तिका ॥२॥ 
हे आहण ! वृद्धोंका कहना है, कि धर्मके बारेमे प्रमाण बेद ही हैं। सक्षम धमकी बहुतसी 
शाखायें हैं ॥ २॥ 

प्राणात्यये विवाहे च वक्तव्यसन्यतं भवेत्‌। 

अनतं च भवेत्सत्यं सत्यं चैवादत भवेत्‌ ॥ ३॥ 


आणके नाशके समय और विवाहमें झूठ बोला जा सकता है। कहीं झूठ भी सच हो जाता है 
और कहीं सच भी झूठ हो जाता है ॥ ३ ॥ 
यद्भूतहितमत्यन्त तत्सत्यमिति धारणा । 
विपर्ययकतोऽधर्मः पद्य धर्मस्य सूक्ष्मताम्‌ ॥४॥ 
पर यह निश्चित है, कि जो प्राणियोंका हितकारी हो बही सत्य है, पर जिससे प्राणियोका 
हित न हो, वह सत्य होते हुए भी अधमे है। धर्मकी सक्षमताको तुम देखो ॥ ४ ॥ 
यत्करोत्यशुमं कमे शुभं वा द्विजसत्तम । 
अवद्यं .तत्समाम्नोति पुरुषो नात्र संशयः ॥&॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! जो बुरा काम करता हे, और जो अच्छा काम करता है, उन दोनोंका . फं 
मनुष्यको अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं ॥ ५ ॥ 
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विषसां च द्शां प्राप्य देवान्गहोते चै भूशम्‌। 
आत्मनः कर्मदोषाणि न विजानात्यपण्डितः ट्‌ 
जब मनुष्यको बुरी अवस्था प्रास होती है, तब वह देवताओंकी निन्दा ल है | परन्तु वह 
मूर्ख अपने किये कमंदोषको नहीं जानता ॥ ६॥ 
सूढो नैकृतिकश्चापि चपलक्च द्विजोत्तम । 
सुखदुःखविपयोसो यदा सञ्चुपपद्यते । 
नैनं प्रज्ञा सुनीतं वा आयते नैव पौरुषम्‌ ॥७॥ 
हे द्विजोत्तम ! इसीसे मूख चञ्चल और कृतनत मनुष्य सदा ही सुख दुःखके इन््रमे पडे रहते 
हैं । उस समय उत्तम बुद्धि, गुरुकी शिक्षा और पुरुषार्थ भी उनकी रक्षा नहीं करते ॥ ७॥ 
यो यमिच्छेद्यथा कामं तं तं कामं समश्नुयात्‌ । 
यदि स्यादपराधीनं पुरुषस्य क्रियाफलम्‌ ॥८॥ 
इसलिये यदि पुरुषका क्रियाफ्ल पराधीन न होता, तो जो व्यक्ति जिस कामनाकी इच्छा 
करता, उसको बही ग्राप्त हो जाता ॥ ८ ॥ 
संयताश्चापि दक्षाश्च मतिमन्तश्च मानवाः । 
हञ्यन्ते निष्फलाः सन्तः प्रहीणाः सर्वकर्मभिः ॥९॥ 
यदि पुरुषार्थ वा क्रियाका फल पराधीन न हो तो बुद्धिमान्‌ , चतुर और शिक्षायुक्त मनुष्य 
निष्फल और कमेहीन न दिखलाई पडे ॥ ९॥ 
भूतानासपरः कश्चिद्धिंसायां सततोत्थितः । 
वञ्चनायां च लोकस्य स सुखेनेह जीवति ॥ १०॥ 
` जगतमें जो मनुष्य सदा हिंसा किया करता है, तथा संसारके ठगनेमें तत्पर रहता है, वह 
संसारमें सुखसे जीवित रहता हुआ देखा जाता है ॥ १०॥ 
अचेष्टमानमासीनं श्रीः कि | 2 कक 
श्वित्कर्माणि कुवेन्हि न प्राप्यमधिगरः सजग 
कितने ही होगा परमार छोडकर पेठे रहते हैं, परन्तु उनको लक्ष्मी प्राप्त हो जाती हें; 
कितने ही लोग अनेक कर्म करनेपर भी लक्ष्मी नहीं पाते ॥ ११॥ 
देवानिष्ठा तपस्तप्त्वा कृपणैः पुत्रणद्धिमिः । 
दद्षामासधृता गभे जायन्ते कुलपांसनाः ३ १२॥ ह. 
पुत्रकी कामनाबाठे कितने ही लोग देवताओंकी पूजा करते हैं, तप करते है, परन्तु उनः 
दंस महीना गर्भमे रहकर इलकलंक पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १२॥ 
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अपरे धनधान्यैश्च भोगैश्च पित्रसंचितैः । 
विषुरैरभिजायन्ते लब्धास्तैरेव मङ्गलैः ॥१३॥ 
दूसरी तरफ उसी ही मंगळ कमसे बहुतसे पुत्र पिताके सश्वय किये हुए धन धान्यादिसे 
भोगबिलास करते हैं ॥ १३॥ 
कर्सजा हि मलुष्याणां रोगा नास्त्यत्र संशयः । 
आपिभिञ्चैव बाध्यन्ते व्याचैः क्षुद्र्गा इव ॥ १४॥ 


हे ब्रा्णण ! इसमें कोई संशय नहीं है कि मल॒ष्योंके रोग और व्याधि भी कमैसे ही उत्पन्न 
होती हैं । तथा उन मनुष्योंका नाश भी आधियोंसे उसी तरह होता है जैसे व्याधसे 


मृगका ॥ १४॥ 
ते चापि कुशालैवैद्यैनिपुणैः संश्रतौष यैः । 
व्याधयो विनिवायेन्ते गा व्यायैरिव द्विज ॥ १५॥ 
चतुर वैद्य लोग लायी हुई औषधियोंसे व्याधियोंका ऐसा नाश करते हैं, जैसे वघिक सृगोका 
नाश करते हें ॥ १८ ॥ 
येषामस्ति च भोक्तव्यं ्रहणीदोषपीडिताः । 
न शक्नुवन्ति ते भोक्तुं पञ्य धभेञ्चतां वर ॥ १६॥ 
है घर्मधारियोमें शरेष्ठ राजन्‌ ! बहुतसे लोग ऐसे ही हैं, कि जिनके पास खानेके लिये बहुत 


है, परन्तु थे ग्रहणी रोगसे ग्रस्त होनेके कारण खा नहीं सकते ॥ १६॥ 

अपरे बाहुबलिनः क्विइयन्ते बहवो जनाः । 

दुःखेन चाधिगच्छन्ति भोजनं द्विजसत्तम ` ॥ १७॥ 
हे ब्राह्मण ! बहुतसे बलवान्‌ भोजनका भी दुःख भोगते हैं और हे द्विजश्रेष्ठ ! बे बलवान्‌ 
होकर भी बडी सुश्किलसे भोजन जुटा पाते हें ॥ १७॥ 

इति लोकमनाक्रन्दं मोहशोकपरिप्छुतस । 

स्रोतसासकदाक्षिसं हियमाणं बलीयसा ॥ १८॥ 
इस ग्रकारसे संसार शोक और मोहसे भरकर चिल्लाता है। प्रारब्धकी नदीमें बलवान्‌ फलोंके 
द्वारा सब प्राणी खींचे जाते हैं ॥ १८ ॥ 

न श्रियेयुने जीर्येयुः सर्वे स्युः सार्वकामिकाः । 

नाप्रियं प्रतिपश्येयुवेशित्वं यदि वै अवेत्‌ ॥ १९॥ 
हे ब्राह्मण ! यदि फलग्रातिमें मल॒ष्य स्वाधीन रहते तो न कोई मरता, न कोई जराजीण 
होता, न कोई अग्रिय विषयकी कामना करता, बाल्कि सब अपनी सब प्रकारकी कामनाओंको 
प्राप्त करते ॥ १९॥ 
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उपर्युपरि लोकस्य सर्वो गन्तुं सभीहते । 
यतते च यथाशक्ति न च तहूतेते तथा ॥२०॥ 
सब मलुध्योंकी यही इच्छा रहती है, कि हम जगदसे ऊंचे रहें और ऐसे ही यथाशक्ति उद्योग 
भी करते हैं, परन्तु फल सबको प्रपत नहीं होता ॥ २०॥ 
बहवः संपहृञ्यन्ते तुल्यनक्षत्रमङ्लाः । , 
सहच फलवैबस्थं इञ्यते कमेसंधिषु ॥२१॥ 
किन्दीके जन्मकाठके मङ्गल नक्षत्र समान ऊंचे दीखते हैं, पर उनके कर्मोके फल बहुत विषम 
दीख पडते हैं ॥ २१॥ 
न कश्चिदीशते ब्रह्मन्स्वयंग्राहस्य सत्तम । 
कसेणां प्राकृतानां वै इह सिद्धिः प्रहइयते ॥ २२॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! अपने हाथोंमें आई हुई वस्तुका भी कोई स्वयं स्वामी नहीं होता, इस जगतमें 
पहले कर्मोकी ही सिद्धि दीखती है॥ २२॥ 
यथा श्रुतिरियं ज्रह्मञ्जीवः किल, सनातनः । 
चारीरमध्ुचं लोके सर्वेषां प्राणिनामिह ॥ २३॥ 
हे ब्राह्मण ! बेदोंमें लिखा है कि जीव सनातन है, पर सब ग्राणियोंके शरीर नाशवान्‌ हें ॥२३॥ 
वध्यमाने शारीरे तु देहनाशो भवत्युत । 
जीवः संऋमतेऽन्यत्र कमेबन्धनिबन्धनः ॥ २४॥ 
मारे जानेपर देहनाश तो हो जाता है, पर कर्मानुसार जीब दूसरे शरीरमें चला जाता 
है॥ २४॥ 
ब्राह्मण उपाच 
कर्थं धर्सञ्चतां श्रेष्ठ जीवो भवति शाश्वतः । 
एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं तत्त्वेन वदतां वर ॥ २५॥ 
ब्राह्मण बोले- हे कमै करनेवाखोम श्रेष्ठ ! जीव सनातन किस रीतिसे है? हे बोलनेबालोंमें 
श्रेष्ठ ! उसे में तत्वतः सुनना, चाहता हूं, आप कहिये ॥ २५॥ 
ण्याध उपाच 
न जीवनाशोऽस्ति हि देहभेदे मा ढा ल. 
देहान्तरितः प्रयाति दद्यारधेतेवास्य शरीरभदः 
त्त वहा नाश होनेसे जीवका नाश कभी नहीं होता । मूर्ख लोग मिथ्या ही कहते 
हैं, कि अमुक मनुष्य मर गया । जीव तो दूसरे शरीरमें चला जाता है। पांचों भूतोंका बिलीन 


हो जाना ही मरना कहलाता दै॥ २९॥ 


SSDS VDD 


१०७७ 


00000 ६0९ 


« 17५ TEER PORES IN 


१०७८ महाभारत । [ माकण्डेयसेमार्यापई 
MOURN क NOOSE SF SS द द A SS 


अन्यो हि नाझाति करतं हि क्म स एव कर्ता सुखदुःख भागी । 

यत्तेन फिविाद्वि कृत हि कर्म तदश्नुते नास्ति कृतस्य नारः ॥ २७॥ 
दूसरेके किये क्के फलको संसारमें दूसरा मनुष्य नहीं भोग सकता । कर्मका कर्ता ही सुख- 
दुःखका भागी होता है। जो जिस कमको करता है, उसे वह अबश्य भोगता है, और कर्मका 
नाश कभी नहीं होता है ॥ २७॥ 

अघुण्य्ीलाश्च भवन्ति पुण्या नरोत्तमाः पापकृतो भवन्ति । 

नरोऽनुयातस्त्विह कर्मभिः स्वैस्ततः सञुत्पद्याति भावितस्तैः ॥२८॥ 
कभी कभी पापी भी पुण्य कर्म करनेवाले होते हैं और पुण्यशाली भी पाप कर्म करते हैं, मनुष्य 
अपने कर्मोके अनुसार जन्म लेता है, और कभेके अनुसार ही वह फल भोगता है ॥ २८॥ 


ब्राह्मण उपाच 
कर्थं संभवते योनौ कथं वा पुण्यपापयोः। | 
जाती! पुण्या ह्यपुण्याश्च कथं गच्छति सत्तम ॥ २९॥ 
ब्राह्मण बोले- हे नरश्रेष्ठ ! पाप और पुण्यके अनुसार इस मनुष्यको किस प्रकार नीच और 
उत्तम योनि प्राप्त होती है ? हे ढिजश्रेष्ठ ! आत्माके साथ पुण्य और पाप किस तरह जाते 
हैं ॥ २९॥ 


तंगाध उषाच 

गभोधानसमायुक्तं कमेंद संप्रदहयते । 

समासेन तु ते क्षिप्र प्रवक्ष्यामि द्विजात्तम ॥ ३०॥ 
व्याध बोले- हे द्विजोत्तम! महात्मा लोग गभीधानसे कमका आरंभ कहते हैं। में उस सब 
कमको संक्षेपसे कहता हूँ, सुनो ॥ ३०॥ 

. यथा संशूतसंभारः पुनरेव प्रजायते । 

शुभकृच्छुभयोनीषु पापकृत्पापयोनिषु ॥ ३१॥ 
जैसे क्का बीज वारबार उत्पन्न होता है, उसके अनुसार ही जीव भी पाप और पुण्यके 
वशमें होकर शुभ अथवा अशुभ योनियोंमें जन्म लेता है ॥ ३१॥ 

शुभैः प्रयोगैदेवत्व व्यामिश्रैमीनुषो भवेत्‌ । 

मोहनीयैचियोनीषु त्वधोगासी च किल्बिषैः ॥ ३२॥ 
उत्तम कर्मसे देव, मिश्रित कमसे मनुष्य, अमवाल तामस कर्म करनेसे नीच और पापक 
करनेसे पशु आदि नीच योनियोंमें जन्म लेना होता है॥ ३२॥ 


जातिरत्युजरादु;खैः सततं समभिद्रतः । 
संसारे पच्यमानश्च दोषैरात्मकूतैनेरः 
इस प्रकार यह जीव अपने कृतकरमके दोपके कारण 
दुःखांमे सदा os ह॥ ३३॥ 
ति गत्वा नरकमेच च । 
EE जीवाः संपरिवतेन्ते कर्भबन्धनिघन्धनाः ॥ ३४॥ 
पापोंके वशमें होकर जीव सहस्रों नीच योनि और नरकोंको भोगकर घूमते रहते हैं ॥२४॥ 
जन्तुस्तु कर्मभिस्तैस्तैः स्वकृतैः प्रेत्य दुःखितः । 
तहुःखप्रतिघातार्थमपुण्यां योनिमश्नुते ॥ ३५॥ 
इस प्रकार यह जीव अपने कर्मोको भोगकर मरता है, तब उन पापोंका नाश करनेके लिये 
पापयोनि ग्रास होती है ॥ ३५ ॥ 
ततः कम समादत्ते पुनरन्यन्नवं बहु । 
पच्यते लु पुनस्तेन झुकत्वापथ्यमिवातुर! ॥ ३६॥ 
जब उस योनिमें जाकर यह नवीन कर्म किया करता है, तब फिर उन कर्मोके भोगोंको 
भोगता है। जीवकी निरन्तर ऐसी ही दशा रहती है; जैसी अपथ्य खानेसे रोगियोंकी ॥३६॥ 
अजस्रमेव दुःखातोंऽदुःखितः सुखसंज्ञितः । 
ततोऽनिव्ृत्तचन्धत्वात्कमेणासुदयादपि । 
परिक्रामति संसारे चक्रवडडुवेदनः ॥ २७॥ 
इस प्रकार यह जीव दुःखोसे भरा रहता है, पर जब यह दुःखसे रहित होता है, तव यह अपनेको 
सुखी मानता है। जब इसके कमफलरूप बंधन निवृत्त न होनेके कारण कर्मफल भोगनेका 
काल ग्रास होता है, तब यह जीव दुःखोसे पूर्ण होकर झुम्हारके चाकके समान इस संसारमे 
घूमता है ॥ ३७॥ . 
स चेन्िवृत्तबन्धस्तु वि्ुद्धयापि कमेमिः । 
प्राभोति सुकृतौल्लोकान्यत्र गत्वा न शोचति 20 
यदि यह जीव उसी अवस्थामें कर्मोसे निदत्त और शुद्ध हो जाये, तो उत्तम लोकोंको प्राप 
करता है जहां जानेपर उसे दुःख नहीं होता ॥ ३८ ॥ सहत 
| कुर्वन्पापवृत्तः पापस्यान्तं न गच 
र यं यतेत्क् वर्जयेत च पातकम्‌ ॥ ३९॥ 
तस्मात्पुण्य इसलिए पुण्य करनेका प्रयत्न 
पापी मनुष्य पापको भोगते भोगते पापका अन्त नहीं पाता, इसलिए पु 


करना चाहिये और पापको छोड देता चाहिये ॥ ३९ ॥ 


॥ ३३॥ 
जन्म, मरण ओर बुढापा आदि महा 
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अनसूयुः कृतज्ञश्न कल्याणान्येव सेवते । 
सुखानि धर्ममथै च स्वगे च लभते नरः ॥४०॥ 
मत्सर न करनेवाले और कृतज्ञ मनुध्य कल्याणयुक्त कर्मोको हीं करते हैं और सुख, धर्म, धन 
और स्वर्ग पाते हैं ॥ ४० ॥ 
संस्कृतस्य हि दान्तस्य नियतस्य यतात्मनः । 
पराज्ञस्यानन्तरा वृत्तिरिह लोके परत्र च ॥ ४१॥ 
जिसका संस्कार किया गया है, जो जितेन्द्रिय है, जिसने अपने मनको बशमें किया है, उसको. 
इस लोक और परलोकमें सुख प्राप्त होता है ॥ ४१॥ 
सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत्‌ । 
असंछेशेन लोकस्य बत्ति लिप्सेत वै द्विज ॥ ४२॥ 
इसलिये सज्जनोंके मागेपर ही चलना चाहिये तथा सदा शिष्टोके समान आचरण करना 
चाहिये । हे ब्राह्मण ! मनुष्य ऐसी आजीविका करे, कि जिसमें संसारको दुःख न पहुंचे ॥४२॥ 
सन्ति ह्यागतविज्ञानाः शिष्टाः शास्त्रविचक्षणाः । 
स्वघर्मेण क्रिया लोके कर्मेण: सोऽप्यसङ्करः ॥४३॥ 
अपने ही धरमसे मनुष्यको बत्तेना चाहिये; इससे जगतमें संकर नहीं होता । शास्रमें शिष्टोके 
बहुतसे उपदेश लिखे इए हैं ॥ ४३॥ 
प्राज्ञो धमेण रमते धमे चैवोपजीवति । 
तस्य धमादवासेषु धनेषु द्विजसत्तम । : 
तस्यैव सिञ्चते सूलं युणान्पदयति यत्र वै ॥ ४४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ धर्महीका श्रवण करता है, धर्महीसे जीता है, तथा, हे दविजश्रेष्ठ ! धमे दवारा प्राप्त 
धनोंमें ही वह रमता भी है । वह जहां गुणोंको देखता है उसीके मूलकी सींचता है ॥४४॥ 
धर्मात्मा भवति ह्येवं चित्तं चास्य प्रसीदाति । 
स मैत्रजनसंतुष्ट इह प्रेत्य च नन्दति ॥ ४८॥ 
धमोत्माका चित्त सदा प्रसन्न रहता है, धर्मात्मा इष्ट मित्रके सहित इस लोक परलोक दोनेमिं 
सुख भोगता है ॥ ४५ ॥ 
दाब्दं स्पर तथा रूपं गन्धानिष्टांश्च सत्तम। 
प्रशुत्व॑ लभते चापि धमेस्यैतत्फलं विदः ॥४६॥ 
हे सत्तम! शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध और अभीष्ट पदा्थौके धमोत्मा ही स्वामी होते हैं, यही 
धर्मका फल है ऐसा बिदवान्‌ समझते हैं ॥ ४६॥ 
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घर्मेस्थ च फलं लब्ध्या न तुष्यति महाद्विज । 

अंत ऱ्यमाणो निर्वेदमादत्ते ज्ञानचक्षुषा ढं 
हे राह्मण ! धर्मके फलको पाकर जब मनुष्य हज पट 

के नुध्य सन्तुष्ट नहीं होता, तब अतृप्त हुआ बह अपने 

ज्ञानरूपी नेत्रोंसे वैराग्यको स्वीकार करता है | ४७॥ 

प्रज्ञाचक्षुन॑र इह दोषं नैवानुरुध्यते । 

विरज्यति यथाकामं न च धर्म विशुञ्चति ॥ ४८॥ 
ज्ञानदृष्टि होनेसे वह संसारके दोषोंमे नहीं फंसता, अपनी इच्छानुसार विहार करता है, किन्त 
घर्मका त्याग नहीं करता ॥ ४८ ॥ 

सर्वेत्यागे च यतते दृष्टा लोकं क्षयात्मकम । 

ततो सोक्षे प्रयतते नानुपायादुपायतः ॥ ४९॥ 
संसारको नाशवान्‌ समझकर सबको त्यागनेका यत्न करता है। तब अनेक उपायोसे मोक्षप्रापिका 
उद्योग करता है ॥ ४९॥ 

एवं निर्वेदमादत्ते पापं कर्म जहाति च। 

धार्मिकश्चापि भवति मोक्षं च लभते परम्‌ ॥६०॥ 
इसग्रकार मनुष्य वैराग्य धारण करता है और पापकमोंको त्यागता है, ऐसा ही मनुष्य 
धार्मिक कहाता है, वही मोक्षको ग्राप्त करता है ॥ ५०॥ . 

तपो निःश्रेयसं जन्तोस्तस्य मूलं शमो दमः । 

तेन सर्वानवाशोति कामान्यान्मनसेच्छति ॥५१॥ 
तप ही प्राणियोंके लिए परम कल्याणकारी है, उसके फल शम और दम हैं । तपसे मनुष्य 
जिन जिन अभिलाषाओंकी मनसे इच्छा करता है, उन सबको प्राप्त करता है॥५१॥ 

इन्द्रियाणां निरोधेन सत्येन च दमेन च । 

ब्रह्मणः पदमाप्ोति यत्परं द्विजसत्तम ॥५२॥ 
इन्द्रियोको जीतने, सत्य और दमसे ब्रह्मपदको प्राप्त होता हे । हे द्िजश्रेष्ठ ! वह ब्रह्मपद 
सर्वोत्तम स्थान है ॥ ५२॥ 


ब्राह्मण उपाच 
इन्द्रियाणि तु यान्याहुः कानि द यतब्रत। वा 
निग्रहश्च कथं कायो निग्रहस्य च कि फलम्‌ 
ब्राह्मण बोले- हे व्रतधारी ! जिन्हें इन्द्रिय कहते हैं, बे कौन कौनसी हैं ? इन्द्रियोंको केसे 
जीता जाता है ? इन्द्रियोंके जीते जानेका क्या फल है ! ॥ ५३ ॥ 


१३६ ( महा. भा. भारण्यक, ) 
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कर्थ च फलसाभोति तेषां धमेश्वतां वर। 
एतदिच्छामि तत्त्वेन धमे ज्ञातुं उुधार्मिक ॥ ५४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि हद्विशततमो5घ्यायः ॥ २००॥ ७१७० | 
हे भमैधारियोंम भ्रेष्ठ ! उनका फल कैसे प्रास होता है? हे धार्मिक ! इस सब धर्मको में ठीक 
ठीक जानना चाहता हूं ॥ ५४ ॥ 9 


॥ महाभारतके अ'रण्यकपर्वमे दोसौचां अध्याय समाप्त ॥ २०० ॥ ७१७०॥ 


२0१ 
मार्कण्डेय उपाच 
एवसुक्तस्तु विप्रेण धर्मेव्याधो युधिष्टिर । 
प्रत्युवाच यथा विप्र॑ तच्छृणुष्व नराधिप ॥१॥ 
मा$ण्डेय बोरे हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! जह्मणके ऐसे वचन सुनकर धर्मेव्याधने जो कुछ उनसे 
कहा, उसे में कहता हूं, सुनो ॥ १॥ 


तगाध उषाच 
विज्ञाना्थै मनुष्याणां मनः पूवे प्रवतेते । 
- तत्प्राप्य कामं भजते क्रोधं च द्विजसत्तम ॥२॥ ` 
व्याध बोला हे द्विजश्रेष्ठ ! पहले मनुष्यका मन विज्ञानको जाननेमें प्रथरत्त होता दै, तब 
विज्ञानलाभ होनेपर काम और क्रोधको प्राप्त करता है ॥ २॥ 


ततस्तदर्थ यतते कमे चारभते महत्‌। 

इष्टानां रूपगन्धानासभ्यासं च निषेवते ॥३॥ 
तदनन्तर उस काम और धसे प्रेरित होकर महान्‌ कमका आरंभ करता है, फिर अपने 
प्रिय रूप और गन्धादि विषयोंका अभ्यास करता है ॥ ३॥ 


ततो रागः प्रभवति द्वेषश्च तदनन्तरम्‌ । 
ततो लोभः परभवति मोहश्च तदनन्तरम्‌ ॥४॥ 
तब मनुष्यमें राग उत्पन्न होता है, रागसे ट्ष उत्पन्न होता है, ढेषसे लोभ पैदा होता है 
और लोभसे मोह होता है ॥ ४॥ - आप 


A 


। २०१] आारण्यंकपर्च , १०८३ 
| TTT TTT SN NN NNN 


तस्य लोभाभिभूतस्य रागद्वेषहतस्थ च । 
न धर्मे जायते वुद्धिरव्यांजादवर्भ करोति च ॥॥ 


तब लोभसे और रागद्वेष युक्त मनुष्यकी बुद्धि र्ममें नहीं जाती हैं उस अबस्थामें बह केवल 
दिखाबेके लिए ही धर्मका आचरण करता है ॥ ६ ॥ 


व्याजेन चरते ध्मैमर्थ व्याजेन रोचते । 
व्याजेन सिध्यमानेषु धनेषु द्विजसत्तम । 
तच्चैव रमते वुद्धिस्ततः पापं चिकीर्षति ॥ द॥ 
बह दिखाबेके लिए ही धर्म करता है । ढोंगसे घन कमाना पसन्द करता है । हे ब्रह्मन्‌ ! 


इसप्रकार जब वह कपटसे घम प्राप्त कर लेता है तव उसकी बुद्धि, उसी धनमें रमने लगती 
हे और तब वह पापकम भी करता है ॥ ६॥ 


सुहृद्भिवोर्समाणश्च पण्डितैश्च द्विजोत्तम । 

उत्तरं श्रुतिसंबद्धं ब्रवीति श्रातियोजितम्‌ ॥७॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! उसे जो बन्धु बान्धव तथा पण्डित महात्मा कुकमसे रोकते हैं तो उनको श्रौत 
धर्मसे रहित होनेपर भी श्रुतिवाक्यसे युक्तिके साथ उत्तर देता है ॥ ७॥ 


अधर्सस्त्रिविधस्तस्य वर्धेते रागदोषतः । 

पापं चिन्तयते चापि ब्रवीति च करोति च ॥८॥ 
ऐसे पुरुषको तीन प्रकारका अधर्म प्राप्त होता है; मनसे पापकी चिन्ता करना, वचनसे पाप 
करना, कमसे पापको करना ॥ ८ ॥ 

तस्याधर्मप्रवृत्तस्य गुणा नइयन्ति साधचः। 

एकशीलाश्व मित्वं भजन्ते पापकर्मिणः ॥९॥ 
अधर्ममें प्रवृत्त उस मनुष्यके सब उत्तम गुण नष्ट हो जाते हैं और अपने समान स्वभाववाले 
पापियोसे इसकी मित्रता होती है ॥ ९॥ 

स तेनाखुखमाम्रोति परत्र च विहन्यते | 

पापात्मा भवति झयेवं धर्मलाभं तु मे चण न ॥ १० > 
इससे इहलोक और परलोकमें दुःख भोगता है । हे आहण ! पापियोंकी यह गति होती हे । 
अब धमीत्माओंका वृत्तान्त सुनो ॥ १०॥ 
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यस्त्वेतान्प्रज्ञया दोषान्प्वेमेवानुपदयाति । 

कुशलः सुखदुःखेषु सावूंग्याप्युपसेवते । 

तस्य साधुसमारम्भादवुद्धिधमेषु जायते ॥११॥ 
धमीत्मा पहले ही बुद्धिसे दोषोंको देखता है । सुख और दुःखके तत्को जाननेमें कुशल होता 
है। बह सत्पुरुषोंकी सेवा करता है। सत्पुरुषोंकी सेवा करनेके कारण उसकी बुद्धिधर्ममे प्रेरित 
होती है ॥ ११॥ 


ब्राह्मण उवाच 
ब्रवीषि सूदतं धर्मं यस्य वक्ता न विद्यते । 
दिव्यप्रभावः खुमहान्गषिरेव मतोऽसि से ॥ १२॥ 
ब्राह्मण बेले- हे व्याध ! तुम सत्य धर्म कहते हो; तुम्हारे समान धर्मको कहनेवाला कोई 
भी नहीं है। तुम्हारा प्रभाव दिव्य है, मेरे बिचारमें तुम ऋषि ही हो ॥ १२॥ 


व्याध उपाच 
ब्राह्मणा वै महाभागाः पितरोड्ग्रश्ुजः सदा । 
तेषां सवोत्मना कार्य प्रियं लोके मनीषिणा ॥ १३॥ 
व्याध वोला- ब्राह्मण ही महाभाग्यवान्‌ और सब वर्णोके पितृस्वरूप तथा प्रथम भोजन करने- 
बाले हैं । अतः बुद्धिमानोंकों चाहिये, कि वे उन्हींका प्रिय काये करें ॥ १३॥ 


यत्तेषां च प्रियं तत्ते वक्ष्यामि द्विजसत्तम । 

नमस्कृत्वा त्राह्मणेभ्यो त्राह्मां विद्यां निबोध मे ॥ १४॥ 
हे आह्यणोत्तम ! जो उनको प्रसन्न करनेवाली बातें हैं, में तुमसे कहता हू । ब्राह्मणको नमस्कार 
करके अब में तुमसे ब्राह्ली बिद्या कहता हूं, सुनो ॥ १४॥ 


इदं विश्वं जगत्सवमजय्यं चापि सर्वेदाः । 


महाभूतात्मकं ब्रत्मन्नातः परतरं भवेत्‌ ॥ १८॥ 
यह सब जगत्‌ जीतनेके अयोग्य है; यह महाभूतात्मक जगत्‌ है। इससे परे कोई पदार्थ नहीं 
है॥ १५॥ 

महाभूताने खं वायुरभिरापस्तथा च भूः । 

शब्द: स्पीश्च रूपं च रसो गन्धञ्च तदगुणाः ॥ १६॥ 


पञ्च महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 
उन महाभूतोंके गुण हैं ॥ १६॥ 


. 
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तेषामापि शणाः सर्वे गुणवृत्तिः परस्परम्‌ । 
क कल सर्वे कमक्षा गुणिबु त्रिषु ॥ १७॥ 
उन गुणोंके भी अनेक युण हैं और उन गुणोंमें परस्पर संक्रमण देखा जाता हैं। पहले पहलेके 
गुंग बादके तीन शुणियोंमें देखे जा सकते हैं । अमि शब्द स्पर्स और रूप, जलमें शब्द 
स्पर्श, रूप और रस तथा प्रथ्वीमे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध होते हैं । १७॥ ` 
षष्ठस्तु चेतना नाम सन इत्यभिधीयते । 
_ सभी तु भवेदूवुद्विरहङ्गारस्ततः परम्‌ ॥ १८॥ 
ह एक और है, जिसे मन कहा जाता है। सातवी बुद्धि होती है और आठवां अहंकार 
॥ १८॥ 


इन्द्रियाणि च पञ्चैव रजः सत्त्वं तमस्तथा । 

इत्येष सप्तदशको राशिरव्यक्तसंज्ञकः ॥ १९ ॥ 
पांच ज्ञानिन्दरयां तथा रजोगुण, तमोगुण, और सतोगुण, इसप्रकार ये सत्रह पदार्थ 
अव्यक्त कहाते हैं ॥ १९॥ 

सर्वेरिद्देन्द्रियागेस्तु व्यक्ताव्यक्तैः खुसंवृतः । 

चतुर्विशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गुण । 

एतत्ते सवेमाख्यातं किं भूयः ओतुमिच्छसि ॥२०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि पकाधिकाद्विशततमोऽध्यायः ॥ ९ १॥ ७१९०॥ 

इन्द्रिय और उनके अर्थौको मिलाकर व्यक्त और अव्यक्त रूपसे चौबीस तत्त्व होते हैं, 
जो व्यक्ताव्यक्तमय गण कहलाते हें । यह सब मैने तुमसे कहा । अब तुम और क्या सुनना 
चाहते हो ? ॥ २० ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपचेमे दोसौ एकवां अध्याय समःत ॥ २०१॥ ७१९०॥ 


मार्कण्डेय उवाच Pg 
एवसुक्तः स विप्रस्तु धमंव्याधन भारत । 
कथामकथयद्‌ भूयो सनसेः प्रीतिवर्धनीस्‌ ॥ १॥ त 
माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌! धर्मव्याधके ऐसे वचन सुनकर आश्षणने फिर मनकी ्रीतिको 


बढानेवाला प्रश्न किया ॥ १॥ 
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ब्राह्मण उपाच 
महाभूतानि यान्याहुः पश्च धर्मविदां वर । 
एकैकस्य ग॒ुणान्सम्पक्पश्चानामपि मे वद ॥२॥ 
राह्मण बोले- हे व्याध ! हे धर्मको जाननेवालोंमें श्रेष्ठ ! जो पञ्चभूत कहाते हैं, उनमेंसे 
एक एकका गुण अलग अलग है अतः पांचों गुण मुझे बताइए ! ॥ २॥ 


ताध उवाच 
अूमिरापस्तथा ज्योतिवायुराकाशमेव च । 
गुणोत्तराणि सर्वाणि तेषां वक्ष्यामि ते शुणान्‌ ॥३॥ 


व्याध बोले- हे जाण ! भूमि, जल, अभि, वायु और आकाश इनमेंसे पूर्वे पूवेके अधिक 
गुणवाले और पिछले कम गुणवाले हैं, में इन तत्तोंके शुणोंको बताता हूँ, तुम सुनो ॥ ३॥ 


भूमिः पश्चणुणा ्ह्मन्तुदकं च चतुगुणम्‌ । 

शुणास्त्रयस्तेजसि च त्रयश्चाकाशवातयोः ॥४॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! परथवीमें पांच गुण, जलमें चार युण, तेजमें तीन गुण, वायुमें दो गुण और 
आकाइमें एक गुण हैं ॥ ४॥ 

चाव्दः रप्ीञ्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चसः । 

एते शुणाः पञ्च भूमेः सर्वेभ्यो युणवत्तराः ॥&॥ 


शब्द, स्प, रूप, रस और गन्ध ये पांच गुण पृथ्वीमें हैं, इसीसे पृथ्बी आधिक गुणबाली 
कहाती है ॥ ५॥ * 

शव्दः स्पदीश्ध रूपं च रसश्चापि हिजोत्तम । 

अपामेते गुणा ब्रह्मन्कीतितास्तव सुरत ॥ ६॥ 
हे द्विजभ्रेष्ठ ! शब्द, स्पशे, रूप और रस ये जलके गुण हैं; है सुत्त ब्रह्मन्‌! थे गुण मैंने तुम्हारे 
सामने कहे हैं ॥ ६॥ । 

दाव्द! स्पददीश्व रूपं च तेजसोऽथ शुणास्त्रयः । 

चाव्द्‌ः स्पशेश्व वायौ तु दाव्द आकाश एव च ॥७॥ 
शब्द, स्प, रूप ये तीन गुण तेजके हैं; शब्द और स्प वायुके गुण हैं । और केवल शब्द 
आकाशका गुण है ॥७॥ 

एते पत्नददा ब्रह्मन्गुणा भूतेषु पश्चखु । 

वतेन्ते सवेभूतेषु येषु लोकाः प्रतिष्ठिताः । 
| अन्योन्यं नातिवतेन्ते संपच भवति द्विज ॥८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह पन्द्रह गुण पांच भूतोंके हैं और इन्हीसे जगत्‌ स्थिर हे । यह एक 
नहीं छोडते हैं, क्योकि ये एक दूसरेके विना नहीं रह सकते ॥ ८॥ 
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यदा तु विषमीभावमाचरन्ति चराचराः। 


ददा देही देहमन्यं व्यतिरोहति कालतः ॥९॥ 
जब चर आर अचर रुप पाच भूत विषमावस्थाको प्राप्त होते हैं, तब कालधर्मके अनुसार 
जीवात्मा एक देहको छोडकर दूसरी देहमें जाता है ॥ ९॥ 

आलुपू्या विनश्यन्ति जायन्ते चालुपूर्वशः । 

तत्र तत्र हि इञ्यन्ते धातवः पाञ्चभौतिकाः । 

यैराबतमिदं सवे जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥१०॥ 
हे ब्राह्मण ! ये गुण समयपर ही मिलते हैं; और समयपर ही अलग भी हो जाते हैं। सव 
धातयें पश्चभूतोसे ही बनती हैं। इन्हींसे सम्पूर्ण चर और अचर जगत्‌ व्याप्त है ॥ १० ॥ 

इन्द्रियैः सुज्यते यद्यत्तत्त्मक्तमिति स्सृतम्‌। 

अव्यक्तमिति विज्ञेयं लिङ्गग्राद्यमतीन्द्रियम्‌ ॥११॥ 
इन्द्रियोंसे जितने पदाथ संबद्ध हैं , वे सब व्यक्तसंज्ञक हैं; जो इन्द्रियोंसे अज्ञेय तथा रूपादि 
प्रकाश द्वारा अनुमेय हैं. बही अव्यक्त हैं ॥ ११॥ 

यथास्वं ग्राहकान्येषां राव्दादीनामिमानि तु । 

इन्द्रियाणि यदा देही धारयान्निह तप्यते ॥ १२॥ 
जब पुरुष अपने शब्दादि बिषयोंको ग्रहण करनेवाले इन्द्रियोंका संयमन करके आत्मज्ञानके 
लिये प्रयत्न करता है तब वह मानों तपस्या ही करता है ॥ १२॥ 

लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि पझ्यति। 

परावरज्ञः सक्तः सन्सर्वभूतानि पञ्यति ॥ १३॥ 
उस अवस्थामें वह आत्माको सब जगतमें और जगत्को आत्मामें देखता है, वही पर ओर 
अपरको जाननेवाला होकर सब प्राणियोंको देखता है ॥ १३॥ 

पझ्यतः सर्वभूतानि सर्वावस्था सबेदा । 
जो सब अवस्थामे सब प्राणियोंको आत्मरूप देखनेवाला है, उस ब्रह्मे समान महात्माकों अशुभ 


कमे नहीं प्राप्त होते ॥ १४॥ 


ज्ञानमूलात्मकं क्ेशमतिवृत्तस्य मोहजम्‌। 
लोको बुद्धिप्रकाशेन ज्ञेयमार्गेण हह्यते पा १५॥ 
अविद्यासे भरे हुए मोहसे उत्पन्न क्शोंको जो लांब गया है, वह महात्मा संसारम प्रकाशमान 


ज्ञेय मार्गसे मोक्षको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 
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अनादिनिधनं जन्तुमात्मयोनि सदाव्ययस्‌। 
अनौपस्थमसूत च भगवानाह वुद्धिमान्‌। 
तपोमूलमिद सर्वे यन्मां विप्रानष्टच्छसि ॥१६॥ 
जो तिनकेसे जह्मतकमे अविकारी परमेश्वरको व्यापक देखता है, वह शरीररहित अनुपम 
बुद्धिमान परमेश्वरकों जाननेवाला और योगी कहाता है । हे आहण ! जो तुमने पूछा, वह सब 
तपसे सिद्ध होता है ॥ १६॥ 
इन्द्रियाण्येव तत्सर्वे यत्स्वर्गनरकाङुभौ । 
निण्हीतविसृष्टानि स्वर्गाय नरकाय च ॥ १७॥ 
स्वर्ग और नरक ये दोनों इन्द्रियनिर्भित ही होते हैं। इन्द्रियोंकी जीतना ही स्वर्ग है और 
इन्द्रियोंकी न जीतना ही नरक है ॥ १७॥ 
एष योगावोधिः कृत्स्नो यावदिन्द्रियधारणम्‌। 
एतन्सूलं हि तपसः कृत्स्नस्य नरकस्य च ॥ १८ ॥ 
संपूर्ण योगकी विधि इन्द्रियोंकों जीतनेमें ही है; येही तप और संपूर्ण नरकके सूर है ॥१८॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषस्टच्छत्यसंशयम्‌। 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिमवाप्नुते ॥ १९॥ 
इन्द्रियोको न जीतनेसे ही जीवको निस्सन्देह दोष प्रास होते हैं। जब जीय उन्हीं इन्दरयोंको 
अपने वशमें कर हेता है, तब उसको निःसन्देह सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १९॥ 
षण्णामात्मनि नित्यानासैश्वये योऽधिगच्छति । | 
न स पापैः कुतोषनर्भेयुज्यते विजितेन्द्रियः ॥ २० ॥ | 
पांच इन्द्रिये और छठे मनको जो रोकता है, वह सदा ऐश्वर्यको पाता है । जितेन्द्रिय मनुष्य 
पापोंसे कभी भी संयुक्त नहीं होता, फिर अनर्थौसे केसे संयुक्त होगा? ॥ २०॥ 
रथः दारीरं पुरुषस्य दृष्टमात्मा नियन्तेन्द्रियाण्याहुरश्वान्‌। 
तैरममत्तः कुशली सदश्वैदोन्तैः सुखं याति रथीव धीरः ॥२१॥ 
प्राणका शरीर ही रथ है, मन सारथी और इन्द्रियोंको घोडा कहा है। बे घोडे जब अग्नमतत, 
कुशल, चतुर और उत्तम होते हैं, तब यह आत्मा उससे सुखपूर्वक प्रयास करती है जिसम्रकार 
एक बुद्धिमान्‌ रथी रथसे प्रवास करता है ॥ २१ ॥ 
पण्णामात्मनि युक्तानामिन्द्रियाणां प्रमाथिनाम्‌ । 
._ यो धीरो धारयेद्रइमीन्स स्यात्परमसाराथिः ॥ २२॥ 
जो घोर पुरुष अपने शरीरमें स्थित मथनेवाली छह्ों इन्द्रियोंके रुगामको थामे रहता है वह 
उत्तम सारथि होता है ॥ २२॥ | 


अध्याय २०३ ] 


क्षारण्यकपर्व । णाम आमी वका ०८९ 
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इन्द्रियाणां सृष्टानां हयानामिव वत्मंसु । 
चत कुवात सारथ्ये धृत्या तानि जयेद्‌ वम्‌ ॥२३॥ 


जो इन्द्रिये इधर उधर घोडेके समान मार्गमें भागती जो 
सारथी मनसे इन्द्रयोंको जीतता है ॥ २३ ॥ Meas a 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो$्नुविधीयते । 
` तदस्य ह्रते बुद्धिं नावं वायुरिवास्भसि ॥ २४॥ 
जो न चलनेवाली इन्द्रियोंके पीछे मनको दौडाता है, उसकी बुद्धि ऐसे नष्ट हो 
जाती है, जेसे वायु नावको जलमें डुबाता हे ॥ २४॥ 
थेषु विप्रतिपद्यन्ते षट्सु मोहात्फलागमे । 
तेष्वध्यवसिताध्यायी विन्दते ध्यानजं फलम्‌ ॥ २७५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणे ्रधिकद्विशततमो-ऽअध्यायः ॥ २०२॥ ७२१५॥ 
जिन छे इन्द्रियोंके विषयमें साधारणजन फलप्रामिके समय मोहमें पड जाते हैं, उन्हींमें बीत- 
राग पुरुष ध्यानसे उत्पन्न होनेवाले फलको ग्राप्त करता है ॥ २५ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसर दोवां अध्याय समाप्त ॥ २०२॥ ७२१५॥ 


२08 
मार्कण्डेय उपाच 
` एवं तु सूक्ष्मे कथिते धमेव्याघेन भारत । 

ब्राह्मण) स पुनः सूक्ष्मं पप्रच्छ सुसमाहितः ॥ १॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! इस प्रकारसे ध्मच्याधके सक्षम धर्म कहनेपर उस, 
एकाग्रचित्तवाले ब्राह्मणने फिर सकषम प्रश्न किया ॥ १॥ | 

_ ब्राह्मण उषाच इ | 

सत्त्वस्य रजसश्चैव तमसश्च यथातथम्‌ । 

शुणांस्तत्त्वेन मे ब्रूहि यथावादेह एच्छतः ॥२॥ 
ब्राह्मण बोला- हे धर्मव्याध ! सतोगुण, रजोगुण और तमोयुणके शुणोंको आप यथाबत्‌ 
पूछनेवाले मुझसे कहिये ॥ २॥ 


१३७ ( मद्दा. भा. झारण्यक, ) 


Ee मदामारते। [ मार्कण्डेयलमास्यापरव 


व्याध उपाच 5 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिएच्छस्ति । 

एषां शुणान््रथक्त्वेन निबोध गदतो मम ॥३॥ 
व्याध बोला= तुम जो मुझसे पूछते हो, उसे में तुम्हें बतलाऊंगा । भें इनके गुणोंको अलग 
अलग रूपसे कहूंगा । तुम कहनेवाले मेरी बात सुनो ॥ ३॥ 

मोहात्मकं तमस्तेषां रज एषां प्रवलेकम । 

प्रकादाबहुलत्वाच सत्त्वं ज्याय इहोच्यते ॥४॥ 
तमोगुण मोहको बढानेवाला, रजोगुण जगतूके कायें लगानेवाला और सतोगुण प्रकाश 
करनेवाला हे । अतः सतोगुण उन सबमें उत्तम गिना जाता है ॥ ४॥ 

अविद्याबहुलो सूढः स्व्शीलो विचेतनः । 

दुइेशीकस्तमोध्वस्तः सक्रोधस्तामसोऽलसः ॥५॥. 
त अविद्या, मूर्खता, निद्रा, इन्द्रियोंकी कुमार्गमे पराति, क्रोध और आलस्य बढता 

॥६॥ 

प्रवृत्तवाक्यों मन्त्री च योऽनुराग्यभ्यसूयकः । 

विवित्समानो विद्रर्षे स्तञ्धो मानी स राजसः ॥६॥ 
जो वचनचतुर, विचारशील, मनुध्योंसे प्रेम करनेवाला, ईष्यी करनेवाला, बहुत कामोंको करनेको 
इच्छा रखनेबाला, कठोर और अभिमानी होता है, हे विप्रषे ! वह मनुष्य रजोगुणी है॥६॥ 

प्रकाशबहुलो धीरो निर्विवित्सोऽनसूयकः । 

अक्रोधनो नरो धीमान्दान्तश्चैव स सात्तिवकः ॥७॥ 
जो ज्ञानयुक्त, धीर, निरलस हो, जो पराई निन्दा नहीं करता हो, क्रोधरहित हो, बुद्धि 
मान्‌ और इन्द्रियसंयमी हो, वह मनुष्य सतोगुणी होता है ॥ ७॥ 
९ सात्त्विकस्त्वथ संबुद्धो लोकबृत्तेन क्लिश्यते । 

यदा बुध्यति बोद्धव्यं लोकवृत्तं हुग॒प्सते ॥८॥ 
सतोगुणी मनुष्य संसारी मनुष्योंके कमसे दुःखी होता है । जब उसे ज्ञान होता है तब वह 
संसारके व्यवहारसे घृणा करने लगता है ॥ ८॥ ` 

वैराग्यस्य हि रूपं तु पूर्वमेव प्रवतेते । 

सदु्भेवत्यहङ्कारः प्रसीदत्याज॑व च यत्‌ ॥९॥ 
बैराग्यमें उसका चित्त पहलेसे ही लगा रहता है। उसमें अहङ्कार बहुत कम हो जाता है और 
सरलता बढ़ने लगती है ॥ ९॥ | 


| 
| 
। 
भै 


अध्याय २०२ ] आरण्यंकपर्त । षर ९१ 
ततोऽस्य सवेद्दंद्वानि 
सतोयुणी मनुष्योंके सब मानापमानादि न शा हैं न 
अपनेपर शम करनेकी जरूरत नहीं होती र बभावसे अ सवो नुस कभी 
जाना हि 5 षह स्वभावसे ही शान्त होते हैं ॥ १० ॥ 
शुङ्रयोनो हि जातस्य सद्शुणानुपातिश्ठतः। 
वश्यत्व सवाते त्रह्मन्क्षत्रियत्वं तयैवच । ॥११॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! शूदर मनुष्य उत्तम गुणोंके प्रतापसे वैद्य होता है, और बैद्यखसे श्ात्रेयलवको प्राप्त 
होता है ॥ ११॥ 
आर्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मण्यसभिजायते । 
एुणास्ते कीर्तिताः सर्वे किं भूयः ओतुमिच्छस्ति ॥१२॥ 
फिर सरलताका व्यवहार करनेसे वह ब्राहमणसको प्राप्त होता है हे ब्राह्मण ! मैंने इन सब 
गुणोंके गुण कहे । अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? ॥ १२॥ 
ब्राह्मण उषाच 
पार्थिवं धातुमासाद्य शारीरोऽग्निः कथं भवेत्‌ । 
अवकाशविशेषेण कथं वर्तयतेऽनिलः ॥ १३॥ 
ब्राह्मण बोला- विज्ञानाभिधेय तेजोमय प्राण पार्थिबधातुको अर्थात्‌ इस पार्थि देहको प्राप्त 
होकर किस तरह व्यवहार करता है? और प्राणादि वायु नाडीमागेका आश्रय करके किस 
प्रकार शरीरको विचेष्टित करता है ? ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
प्रश्नमेतं सस्चुदिष्टं ्राह्मणन युधिष्ठिर । 
व्याधः स कथयामास ब्राह्मणाय महात्मने ॥ १४॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! ब्राह्मणने धभैव्याधसे जो प्रश्न किया, उसके उत्तरमें 
घभेव्याधने महात्मा ब्राह्मगसे कहा ॥ १४॥ 


व्याध उपाच 
सूधीनमाश्रितो वहिः शरीरं परिपालयन्‌। 
पाणो सुर्धैनि चाग्नौ च वतमानो विचेष्टते । 
भूतं भव्यं भविष्यच सवे प्राणे प्रतिठ्ितस्‌ ॥१६॥ त 
व्याध बोला- हे ब्रह्मन्‌ ! शरीरकी रक्षा करता हुआ प्राणरूप आश मस्तिष्कमें रहता है और 


मुख्य प्राण मस्तिष्क तथा अभिमे रहता हुआ चेश करता है। जो भूत, वतमान और भवि- 


ष्यत्‌ है, सब प्राणमें प्रतिष्ठित है ॥ १५ ॥ 
x 


१०९२ महाभारते । [ माकेण्डेयसमास्याप्च 


श्रेष्ठं तदेव भूतानां त्रह्मज्योतिरुपास्महे । . 

स जन्तुः सवेभूतात्मा पुरुषः स सनातनः। . 
; सनो बुद्धिरहङ्कारो भूतानां विषयश्च सः ॥ १६॥ 
सब प्राणियों प्राण ही शरेष्ठ दै, और हम उसी प्राणयोनि जह्मकी उपासना करते हैं; प्राण ही 
सब जन्तुओंकी आत्मा और सनातन पुरुष है । वही महत्तत्त, बुद्धि, अहङ्कार और प्राण ही 
शब्द आदिका विषय है ॥ १६॥ 

एवं त्विह स सर्वत्र प्राणन परिपाल्यते । 

पृष्ठतस्तु समानेन स्वां स्वां गतिसुपाश्रितः ॥ १७॥ 
इसप्रकार सब जीव प्राणहीसे पाले जाते हैं । पाछिसे वही मुख्य प्राण समान आदिका रूप 
धारण करके अपनी अपनी गति करता है ॥ १७॥ 

बस्तिसूले युदे चैव पावकः सझुपाश्रितः । 

चहन्सूत्रं पुरीषं चाप्यपानः परिवर्तते ॥ १८॥ 
मूत्राशय, लिज्न, गुदा और जठराभिमें प्राण ही रहता है, इसीसे मूत्र और विष्ठा निकरते हैं, 
इसीसे प्राणका नाम अपान है ॥ १८॥ | 


प्रयत्ने कणि बले य एकस्त्रिषु वतेते । 

उदान इति त॑ प्राहुरध्यात्मविढुषा जनाः ॥ १९ ॥ 
जो यत्न करनेमें, कमे करनेमें और बलमें सहायक होता है, उसे अध्यात्मविद्याको जाननेबाले 
उदान कहते हैं॥ १९॥ र 

सन्या सन्धौ संनिविष्टः सर्वेष्वपि तथानिलः । 

शारीरेषु मजुष्याणां व्यान इत्युपदिश्यते ॥ २९०॥ 


जो वायु मनुष्योके शरीरोंकी सब संधियोमें घूमता है, उसे व्यान कहते हैं॥ २०॥ 
धातुष्वग्निस्तु विततः स तु वायुसमीरितः । 
रसान्धातूंश्च दोषांश्च वतेयन्परिधावति ॥२१॥ 
जो अशि शरीरकी मांस मज्जा आदि धातुओं व्याप्त है, वह बायुसे प्रेरित होती है । वह 
्राणागन बायुसे प्रेरित होकर रसा और घातुओंको पुष्ट करती हुई सर्वत्र घूमती है॥ २१ ॥ 
| प्राणानां संनिपातात्तु संनिपातः प्रजायते । 
। ऊष्मा चाभिरिति ज्ञयो योऽन्नं पचति देहिनाम्‌ ॥ २२॥ 
| रणहीके योगसे सबका शरीर बढता है । गरमी ही अग्नि है, उसासे सब प्राणियोंका अन्न 
पचता है ॥ २२॥ 


लार) नाक ~= 
ha नयो 
अपानोदानयोमंध्ये प्राणव्यानौ समाहितौ । 


समन्वितस्त्वचिष्ठान सम्यक्पचति पावकः ॥ २३॥ 
च 


जे न 
अपान ओर उदानके बीचमें प्राग और व्यान रहते हैं शरीरके 
` व्यान रहते ह; यही शरीरको समर्थ करते हैं, और 
अग्नि अन्नको पचाती है ॥ २३ ॥ र 


तस्यापि पायुपर्यन्तस्तथा स्याद्शुदसंज्ञितः । 
स्रोतांसि तस्माज्जायन्ते सर्वप्राणेषु देहिनाम्‌ ॥ २४॥ 


जठराभिका वेश अपानतक दै । उस स्थानको पायु तथा गुद कहते हैं। इसीसे सब प्राणोंके 
संचार मार्ग होते हैं ॥ २४॥ 


अभिवेगवहः प्राणो शुदान्ते प्रतिहन्यते । 

स ऊध्वेमागम्य पुनः ससुत्क्षिपति पावकम्‌ ॥२६॥ 
ग्राण-अगनिके वेगसे प्रेरित होकर शुदातक आता है, वहां आहत होकर उपर आकरके जठरा- 
ग्निको आहत करता है ॥ २५॥ | 


पक्काशायस्त्वधो नाभ्या ऊध्वेमामाशयः स्थितः । 

नाभिमध्ये चारीरस्य प्राणाः सर्वे प्रतिष्ठिताः ॥ २६॥ 
नाभिके नीचे पक्वाशय और ऊपर आमाशय हे । नाभिके बीचमें शरीरके सब प्राण रहते 
हैं॥ २६॥ 


परवृत्ता हृदयात्सवास्तियेग्ध्वेमघस्तथा । 
वहन्त्यन्नरसान्नाडथो ददा प्राणप्रचोदिताः ॥ २७॥ 
` हृदयसे तिरछे, ऊपर और नीचे अर्थात्‌ सब ओर नाडियां निकलती हैं । ये नाडियां दस 
प्राणोंसे प्रेरित होकर अन्नरसको छे जाती हैं ॥ २७॥ 


योगिनामेष मार्गस्तु येन गच्छन्ति तत्परम्‌ । 

जितङ्कमासना धीरा सूधेन्यात्मानमादघुः । 

एवं सर्वेषु विततौ प्राणापानौ हि देहिषु ॥ क ॥ 
हे जह्मण ! योगियोंका ब्रह्मके पास जानेका सहस्तार मार्ग यहीं है । इसीसे ही योगी लोग 
जाते हैं; इस मार्गमें चलनेसे योगियोंको केश नहीं होता, बे भीरतासे सिरमें आत्माका ध्यान 
करते हैं । सब ग्राणियोंके शरीरमें प्राय और अपान व्याप हैं॥ २८ ॥ 


*श्०९्‌४ महाभारते । [ मार्कण्डेयंसमास्यापर्द 


एकादडाविकारात्मा कलासंभारसंभ्यतः । 

सूतिमन्तं हि त॑ विद्धि नित्यं क्मेजितात्मकम्‌ ॥ २९॥ 
आत्मा एकादशविकारयुक्त लिंग शरीरसे तादात्म्यको प्राप्त होता है तथा सोलह कलाओंके » 
समुदायसे युक्त होता है (वस्तुतः वह अमूर्त दै, परंतु कलारूप उपाधिसे ) मूर्तिमान्‌ दीखता 
है। वह नित्य है, कर्मोके निरोधसे उसका स्वरूप ज्ञात होता है ॥ २९॥ 

तस्मिन्यः संस्थितो ह्यभिनित्यं स्थाल्यामिवाहितः । 

आत्मानं तं विजानीहि नित्यं योगजितात्मकस्‌ ॥ ३०॥ 

उस कलासमुदायमें जो अभिके समान प्रकाशमान आत्मा रहती है; स्थालीमें रखे हुई अभिके 
समान उसीको तुम जीव समझो । वह योगियोसे जीतने योग्य है ॥ ३०॥ 

देवो यः संस्थितस्तस्मिन्नन्बिन्दुरिच पुष्करे । 

क्षेत्रज्ञ त॑ विजानीहि नित्यं त्यागजितात्मकम्‌ ॥३१॥ 
कमलमें जलबिन्दुके समान इस जीवात्मामें जो देवता अलिप्तरूपसे निवास करते हैं, उसीको 
तुम क्षेत्र अर्थात्‌ आत्मा समझो । वह योगसे जीतने योग्य हे ॥ ३१॥ 


जीवात्मकानि जानीहि रजः सत्त्व तमस्तथा । 
| जीवमात्मयुणं विद्धि तथात्मानं परात्मकम्‌ ॥ ३२॥ 
रजो गुण, तमो गुण, और सतो शुणको जीबकी उपाधि समझो और आत्माको जीबका नियामक 
समझो; वह आत्मा परमात्मा ही है ॥ ३२॥ । 


सचेतनं जीवयुणं वदन्ति स चेष्टते चेष्टयते च सवैम्‌। 

ततः परं क्षेत्रविदो वदन्ति प्राकल्पयद्यो सुवनानि स्त ॥ ३३॥ 
चरेतनताको. जीबका गुण बताते हैं । वह जीव स्वतः चेष्टा करता है उसकी चेष्टासे सब जगत्‌ _ 
चेष्टा करता है । घेत्रज्ञको जाननेवाले परमात्माको जीवात्मासे श्रेष्ठ कहते हैं। उसीने प्रथम भूरादि 
सातलोकोंको बनाया है ॥ २३॥ 


` एवं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा न प्रकाशते । 
| इस्यते त्वग्ज्यया बुद्धया सूक्ष्मया ज्ञानवेदिभिः ॥ ३४॥ 
पर बह परमात्मा सब प्राणियोंके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता । वह तो ज्ञानियोंके द्वारा तीक्ष्ण 
और सक्षम बुद्धिकी सहायतासे ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है ॥ ३४ ॥ 


% खोळद कराये प्राण श्रद्धा, लाकाश, वायु, ज्योति, जळ, पर्दी, इन्द्रिय, सन, अन्न, वीये, तप, कमे, 


मंत्र, लोक, और नाम. ' 


अध्याय २०३ ] आरन 


MB... 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम | 
मसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमइ्नुते ॥ ३७॥ 
चिकी प्रसन्नतासे शुभाशुभ कमाँका नाश होता हे । प्रसन्न चित्तबाळा आत्मामें स्थित होके 


अन्तरहित सुखको अर्थात्‌ मोक्षको ग्राप्त होता है ॥ ३५॥ 
लक्षणं तु प्रसादस्य यथा लुः सुखं स्वपेत्‌। 
निवाते वा यथा दीपो दीप्येत्कुशलदीपितः ॥ ३६॥ 
प्रसन्न चित्तवालेका लक्षण यह है, कि वह सुखसे सोता है, जैसे वायुरहित स्थानमें दीपकका 
प्रकाश होता है; ऐसे ही प्रसन्न चित्ताला दुःखोंसे रहित होकर प्रकाशित होता और सुख 
भोगता है ॥ ३६॥ 
पूर्वरात्रे परे चैव युञ्जानः सततं मनः। 
लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पझ्यन्नात्मानमात्मनि ॥ ३७॥ 
रात्रिके पहले वा पिछले भागमें अपने मनको परमात्मामें लगाकर आत्मामें आत्माका दन 
करता है, प्रसन्न चित्तवाला थोडा भोजन करता है, और सदा शुद्ध रहता है ॥ ३७॥ 
प्रदीपतेनेव दीपेन मनोदीपेन पझ्याति। 
दृषट्टात्मानं निरात्मानं तदा स तु विसुच्यते ॥ ३८॥ 
जळते हुए दियेसे जिसप्रकार अन्धेरेमें पदार्थोको देखा जाता है, उसीतरह वह मनरूपी 
दीपकसे आत्माको देखता है । उस निगुण आत्माको देखनेसे वह मुक्त हो जाता है ॥ ३८ ॥ 


सर्वोपायैस्तु लोभस्य ऋधस्य च विनिग्रहः । 

एतत्पवित्रं यज्ञानां तपो वै संक्रमो मतः . ॥३९॥ 
सब उपायोंसे लोभ और क्रोधको जीतना ही संसारसे पार पहुंचानेवाला पवित्र मलुष्योका 
तप है ॥ ३९ ॥ 

नित्यं कधात्तपो रक्षेच्छियं रक्षेत मत्सरात्‌। 

विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥ ४० ॥ 


मनुष्य हमेशा क्रोधसे तपकी रक्षा करे और मत्सरसे श्रीकी रक्षा करे, आदर और अनादरसे 
बिद्याकी रक्षा करे और प्रमादसे आत्माकी रक्षा करे ॥ ४० ॥ 


आरृदांस्यं परो धमः क्षमा च परमं बलम्‌। 


आत्मज्ञानं परं ज्ञानं परं सत्यप्नतं ब्रतम्‌ ॥४१॥ 


> सर 
दया ही परम धर्म है, क्षमा परम बल है, आत्मज्ञान परम ज्ञान है और सत्य ही परम 


ब्रत है ॥ ४१॥ 


mA NT DSS) १०९५ 


१०९६ मद्दाभारते । [ मार्केण्डेयलमास्यापर्य 
किक जज पस 


सत्यस्य वचनं अयः सत्यं ज्ञानं हितं भवेत्‌ । 

यदभूतहितमत्यन्तं तद्वै सत्यं परं अतस्‌ ॥ ४२॥ 
सत्य बोलना ही श्रेयस्कर है, सत्यका ज्ञान हित करनेवाला होता है। जो सब प्राणियोके 
परम हितका साधक हो, बही उत्तम सत्य है ॥ ४२ ॥ | 

यस्य सर्वे समारम्भाः निराशीबेन्धनाः सदा। 

त्यागे यस्य हुतं सर्वे स त्यागी स च बुद्धिमान्‌ ॥४३॥ 
जिसके सब कर्म फलरूप बंधनरहित होते हैं तथा होम यज्ञादि सुकम फलत्यागकी भावनासे 
किए जाते हैं, बही बुद्धिमान्‌ त्यागी कहाता है॥ ४३॥ 

यतो न गुरुरप्येनं च्यावयेुपपादयन्‌। 

तं विद्याद्रह्मणो योगं वियोगं योगसंज्ञितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जिसके स्वरूपका ज्ञान शब्दसे गुरु न कह सके किन्तु लक्षणाइत्तिसे सिखलांवे, उस बरह्मयोग- 
हीको अर्थात्‌ चित्तवियोग, चित्तवृत्ति निरोधको योग समझना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

न हिंस्यात्सर्वभूतानि मैत्रायणगतश्चरेत्‌। 

नेदं जीवितमासाद्य वैरं झुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४॥ 
किसी प्राणीकी हिंसा न करे, सबसे मित्रताका व्यवहार करे । इस मनुष्य जीधनको पाकर 
मनुष्य किसीसे भी शत्रुता न करे ॥ ४५ ॥ 

आर्किचन्यं सुसंतोषो निराशित्वमचापलम्‌। 

एतदेव परं ज्ञानं सदात्मज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ ४६॥ 
कुछ संग्रह न करना, सन्तोष रखना, किसीकी आशा न रखना, चपलता. न करना यही 
प्रम ज्ञान और उत्तम आत्मन्ञान है ॥ ४६ ॥ 

परिग्रहं परित्यज्य भव बुद्धया यतब्रतः। 

अशोकं स्थानमातिछिन्निञ्चलं प्रेत्य चेह च ॥ ४७॥ 
मनुष्य परिग्रह अर्थात्‌ धनकी संचयवृत्तिको छोडकर बुद्धिसे उत्तम त्रत करे । बह मलुष्य इस 
लोक तथा परलोकमें निश्चल तथा शोकरहित स्थानको प्राप्त होता है ॥ ४७॥ 

तपोनित्येन दान्तेन छुनिना संयतात्मना । 

अजितं जेतुकामेन आव्यं सङ्गेष्वसङ्गिना ॥ ४८ ॥ 
मनि सदा तप, चतुरता, जितेन्द्रियता तथा अजेय आत्माको जीतनेकी इच्छा तथा विषयोंमे 
आसक्तिरहित हो ॥ ४८ ॥ ह 


अध्याय २०४ ] आरण्यकपव । आयक ०९७ 


एुणाशुणमनासङ्गमेककार्यमनन्तरम्‌। 

एलङ्गाह्मण ते वृत्तमाहुरेकपदं सुखम्‌ ॥ ४९॥ 
जो गुणोंसे युक्त होनेपर भी गुणरहित है, आसक्तिरहित है, आत्मज्ञानके द्वारा जो साध्य है 
जो विरहित है बही जह्मका स्थान है, वही सुखका एकमात्र स्थान है॥ ४९॥ ४ 

परित्यजति यो दुःखं सुखं चाप्युभयं नरः। | 

ब्रह्म प्राभोति सोऽत्यन्तमसङ्गेन च गच्छति ॥६०॥ 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंको त्यागता है, वह संशयरहित होकर ब्रह्मको प्राप्त होता 
है। अनासक्तिसे भी मनुध्य ब्ह्मके पदको प्राप्त कर सकता है ॥ ५०॥ 

यथाश्चुतमिदं सवे समासेन द्विजोत्तम । 

एतत्ते सवेमाख्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥५१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवाणि ्यधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २०३॥ ॥ ७२६६ ॥ 

हे ब्राह्मणोत्तम ! जैसा मैने धर्म सुना था वैसा तुमसे संशेपसे कह सुनाया। अब और क्या 
तुम्हारी सुननेकी इच्छा है ॥ ५१॥ 


॥ महाभारते आरण्यकप्में दोसौ तीनवां अध्याय समाप्त ॥ २०३॥ ७२६६॥ . 


मार्फण्ड्रेय उपाच 
एवं संकथिते कृत्स्ने मोक्षधमे युधिष्ठिर । जी 
हढं प्रीतमना विप्रो घमव्याधसुवाच ह ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! ऐसे सम्पूर्ण मोक्षधर्मोको सुन चुकनेके अनन्तर प्रसन्न 
मनवाला ब्राह्मण फिर धर्मव्याधसे बोला ॥ १॥ 
न्याययुक्तामिदं सर्वे भवता परिकीतितम्‌ | 


न ते$स्त्याविदित किंचिद्धमेष्विह हि हश्यते -॥२॥ 
जो तुमने कहा वह सब न्यायसे युक्त है । धर्मके विषयमे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, ऐसा 


प्रतीत होता हे ॥ २॥ 


१३८ ( महा. भा. आरण्यक, ) 


/ 5] :/ «० ४1४७४ ४2 


१०९८ महाभारत । [ मार्कण्डेयसमास्यापई 
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rr, 
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प्याध उवाच 
प्रत्यक्ष मम यो ध्मस्तं पश्य हद्विजसत्तम । 
येन सिद्विरियं प्राप्ता मया त्राह्मणपुङ्गव ॥३॥ 
व्याध बोला- हे ब्राह्मणोत्तम! हे दविजश्रेष्ठ! मुझे जिससे यह सिद्धि प्राप्त हुई, मेरे उस प्रत्यक्ष 
धर्मको देखो ॥ ३॥ 
उत्तिष्ठ भगवन्क्षिप्रं प्रविझ्याभ्यन्तरं णहम्‌। 
द्रष्टमहेसि ध्सज्ञ मातरं पितरं च मे ॥४॥ 
हे धर्मज्ञ भगवत्‌ ! तुम जल्दी खडे हो जाओ और घरमें चलकर मेरे माता पिताको देखो ॥४॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
इत्युक्तः स प्रविइयाथ ददर्श परमार्चितम्‌। 
सौध॑ हृद्यं चतुःशालमतीव च मनोहरम्‌ ॥५॥ 


मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! व्याधके इसप्रकार कहनेपर त्राहमणने घरके भीतर जाकर बहुत 
मनोहर अटारी और स्थानाको देखा ॥ ५ ॥ 

देवताग॒हसंकारां दैवतैश्च सुपूजितम्‌ । 

शायनासनसंबाधं गन्धैश्च परमैयुतम्‌ ` . ॥६॥ 
बह घर देवताओंके घरके समान था और देवताओंसे पूजा जाता था। वह स्थान पउङ्ग 
आसन तथा गर्न्धोसे भरा हुआ था ॥ ६॥ 

तत्र झुक्लाम्बरधरो पितरावस्य पूजिती । 

कृताहारौ खुतुष्टौ ताबुपाविष्टौ वरासने । 

घमेव्याधस्तु तौ दृष्ट्रा पादेषु शिरसापतत्‌ ॥७॥ 
उस घरमें श्वेत वत्र पहने हुए, भोजन किये, परम सन्तुष्ट व्याधके मातापिता उत्तम आसन 
पर बैठे हुए थे। धर्मव्याध उन्हें देखकर उनके पेरोंपर जा गिरा ॥ ७॥ 

पुबाहूचतुः 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ धमेज्ञ ध्मस्त्वामभिरक्षतु । 

प्रीतौ स्वस्तव शौचेन दीधेमायुरवाप्नुहि । 

सत्पुञ्रेण त्वया पुत्र नित्यकालं खुपाजितौ ॥८॥ 
वृद्ध बोले- हे धर्मके जाननेवाले ! उठो, उठो, धर्म तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी आयु दीष 
हो, तुम्हारे शुद्ध तिरी आचारसे हम बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम्हारे सरीखे सुपुत्रसे नित्य योग्य 
समयपर उत्तम रीतिसे पूजित होते हैं ॥ ८॥ ह 


ध्याय २०४ एरण्यकपदे 
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ळक र हने वर्तते । 
तत्वादाद्वेज t दसेनाहि F 
हे पुत्र ! देवताओंमें भी हमारे सि pur दद न 
पुत्र ¦ * ताआास भा हमारे [सेवा तुम्हारे लिये और कोई देवता नहीं है । ब्राह्मणकी पूजा 
करनेसे तुम्हे शम ओर दम सब ग्राप्त हुए हैं ॥९॥ 
पितुः पितामहा ये च तथैव प्रपितामहाः । 
प्रीतास्ते सततं पुत्र दभेनावां च पूजया ॥ १०॥ 
हे पुत्र ! हमारी सेवा करनेसे तथा इन्द्रियसंमयसे तुम्हारे उपर पितामह, प्रपितामह सभी 
प्रसन्न हँ ॥ १०॥ 
मनसा कमेणां वाचा शुश्रूषा नैव हीयते । 
५ न चान्या वितथा वुद्धिह्श्यते सांप्रतं तव ॥११॥ 
मन, कमं ओर वचनसे भी तुम हमारी सेवामें कुछ कमी नहीं करते । इस समय भी तुम्हारी 
बुद्धि बिपरीत नहीं दिखाई देती ॥ ११॥ 
जामदग्न्येन रामेण यथा वृद्धौ सुपूजितौ । 
तथा त्वया कृत सवे तहिशिएं च पुत्रक ॥ १२॥ 
हे पुत्र! जैसे जमदमिके पुत्र परशुरामने बृद्ध मातापिताकी सेवा की थी, ऐसे ही अथवा उससे 
अधिक ही तुमने हमारी सेवा की है ॥ १२॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
ततस्तं ब्राह्मणं ताभ्यां धर्मव्याधो न्यवेदयत्‌ । 
तौ स्वागतेन तं विप्रमचयामासतुस्तदा ॥ १३॥ 
माकेण्डेय बोले- तब व्याधने उस त्राह्मणके आनेका वृत्तान्त अपने माता पितासे कहा, तब 
उन्होंने स्वागतके द्वारा ब्राह्मणकी पूजा की ॥ १३॥ 
प्रतिगृह् च तां पूजां द्विजः पप्रच्छ ताचुभौ। 
सपुञाभ्यां सस्जुत्याभ्यां कबचिद्वां कुशलं गहे | 
अनामयं च वां कबित्सदैवेह शरीरयोः ॥ १४॥ Pe 
हने उस पूजाको लेकर सत्कारपू्क दोनों इद्धोंसे कहा- कि अपने पुत्र और सेब 
सहित आपके घरमें कुशल तो है न? आप दोनोंका शरीर नीरोग तो है? ॥ १४॥ 
वु्ापुचतुः 
कुछल॑ नो यहे विप्र ऋत्यवर्गे च सवेदः । 


वित्रेन सं ॥ १५॥ 
त्वमप्यवित्नेन संप्राप्तो अगवश्निह 
ह सेवकों में और घरमें कुशल है। दे भगवन्‌ ! आप तो यहाँ 


दोनों बृद्ध बोले- हे ब्राह्मण! हमारे से 
निर्विच्च आथे न ? ॥ १५॥ 
x 


११७० मंहदाभारते। | [ माकेण्डेयसमास्यापई 


मार्फेण्डेय उवाच र 
बाढमित्येव तौ विप्रः प्रत्युवाच -सुदान्वितः । 
धर्मव्याधस्तु तं विप्रमर्थवद्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
मार्कण्डेय बोठे- हे राजन्‌ ! तब उस ब्राह्मणने प्रसन्न होकर कहा- फि में कुशल्से आया। 
तब धर्मव्याध ज्ाह्मणकी ओर देखकर यह अर्थपूर्ण बचन बोला ॥ १६॥ 
पिता माता च भगवन्नेतौ मे दैवतं परम्‌। 
यदैवतेभ्यः कतेव्यं तदेताभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
हे ब्राह्मण ! यह दोनों मेरे माता पिता हैं; यह मेरे लिए देवताओंसे भी परम देव हें । देवता- 
ओके लिये जो करना योग्य है वह सभी कुछ इनके लिये में करता हूँ ॥ १७॥ 
तरयस्त्रिदाद्यथा देवाः सर्वे दाक्रपुरोगसाः । 
संपूज्याः सवेलोकस्य तथा वृद्धाविमौ मम ॥ १८॥ 
जैसे सब संसारके लिए इन्द्रादिक तैतीस देवता माननीय हैं, वैसे ही मेरे लिए ये दोनों बृद्ध 
माननीय हैं ॥ १८॥ 
उपहारानाहरन्तो देवतानां यथा द्विजाः 


कुर्वते तद्वदेताभ्यां करोम्यहमतन्द्रितः ॥ १९॥ 
जिसप्रकारसे बराह्मण देबताओंको उपहार लाकर देते हैं ऐसे ही में साबधान होकर इनको 
भेंट देता हूं ॥ १९॥ 

एतौ से परमं ब्रह्मन्पिता माता च दैवतम्‌। 

एतौ पुष्पैः फले रत्नैस्तोषयामि सदा द्विज ॥ २० ॥ 


हे ब्राह्मण ! ये दोनों माता पिता मेरे लिये परम देवता हैं। हे जह्मन्‌ ! इन्हींको में फूल, फल 
और रत्नोसे सदा प्रसन्न किया करता हूं ॥ २० ॥ 

एतावेवाञ्नयो मह्यं यान्वदन्ति मनीषिणः । 

यज्ञा वेदाश्च चत्वारः सवेभेतौ सम द्विज ॥ २१॥ 
ज्ञानी जिन अग्नियोंको पूज्य बताते हैं, वे अग्नियां मेरे (लिए ये ही हैं। हे ब्राह्मण ! मेरे लिए 
यज्ञ और चारों बेद यही माता पिता हैं ॥ २१ ॥ 

एतदर्थे मस प्राणा भाया पाः सुहृज्जनाः। 

सपुत्रदारः झुश्ूषां नित्यमेच करोम्यहम्‌ ॥२२॥ 
इन्हींके लिए मेरे प्राण, खरी, मित्र और पुत्र हैं । में पुत्र और ख्रीके सहित इनकी सदा सेवा 
किया करता इं ॥ २२॥ 


| 
| 
गा 
| 
| 
| 
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स्वय च स्नापयाम्येतौ तथा पादौ प्रधावये 
आहार संपयच्छाचि स्वयं च द्विजसत्तम 


हे दिजश्रेष्ठ ! भ स्मयं इनको स्नान कराता हूं, चरण धोता हूं, और भोजन 
अल कुळा; कया वच्मि विप्रियं परिवर्जयन्‌ । 
र ह पियमाभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ २४॥ 
मैं सदा इनसे प्यारी वाणी बोलता हूं, कभी कठोर बचन नहीं बोलता; जो इन्हें प्रिय हो, वह 
भले ही अधर्मसे संयुक्त हो, फिर भी करता हूँ ॥ २४॥ 
धर्मभेव गुरु ज्ञात्वा करोमि द्रिजसत्तम । 
अतन्द्रितः सदा विप्र शुश्रूषा यै करोम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
ऐसे ही इनकी सेवाको परम धर्म जानकर मैं सेवा करता हूं। हे द्विजभरेष्ठ ! में उनकी सेवामें 
आलस्य नहीं करता ॥ २५॥ 
पञ्चैव शुरवो ्रह्मन्पुरुषस्य वुञ्ूषतः। 
पिता माताभ्निरात्मा च गुरुश्च द्विजसत्तम ॥ २६॥ 
हे आह्यणश्रेष्ठ ! अभ्युदयेच्छु पुरुपके लिए पिता, माता, अग्नि, आत्मा और शुरु थे पांच ही 
गुरु हैं ॥ २६॥ 
एतेषु यस्तु वर्तेत. सम्यगेव द्विजोत्तम । 
अवेयुरभ्नयस्तस्य परिचीणास्तु नित्यशः । 
गाहेस्थ्ये वतेमानस्य धम एष सनातनः ॥ २७॥ 
,॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यण चतुराधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २०४॥ ७२९३॥ 
हे द्विजोत्तम ! इनके साथ जो आदरपूर्वक व्यवहार करता है उससे सव अग्नि पूजित होते 
हें। गुहस्थका यही घर्म है, कि वह अपने माता पिताकी सेवा करे ॥ २७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ चारवां अध्याय समाप्त ॥ २०४॥ ७२९३॥ 


॥ २३॥ 
न कराता हूं ॥२३॥ 


हैः २0५ 
मार्कण्डेय उषाच 
गुरू निवेद्य विप्राय तौ अलात भ 
प्रमीत्मा व्याधो ब्राह्मण 
मार्कण्डेय pm ब्राह्ममफो अपने पूज्य माता पिताका दशन कराकर धमव्याध 


. फिर ब्राह्मणसे बोला ॥ १॥ 


११०९ वद्दाभारते \ [ मा्केग्डेयसमास्थापड 
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प्रवृत्तचक्षुजातोउस्मि संपइय तपसो बलम्‌। 


यदर्भसुक्तोऽसि तया गच्छस्व मिथिलामिति ॥२॥ 
पतिशुक्षषपरया दान्तया सत्यक्षीलया । 
मिथिलायां वसन्व्याधः स ते धर्मोन्प्रवक्ष्याति ॥३॥ 


कि जिससे भेरी ऐसी दिव्य दृष्टि है, यह माता पिताके सेवाका ही फ़ल है। जिसके लिए 
पतिसेवा करनेवाली, सत्यशीला पतित्रताने तुमसे कहा था, कि जनकपुरीको जाओ, धर्मे- 
व्याध तुमको धर्मका उपदेश करेगा ॥ २-३ ॥ 
i ब्राह्मण उषाप 
पत्तिब्रतायाः सत्यायाः शीलाढथाया यतन्रत । 
| संस्मृत्य वाक्यं धर्मज्ञ गुणवानसि मे मतः ॥४॥ 
राह्मण बोले- हे ब्रतधारी तथा धर्मज्ञ व्याध ! उस सत्यशीला पतित्रतांके वचनको स्मरण 
करके मैं समझता हूं, कि तुम अवश्य गुणवान्‌ हो ॥ ४ ॥ 
व्याप्त उषाच 9 
यत्तदा त्वं ढ्िजश्रेष्ठ तयोक्तो मां प्रति प्रभो । 
दृष्टमेतत्तया सम्यगेकपत्न्या न संशयः ॥&॥ 
न्याध बोला- हे आझणोंम शरेष्ठ ! जब उस पतित्रताने तुमसे मेरे बिषयमें कहा था, तब उसने 
मुझे अबच्य ज्ञानदष्टिसे देख लिया होगा ॥ ५॥ 
त्वदनुग्रहबुद्धया तु विप्रैतदर्शित सया । 
वाक्य च श्ण मे तात यत्ते वक्ष्ये हितं द्विज ॥६॥ 
ह बराह्मण ! तुम्हारे उपर दयादृष्टि करके मैंने यह सब दिखलाया । हे तात ! अब जो में 
तुम्हारे हितके वचन कहता हूं, सो सुनो ॥ ६॥ 
त्वया विनिकृता माता पिता च द्विजसत्तम । 
अनिसुष्टोऽसि निष्क्रान्तो गृहात्ताभ्यामनिन्दित । 
चेदोचारणकायोर्थमयुक्तं तत्त्वया कृतम्‌ ॥७॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! तुमने अपने माता पिताका अनादर किया । हे अनिन्दित ! बिना उनकी आज्ञा लिए 
बेद पढनेके लिए घरसे निकल गये; यह तुमने बहुत अयोग्य कमे किया ॥ ७॥ 
तव छोकेन वृद्धौ तावन्धौ जातौ तपस्विनौ । 
तौ प्रसादयितुं गच्छ मा त्वा घर्मोऽत्यगान्महान्‌ ॥ ८.॥ 
तुम्हारे शोकसे घे और तपस्वी बुद्ध माता पिता अधे हो गये, तुम अब उनको प्रसन्न 
लिये घर जाओ । कई महान्‌ भर्मफा उल्लंघन न हो ॥ ८ ॥ 


भच्याय २०५] प झारण्यकपदं । यक १३०३ 
३ 
तपस्वी त्वे महात्मा च भे च निरतः सदा । 
सर्चेमेतदपाथे ते क्षिपं तौ संप्रसाद [द 
तुम तपस्वी, महात्मा और सदा धर्म करनेवाले हो, पर तुम्हारा यह सभी क्य हो गया। 
अतः अब .तुम उन्हें शीघ्र ही प्रसन्न करो ॥ ९॥ ६ 
अहधस्व मस ब्रह्मन्नान्यथा कतुमहसि । 
गर्यतामद्य विपर्षे श्रेयस्ते कथयाम्यहम्‌ . ॥१०॥ 
हे रन्‌ ! मेरे इन वचनोंपर तुम श्रद्धा करो और इसके विपरीत तुम मत करो, हे बराह्मण ! 
मैं तुम्हारे भलेकी बात कहता हूं, तुम अभी चले जाओ ॥ १० ॥ 
ब्राह्मण उपाच 
यदेतदुक्तं भवता सर्च सत्यमसंशयम्‌ । 
प्रीतोऽस्मि तव धर्मज्ञ साध्वाचारशुणान्वित ॥११॥ 
ब्राह्मण बोला- हे उत्तम आचारवान्‌ धर्मव्याध ! तुमने जो कुछ कहा, बह निस्सन्देह सत्व है, 
भें तुमसे बहुत प्रसन्न हे ॥ ११॥ 
ए्गाघ् उपाच 
दैवतप्रातिमो हि त्वं यस्त्वं धर्ममनुत्रतः । 
पुराणं शाश्वतं दिव्यं दुष्पापमकृतात्मभिः ॥ १२॥ 
व्याध बोला- हे ब्राह्मण ! तुम देवतुल्य हो, क्योंकि तुम पुराने, सनातन, दिव्य तथा पापिवों 
द्वारा दुष्प्रप्प धमे तथा आचार और अन्य सद्णुणोसे युक्त हो ॥ १२॥ 
अतन्द्रितः कुरु क्षिप्रं मातापिरोर्हि पूजनम्‌। 
अतः परमहं धमै नान्यं पञ्यामि कंचन ॥१३॥ 
तुम आरस्य त्यागकर अपने माता पिताकी सेवा करो । में इससे बडा कोई और धर्म नहीं 
देखता ॥ १३॥ 


ब्राह्मण उपाच \ 
इहाहमागतो दिष्टथा दिष्टथा मे सङ्गत त्वया 
इेह्क्या दुछेभा लोके नरा घर्मप्रदशेकाः ॥ १४॥ 
क्षण बोले-- मैं सौभाग्यसे ही यहां आया और सौभाग्यसे ही तुमसे भेंट हो गई, इमहे 


समान धर्मको कहनेवाले मनुष्य संसारमें दुलेभ हैं ॥ १४॥ 


११०४ मद्दाभारते । | माकण्डयसमास्यापई 
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एको नरसहस्रेषु धर्मविद्विद्यते न वा। 

प्रीतोऽस्मि तव सत्येन भद्र ते पुरुषोत्तम ॥ १८ ॥ 
सहस्रं मनुष्योमें भी धर्मको जाननेबाला एक भी होता है, वा नहीं । हे पुरुपशेषठ ! तुम्हारे 
सत्यसे में प्रसन्न हुआ, हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ तुम्हारा कल्याण हो ॥ १९॥ 

पतमानो हि नरके भवतास्मि सजुद्‌ डतः । 

भावितव्यमयैचं च यद्दष्टोऽसि मयानघ ॥ १६॥ 
हे अनघ ! में नरकमें गिरा जाता था, तुमने उससे भेरा उद्धार किया । चूँकि अब तुम्हारा 
दर्शन हो गया है, अतः भविष्यमें सब कुछ पैसा ही होगा ॥ १६ ॥ 

राजा ययातिदीहिच्रैः पतितस्तारितो यथा । 

सद्धिः पुरुषशादूल तथाहं भवता त्विह ॥ १७॥ 
जैसे स्वर्गसे गिरते हुए राजा ययातिका उनके पुत्रीके ुत्रोंने उद्धार किया था, हे पुरुषशादूल ! 
बैसे ही तुमने मेरा उद्धार किया ॥ १७॥ 

मातापितृभ्यां शुश्रूषां करिष्ये वचनात्तव । . 

नाकृतात्मा वेदयति धर्माधमेविनिश्चयम्‌ ॥ १८॥ 
आपके कथनानुसार माता पिताकी सेवा में अवश्य करूंगा। अविवेकी मनुष्य धरम और अधमेके 
निश्रयको नहीं जानता है ॥ १८॥ 

दुय: शाश्वतो घमेः चूद्रयोनौ हि चतेता । 

न त्वां चूद्रमहं मन्ये भवितव्यं हि कारणस्‌। 

येन कमेविपाकेन प्राप्तेय झाद्रता त्वया. ॥१९॥ 
शूद्रयोनिमें उत्पन्न हुए मनुष्योंके द्वारा धमकी जानना बहुत कठिन है। में तुमको एक विशेष 
कारणसे शूद्र नहीं मानता ॥ १९॥ 

एतदिच्छामि विज्ञातुं तत्त्वेन हि महामते । 

कामया ब्रूहि मे तथ्यं सवे त्वं प्रयतात्मवान्‌ ॥ २० ॥ 
हे महाबुद्धिमान्‌ ! जिस क्के फसे तुम शूद्र हुए हो, उसको मैं जाननेकी इच्छा रखता हूँ। 
अत; आत्मज्ञानसे युक्त तुम इच्छापूषक कहो ॥ २० ॥ 

व्याप्त उपाच 

अनतिक्रमणीया हि ब्राह्मणा वै द्विजोत्तम । | 

शणु सवेमिदं वृत्त पूवेदेहे ममानघ  ॥३१॥ 
व्याध बोला- हे जाह्मणोत्तम ! ब्राह्मणोंका में अनादर नहीं कर सकता। हे अनघ ! पूर्वजन्मके 
वहे मेरा जो चरित्र था, वह सुनो ॥.२१॥ 


न्याय २०५ ] आरण्यकपवं । पणा ता. Lr १०५ 
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अहं हि ब्राह्मणः एवेमासं द्रिजवरात्मज । 
वेदाध्यायी खुकुशलो वेदाङ्गानां च पारगः | 
आत्मदोषकृतैग्रे्मन्नवस्थां प्रा्तवानि सास्‌ 
कश्चिद्राजा मम॑ सखा धनुवेइपरायणः | 
संसर्गाद्वनुषि श्रेष्ठस्ततो5हमभवं द्विज ॥ २३॥ 
च्छ 

हे द्विजश्रेष्ठके पुत्र ! में पहले जन्ममें वेद और घेदाझको जाननेवाला एक ब्राह्मण था, पर में 
अपने ही किए दोपसे इस अवस्थाको ग्राप्त हुआ हूं । एक धुका जाननेवाला राजा मेरा 
मित्र था। हे द्विज ! उसके सङ्ग रहनेसे मैं भी घुमे श्रेष्ठ हो गया ॥ २९-२३॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु झूगयां निर्गतो रुपः। 

सहितो योधशुरूयैश्व मन्त्रिभिश्च सुसंवृतः । 

ततो५भ्यहन्स्गांस्तच्ञ सुबहदनाश्रमं प्रति ॥ २४॥ 


एक दिन राजा मुख्य मुख्य योद्धाओं और मंत्रियोंसे विरकर शिकारपर गया और वहां एक 
आश्रमके पास जाकर राजाने बहुतसे मृगोंको मारा ॥ २४॥ 


॥ २२॥ 


अथ क्षिप्तः चारो घोरो मयापि द्विजसत्तम । 
__ त्ताडितश्च सुनिस्तेन शरेणानतपवेणा ॥२९॥ 
हे दिजश्रेष्ठ ! वहां जाकर मैंने भी एक बाण चलाया, तो तीक्ष्ण नोकवाला वह बाण एक मुनिके 
जा लगा ॥ २५॥ 


भूमौ निपतितो ब्रह्मन्नुवाच प्रतिनादयन्‌। 

नापराध्यास्यहं किंचित्केन पापमिदं कृतम्‌ ॥२६॥ 
हे अझन्‌ ! बाणके लगते ही ऋषि एथ्वीमें गिर पडे और चिल्लाते हुए कहने लगे कि मैने 
किसीका अपराध नहीं किया और वह कौनसा पापी है, जिसने मुझे बाण मारा है? ॥२६॥ 


मन्वानस्तं सगं चाहं संप्राप्तः सहसा सानिम। 

अपञ्यं तरूषिं विद्धं शरेणानतपर्वणा । 

तसुग्रतपसं विप्र निष्टनन्तं महीतले ४ ॥ २७॥ 
हे ब्राह्मण ! में उसे मृग समझकर उसके पास गया, और वहां जाकर अपने तेज नोकवाले 
बाणसे विद्ध हुए उस उग्रतपस्त्री विद्वान्‌ ऋषिको भूमिपर छटपटाते देखा ॥ २७॥ 


१३९ ( म. भा. भारण्यक. ) 


११०६ महाभारत । न [ माकण्डेयखसास्यापध 
अकार्यकरणाचापि भ्या मे व्यथितं मनः । 
अजानता कृतमिदं मयेत्यथ तमज्ञवस्‌। 
क्षन्तुमहेसि मे ब्रह्मन्निति चोक्तो मया झुनिः ॥ २८॥ 

उस अनुचित कार्यको करनेके कारण मेरा भी मन दुःखी हो गया । तब मैने उनसे कहा 
कि मैंने यह अज्ञानसे अपराध किया, अतः, है ब्रह्मन्‌! आप मुझे क्षमा करें । इसप्रकार मैंने 
उन मुनिसे कहा ॥-२८ ॥ 
` ततः पत्यत्रवीह्ञाक्यस्षिमों क्रोधमूछितः । 
व्याधस्त्वं भविता कूर झाद्रयोनाविति द्विज ॥ २९॥ 
॥ इति भ्रोमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चाधिकशततमोऽष्यायः ४ २०५ ॥:७३२२॥ 

तब उस तपस्वीने रोधसे मूच्छित होकर मुझसे यह वाक्य कहा- कि हे क्रूर ब्राह्मण ! तू 
दरयोनिमें उत्पन्न होकर व्याध होगा ॥ २९॥ 


॥ मद्दामारतके आरण्यकपवंमे दोसो पांचवां अध्याय खमात ॥ २०५॥ ७३०५२ ४ 


त्याघ उवाच 
` एवं शाप्तोऽहस्षिणा तदा द्विजवरोत्तम । 
अभिप्रसादयरूषिं गिरा वाक्यविशारदम्‌ ॥१॥ 
व्याध बोला- हे ब्राह्मणोत्तम ! इसप्रकारसे जब मुझे ऋषिने शाप दिया, तब मैने बातोंमें 
कुशल ऋषिको दीन वाणीसे प्रसन्न किया ॥ १॥ 
अजानता मयाकार्यमिदमच्य कृतं सुने । 
क्षन्तुमर्हसि तत्सवै प्रसीद भगवन्निति ॥२॥ 
| अने हाथ जोडकर कहा- हे सुने ! मैंने यह कर्म अज्ञानसे किया था, आप- क्षमा कीजिये । 
1 तथा, हे भगवन्‌ ! आप प्रसन्न होइये ॥ २॥ ै 
| ऋषिरुषा॥ 
नान्यथा भविता शाप एवमेतदसंदायम्‌ । 
आहरशंस्यादहं किंचित्कतोनुग्रहमच्य ते ॥३॥ ., 
ऋषि बोले- कि मेरा दिया शाप इहा नहीं होगा तो भी तुम्हारी ग्रार्थनासे में कुछ कपा 
करता इ ॥ ३ ॥ 


अध्याय २०६ ] आरष्यंकपचे । 
झद्रयोनौ वर्तमानो धर्मज्ञो भविता झसि। 
_ सातापिच्रोश्च शुश्रूषां करिष्यासे न संशयः ॥४॥ 
शूदर जन्सम भी. तुम्हें धर्मका ज्ञान बना रहेगा । माता और पिताकी तुम परम सेवा करोगे ॥४॥ 
तया शुश्रूषया सिद्धि महती समवाप्स्यसि। 
जातिस्मरश्च भविता स्वर चैव गामिष्यस्ति। 
शापक्षयान्ते निवत्ते भवितासि पुनट्विजः ॥५॥ 
उनकी सेवा करनेसे तुम्हें परमसिद्धि और महत्त्व प्राप्त होगा। पहले जन्मका ज्ञान रहेगा 
और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा । मेरे शापके समाप्त होनेपर तुम फिर ब्राह्मण हो जाओगे ॥ ५॥ 
त्याघ उपाच 
एवं शाः पुरा तेन ऋषिणार्स्युग्रतेजसा । 
प्रसादश्च कृतस्तेन ममैवं द्विपदां वर ॥ ६॥ 
व्याध बोला- इसग्रकारसे महातेजस्वी ऋपिने मुझे शाप दिया था । हे ब्राह्मण ! फिर मेरे 
ऊपर उन्होंने कृपा भी की ॥ ६॥ 
कारं चोद्धृतवानस्मि तस्य वै द्विजसत्तम । 
“ आश्रमं च सया नीतो न च प्राणैव्येयुज्यत ॥७॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! भने उनके शरीरसे वाण निकाला और उन्हें आश्रममें पहुंचाया । पर उनके 
प्राण नष्ट नहीं इए ॥ ७॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा मम इ ।- 
अभितश्चापि गन्तव्यं मया स्वगे ङ्विजोत्तम ॥८॥ 
यह मैंने अपने पूर्वकर्मोका वृत्तान्त तुमसे कहा । हे द्विजोत्तम ! इस जन्मके बाद मैं स्वर्गको 
जाऊंगा ॥ ८ ॥ 


. ब्राह्मण उवाच 
एवमेतानि पुरुषा दुःखानि च सुखानि च। 
प्राप्नुचन्ति महाबुद्धे नोत्कण्ठां क । हा 
दुष्करं हि कृतं तात जानता जा मात्मनः 
राह्मण बोला- हे महाबुद्धिमान्‌ व्याध ! इसीम्रकारसे मनुष्योंकी सुख ओर दुःख प्राप्त है 
है, इसलिये दुःख मत करो । हे तात ! पूर्वजन्मके स्मरण रखनेवाले तुमने यह दुष्कर 
किया है ॥ ९॥ ` । 
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कर्सदोषश्च वै विद्ठज्ञात्मजातिकृतेन चै। 

कंचित्कालं शुष्यतां चै ततोऽसि भविता द्विजः । 

सांप्रतं च मतो मेऽसि ब्राह्मणो नात्र संशय: ॥ १०॥ 
इन सब कर्मोके दोषॉको इस योनिम भोगकर फिर द्विजयोनिमें तुम्हारा जन्म होगा । मेरे 
विचारमे तो तुम इस समय भी ब्राह्मण ही हो इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १०॥ 

ब्राह्मणः पतनीयेषु वतेसानो विकर्मसु। | 

दास्भिको दुष्कृतप्रायः ञद्रेण सहशो भवेत्‌ ॥११॥ 
जो ब्राह्मण-कुलमें उत्पन्न होकर भी पतन करनेवाले नीच कर्म तथा दंभ करे, वह प्रायः कुकमे, 
करनेके कारण अवश्यमेव शूद्रके तुल्य है ॥ ११॥ 

यस्तु छद्रो दभे सत्ये धर्मे च सततोत्यितः । 

तं ब्राह्मणमहं मन्ये बृत्तेन हि भवेदूद्विजः ॥ १२॥ 
और जो शुद्र होकर भी हमेशा इन्द्रियनिग्रह तथा सत्य तथा धर्मका आचरण करता हो उसे 
ब्राहमण ही मानता हूँ, क्योंकि शीलसे ही ब्राह्मण होता है ॥ १२॥ 


कर्सदोषेण विषमां गतिमाप्नोति दारुणाम्‌ । 

क्षीणदोंषमहं मन्ये चाभितस्त्वां नरोत्तम ॥१३॥ 
मनुष्य कर्मके दोषसे ही अच्छी और बुरी गतिको प्राप्त होता है। हे नरोत्तम ! में तुमको 
हरतरहसे दोष-रहित मानता हूँ ॥ १३॥ न 

कतुमहेसि नोत्कण्ठां त्वद्विधा द्याविषादिनः। 

लोकबृत्तान्तवृत्तज्ञा नित्यं धर्मपरायणाः - ॥१४॥ 
तुम घबडाओ मत, तुम्हारे समान बुद्विमान्‌ संसारकी गतिको जाननेवारे धर्म करनेवाले हैं, 
बे कदापि शोक नहीं करते ॥ १४ ॥ 1 

त्याघ उपाच 

प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमौषधैः । 

एतद्विज्ञानसामथ्ये न वारैः समतां ब्रजेत्‌ ॥१८॥ | 
व्याध बोले- हे बराह्मण ! बुद्धिसे मनके दुःख और औषधोंसे शरीरके दुःख दूर करने चाहिये। 
यह जो ज्ञानकी शक्ति है वह मूखोके समान नहीं हो सकती ॥ १५ ॥ 

अनिष्टसंप्रयोगाचच विप्रयोगात्प्रियस्य च । न 

मानुषा मानसैदुखैयुज्यन्ते अल्पवुद्धयः ॥ १६॥ 
अनिष्ट बस्तुकी प्राप्ति और इष्ट वस्तुका विरह आनेपर अल्पबुद्धिवाळे मनुष्य ही मानासिक 
दुःखसे संयुक्त होते हें ॥ १६॥ 


मागान ० गो आओरण्यकपव । 
>] 
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का युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथैव च। 
उक (रायु सार हि विद्यते ॥ १७॥ 
सु ह का का कारण इनका संयोग सब 
अपरिहार्य है, इसीलिये शोक करना व्य है॥ १७॥ pe 
अनिष्टेनान्वितं पञ्यंस्तथा क्षिप्रं विरज्यते । 
ततश्च घतिङुवन्ति यदि पइ्यन्त्युपक्रमम्‌। 
शोचतो न भवेत्किचित्केवलं परितप्यते ॥ १८॥ 


. जिस कर्ममें हानि दीखती है, पुरुष उससे शीघ्र ही विरक्त दो जाता है । यदि उसका कुछ 


उपाय दीख पडता है, तो उसका उपाय करने लगता है, शोकसे कुछ नहीं होता 
तो केवल पुरुषको दुःख ही होता है ॥ १८॥ Br 
परित्यजन्ति ये दुःखं सुखं वाप्युभयं नराः। 
त एव सुखमेधन्ते ज्ञानतृप्ता मनीषिणः ॥ १९॥ 
जो ज्ञानी दुःख और सुख दोनोंको छोड देते हैं, वही ज्ञानी ज्ञानसे तप्त होकर सुखको भोगते 
ह ॥ १९॥ 
असंतोषपरा सूढाः संतोषं यान्ति पण्डिताः । 
असंतोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परमं सुखम्‌ । 
न शोचन्ति गताध्वानः पर्यन्तः परमां गतिम्‌ ॥२०॥ 
जो सन्तोष नहीं करते, मे मूख हैं, और पण्डित बे हैं जो नित्य संतोषी हैं। असन्तोषका 
अन्त नहीं है, इसलिये सन्तोष ही परम सुख है। जो लोग ज्ञान मार्गसे चलकर अपने स्थानको 
देखते हें, उनको शोक नहीं होता ॥ २०॥ 


न विषादे मनः काये विषादो विषसुत्तमम्‌। 

सारयत्यक्रतपरज्ञं बालं क्रुद्ध इवोरगः ॥ २१॥ 
पुरुषको कभी खेदमें अपना मन नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि खेद बडा भारी विष दै। खेद 
मूर्ख पुरुषोंको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे रोधी सर्प वालकको काट खाता-है ॥२१॥ 


सं विषादोऽभिभवति विषमे सखुपस्थिते । 


तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न विद्यते नड ॥२२॥ 
पराक्रम करनेका समय आनेपर जिसको खेद होता है, वह तेजसे दीन हो जाता है; तब वह 


पुरुषाथे नहीं कर सकता ॥ २२॥ 
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अवयं क्रियमाणस्य कर्मणो हञ्यते फलम्‌ । 
` न हि निर्वेदमागम्य किंचित्पाभोति शोभनम्‌ ॥२३॥ 
जो कर्ज किया है, उसका फल अबश्य मिलता है, केवल शोक करनेसे किसी अच्छाईको 
पुरुष कभी आप्त नहीं करता ॥ २३ ॥ | 
अथाप्युपायं पञ्येत दुःखस्य परिमोक्षणे | 
अचोचन्नारभेतैव युक्तत्राव्यसनी भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि किसी दुःखसे छूटनेका कोई उपाय दिखाई भी दे तो पुरुष बिना सोचे ही उसको करने 
लगे । इस प्रकार वह उस दुःखसे छूटकर दुःखसे रहित हो जाए ॥ २४॥ 
अूतेष्वंभावं संचिन्त्य ये तु बुद्धेः परं गताः । 
न झोचन्ति कृतप्रज्ञाः पञ्यन्तः परमां गतिम्‌ ॥२५॥ 
जो पण्डित बुद्धिके पार हो गये हैं, वे संसारकी अनिस्यताका बिचार करके कुछ शोक नहीं 
' करते, क्योकि वे लोग परमगतिको देखते हैं ॥ २७॥ . 
„ . न शोचामि च वै विद्वन्कालाकाङ्की स्थितोऽस्म्यहम्‌ । 
एतैरनिंद्ञनैश्नेत्मन्नावसीदामि सत्तम ॥ २६॥ 
डे पण्डित! भें भी शोक नहीं करता, क्योंकि में समयकी प्रतीक्षा करते हुए यहां स्थित हूँ। 
हे बहन्‌! मैं इन्हीं सब कारणोंको देखकर शोक नहीं करता ॥ २६॥ 
ब्राह्मण उषाच 
कृतप्रज्ञो$सि मेधावी बुद्धिश्च विपुला तव | . . 
नाहं भवन्तं शोचामि ज्ञानतृसोऽसि घर्मवेत्‌ .॥२७॥ 
ब्राह्मण बोठे- हे व्याध! में भी तुम्हारे लिए शोक नहीं करता; क्योंकि तुम बुद्धिमान्‌ और 
पण्डित हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है तुम ज्ञानसे तृप्त और धर्मको जाननेवारे हो॥२७॥ 
आएच्छे त्वां स्वस्ति तेऽस्तु धमेस्त्वा परिरक्षतु । 
__ अप्रमावस्तु कतेव्यो धमे धर्मस्रतां वर ॥२८॥ 
हे धर्मघारियोंमें श्रेष्ठ तुम्हारा कल्याण हो, तुम सावधान होकर धम करो, घम तुम्हारी रक्षा 
करे, मैं अब जानिकी आज्ञा मांगता ईँ; मुझको आज्ञा दो ॥ २८ ॥ ठ 
मार्कण्डेय उवाच 
बाढमित्येव तं व्याधः क्रताज्जलिरुवाच ह । 
र प्रदक्षिणमथो कृत्वा प्रस्थितो द्विजसत्तमः ॥ २९॥ 
मार्कण्डेय बोले- व्याधने हाथ जोडकर आद्षणसे कहा, कि बहुत इच्छा । तदनन्तर आ" 
व्याधकी प्रदक्षिणा करके चल दिया ॥ २९॥ 


स ठु गत्वा द्विजः सवी शुश्रूषा कृतवांस्तदा । 
ज मातापितृभ्यां वृद्धाभ्यां यथान्यायं सुसंशितः ॥ ३०॥ 
से जाकर उस ब्राह्मणने माता और पिताकी सेवा की और मातापिताने भी उसकी उचित 
प्रशंसा की ॥ ३० ॥ 


एतत्ते सबैमाख्यातं निखिलेन युधिष्टिर । 
पष्ठचानसि ये तात धर्म धर्मभूतां वर ॥ ३१॥ ; 
हे घमेधारियॉमें श्रेष्ठ युधिष्टिर ! हे तात ! तुमंने जो मुझसे पूळा था, वह सच थमे मैने तुमसे 
कहा ॥ २१ ॥ 
पतित्रताया माहात्म्यं ब्राह्मणस्थ च सत्तम। 
मातापित्रोश्च शुश्रूषा व्याधेधमंश्र कीतितः ॥ ३२॥ 
हे श्रेष्ठ युधिषिर ! मैंने पतित्रताका महात्म्य, ब्राह्मणका कमै और पिता, माताकी सेवा और 
व्याथके धर्मकी बातें भी सुनाई ॥ ३२॥ 
गांधिष्तिर उषाच 
अत्यदूसुतमिदं ब्रह्मन्धमोख्यानमनुत्तमम्‌। 
सर्वधमेभ्॒तां श्रेष्ठ कथितं द्विजसत्तम ॥३३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सब धर्मोको धारण करनेवालोमें श्रेष्ठ ! हे मुनिवर ! आपने परम अद्भत 
घर्मकी कथो कही । हे ब्रह्मन्‌ ! यह वृत्तान्त बहुत ही अच्छा था ॥ ३३॥ 
खुखश्रव्यतया विठ्ठन्सुहृतेमिव मे गतम्‌। 
न हि तृप्तोऽस्मि भगवञ्ञुण्वानो धर्मसुत्तमम्‌ ॥ ३४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि षडधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २०६॥ ७३५६॥ 
' हे विन्‌ ! सुननेमें सुखदायक होनेके कारण इसे सुनते सुनते इतना दीर्घे समय मुझे 
समान बीत गया । हे भगवन्‌! में इस उत्तम धर्मको सुनकर दसत नहीं हुआ ॥ ३४॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसो छवां अध्याय समात्त॥ २०६॥ ७ ३५६॥ 


: २0०७ ! 
वैद्यम्पायन गयी क क य. 
श्रुत्वेमां ध | धर्मराजः कथां छु 
; पप्रच्छ तमूर्षि मार्कण्डेयं तपस्विनम्‌ ॥१॥ 
TR a ! इस धर्मकी पवित्र कथाको सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने 


फिर तपस्वी मार्कण्डेय मुनिसे पूछा ॥ १ ॥ 
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गुधिष्ठिर उपाच 
कथमञ्निवेनं यातः कथं चाप्यङ्गिराः पुरा । 
नळे हव्यमवहृदम्निभूत्वा महान्टषिः ॥२॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे महर्षि ! पहले समयमें अभि देवता किस प्रकार बनमें गये थे ? और 
 महाऋषि अङ्गिराने किस प्रकारसे अभ्निके नष्ट होनेपर अग्नि होकर यज्ञांकी आहुतिको देवोंतक 
पहुंचाया था? ॥२॥ | 
अञ्निर्यदा त्वेक एव बहुत्वं चास्य कसेखु । 
हर्यते भगवन्सवेमेतादिच्छामि वेदितुम्‌ ॥३॥ 
हे भगवन्‌ ! अग्नि तो एक ही है, फिर वह अनेक कर्मोमें अनेक कैसे दिखाई देते हें ? हे 
भगवन्‌ ! यह सब में जानना चाहता हूँ ॥ ३॥ 


कुमारञ्च यथोत्पन्नो यथा चाञेः सुतोऽभवत्‌ । 
यथा रुद्राच संभूतो गङ्ञायां कृत्तिकाखु च ॥४॥ 
कुमार कार्तिकेय किस प्रकार उत्पन्न हुए ? वे अभिके पुत्र कैसे हुए ? वे रुद्रसे किस तरह 
- हुए ? उनको गङ्गा और कृत्तिकाने किस प्रकार उत्पन्न किया १॥ ४॥ 


एतदिच्छाभ्यहं त्वत्तः ओतुं भागेवनन्दन । 

कौतूहलसमाविष्टो यथातथ्यं महासने ॥६॥ 
हे भरगुपुत्र ! हे महामुने ! कौतृहलसे युक्त हुआ में इन सब कथाआंको आपसे सुनना चाहता 
हूँ, आप यथार्थरूपसे कहिये ॥ ५॥ 


मार्कण्डेय उपाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा कुद्धो हुतवहस्तपस्तप्तुं बनं गतः ॥ ६॥ 
'माकेण्डेय बोले- हे महाराज! पण्डित इसी स्थानपर इस पुरानी कथाका उदाहरण देते हैं। 
जिस प्रकार अग्नि क्रोधित होकर तप करनेके लिये वनको चले गये थे ॥ ६॥ | 
| | यथा च अगवानञ्निः स्वयमेवाङ्किराभवत्‌। | 
| संतापयन्स्वप्रभया नाशयंस्तिमिराणि च ॥७॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ अज्रा स्वयं ही अग्नि हो गये थे और जिस प्रकार उन्होंने अग्नि होकर 
अपने तेजसे सब जगत्के अन्धकारका नाश किया था ॥ ७॥ 


ट 
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. और तपस्या करते करते मेरा तेज नष्ट हो गया ॥ १०॥ 


आरण्यकपरच |] 


आश्रमस्थो सहाभागो हव्यवाहं विशेषयन्‌ । 
स अूत्वा ठु तदा जगत्सर्वे प्रकाशयन्‌ ॥८॥ 
हे महाबाहो ! महाभाग अङ्गिरा मुनि अपने आश्रमपर बैठकर अभिसे भी अधिक तेजस्वी 


होनेका प्रयत्न करने लगे । कुछ समयके वाद अङ्गिर 
"ता [भी अग्निके समान हो गये । उनके 
तेजसे सब जगतमे प्रकाश हो गया ॥ ८॥ हो गये । उनके 


तपश्चर हुतसुक्संतप्तस्तस्थ तेजसा। 

सश उलानशच तेजस्वी न स किंचित्प्रजज्ञिवान्‌ ॥९॥ 
तप करते हुए अग्नि अज्ञिराकी तपस्याके तेजसे संतप्त होकर अग्नि बहुत मलिन हो गये पर 
बरे इसका कारण न जान सके ॥ ९॥ : 

अथ संचिन्तयामास भगवान्हव्यवाहनः । 

अन्योऽञ्निरिह लोकानां ब्रह्मणा संप्रवर्तितः । 

अञ्नित्वं विप्रनष्टं हि तप्यमानस्य मे तपः ॥ १०॥ 
तब भगवान्‌ अभिने बिचार किया कि ब्रह्माने सब लोकोंके निमित्त नवीन अग्नि बनाई है 


कथसाश्निः पुनरहं भवेयमिति चिन्त्य सः। 
अपझ्यदस्निवछ्लोकांस्तापयन्तं महासुनिम्‌ ॥११॥ 
अब में फिर अशि किस तरह बनू? ऐसा सोच रहे थे कि अभिने दूसरी अग्निके समान जगत्को 
तपानेवारे महामानि अङ्गिराकी देखा ॥ ११॥ 


'ोपासपेच्छनैभीतस्तसुवाच तदाङ्किराः । 

शीघमेव अवस्वाभ्निस्त्वं पुनलोक भावनः । 

विज्ञातश्चासि लोकेषु त्रिषु संस्थानचारिषु ॥ १२॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ अग्नि डरते उरते और धीरे धीरे अङ्गिरा मुनिके पास गये; तब अङ्गिराने 
अभिसे कहा, कि तुम पुनः शीघ्र ही अग्नि हो जाओ, और जगतको प्रकाशित करनेवाले 
होओ । क्योंकि तुम तीनों लोकोंमें विचरनेवाले प्राणियोमें विख्यात हो ॥ १२॥ 

त्वमभ्ने प्रथमः सृष्टो ब्रह्मणा तिमिरापहः । 


स्वस्थानं प्रतिपद्यस्व शीघमेव तमोनुद ॥ १३॥ 
अन्धकारका नाश करनेवाले अक्षाने सबसे पहले तुम्दींको अन्धकारका नाशक बनाया था । 


अतः तुम्ही पुनः अग्नि हो जाओ ॥ १३॥ 
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आऑग्नरुवाच 
नष्टकीर्तिरहं लोके भवाञ्जातो हुताशनः । 
भवन्तमेव ज्ञास्यन्ति पावकं न तु मां जनाः ॥ १४॥ 
अग्नि बोठे- हे महामुने ! जगतमें मेरी कीर्ति नष्ट हो गई है और आप अग्नि हो गये हैं, इससे 
जगतके सब मनुष्य आपहीको अभिके रूपमें जानेंगे, मुझको नहीं ॥ १४॥ 


निक्षिपाम्यहमञ्नित्वं त्वमभ्निः प्रथमो भव | 
_ भविष्यामि द्वितीयोऽहं प्राजापत्यक एव च. ॥ १८॥ 
झे अपना अभित्व त्याग देता हूँ, तुम-प्रथम अभि अर्थात्‌ सन्नात्मा चनो। में दूसरी अग्न 
अर्थात प्राजापत्य बनंगा ॥ १५॥ ह [ 


झडंगिरा उपाच 
कुरु पुण्यं प्रजास्वण्ये भवाञ्िस्तिमिरापहः । 
मां च देव कुरुष्वाभ्ने प्रथमं पुत्रमञ्जसा ॥ १६॥ -. 
अङ्गिरा बोले- हे अभ्रे ! तुम पुण्य करो, अन्धकारका नाश करनेवाले अग्नि होकर प्रजाओंको 
स्वर्गकी प्राप्ति कराओ । हे देव ! तुम मुझको अपना प्रथम पुत्र बना लो ॥ १६॥ 


मार्कण्डेय उपाच 
तचछरत्वाङ्गिरसो वाक्यं जातवेदास्तथाकरोत्‌। 
राजन्ब्रृहस्पतिनीम तस्याप्यक्निरसः सुतः ` ॥ १७॥ 
मार्कण्डेय बोठे- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! अज्गिराके ऐसे वचन सुनकर अभिने पैसा ही किया । 
तदनन्तर अज्भिराके भी बृहस्पति नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १७॥ 


ज्ञात्वा प्रथमजं तं तु वहेराझिरसं सुतम्‌ । 

उपेत्य देवाः पप्रच्छुः कारणं तत्र भारत | ॥ १८॥ 
हे भारत ! इस अंगिराके पहिले पुत्रको उत्पन्न हुआ जानकर सब देवताओंने ,बहां आकर 
उसका कारण पूछा ॥ १८॥ [ 


स तु एष्टस्तदा देवैस्ततः कारणमन्रचीत्‌। ` 
प्रत्यगहस्तु देवाश्च तइ्चोऽजङ्षिरसस्तदा ॥ १९॥ 
बोके इस प्रकार पूछनेपर उन्होंने देवताओंसे सब कारण कह सुनाया। देवताओंने अंगिराका 
बह सब वचन ग्रहण किया ॥ १९ ॥ | 
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ब्रह्मणो यस्तृती यस्तु पुत्रः कुरुकुलोद्रह । 
५... तस्यापवसुता भायां प्रजास्तस्यापि मे अशण ॥१॥ 
माकडेय बोले- हे कुरुकुलनन्दन ! अझाके जो तीसरे पुत्र अङ्गिरा हैं, उनकी अपबसुता 
नामकी भाया थी, उसकी सन्तानकी कथा मुझसे सुनिये ॥ १ ॥ ; 
बृहज्ज्यातिब्वहत्कीरतिवृहद्रह्या बृहन्मनाः । 
बृहन्मन्त्रो बृहद्भासस्तथा राजन्वृहर्पतिः ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! उनके पुत्रोंके नाम ये हैं- बृहज्ज्योति, इहत्कीति, बहड़ह्ला, इहन्मना, बहन्मन्त्र, | 
बृहद्भास और बृहस्पति ॥ २॥ 
प्रजाखु ताखु सर्वाखु रूपेणाप्रतिमाभवत्‌। 
देवी आानुमती नाम प्रथमाङ्किरसः सुता ॥३॥ 
इन सब सन्तानोंमें एक भानुमती नामक कन्या बडी सुन्दरी हुई । वह अङ्गिराकी प्रथम पुत्री 
थी ॥ ३ ॥ 
भूतानासेव सवेषां यस्यां रागस्तदाभवत्‌। ~ 
रागाद्रागेति यामाहुद्वितीयाह्किरसः खुता ॥४॥ 
और अङ्गिराकी दूसरी पुत्रीका नाम रागा था । सब जगतूके जन्तुओको उसमें बहुत 4 
था, इससे उसका नाम रागा पडा ॥ ४॥ 


यां कपर्दिसुतामाहुईइयाह॒व्येति देहिनः । 
तलुत्वात्सा सिनीवाली तृतीथाहिरसः सुता ॥५॥ 
जगतूके पुरुष जिसको शिवकी पुत्री कहते हैं, जो अत्यन्त सक्षम होनेके कारण दृश्य और अदृश्य 


है, अत्यन्त कृश होनेके कारण उसका नाम सिनीगाली है, वह अज्षिराकी तीसरी पुत्री है ॥५॥ 


3] 
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पञ्यत्यर्चिष्मती भाभिहवि्भिश्च हविष्मती । 
चष्ठीमज्लिरसः कन्यां पुण्यामाहुदेविष्मतीम्‌ ॥६॥ 
जो अपनी किरणोंसे सबको देखती है, उस चौथीका नाम अचिप्मती है। जिसमें यज्ञकी 
आहुति पाकर देवता प्रसन्न होकर सन्तुष्ट होते हैं, उनकी उस पांचवीं कन्याका नाम 
हृविष्मती है; अङ्गिराकी छठी कन्याका नाम महिष्मती है ॥ ६ ॥ 
महामखेष्वाङ्गिरसी दीसिमत्खु महामती । 


महामतीति विख्याता सप्तमी कथ्यते खुता ॥७॥ 
दीपिवाले महायज्ञोमें जो भहाबुद्धिशालिनी है, वह महामतीके नामसे अज्ञिराकी सातवीं पुत्री 
है॥७॥ 

यां तु दृष्ट्रा भगवतीं जनः कुहुकुहायते । 

एकानंशेति यामाहुः कुहमक्लिरसः सुतास्‌ ॥८॥ 


(> 


॥ इति श्रोमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि अष्टाधिकद्विशाततमो ध्या: ॥ २०८ ॥ ७३८४ ॥ 
जिसको देखकर जगतके मंचुष्य. विस्मित हो जाते हैं, जिसमें चन्द्रमाका कुछ भी अंश नहीं 
रहता, अङ्गिराके उस आठवीं पुत्रीका नाम कुहू है॥८॥ 

॥ महाभ(रतके आरण्यकपवेमें दोसौ आठवां अध्याय समाप्त ॥ २०८ । ७३८४ ॥ 
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ब्रृहस्पतेश्वान्द्रमसी भायोभूव्या यशस्विनी । 

अभ्नीन्साजनयत्पुण्यान्षडेकां चापि पुत्रिकाल्‌ ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे महाराज युधिष्टिर! बृहस्पतिकी जो चान्द्रमसी यशस्विनी खी थी, उसने 

' छ; पवित्र अग्नियां उत्पन्न कीं और एक पुत्री भी उत्पन्न की ॥ १॥ 

आहुतिष्वेव यस्याग्नेइेविषाज्यं विधीयते । 

सोउस्रिबंहस्पतेः पुः शायुनोम महाप्रभः ॥२॥ 
य॒ञोंकी आहुतिभे जिस अग्निका नाम पहले लिया जाता है, वह महातेजस्वी अभि इहस्पतिका 
पुत्र है; उसका नाम शंयु है ॥ २॥ 

चातुमास्येषु यस्येष्टयामश्वमेधेऽग्रजः प्यः । 

दीस्तो ज्वारैरनेका मैरभिरेकोऽथ वीयेबान्‌ ॥३॥ 
चातुर्मास्य और अश्वमेध यज्ञांमे जिसके निमित्त पशु दिया जाता है, जो अनेक जलती हुई 
ज्वालाओंसे श्रकाशमान्‌ होता है, वही एक अग्नि बलवान है ॥ ३ ॥ 
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शयारमातिमा आया सत्या सत्या च घर्मजा । 


कन्याश्च सुन्रताः ४ 
शंयूकी एक असाधारण खरी थी, जो सत्यशीला थी और पे उत्पन्न हुई थी ल नाम 
सत्या था, और दीस अभि उसका पुत्र था। इनके अलावा और तीन उत्तम ब्रत धारण 
करनेवाली कन्याथें हुई ॥ ४॥ 

प्रथभेनाज्यभागेन पूज्यते यो5म्रिरध्वरे । 

अञ्निस्तस्य भरद्वाजः प्रथसः पुत्र उच्यते ॥५॥ 
जो अभि यज्ञोमिं पहिले आज्यभागसे पूजा जाता है, उसके पहिले पुत्रका नाम भरद्वाज है ॥५॥ 


पौरणभास्येषु स्ेु हविषाज्यं खुवोद्यतम्‌ । 

रता जाएत सोऽग्नि वितीयः शयुतः सुतः ॥६॥ 
जो सब पूणमासके यश्ञोमें खुवासे आहुति पाता दै, उस अग्निका नाम भरत है; बह अग्नि 
शेयूका दूसरा बेटा है ॥ ६॥ 

तिस्रः कन्या भवन्त्यन्या यासां स भरतः पतिः। 

अरतरस्तु खुतस्तस्य भरत्येका च पुत्रिका ॥७॥ 
उसकी और भी तीन कन्यायें हैं, उन तीनोंका भरत पालनकती है । भरतका भरत नामक 
एक पुत्र और भरती नामक एक कन्या है ॥ ७॥ 

भरतो भरतस्याग्नेः पावकस्तु प्रजापतेः । 

सहानत्यर्थमाहितस्तथा भरतसत्तम ॥८॥ 
हे भरतसत्तम ! पोषण करनेवाला, प्रजाधिपति भरतनामक अग्निका पावक संज्ञक पुत्र हे; वह 
सबसे महनीय या पूज्य होनेके कारण सबसे महान्‌ है ॥ ८॥ 

भरद्वाजस्थ भार्या तु वीरा वीरश्च पिण्डदः । 


प्राहुराज्येन तस्येज्यां सोमस्येव द्विजाः नैः ॥९॥ 
भरद्वाजकी ख्लीका नाम वीरा है, वह वीर नामक अभिकी माता है। ब्राह्मण उसकी पूजा 


त्य. -*. २ 
चन्द्रमाके समान आज्य तूणीं मंत्र पढकर करते दै ॥ ९॥ 


हविषा यो द्वितीयेन ys सह युज्यते । जो 
रथप्रस्यू रथध्वानः कुरू भस बे र ° 
जो घीसे दूसरे चन्द्रमाके साथ पूजा जाता है, बह वीरसंशक अभि है । उसके अन्य नाम रथ- 


प्रभु, रथध्वान और कुम्भरेता हैं ॥ १०॥ 


१११७ 


१११८ मंदाभात्ते । 
सरय्वां जनयत्सिर्दि भालं भाभिः समाबृणोत्‌ । 
आञ्े यसानयान्नित्यमाह्वानेष्वेष कथ्यते ॥११॥ 
उस वीरसंज्ञक भरद्वाजपुत्रकी रीका नाम सरशु हे, उसके पुत्रका नाम सिद्धि है। उसने 
अपने तेजसे सर्को छिपा लिया । वह आग्नेय कर्मौको प्राप्त करता है, महात्मा उसका आह्वान 
करते हैं ॥ ११॥ 
यस्तु न च्यवते नित्यं यशसा वर्चेसा श्रिया । 
अभ्निनिदच्यवनो नाम एथिवीं स्तौति केवलम्‌ ॥ १२॥ 
जो कभी तेज, यश और हक्ष्मीस भ्रष्ट नहीं होता, जो सदा केवल पूर्थ्त्राहीकी स्तुति करता. 
है, उस अग्निका नाम निरच्यवन है ॥ १२॥ 


विपाप्मा कलुपैसुक्तो विशुद्ध्ाचिषा ज्वलन | 
ह चिपापोऽञ्निः सुतस्तस्य सत्यः समयकमेखु ॥१३॥ 
जो सब पापोसे रहित, दोसे सुक्त, पवित्रे और समके अनुसार घर्म करनेवाला है, जो 
अपनी पित्र ज्यालाओंमें जलता रहता है, वह विषाप नामक अग्नि उसका पुत्र है॥१३॥ 
आक्रोदातां हि भूतानां यः करोति हि निष्क्रतिम्‌। 
 अझ्निः स निष्कृतिनांम शोभयत्यभिसरोवितः ॥ १४॥ 
जो रोते हुए प्रागियोको दुःखोंसे छुडाता है उस अग्निका नाम निष्कृति है, वह सेवित होनेपर 
सदा ही शोभायमान रहता है ॥ १४॥ ट 
अनुकूजन्ति येनेह वेदनातीः स्वयं जनाः । 
तस्य पुत्रः स्वनो नाम पाचकः स रुजस्करः ॥ १५॥ 
जिससे पीडासे व्याकुल जन आप ही शब्द करते रहते हैं, उस अग्निका नाम स्वन है और बह 
पूर्वोक्त अग्निका पुत्र है, उससे सब रोग उत्पन्न होते हैं ॥ १५॥ 


यस्तु विश्वस्य जगतो बुद्धिमाक्रम्य तिष्ठति । 
' तं प्राहुरध्यात्मविदो विश्वजिन्नाम पावकम्‌ ॥ १६॥ 
जो अग्नि सब जगतके पुरुषोंकी बुद्धिको अपने वशमें रखता है, अध्यातमविद्याको जाननेबार 
विद्वान्‌ उसका नाम विश्वजित्‌ अग्नि बतलाते हें. ॥ १६॥ 


अन्तराश्निः श्रितो यो हि सुक्त पचति देहिनाम्‌। 

स यज्ञे विश्वसुड नाम सवेलोकेषु भारत _॥१७॥ 
हे भारत ! जो अग्नि सब प्राणियोंके अन्तरमें रहता है, जिससे सब भोजन पचता है, वह सर 
प्राणियोंमें और यज्ञमें विश्वश्ुक्के.नामसे प्रसिद्ध है ॥ १७॥ 


३ टे द 
[ माकण्डेयखभास्यापचे 
MT १ 


| 
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ga आ।रण्यकपर्च । 


याय २० _ शरण्यक्परव | _ १११९ 

ब्रह्मचारी यतात्मा च सततं विपुलबतः | 
ज्ाह्मणा; पूज्यन्त्थेने पाकयज्ञेषु पावकम्‌ ॥ १८॥ 

इस अभिको त्रह्मचारी, नियत्तेन्द्रिय त्रतधारी ब्राह्मण सदा ही पाकपज्ञमें पूजते हैं ॥ १८ ॥ 
मथितो गोपातिनांम नदी यस्याभवत्परिया । 
तस्मिन्सवाणि कर्माणि करियन्ते कमकततॉभः ॥१९॥ 

इसकी प्यारी खरी पवित्र गोपती नामक नदी है, उसीमे सब कम करनेवाले लोग कर्म करते 

ह॥ १९॥ 
वडवासुखः पिवत्यम्भो योऽसौ परमदारुणः । 
ऊध्वे भागूध्वेभाडू नाम कचिः प्राणाश्रितस्तु सः ॥२०॥ 


जो परम दारुण अग्न है, जो समुद्रको पीता है उसका नाम बडबाग्नि है । जो प्राण नामक अग्नि 
उपरको जाता है, कवियोंने उसका नाम अर्भभाक्‌ रखा है ॥ २० ॥ 

उदण्द्वारं हविर्यस्य गृहे नित्यं प्रदीयते । [ 

ततः स्विष्टं भवेदाज्यं स्विष्टकृत्परमः स्मृतः ॥२१॥ 
जिसके निमित्त उत्तरदिशामें रोज हवि दी जाती है, जिससे हवन सफल होता है, उसका 
नाम स्विष्टकृत्‌ है ॥ २१॥ 

यः प्रशान्तेषु भूतेषु मन्युभवति पावकः। 

ऋधस्य तु रसो जज्ञे मन्यती चाथ पुत्रिका । 

स्वाहेति दारुणा कूरा स्ेभूतेषु तिष्ठति ॥२२॥ 
जो अभि शान्त पुरुषोमें क्रोधरूप होकर रहता है, जो क्रोधी पुरुषोंमे पसीना रूप होकर 
रहता है, उस पूर्वोक्त अभिकी मन्यती नामकी कन्या है। एक अग्नि बडा दारुण हे उसका नाम 
स्वाहा है । वह सब प्राणियोंमें रहता है ॥ २२॥ 

त्रिदिवे यस्य सहशो नास्ति रूपेण कश्चन । 
अलुल्यत्वात्कृतो देवैनाज्ञा कामस्तु पावकः ॥२३॥ 
स्वर्गगे जिसके समान रूपवान्‌ कोई नहीं है, जिसकी तुलना नहीं हो सकती है, उस अभिका 
नाम देबोंने काम रखा है ॥ २३॥ 

संहषोद्धारयन्क्रोध धन्वी स्रग्वी रथे स्थितः । 

समरे नाशायेच्छच्रूनमोघो नाम पावकः ॥२४॥ 


जो अभि रथपर चढकर, माला पहनकर और थवुष धारण करके तथा करोधको धारणकर युद्धम 
सब ज्त्र॒ओंका नाज्ञ करता है उसका नाम अमोष है॥ २४॥ ` 
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११२० महाभारते। , [ माकण्ड्यसमास्यापद 


उक्थो नाम महाभाग जरिमिरुक्‍्येरनिष्डुतः । 
सहावाचं त्वजनयत्सकामाश्व हि ये विदुः ॥२७ ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभागतें आरण्यकपर्याण नघाधिकड्िशततमोऽध्यायः ॥ २०९॥ ७७०९ ॥ 
जिसकी स्तुति तीन उच्च पदोंसे की जाती है, उस महाभाग अग्निका नाम उक्थ है। उसीसे 
महावाक्‌ उत्पन्न हुए हैं और उसीको कामाश्च भी कहते हैं॥ २०॥ 

॥ महाभारतके अ'रण्यकपर्वमं दोसौ नौवां अध्याय समाप्त ॥ २०९ ॥ ७४०९ ॥ 


१ 2१0 १ 
मार्कण्डेय उषाच 

काइयपो हाथ वासिष्ठः प्राणश्च प्राणपुत्रकः । 

अग्निराङ्किरसश्चैव च्यवनस्निषुवर्चकः ॥१॥ 
मा$ण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! कश्यपके पुत्र काश्यप, वसिष्ठे पुत्र वासिष्ठ, ग्राणके 
पुत्र प्राण, अज्ञिराके पुत्र च्यवन तथा त्रिवची ये पांच अग्नियां हैं ॥ १ ॥ 

अचरन्त तपस्तीव्रं पुत्रार्थे बहुवार्षिकम्‌ । 

पुत्रं लभेम धर्मिष्ठं यदसा ब्रह्मणा समम्‌ ॥२॥ 
इन पांचोने पुत्रके लिये कई सौ बर्षोतक घोर तप किया; उन्होने कहा, कि हमारे ऐसा 
धार्मिक पुत्र हो, जो यशर्मे त्रह्मके समान हो ॥ २॥ 

महाव्याहृतिभिध्यातः पञ्चभिस्तैस्तदा त्वथ। 


जज्ञे तेजोमयोऽरचिष्मान्पञ्चवणः प्रभावनः ॥३॥ 
जब उन पांचोंने महाव्याहृतियोंसे त्ह्माका ध्यान किया, तब पांच बणवाला महातेजस्वी एक 
तेज उत्पन्न हुआ ॥ ३॥ 

समिद्धोऽञ्निः शिरस्तस्य घाहू सू्येनिभौ तथा । 

त्वङ्नेत्रे च सुवणाभे कृष्णे जङ्घे च भारत ॥४॥ 


हे भारत ! उसका सिर प्रदीप्त हुई अमिके समान, हाथ सर्थके समान, त्वचा और नेत्र समके 
समान और उसकी जांघ काली थी ॥ ४॥ र 
पश्चवणः स तपसा कृतस्तैः पञ्चभिजेनेः । 
पाञ्चजन्यः श्रुतो वेदे पञ्चवंशाकरस्तु सः ॥&॥ 
उन पांचोंने अपने तपके बरसे उस वालकको पांच रंगका बनाया। इसलिये बेदोंमें वह बालक 
पाञ्जजन्यके नामसे विख्यात हुआ । उससे पांच वश चले ॥ ५॥ 


अध्याय २१० ] आरण्यकपर्द | 
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म्याव २१०] आएगा ११२१ 
द 
चा वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा सहातपाः । 
जनयत्पावक घोरं पितृणां स॑ प्रजाः सजन्‌ ॥६॥ 
उस महातपस्थीने दस हजार वर्षतक घोर तप किया और अपने पितरोंके लिए 


प्रजा उत्पन्न 
करनेवाले उस अपने तपसे घोर अभिको उत्पन्न किया ॥ ६॥ ठ 
bd यूर्थो वक्त्नाच तरसाहरौ । 
शिव नाभ्याँ बलादिन्द्रं बारवग्नी पाणतोऽसृजत्‌ 
उन्होंने अपने सिरसे बृहत्‌ रथन्तरको और मुखसे तरसा और दरको हक किया । नाभिसे 
शिव, बरसे इन्द्र, आणसे वायु और अग्निको उत्पन्न किया ॥ ७॥ 
बाहुभ्यामजुदात्तौ च विश्वे भूतानि चैव ह। 
ज एतान्सषटरा ततः पञ्च पितृणामसजत्सुतान्‌ ॥८॥ 
हाथोसे उदात्त और अनुदात्त स्वर और मंन आदि इन्द्रियं और पंच महा भूतोंको उत्पन्न किया । 
इन सबको उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ पितरोंके पांच पुत्रोंको उत्पन्न किया ॥ ८॥ 
बृहदूजस्य प्रणिधिः काइयपस्य बृहत्तरः । 
भालुरक्रिरसो वीरः पुत्रो वचस्य सौभरः ॥९॥ 
उन पांचमेंसे बुहदूजेका प्रणिधी, काश्यपका बृहत्तर, अङ्किराका भे्यबान्‌ भानु और वर्चका 
सौमर पुत्र हुआ ॥ ९॥ 
प्राणस्य चाचुदात्तश्च व्याख्याताः पञ्च वंशजाः । 
देवान्यज्ञझुषश्चान्यान्सुजन्पश्चद्कोत्तरान्‌ ॥ १०॥ 
प्राणके अलुदात्त ये सब पांच वंशज पुत्र हुए और उन्होंने यज्ञोंके नाश करनेवाले पन्द्रह उत्तर 
देव (विनायक ) उत्पन्न किये ॥ १०॥ 
अभीममतिभीमं च भीमं भीमबलाबलम्‌ । 
एत्तान्यज्ञसुषः पञ्च देवानभ्यसजत्तपः ॥ ११॥ 
तपःसंज्ञक पांचजन्यने पांच पुत्र उत्पन्न किये । उन पांचोंके ये नाम हैं, अभीम, अतिभीम, 
भीम, भीमबल, अबल, ये पांचों ही यज्ञोंके नाश करनेवाले हें ॥ ११॥ 
सुमित्र मित्रवन्तं च मित्रज्ञ मित्रवर्धनम्‌ । 


मित्रघमीणमित्येतान्देवानभ्यसजत्तपः | ॥ १२॥ 
सुमित्र, मित्रवान्‌, मित्रज्ञ, मित्रवर्धन और मित्रथमी, इन पांच देवताओंको भी तपने ही. 


उत्पन्न किया ॥ १२॥ 


१४१ ( मदा. भा. भारण्यक. ) 


सुरभवीरं वीरं च सुकेशं च सुवचेसम । 

सुराणामपि हन्तारं पश्चैतानसजत्तपः ॥१३॥ 
सुरप्रवीर, वीर, सुकेश, सुबचेस और सुरहन्ता इन पांचोंकी भी तपने उत्पन्न किया ॥१३॥ 

त्रिविध॑ संस्थिता ह्येते पश्च पञ्च एथक्श्थक्‌ । 

मुष्णन्त्यत्र स्थिता ह्येते स्वगीतो यज्ञयाजिनः ॥१४॥ 
थे सब पांच पांच मिलकर तीन स्थानोंमें अलग अलग रहने गे । ये सब स्वगहीमें बैठे बैठे 
यज्ञोंका भोग किया करते थे ॥ १४॥ 


ेषाम्निष्टं हरन्त्येते निप्नन्ति च महदूख्वि । 
स्पर्णया हव्यवाहानां निष्नन्त्येते हरन्ति च ॥१५॥ 
घे लोग उनके इष्ट कार्योका नाश करते थे और ये लोग अग्निकी स्पधांसे सब यज्ञोंकी हविको 
नष्ट करते थे और खा जाते थे ॥ १९॥ 
' हविवेद्यां तदादानं कुशैः संप्रवतितम्‌। 
तदेते नोपसपैन्ति यत्र चाभ्निः स्थितो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
तब चतुर लोग वेदीके अन्दर हवि देने रगे; इसी कारणसे थे लोग उस बेदीमे नहीं जाते हैं; 
जहां अग्नि होती है ॥ १६॥ 
चितोऽग्निरुद्रहन्यज्ञं पक्षाभ्यां तान्प्रबाधते । 
मन्त्रैः प्रशमिता हेते नेष्टं सुष्णन्ति यज्ञियस्‌ ॥१७॥ 
चित अग्नि यक्षमे हबिको प्रास करके उन यज्ञविनाशकोंको अपनी ज्वालाओंसे कष्ट पहुंचाती 
है। जब रध्षोप्न मन्त्रेसे इनकी शान्ति कर दी जाती है, तब ये यज्ञोंका नाश नहीं करते ॥१७॥ 
ब्रृहृदुक्थतपस्यैव पुत्रो भूमिसुपाश्रितः । 
अग्निहोत्रे हूयमाने प्रथिव्यां सद्भिरिञ्यते ॥१८॥ 
तपका पुत्र बृहदुक्थ भूमिम रहता है। अभिहोत्रके प्रारंभमें जाझण उसकी पूजा करते हैं॥ १८॥ 
रर्थ॑तरञ्च तपसः पुञ्रोऽप्निः परिपठथते । 
मिञ्विन्दाय वै तस्य हविरध्वर्थवो विदुः । 
मुसुदे परमप्रीतः सह पुत्रैमहायश्ाः ॥ १९॥ 
 ॥इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि दृशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ <१०॥ ७४२८॥ 
तंपका पुत्र रथन्तर जिसे विराट्‌ अग्नि कहते हैं; उस मित्रविंदको यज्ञकत्ती लोग हवि कहते 
हैं; इन पुत्रोंके सहित महा यशस्वी पांचजन्य बहुत प्रसन्न हुए ॥ १९ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम दोसौ दसवां अध्याय समाप्त ॥ ५१०॥ ७४२८॥ 
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द मा याच | ह किणाणाणाणाणा कत. आओ 


मार्कण्डेय अपाच्‌ 


शुरुभिरनियमैयुक्तो भरतो नाम पावकः | 

अभिः पुष्टिमतिर्नाम तुष्टः पुष्टि प्रयच्छति । 

भरत्येष प्रजाः सवास्ततो भरत उच्यते ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- बडे भारी नियमांसे शंयुके पौत्र भरत नामकी अग्नि उत्पन्न हुए । वह सन्तोष- 
को प्राप्त होनेसे पुष्टिको देते हैं इसलिये इनका नाम पुष्टिमति है । वह सब प्रजाओंका भरण 
पोषण करते हैं, इसलिये उनका नाम भरत है ॥ १॥ 


अग्नियेस्तु शिवो नाम शक्तिपूजापरश्च सः। 
दुःखातानां स स्वेषां शिवकूत्सततं दिवः ॥२॥ 
जो शिव नामक आशि है, वह चित्‌ शक्तिकी पूजामें अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधिमें तत्पर रहते हैं 
और दुःखितोंके सब दुःखोंको दूर करके कल्याण करते है। इसालिए इनका नाम शिव है ॥२॥ 
तपसस्तु फलं दृष्ट्रा संप्रवृद्धं तपो महत्‌। 
उद्धतुकामो मतिमान्पुतरो जज्ञे पुरंदरः ॥३॥ 
तप नामक अझ्निके बडे भारी फलको देखकर उसे प्राप्त करनेके लिये मानें इन्द्र ही पुरन्दरके 
नामसे उन पांचजन्यके पुत्र हुए ॥ ३॥ 
ऊष्मा चैवोष्मणो जज्ञे सोऽग्निभूतेषु लक्षयते । 
अञ्निश्चापि मनुर्नाम प्राजापत्यमकारयत्‌ ॥३॥ 
उन्हीं पांचजन्यसे उष्मा नामक अग्नि उत्पन्न हुए है, वहीं प्राणियोंमें दीखते हैं। मनु नामक 
अभिने तपका प्राजापत्य यज्ञ कराया ॥ ४॥ 
शंसुमस्चिमथ 82080 । i 
आवसथ्यं द्रिजा! प्रा भ्र महाप्रभम्‌ 
भेदको जाननेबांले आरक्षण अभिको शश्च कहते हैं। जरती हुई अभिको जाहण आवसथ्य कहते 


हैं॥५॥ 


ऊर्जस्करान्हव्यवाहान्सुवर्णसहदा ड ड प्रभान्‌। 
अञ्निस्तपो द्यजनयत्पश्व यज्ञसुतानिह त हल द र 
तप नामक आगिके पांच आगिसूप पुत्र उपनय; वे सब महातेजस्वी तपसे ₹ 


रूपवान्‌, यज्ञोंके सोमभागको पाने योग्य थे ॥६॥ 
ह 


प्रशान्तेउप्रिमेहाभाग परिश्रान्तो गवांपतिः । 
अखुराञ्जनयन्घोरान्मत्योञ्चैव एथाग्विधान्‌ ॥७॥ 
है महाभाग युधिष्ठिर ! जब अस्तके समयमें दय भी थक गये ओर अझ्निस्वरूप हो गये,तब 
भयानक असुर और अनेक मांतिके मनुष्य उत्पन्न हुए ॥ ७॥ 
तपसश्च मनु पुत्र भाजनं चाप्याज्ञिराखुजत्‌। 
बृहद्ालं तु तं प्राइवोह्मणा वेदपारगाः ॥८॥ 
बह भी तपसे ही उत्पन्न हुए; तपके पुत्र मनु ओर भानुको अङ्गिराने उत्पन्न किया । बेदज्ञानी 
ब्राक्षण उसको इहद्भा कहते हैं ॥ ८ ॥ 


भानोभायी सुप्रजा तु बृहद्भासा तु सोमजा । 

असुजेतां तु षट्‌ पुत्राज्य्णु तासां प्रजाविधिम्‌ ॥९॥ 
भानुकी दो ख्रियां थी सुप्रजा और सोमसे उत्पन्न ब्रहद्लासा। इन दो ख्रियोसे छःपुत्र उत्पन्न 
इुए। उनका उत्पत्ति प्रकार सुनो ॥ ९॥ 

दुर्बलानां तु भूतानां तुं यः संप्रयच्छति । 

तमग्निं बलदं प्राहुः प्रथमं भालुतः खुतम्‌ ॥ १०॥ 
मनुष्योंको जो शक्ति देता है, उस भालुके पहिरे पुत्र अग्निको बल देनेवाला कहते 

॥ १०॥ 


यः प्रशान्तेषु भूतेषु मन्युभैवति दारुणः । 

अग्निः स मन्युमान्नाम द्वितीयो भालुतः सुत ॥११॥ 
तथा जो शांतिको प्राप्त हुए मलुष्योंके हृदयमें भयंकर क्रोध रूपसे उत्पन्न होता है, उसका 
नाम मन्युमान्‌ है और वह भालुका दूसरा पुत्र है ॥ ११॥ 

दशे च पौणमासे च यस्येह हविरुच्यते । 

विष्णुनामेह योऽभ्निस्तु धतिमाज्नाम सोऽङ्गिराः ॥ १२॥ 
पूर्णमासी और अमाबसके दिन जिसमें यज्ञ किया जाता है, उस अझिका बिष्णु, श॒तिमान्‌ 
और अङ्गिरा नाम है ॥ १२॥ 

इन्द्रेण सहितं यस्य हविराग्रयणं स्मृतम्‌ । ॒ 

अञ्निराग्रयणो नाम भानोरेवान्वयस्तु सः ॥ १३॥ 
इन्द्रके सहित जिसको आग्रयण नामक आहुति दी जाती है उस अभ्निको आग्रयण कहते हैं 
वह भी भाजुकाही पुत्र है ॥ १३॥ 


चातुमास्येषु नित्यानां हविषां यो निरग्रह 
वे | 
वल चठ सहितः उजैभीनोरेवान्वयस्त सः ॥१४॥ 
चातु ` € ® उत्पात स्थान तथा जो ग्रहरहित है वह अग्नि अपने चार 
साथ भानुकेही पुत्र हैं ॥ १४॥ य 
निझां त्वजनयत्कन्यासग्नीषोमाचुभौ तथा । 
सनोरवाभवद्धायी सुषुवे पञ्च पावक्रान्‌ ॥ १५॥ 
अभि और चन्द्रमासे रात्रि नामक कन्या उत्पन्न हुई; वह कन्या मनुसे व्याही गई और उससे 
पांच पुत्ररूप अग्नि उत्पन्न हुए ॥ १५॥ 


पूज्यते हविषाग्ज्येण चातुर्मास्येषु पावकः । 

पर्जेन्यसहितः ्रीमानभ्निवैश्वानरस्तु सः ॥ १६॥ 
जो चातुर्मास्य यागमें पूजा जाता है, वह अग्न पर्जन्यके साथ रहता है, उसका नाम वैश्वानर 
है बह मनुका प्रथम पुत्र है ॥ १६॥ 


आस्य लोकस्य स्चेश्य यः पतिः परिपठ्यते । 

सोऽस्निर्विश्वपतिनीस द्वितीयो वै मनोः सुतः । 

लतः स्विष्टं भवेदाज्यं स्विष्टक्त्परमः स्तः ॥ १७॥ 
मनुका दूसरा पुत्र विश्वपति नामक अग्नि हे, वही इस जगतका स्वामी है; जिससे आज्य 
होम उत्तम होता है उसका नाम स्विष्टकृत्‌ है। वह भी मनुका ही पुत्र है ॥ १७॥ 

कन्या सा रोहिणी नाम हिरण्यकाशिपोः सुता । 

कर्मेणासौ घभौ सायी स वहिः स जापतिः ॥ १८॥ 
मनुकी एक पुत्री कन्या रोहिणीके नामसे प्रसिद्ध हुई । वह अपने किसी अशुभ कमके कारण 
हिरण्यकशिपुकी पत्नी बनी । वस्तुतः तो मनु ही वह्नि और मनु ही प्रजापति हैं ॥ १८॥ 

प्राणमाश्रित्य यो देहं प्रवतेयति देहिनाम्‌ । हही 

तस्य संनिहितो नाम शब्दरूपस्य साधनः - 
जो प्राणियोंके शरीरोंको ग्राणोके आश्रयसे कमम प्रवृत्त करता है, उसका नाम सन्निहित है, 
जो शब्द तथा रूपका ज्ञान देता है ॥ १९॥ 

आुककृष्णगतिर्देवो यो बिभर्ति हुताशनम्‌। 

अकल्मषः कल्मषाणां कता कधाश्रितस्तु सः ॥ २० [ ह 
जिसकी उपासनासे दो गतियां प्राप्त होती हैं; एक कृष्ण एक श, वह अझि निष्कल्मष 

काम्यकमोको बनाता है, यह क्रोधके आश्रयमें रहता दै ॥ २०॥ 


९१२६ CO र ॥द्दाभांरते । [ मार्केण्डेयसमास्यापई 


~ 


कपिलं परमार्षि च यं प्राहुर्यतयः सदा । 


अग्निः स कपिलो नाम सांख्ययोगप्रवतेकः ॥२१॥ 
5 जिसे कपिल और परम ऋषि कहते हैं, वह कपिल नामक अभि सांख्य योगका प्रबत्तेक 
।२१॥ 
अञ्निरगीच्छति भूतानि येन भूतानि नित्यदा । 
करस्विह विचित्रेषु सो5ग्रणीवेहिरुच्यते ॥२२॥ 


ha 


जिसे सब बिचित्र कर्मोमें सब मनुष्य आगे रखते हैं उस अझिका नाम अग्रणी हे ॥ २२॥ 
इमानन्यान्समसजत्पावकान्म्रथितान्छवि । 
अग्निहोत्रस्य दुष्टस्य प्रयश्चित्तार्थसुल्बणान्‌ ॥२३॥ 
इन ऊपर लिखे अभियोके सिवा और भी दूसरे दूसरे अभि पृथ्बीमें चुरे अभिहोत्रोंके प्रायश्चित 
करनेके लिए बनाए गए हैं ॥ २३॥ 
 संस्प्रशेयुर्यदान्योन्यं कर्थचिङ्ठायुनाञ्नयः । 
इष्टिरष्टाकपालेन कायो वै झुचयेऽझथे ॥ २४॥ 
जब अग्नि बायुके योगसे परस्पर मिल जाये, तब शुचि नामक अश्निके उद्देश्यसे अष्टाकपाल 
पुरोडाशसे इष्टि करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 
दक्षिणाग्निर्यदां द्वाभ्यां संसुजित तदा किल । 
इष्टिरछाक्रपालेन काया वै वीतयेऽग्नथे ॥ २८॥ 
दक्षिणाग्नि जब दूसरी अग्निसे मिलती है तब वीतिसंशक अभिके उद्देशयसे अष्टाकपार पुरोडाशसे 
इष्टि करनी चाहिये ॥ २५॥ 
यद्यग्नयो हि स्ट्रश्येयुनिवेशस्था दवाभ्निना । 
इष्टिरष्टाकपालेन कायी तु शुचयेऽग्नये ॥ २६॥ 
जब स्वस्थानमें स्थित अझ्नि कहीं बनके अग्नसे स्पृष्ट हो जाये, तब अष्टाकपाल पुरोडाशसे 
शुचि नामक अभिके उददेश्यसे इष्टि करनी चाहिये ॥ २६॥ 
अझ्निं रजस्वला चेत्सत्री संस्एहेदभ्निहोत्रिकम्‌ । 
इष्टिरष्टाकपालेन कायो दस्युमतेऽझ्नये ॥ २७॥ 
यदि रजस्वला खी अभिहोत्रकी अग्निको स्पशे कर छे तो अष्टाकपाल नामक पुरोडाशसे दस्युमान्‌ 
नामक आश्निके लिये इष्टि करनी चाहिये ॥ २७॥ 
म्तः श्रूयेत यो जीवन्परेयुः परावो यथा । 
इष्टिरष्टाकपालेन कतेव्याभिमते5य़थे ॥ २८ ॥ 
- जब किसीको मरा हुआ सुने वा पशुओंका नाश होता देखे तो अष्टाकपाल पुरोडाशसे सुर 
भिमान अगनिके उद्देश्यसे इष्टि करनी चाहिये ॥ २८ ॥ । 


| 
| 
| 
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आतों न जुहुयादसिं तिरात्र यस्तु ब्राह्मणः । 

इष्टिरष्टाकपालेन कार्या स्यादुत्तराझये ॥ २९॥ 
यदि किसी दुःखके कारण ब्राह्मण तीन रात्रितक होम न करे, तो अष्टाकपाल पुरोडाशसे 
उत्तराभिके उद्देश्यसे इष्टि करनी चाहिये ॥ २९ ॥ ः 


दर्शी च पौर्णमासं च यस्य तिटेत्प्तिष्ठितम्‌ । 


इष्टिरष्टाकपालेन कायो पथिकृतेज्ये ॥३०॥ 
दर्शेष्टि और पौणेमासेष्टि यदि नहीं हो, तो पथिकृत अग्नके उद्देश्यसे अशकपाल पुरोडाशसे 
इष्टि करे ॥ ३० ॥ 

सूतिकाग्नियेदा चाप्मि संस्एशेदप्रिहोतिकम । 

इष्टिरष्टाकपालेन कायी चामप्मिमतेज्मये ॥३१॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि एकाद्शाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २११॥ ७४५९॥ 
यदि खतिका गृहकी आग्नि अभिहोत्रमें स्पृष्ट हो जाये तो अष्टाकपाल पुरोडाशसे अग्निमान्‌ 
अग्निके लिये इष्टि करे ॥ ३१॥ 


| 
| 
॥ महाभारतके आरण्यकपषंमे दोसौ ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ २११॥ ७४५९॥ । 
| 


: ' २१२ : | 
मार्कण्डेय उषाच | 
आपस्य सुदिता भार्या सहस्य परमा पिया । ह 
भूपतिर्ुवभतो च जनयत्पावकं परम्‌ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! जल्म जो सह नामक अभि है, जो भूमि और अन्त- 
रिक्षका स्वामी है, उसकी प्यारी खरीका नाम मुदिता था, उसने अदूश्वत नामक अभिको 


उत्पन्न किया ॥ १ ॥ | 
® सर्वेषां 1 ° £) | 
भूतानां चापि सवेषां ये माहुः पावके पतिम्‌ 
आत्मा सुवनभतेति सान्वयेषु द्विजातिषु ॥२॥ 


उसी अग्निको सब जगतका जीबन कहते है; उसीका नाम जाला और थुवनभता है, वह 


नाम जाझणोके बंश प्रसिद्ध हुआ है ॥ २ || 
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सहतां चैव भूतानां सर्वेषामिह यः पतिः । 
भगवान्स महातेजा नित्यं चरति पावकः ॥३॥ 

जो सब जगतके बडे बडे जीवोंके स्वामी हैं, वही भगवान्‌ अभि सब जगते घूमते हैं ॥ ३॥ 
अग्निभृहपतिनोम नित्यं यज्ञेषु पूज्यते । 


हुतं वहति यो हव्यसस्थ लोकस्थ पावकः ॥४॥ 
जो गृहपति नामक आग्नि है वही सब यज्ञोंमें पूजा जाता है । बही अशि इस सब जगतुकी 
आहुतिको खाता है ॥ ४॥ 

अपां गर्भो महाभागः सहपुत्रो महादूझुतः । 

भूपतिसुवभती च महतः पतिरुच्यते ॥६॥ 


बही महाभाग अग्नि सहका पुत्र और महा अद्भुत है। वही अशनि जलसे उत्पन्न हुआ है; वह 
ही भूपति श्रुवनपति और महत्पति है ॥ ५ ॥ 
दहन्खतानि भूतानि तस्याभिभरतो5भवत्‌ । 
आग्रिष्टोमे च नियतः क्रतुश्रेष्ठो भरस्य तु ॥ ६॥ 
उस अद्भुत अग्निका पुत्र भरत हुआ; वह भरत सब मरे हुए शरीरोंको जलाता है और 
डे यज्ञमें स्थापित किया जाता है; जो अग्नि सबका प्रश्न है, उसका नाम नियत 
॥ ६॥ 
आयान्तं नियतं दृष्ठा प्रविवेशाणेव अयात्‌। 
देवास्तं नाधिगच्छन्ति मार्गमाणा यथादिशम्‌ ॥७॥ 
एक दिन सहने अपने पौत्र नियतको आते देखा, तो उससे छू जानेके, भयसे सभुद्रमें घुस 
गये । तब देवता उन्हें सब ओरसे ढूंढते टूंढते समुद्रमें भी गये ॥ ७ ॥ 
दृष्टा त्वग्रिरथवोण ततो वचनमत्रवीत्‌। 
देवानां वह हव्यं त्वमहं वीर खुदुबेलः । 
अथर्वन्गच्छ मध्वक्षं प्रियभेतत्कुरुष्व मे ॥८॥ 
जव अभिने अर्थवा ( अंगिरा ) को देखा तो ऐसे वचन बोले- हे वीर ! मैं बहुत दुल हूं, अतः 
अब तुम्हीं देवोंकों हबियां पहुंचाया करो । हे अथर्वन्‌ ! तुम्हीं अभित्वको स्वीकार करो, 
यह मेरा प्रिय कार्य है इसको तुम करो ॥ ८॥ 
प्रेष्य चास्चिरथवोणमन्यं देशं ततोऽगमत्‌। 
मत्स्यास्तस्य समाचख्युः कुद्धस्तानभिरत्नवीत्‌ ॥९॥ 
क्‍ ` अग्नि अथर्वाको भेजकर दूसरे देशको चले गये । उनके जानेका समाचार मछलियोंने कह 
दिया; तब अभिने क्रोथसे मछलियोंकों शाप दिया ॥ ९॥ 
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अक्ष्या चै विविधेभांविभविष्यथ शरीरिणाण | 
. अथवाण तथा चापि हव्यवाहोषञ्रवीदरूचः ॥ १०॥ 
त्‌ प्यके भक्ष्य बनोगे | 
ऱ्या है गा नु प बनोंगे। तदनन्तर अभिने अथर्वासे सव वृत्तान्त कह 
याला र देखवाक्याद्वि तेन सः । 
च्छट्टोड हविः सर्वे शरीरं च समत्यजत्‌ ॥११॥ 
तब देवताओंने अग्निका हित चाहकर बहुत समझाया, परन्तु आग्ने यज्ञकी आहुतियोंको 
ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं की और अपने शरीरको छोड दिया ॥ ११॥ 
स तच्छरीरं संत्यज्य प्रविवेश घरां तदा । 
सनिं स्पट्टासूजद्वातून्थक्‍परथगतीव हि ॥१२॥ 
अग्नि अपने शरीरको छोडकर पृरथ्बीमें घुस गये । वहां जाकर उन्होंने सब धातुओंको 
अलग अलग उत्पन्न किया ॥ १२॥ ` 
आस्यात्छुगन्धि तेजश्च अस्थिभ्यो देवदारु च। 
ज्छेष्सणः स्फाटिकं तस्य पित्तान्मरकतं तथा ॥ १३॥ 
आगनेके पीपसे गन्ध और तेज, हड्डियोंसे देवदार, कफसे स्फटिक और पित्तसे मरकत मणि 
उत्पन्न हुई ॥ १३॥ 
यकृत्कृष्णायसं तस्य त्राभिरेव बसु! प्रजाः । 
नखास्तस्याञ्रपटलं शिराजालानि विद्रुमम्‌ । 
शारीराह्विविधाश्चान्ये धातवोऽस्याभवन्दप ॥ १४॥ 
यकृत्‌ (जिगर) से काला लोहा उत्पन्न हुआ । इन काठ, पाषाण और लोहसे प्रजा अनेक 
सुख पाने लगी । उन आग्निके नाखूनसे अभ्रक और नसोंसे मूगं उत्पन्न हुए । हे राजन्‌ ! 
आशिके और अंगोंसे अनेक धातुयें उत्पन्न हुईं ॥ १४॥ 
एवं त्यक्त्वा य तु परमे तपसि स्थितः । भदा 
भ्वग्वाक्षिरादिभिभूयस्तपसोत्थापि ॥ १६। 
इसप्रकार अग्निने शरीर छोडा और वे बडी भारी तपस्या करने लगे। फिर भृगु और अङ्गिरा 
आदि ऋषियोंने महान्‌ तपसे अग्निका फिर उद्घार किया ॥ १५ ॥ 
भर जज्वाल तेजस्वी तल्या | र्क 
दृष्टा कषीन्भयाचापि प्रविवेश महा रे 
तब तपसे तृप्त होकर महातेजस्वी अभि प्रज्यालित होकर उठे, पर जब उन्होंने ऋषियोंको देखा 
तब भयसे फिर समुद्रमें घुस गए ॥ १६॥ 
१४४ ( म. भा. लारण्यक. ) 
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तस्मिन्नष्टे जगङ्ीतमथवीणमथाश्रितम्‌ । 

अर्चयामासुरेवैनमथवीणं खुरषेयः ॥ १७॥ 
अग्निके नष्ट होते ही जगत्‌ भयसे व्याकुल हो गया और सब अथर्वाकी शरणमे आए और 
सब देवों और ऋषियोंने भी अथर्बाकी पूजा की ॥ १७॥ 

अथर्वा त्वसुजल्लोकानात्मनालोक्य पावकम्‌। _ 

मिषतां सवे भूतानासुन्मसाथ महाणेवम्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर अथरवीने सब जगतके देखते देखते समुद्रको मथा और अभिका दर्शन करके लोकोंको 
उत्पन्न किया ॥ १८॥ 

एवमञ्िभेगवता नष्टः पूर्वमथवेणा । 

आहूतः सर्य भूतानां हव्यं वहति सवेदा ॥ १९॥ 
इसप्रकारसे भगवान्‌ अथवाने नष्ट अग्निको पुनः जगतमें प्रकाशित किया। उसी दिनसे अग्नि 
पुनः जगत्के सब यज्ञम प्रकट होकर दी हुई आहुतियोंको स्वीकार करने लगा ॥ १९॥ 

एवं त्वजनयद्विष्ण्यान्वेदोक्तान्विबुधान्बहून्‌ । 

विचरन्विविधान्देशान््रममाणस्तु तत्र वै ॥ २०॥ 
इसम्रकार वेदोंमें कहे हुए अनेक प्रकारके अझनि उसने उत्पन्न किये जो सच देशम घूमते हैं, 
और बह अग्नि भी विविध देशोंमें घूमता है ॥ २०॥ 

सिन्धुवजे पश्च नव्यो देविकाथ सरस्वती । 

गझा च शतकुम्भा च शरयूर्गण्डसाह्या ॥२१॥ 
सिन्धुको छोडकर पश्चनद, देविका, सरस्वती, गङ्गा, शतकुंभा, शरयू, गण्डका ॥ २१ ॥ 

चमेण्वती मही चैव मेध्या मेधातिथिस्तथा । 


ताञ्रावती वेत्रवती नव्यस्तिस्रोऽथ कौशिकी ॥२२॥ . 
चमेण्वती, मही, मेध्या, मेधातिथि, ताम्रावती, वेत्रवती, कौशिकी ये तीन नदियां ॥ २२॥ 

तमसा नमेदा चैव नदी गोदावरी तथा । 

वेण्णा प्रवेणी भीमा च मेद्रथा चैव भारत  ॥२३॥ 
है भारत ! तमसा, नर्मदा, गोदावरी, वेण्णा, प्रवेणी, भीमा, मेद्रथा ॥ २३॥ 

भारती सुप्रयोगा च कावेरी सुसुरा तथा । 

कृष्णा च कृष्णवेण्णा च कपिला शोण एव च। 

एता नद्यस्तु धिष्ण्यानां मातरो याः प्रकीतिताः ॥ २४॥ 


भारती, सुभ्रयोगा, कावेरी, मुर्मुरा, वेणा, कृष्णनेण्णा, कपिला और ज्ञोण, ये सब नदियां उन 
अप्नियोंकी मातायें कही गई हैं ॥ २४॥ 35545 >> | 
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अढ्सुतस्य प्रिया आया तस्याः पुत्रो विडूरथः । 

न Rs ोक्ताः एवच ॥२५॥ 
इस अदूभुत अभिकी प्रिया नामक सी है 
ई केह उत ही सोन प = व पत्रका नाम विडटरथ है। हमने जितने प्रकारके 

अत्रेश्वाप्यन्वये जाता ब्रह्मणो सानसाः प्रजाः । 

अन्रिः पुचान्सरषटुकामस्तानेवात्मन्यधारयत्‌। 

तस्य तड्टह्मणः कायानिहेरन्ति हुताशनाः ॥२६॥ 
आत्रिके वंशमें ब्रह्मसे अभिरूप मानस पुत्र उत्पन्न हुए । जब अत्रने पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा 
की, तब उन्होंने अग्नियांको अपने मनमें धारण किया । तब उस महात्मा अज्माके शरीरे 
आग्नि उत्पन्न होने लगे ॥ २६॥ 

एवभेते महात्मानः कीर्तितास्तेऽञ्नयो मया । 

अप्रमेया यथोत्पन्नाः श्रीमन्तस्तिमिरापहाः ॥ २७॥ 
है महाराज ! मैंने इसम्रकारसे आपसे इन सब महात्मा अग्नियोंका बर्णन किया । थे सब 
अनन्त, श्रीमान्‌ और अन्धकारके नाश करनेवाले हैं ॥ २७॥ 

अद्‌श्चुतस्य तु माहात्म्यं यथा वेदेषु कीर्तितम्‌ । 

ताहश विदि सर्वेषामेको ह्येष हुताशनः ॥ २८॥ 
अद्‌भुत अग्निका महात्म्य वेदोमें लिखा है । ऐसा ही सब अभियोंका महात्म्य है । इन सबमें 
एक ही प्रथम अग्नि है ॥ २८॥ 

एक एवैष -भगवान्विज्ञेयः प्रथमोऽङ्गिराः | i 

बहुधा निःसतः कायाज्ज्योतिष्टोमः क्रतुर्यथा ॥२९॥ 
उसीका नाम भगवान्‌ अङ्गिरा भी है; उन्हीके शरीरसे अग्निष्टोम यज्ञके समान अनेक उत्पन्न 
हुए हैं ॥ २९॥ 

इत्येष वंशः सुमहानग्नीनां कीतितो मया । 


पावितो विवियैशैन्त्रैहेव्यं वहति देहिनाम्‌ ॥ ३०॥ ` 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणिद्.द शांधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१२॥ ७३८९ ॥ 


अैने यह अग्निका बिस्तृत वंश तुमसे कहा । वही अगि अनेक मन्त्रोंसे पूजित होकर यज्ञमें 
मनुष्योके द्वारा दी गई आहुतियोँका भोग करती है ॥ ३०॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ बारहवां अध्याय समाप्त ॥ ५ १२॥ ७४८३॥ 
र न्न 
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११३२ महांभारते । [ माकेण्डेयलमास्यापद॑ 


रे 

मार्कण्डेय उवाच नज 
अग्नीनां विविधो वंशाः कीर्तितस्ते मयानघ । 

शणु जन्म तु कौरव्य कार्तिकेयस्य धीमतः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे पापरहित युधिष्ठिर ! मैने तुमसे अग्निके अनेक बंशोंका वर्णन किया । 
अब में बुद्धिमान्‌ स्वामी कातिकेयके जन्मका वर्णन करता हूँ, तुम सुनो ॥ १॥ 

अदस्षुतस्याद सतं पुत्र प्रवक्ष्यास्यमितोजसम्‌ । 

जातें सप्तर्षि भायांभित्रह्मण्यं कीर्तिव्धनस्‌ ॥२॥ 
हे कुरकुलभ्रेष्ठ ! जो आग्निके विचित्र पुत्र महातेजस्वी स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए, उनकी कथा 
मेँ कहता हूँ । परम तेजस्वी, कीर्तिको बढानेवाले और ब्राह्मणभक्त कार्तिकेय सात ऋषियोंकी 


ल्लियोंसे उत्पन्न हुए थे ॥ २॥ ४ 

देवासुराः पुरा यत्ता विनिघन्तः परस्परस्‌ । 

. तत्राजयन्सदा देवान्दानवा घोररूपिणः ॥३॥ 

प्राचीन समयमें जब देवता और राक्षसोंका युद्ध हुआ था, तब घोररूप दानवोंने देवताओंको 
जीत लिया था ॥ ३ ॥ 

वध्यमान बलं द्रा बहुशास्तैः पुरंदर! । 

स्वसैन्यनायकाथाथ चिन्तामाप श्चं तदा ॥४॥ 
जब इन्द्रने अपनी सेनाको दानबोंसे मारे जाते हुए देखा, तब सेनापतिके निमित्त बहुत चिन्ता 
करने लगे ॥ ४॥ 

देवसेनां दानवैयों भग्नां ष्ट्रा महाबलः । 

'पालयेद्वीयेमाश्रित्य स ज्ञेयः पुरुषो मया ॥५॥ 


इन्द्र सोचने लगे, कि सुझको कोई ऐसा सेनापति मिलना चाहिये, जो महापराक्रमी हो 
और जो देवताओंकी सेनाको भागते देखकर अपने बलसे उसकी रक्षा कर सके ॥ ९ ॥ 
स शैलं मानसं गत्वा ध्यायन्नर्थसिमं भ्रम्‌ । 
शुआवातेस्वरं घोरमथ सुक्त स्त्रिया तदा ॥६॥ 
इस बातके विषयमें अत्यधिक बिचार करते हुए इन्द्र मानस नामक पर्वतपर गए; उसी समय 
| इन्द्रने एक रोती हुईं रीका दीन शब्द सुना ॥ ६॥ 
| अभिधावतु मा कश्चित्पुरुषस्त्रातु चैव ह। 
9! पति च मे प्रादिदातु स्वयं वा पतिरस्तु से ॥७॥ 
! | बह कहती थी- कि कोई पुरुष मेरी ओर आवे, भेरी रक्षा करे। मेरे निमित्त कोई पति बतावे 
या वह स्वयं ही मेरा पति बने ॥ ७॥ 


iE... 6 मारण्यकपर्च । शै ण र त 
उरदरस्तु तामाह सा सैनास्ति अयं तव | 
हि उले शशि स्थितमग्रतः ॥८॥ 

ः ` प इछ मत डर; तुझे कोई भय नहीं है । ऐसा कहनेपर उसने अपने 

आगे खंडे हुए केशीको देखा ॥ ८॥ ट 
यल पातुमन्तमिवाचलम्‌ । 
प्र ह Tt शै > 
हृ यहीत्वा तां कन्यामथैनं वासवोषत्रवीत्‌ ॥९॥ 
अन ho न्कस्सात्त्वभिमां कन्यां जिहीर्षसि । 
वज्िण सां विजानीहि विरमास्याः प्रबाधनात्‌ ॥ १०॥ 


किरीट धारण किये हुए गदा हाथमें लिए हुए धातुमान्‌ पर्वतके समान दौखनेवाले, एक 
कन्याके हाथको पकडकर आगे खडे हुए केशीसे इन्ट्रने कहा- हे नीच कमे करने बाठे ! तू 
इस कन्याको क्यों हरना चाहता है, तू मुझे बजधारी इन्द्र जान और इसे दुःख देना 
छोड दे ॥ ९-१०॥ 

केशगुवाच 


विसुजस्व त्वमेवैनां राक्रैषा प्रार्थिता मया । 

क्षमं ते जीवतो गन्तुं स्वपुरं पाकशासन ॥ ११॥ 
केशी बोला- हे पाकशासन ! हे इन्द्र ! तुम्हीं इस कन्याको छोड दो, क्योंकि मैं इससे 
विवाह करना चाहता हूं । यदि तुम अपने जीवनकी रक्षा करना चाहते हो, तो इसको छोडकर 
अपने नगरको भाग जाओ ॥ ११॥ 


मार्कण्ड्रेय उवाच 

एवझुक्त्वा गदां केशी चिक्षेपेन्द्रवधाय वै । 

तामापतन्ताँ चिच्छेद मध्ये वज्रेण वासवः ॥ १२॥ 

अथास्य चौलाशिखरं केशी कुद्धो व्यवासुजत्‌। 

तदापतन्तं संप्रेष्य शैलशृङ्गं रातकतुः । 

बिभेद राजन्वज्रेण झवि तन्निपपात ह ॥१३॥ 
मार्कण्डेय बोले- ऐसा कहकर केशीने इन्द्रको मारनेके लिए उसपर गदा चलाई । तब इन्द्रे 
उस गदाको आते देखकर वीचमें ही उसे वजसे काट दिया । तब केशीने फ्रोधसे इन्द्रको 
मारनेके लिए उसपर एक पर्षतका शिखर चलाया । उस पहाडकी चोटीको अपनी तरफ 
आते देखकर इन्द्रने उसे भी अपने बजसे काट दिया । हे राजन्‌ ! यह पर्वतका शिखर 
फेटकर पृथ्वीपर गिर पडा ॥ १२-१३॥ | 


क... दभर मेसा 
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पतता तु तदा केशी तेन शक्केण ताडितः। 

हित्वा कन्यां सहाभागां प्राद्रवदभ्गशापीडितः ॥१४॥ 
शिरता हुआ वही शिखर केशीके सिरमें जाकर लगा । तब केशी बहुत पीडित होकर उस 
भाग्यवती कन्याको छोड बहांसे भाग गया ॥ १४॥ 

अपयाते$खुरे तस्मिस्तां कन्यां वासवोउब्रवीत । 

कासि कस्यांसि किं चेह कुरुषे त्वं शुआनने ॥ १५॥ 
जब केशी बहांसे भाग गया, तब इन्द्रने उस कन्यासे कहा, कि हे सुन्दर रूपबाली ! तू कोन 
है और किसकी पुत्री है और यहां क्या कर रही है? ॥ १८॥ 

कन्योषाच 

अहं प्रजापतेः कन्या देवसेनेति विश्वुता । 

अगिनी दैत्यसेना मे सा पूर्व केशिना हृता ॥ १६॥ 
कल्या बोली- मैं प्रजापतिकी पुत्री देवसेनाके नामसे प्रसिद्ध हूं; भेरी एक चहिनका नाम 
देत्यसेना है, उसको पहिले ही केशी हर ठे गया था ॥ १६ ॥ 

सहैवावां भगिन्यौ तु सीभिः सह मानसम्‌ 

आगच्छावेह रत्यर्थमनुज्ञाप्य प्रजापतिस्‌ ॥ १७॥ 
इम दोनों बहिनें प्रजापतिकी आज्ञासे सदा सखियोंके सहित इस मानसभें खेलनेको आती 
थीं॥ १७॥ | 

नित्यं चावां प्रार्थयते हतु केशी महाखुरः । 

इच्छत्येनं दैत्यसेना न त्वहं पाकशासन -॥ १८॥ 
यह महाबलवान्‌ केशी सदासे हम दोनोंकी हर ले जानेकी इच्छा करता था। मेरी बहिन दैत्यसेना 
भी इसकी इच्छा रखती थी, परन्तु, हे इन्द्र ! में नहीं ॥ १८॥ 

सा हृता तेन भगवन्झुक्ताहं त्वडलेन तु। 

त्वया देवेन्द्र निर्दिष्ट पतिभिच्छामि दुर्जयम्‌ ॥ १९॥ 
अतः यह दैत्यसेनाको ले गया और मुझको तुमने अपने बरसे बचा लिया । हे भगवन्‌ देवराज! 
अब भैं तुम्हारी आज्ञानुसार किसी महाबलवान्‌को अपना पति बनाना चाहती हूं ॥ १९॥ 

इन्द्र उवाच ु | 

मम मातृष्वसेथा त्वे साता दाक्षायणी मम । 

आख्यातं त्वहामिच्छासि स्वयमात्मबलं त्वया ॥२०॥ 
इन्द्र बोठे- तुम मेरी मौसेरी बहिन हो, क्योंकि मेरी माता भी दक्षप्रजापतिकी पुत्री हे 
तुम्हारा बल तुमसे सुनना चाहते हैं ॥ २० ॥ 


कुन्गोषाच 
अबलाहं गे पि 
बरवानात्पितुनाधी ख त 
कन्या बोली- हे महाबाहो ! में अबला हू, क वरदानसे रा न ठी 1 बलवान 
होगा । उसको सब देवता और राक्षस नमस्कार करेंगे ॥ २१ ॥ हः 
इन्प्र उपाच 
कीहरां वै बलं देवि पत्युस्तव भविष्यति । 
एतदिच्छाम्यहं ओतु तव वाक्यमनिन्दिते ॥२२॥ 
न बोले- हे देवि ! तुम्हारे पतिका बल कैसा होगा? वह मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता 
हूं ॥ २२॥ 
कन्गोषाच 
देवदानवयक्षाणां किंनरोरगरक्षसाम्‌। 
जेता स दष्टो दुष्टानां महावीयों महाबलः ॥ २३॥ 
कन्या बोली- हे इन्द्र ! जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, सर्प, राक्षस और दुष्ट दत्योंको 
जीतनेवाला और महाबलवान्‌ महावीर्यान्‌ होगा ॥ २३॥ 
यस्तु सर्वाणि भूतानि त्वया सह,विजेष्यति । 
स हि मे भविता भता ब्रह्मण्यः कीतिवर्घनः ॥ २४॥ 
और जो तुम्हारे सहित सब प्राणियोंको जीतेगा, बही त्राह्णोंका भक्त और कीतिका बढाने- 
वाला मेरा पति होगा ॥ २४॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
इन्द्रस्तस्या वचः श्रुत्वा दुःखितो5चिन्तयद्भ्रशम्‌। 
अस्या देव्याः पतिनास्ति यादृशं संप्रभाषते ॥२९॥ 
मार्कण्डेय बोठे- उस कन्याके ऐसे वचन सुनकर इन्द्र बहुत दुःखी होकर विचार करने लगे, 
कि यह कन्या जैसे पतिका विचार कर रही है, वैसा कोई नहीं है॥ २५ ॥ 
अथापइ्यत्स उदये भास्करं भास्करद्यतिः । 
सोमं चैव महाभागं विशमानं दिवाकरम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसी समय सर्वके समान तेजस्वी इने उदय होते हुए बर्सको और इम प्रवेश करते हुए 
महाभाग चन्द्रमाको देखा ॥ २६॥ 


पे ककव क क टा 0. पणी १३५ 


११३६ मद्दासारते । [ माळेण्डेयसमाल्याप 
“जजन ााागगाग्गा 


असावास्यां संपरबवत्तं सुते रौद्रमेव च। 

देवाखुरं च संग्रामं सोऽपइयदुदये गिरी ॥ २७॥ 
उस समय अमावास्या और मुहूर्त रौद्र था, उसी समय इन्द्रने उदयाचरपर देवता और 
दानवोंको युद्ध करते हुए देखा ॥ २७॥ 

लोहितैश्च घनैयुक्तां पूचो संध्यां शतक्रतुः । 

अपइयछोहितोदं च भगवान्वरुणालयस्‌ ॥ २८ ॥ 
इन्द्रने बडे बडे लाल मेघोंसे भरी हुई प्रातःकालकी संध्याको देखा। तदनन्तर भगवान्‌ 
इन्द्रने समुद्रको भी लाळ जलसे भरा हुआ देखा ॥ २८ ॥ 

भगुभिश्वाजिरोसिश्र इतं मन्त्रैः एथग्वियेः । 

हव्यं शहीत्वा वह्निं च प्रविशान्तं दिवाकरम्‌ ॥ २९॥ 
इन्द्रने देखा कि भूगु और अंगिराओंसे अनेक प्रकारके मन्त्रों सहित दी हुईं आइुतिको ग्रहण 
करके अभि ह्र्यमं प्रवेश कर रहे हैं ॥ २१॥ 

पवे चैव चतुर्विंशं तदा सूर्यज्जपस्थितम्‌। 

तथा धर्मगतं रौद्रं सोस सूयेगतं च तम्‌ ॥ ३०॥ 
उसी समय चौबीस पर्व भी सयको ग्रहण करने लगे; उसी समय रौद, धर्म, खयं और चन्द्रमा 
एक हो गये ॥ ३० ॥ 

समालोक््यैकतासेच दाशिनो भास्करस्य च । 

समवायं तु तं रौद्रं दृष्ट्रा रक्तो व्यचिन्तयत्‌ ॥ ३१॥ 
चन्द्रमा और सूर्यको एक होते और उनको संयुक्त होते देखकर इन्द्र बहुत विचार करने 
लगे ॥ ३१॥ | 

एष रौद्रश्च संघातो सहान्युक्तश्च तेजसा । 

सोसस्य वहिसूयोभ्यामद्खुतोऽयं समागमः । 

जनयेद्यं खुत सोमः सोऽस्या देव्याः पतिभेवेत्‌ ॥ ३२॥ 
यह खर्य, चन्द्रमा और अग्निका मिलना बहुत अद्छ्ुत और भयानक है; यह चन्द्रमा जिस 
पुत्रको उत्पन्न करेगा वही. इस देवीका पति होने योग्य है ॥ ३२॥ 

अग्निशैलैगंणैयुक्तः स्ैरभ्निश्च देवता । 

एष चेज्जनयेङ्गभे सोऽस्या देव्या; पाति भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
यह अग्नि भी सब गुणोंसे युक्त है अग्नि भी देवता है, तस्मात्‌ यदि अग्निदेव कोई गर्भे धारण 
करे, तो बही इस कन्याका पति हो सकता है ॥ ३३॥ 
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एवं संचिन्त्य भगवान्त्रह्मलोकं तदा गतः । 
गहीत्वा देवसेनां तामवन्दत्स पितामहम्‌ । 
च चास्या देञ्यासत्बं साधु झं पतिं दिशा ॥ ३४॥ 

इन्द्र ऐसा विचारकर त्रह्मलोकको गए और उस कन्याको आगे करके ब्रहमासे सारा वृत्तान्त 


कहा । साथमे यह भी कहा कि कोई बडा शूरवीर पुरुष बताइये जो इस कन्याका पति होने 
योग्य हो ॥ ३४॥ 


ब्रह्माषाच 
यथैतचिन्तितं कार्य त्वया दानवसूदन । 
तथा स भविता गभो बलवानुरुविक्रमः ॥ ३५॥ 
रहा बोले- हे दानवनाशक ! तुमने जो वात सोची है, बह सत्य ही होगी, एक महा 
बलवान्‌ चालक उत्पन्न होनेवाला है ॥ ३५॥ 
स॒ अविष्यति सेनानीस्त्वया सह झातक्रतो । 
अस्या देव्याः पतिश्लैव स भविष्यति वीर्यवान्‌ ॥ ३६॥ 
` बही तुम्हारे साथ सेनापति होगा । हे शतक्रतो ! वही बलवान्‌ बालक इस कन्याका पति 
होगा ॥ ३६॥ 
मार्कण्डेय उघाच 
एतच्छुत्वा नसस्तस्मै कृत्वासौ सह कन्यया । 
तत्राभ्यगच्छदेवेन्द्रो यत्र देवर्षयोऽभवन्‌। 
वसिष्ठप्रसुखा सुख्या विप्रेन्द्राः सुमहाब्रताः ॥ ३७॥ 
मार्कण्डेय बोले- ऐसा सुनकर इन्द्रने और उस कन्याने ब्रह्माको प्रणाम किया । तदनन्तर 
जहां वसिष्ठ आदि त्रतशील ब्राह्मण देवर्षि थे, वहां इन्द्र गए ॥ ३७॥ 
भागार्थे तपसोपात्तं तेषां वेष सो | 
ययुर्देवाः शतक १ 
उस यज्ञमें न उनके सोमके भागको प्रास करनेके लिए इन्द्र आदि देव 
गए ॥ ३८॥ स 
इष्छिं कृत्वा यथान्यायं सुसमिद्धे हताशने । 
जुहुबुस्ते महात्मानो हव्यं 
विधिके अनुसार यज्ञ करनेपर जब अभि 
देने लगे ॥ ३९॥ 
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॥ ३९॥ 
प्रज्वलित हुई, तब बे महात्मा देवताओंके लिये आहुति 
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समाहतो हुतवहः सोऽद्‌ खतः सूथेसण्डलात्‌। 
विनिःसत्याययौ वहिवाग्यतो विधिवत्पसः । 
आगस्याहवनीयं वै तैह्िजिमेन्त्रतो इतम्‌ ॥ ४०॥ 
तदनन्तर अदत अग्निको खर्यमण्डलसे बुलाया । भगवान्‌ अग्नि जाह्मणोंकी वाणीके बे 
होकर उस यज्ञ स्थानमें प्रकट हुए । तब सब ब्रामणोने मन्त्रोंकी पढकर आहुति दी ॥ ४०॥ 
स तत्र विविधं हव्यं प्रतिणह्य इ॒ताशनः। 
ऋषिभ्यो भरतश्रेष्ठ प्रायच्छत दिवौकसास्‌। ॥४१॥ 
दे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! भगवान्‌ अभिने भी उस आहुतिको ग्रहण करके सच ऋषियों और 
देवताओंको भाग दिया ॥ ४१ ॥ 
निष्क्रामंश्चाप्यपद्यत्स पत्नीस्तेषां महात्मनास्‌ । 
स्वेष्वाश्रमेषूपविष्टाः स्नायन्तीश्च यथासुखस्‌ ॥४९॥ 
यज्ञ समाप्त होनेके वाद अपने लोकको जाते हुए अभिने उन महात्मा ऋषियोंकी ख्ियोंको अपने 
आश्रमोंमें सुखंस सोती हुई देखा ॥ ४२॥ 


रुक्‍मवेदिनिभास्तास्तु चन्द्रलेखा इवामलाः। 


हुतादानार्चिप्रतिमाः सवोस्तारा इवाद्‌ सुताः ॥४३॥ 
स तह्तेन मनसा बभूव क्षुभितेन्द्रियः । 
पत्नीहष््रा द्विजेन्द्राणां चह्विः कामवरं ययौ ॥ ४४॥ 


सोनेके समान रंगवाली, चन्द्रमाकी कलाके समान निर्मल, अभिकी उ्यालाओंके समान तेज- 
युक्त और तारोंके समान सुन्दर ऋषियोंकी उन खियोंको देखकर अभि कामके वशमें हो गए 
और उन ऋषिपत्नियोंमें आसक्त हो जानेके कारण उनकी इन्द्रियां वशमें न रहीं ॥४३-४४। 
स भूयश्चिन्तयामास न न्याय्यं झ्ुभिताऽस्मि यत्‌। 
साध्वी! परनीद्विजेन्द्राणामकामाः कामयास्यहम्‌ ॥ ४५॥ 
फिर अभिने विचार किया कि इसप्रकार में जो कामबश हो गया हूँ, वह न्याययुक्त नहीं है, 
ये ब्राह्मणोंकी ख्ियां पतिव्रता और कामरहित हैं; ये कामनाके अयोग्य हैं, फिर भी मैं इनकी 
कामना कर रहा हूँ ॥ ४५॥ 


नैताः दाक्‍या मया द्रष्टुं स्प्रष्टुं वाप्यनिमित्ततः । 

गाहेपत्यं समाविहय तस्मात्पहयाम्य भी धणशः ॥ ४६ ॥ 
बिना किसी कारणे मैं इनको देख और छ भी नहीं सकता, इसलिये गाईपत्य अभिमें प्रवेश 
करके इनको बारबार देखूंगा ॥ ४६ ॥ 
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दान सजास्ताः शिखाभिः काञ्चनप्रभाः । 
है फमान शुदे गाह्पत्यं समाश्रितः 
कान हक आशम अवेश किया और बहींसे अपनी ज्वालाओंसे उन 
छने लगे और उनके रूपको देखकर प्रसन्न होने लगे ॥४७॥ 
निरुष्य तत्र सुचिरमेवं वहिर्वशं गतः । 
मनस्ताखु विनिक्षिप्य कामयानो वराङ्गनाः 
इसग्रकार उन सुन्दरी ख्रियोके बशमें होकर वहां बहत दि Rt 
i द ९ बहा बहुत दिन रहनेसे अग्नि उन ख्नियोंमें अपना 
मन संयुक्त कर बैठे और उन ख्ियोके बशमें हो गये ॥ ४८॥ 
कामसंतप्तहृदयो देहत्यागे सुनिश्चित; । 
अलाभे घ्राह्मणस्ञ्रीणासश्निवनसुपागतः ॥ ४९॥ 
जब अभ्निका हृदय कामसे जलने लगा, तव उन्होने निश्चय कर लिया कि अव हम शरीर छोड 
देंगे । परन्तु जब त्राह्मणोंकी स्त्रियां उनको न मिलीं, तब बे वनको चरे गए ॥ ४९॥ | 
स्वाहा तं दक्षदुहिता प्रथमं कासयत्तदा । | 
सा तस्य छिद्रमन्वैच्छचिरात्परभूति भामिनी । | | 
अप्रमत्तस्थ देवस्य न चापझ्यदानिन्दिता ॥६०॥ 
स्वाहा नामक दक्षकी पुत्रीने पहले अग्निको अपना पति बनाना चाहा था। और बह स्री 
बहुत दिनसे अग्निकी कमजोरीको ढूंढ रही थी, परंतु अग्निदेव सदा सावधान रहते थे, इससे 
निन्दारहित स्वाहाको उनमें कोई कमजोरी नहीं दीखी ॥ ५० ॥ 
सा तं ज्ञात्वा यथावत्त वहिं वनसुपागतम्‌। 
तत्त्वतः कामसंतप्तं चिन्तयामास भामिनी ॥५१॥ 
जब उसने इन सब वातोंको जान लिया कि अब अग्निदेव कामके बशमें होकर वनको चले 
गए हैं, तव उसने विचार किया कि अब अग्नि कामके वशे हो गए हैं ॥ ५१ ॥ 
अहं सप्तर्षिपत्नीनां कृत्वा रूपाणि पावकम्‌। 
कामयिष्यामि कामाते तासां रूपेण मोहितम्‌। 
एवं कृते प्रीतिरस्य कामावाप्िश्च मे भवेत्‌ ॥५२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणे त्रयोद्याधिकद्विशततमोध्यायः ॥ २१३॥ ॥ ७५४१॥ 
अतः मैं सातों ऋषियोंकी ख्रियोका रूप बनाकर उनके पास जाऊं; मुझे जब वे कामके वशमें 
देखेंगे, तब अवश्य ही रूप और कामसे मोहित हो जायेंगे, ऐसा करनेसे अभिकी प्रीति ओर 
मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा ॥ ५२॥ द 

॥ महाभारतके आरण्यकपमें दोसौ तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ २१२॥ ७५७१ ॥ 
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मार्फण्देय उपाच 

शिवा भाया त्वङ्गिरसः शीलरूपग्रुणान्विता। 

तस्याः सा प्रथमं रूपं कृत्वा देवी जनाधिप ॥१॥ 

जगाम पावकाभ्यारां तं चोवाच वराङ्गना । 

मामग्ने कामसंतप्तां त्वं कामयितुमहसि ॥२॥ 
मार्कण्डेय बोठे- हे नरनाथ युधिष्ठिर! अंगिरा ऋषिकी ख्रीका नाम शिवा था । वह रूप, शीर 
और गुणोंसे सम्पन्न थी । स्वाहा पहले उसीका रूप बनाकर बनभें अभिके पास गई और 
वह सुन्दरी जाकर कहने लगी, कि हे अमे ! में कामसे बहुत व्याकुल हूं, तुम मेरी इच्छाको 
पूर्ण करो ॥ १-२॥ 

करिष्यसि न चेदेवं शतां मासुपधारय । 

अहमङ्किरसो भाया शिवा नास हुतादान | 

सखीभिः सहिता प्राप्ता मन्त्रयित्वा विनिश्चयम्‌ ॥३॥ 
यदि ऐसा नहीं करोगे, तो निश्रयसे समझ लो कि मैं मर जाऊंगी । हे हुताशन ! में अंगिरा 
ऋषिकी खी हूं, मेरा नाम शिवा है। सब ऋषियोंकी ख्ियोंने संमति करके मुझे तुम्हारे पास 
भेजा है ॥ ३॥ 


अग्निरुवाच 
कथं मां त्वं विजानीषे कामातमितराः कथम्‌ । 
यास्त्वया कीर्तिताः सर्वाः ससत्षीणां प्रियाः स्त्रियः ॥ ४॥ 
अग्नि बोले- तुमने जिन ऋषियोंकी पत्नियोंका उल्लेख किया है उन सब सप्त ऋषियोंकी 
प्यारी ख्नियोंने तथा तुमने भी कैसे जाना कि भ कामके बशमें हूं ॥ ४॥ 


शिषोवाच 
अस्माकं त्वं प्रियो नित्यं विभीमस्तु वयं तव । 
त्वचित्तमिद्वितैज्ञोत्वा प्रेषितास्मि तवान्तिकम्‌ ॥ ५॥ 
शिवा बोली-तुम सदासे हमारे प्रिय हो, पर हम सब तुमसे बहुत डरती हैं । तुम्हारे संकेतोंसे 
नभ ठोगोने तुम्हारे चित्तको पहिचान लिया, तब सब ऋषिपत्नियोंने मुझे तुम्हारे पास भेजा 
॥ ५ ॥ 
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मैथुनायेह संप्राप्ता कामं प्राप्त द्रत चर। 
मातरो मा प्रतीक्षन्ते गमिष्यामे हुताशन ॥ ६॥ 
मुझे इस समय कामदेव बहुत पीडा दे रहा है. मे तुम्हारे साथ मैथुन करनेके लिए ही यहां 


आई हूँ, अतः तुम शीम ही मेरे साथ बिहार करो, क्योंकि मेरी माताये मेरा मार्ग देख रही 
होंगी, सके शीघ्र जाना है ॥ ६॥ 


मार्कण्डेय उवाच 
ततो5प्रिरुपयेमे तां शिवां प्रीतिसुदायुतः । 
` प्रीत्या देवी च संयुक्ता शुक्रं जग्राह पाणिना ॥७॥ 

मार्कण्डेय बोरे- तदनन्तर अभिने प्रसन्न होकर स्वाहाके साथ समागम क्रिया । स्वाहादेवीने 
भी प्रसन्न होकर अभिका सङ्ग किया । अधिके स्खलित होनेपर उनके बीको शिवाने अपने 
हाथमें ले लिया ॥७॥ 

अचिन्तयन्ममेदं ये रूपं द्रक्ष्यन्ति कानने । 

ते ब्राह्मणीनामरूतं दोषं वक्ष्यन्ति पावके ॥८॥ 
और विचार करने लगी कि बनमें जो कोई मेरे इस रूपको देखेंगे, वह बराह्मणीको व्यभि- 
चारिणी और अभिको दोषी समझेंगे ॥ ८॥ 

तस्मादेतद्रक्ष्यमाणा गरुडी संभवास्यहम्‌। 

वनान्निर्गसनं चैच सुखं मम भविष्यति ॥९॥ 
इसलिये इस रूपकी रक्षा करती हुई में गरुडीका रूप धारण करूंगी, ऐसा करनेसे सुखपूर्वक 
वनसे चली जाऊंगी ॥ ९॥ 

सुपर्णी सा तदा सूत्वा निजेगाम मह्दावनात्‌। 

अपद्यत्पर्वतं श्वेत शरस्तम्बैः खुसंवृतम्‌ ॥१०॥ 
ऐसे बिचार कर स्वाहादेवी गरुडीका रूप बनाकर उस महा वनसे चली । तदनन्तर मार्गमें 
उसने सरकण्डोंसे भरे हुए एक सफेद पवेतको देखा ॥ १०॥ 

हष्टीविषेः सप्तशीरषैशस भोगिभिरद्अ॒तैः । 

रक्षोभिश्च पिशाचैश्च रौद्रै भूतगणेस्तथा । 

राक्षसीभिश्च संपूर्ण मनेकेश्च सगद्विजैः ॥ ११॥ 
जो बिषसे भरे हुए सात सिरवाले अद््चत सर्प, राक्षस, पिशाच, घोर भूत, राक्षसी, वनजन्तु 
और अनेक प्रकारके पक्षियोंसे भरा हुआ था ॥ ११॥ 
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सा तन्न सहसा गत्वा शैरुष्ष्ठं सुदुर्गमम्‌ । 


प्राक्षिपत्काश्चने कुण्डे शुक्रं सा त्वरिता सती ॥ १२॥ 
उस कठिनतासे जाने योग्य पर्वतके ऊपर जाकर स्वाहादेवीने उस वीर्यको एक सोनेके कु्डमे 
छोड दिया ॥ १२॥ 

शिष्टानामपि सा देवी सप्तर्षीणां महात्मनाम्‌ । 

पत्नीसरूपतां कूत्वा कामयामास पावकम्‌ ॥१३॥ 


इस प्रकार स्वाहादेबीने वची हुई ऋषियोंकी खियोंका रूप बनाकर अग्निसे मैथुन किया ॥१३॥ 
दिव्यरूपसरुन्धत्याः कतु न शकितं तया । 
तस्यास्तपःप्रभावेण भतुशुक्षषणेन च ॥ १४॥ 
परन्तु बसिष्ठकी ख्री अरुन्धतीका दिव्यरूप न बना सकी, क्योकि अरुन्धती बडी तपस्विनी 
और पतिव्रता थी ॥ १४ ॥ 
षट्कृत्वस्तत्तु निक्षिमभ्ने रेतः कुरूत्तम । 
तस्मिन्कुण्डे प्रतिपदि कामिन्या स्वाहया तदा ॥ १५॥ 
हे कुरुसत्तम ! इस प्रकार अभरिकी कामना करनेवाली स्वाहांदेवीने छः वार प्रतिपदाके दिन 
अग्निके वीर्यको उसी सोनिके कुण्डमे डाला ॥ १५९ ॥ 
तत्स्कन्नं तेजसा तत्र संभवत जनयत्खुतम्‌। 
ऋषिभिः पूजितं स्कन्नमनयत्स्कन्दतां ततः ॥ १६॥ 
उस कुण्डे कुछ दिनके पश्चात्‌ अमिके उस स्कत्न अर्थात्‌ स्खलित इए वीर्यसे एक पुत्र उत्पन 
हुआ । उसी समय सब ऋषियोंने इसकी पूजा की और स्कन्न वीयैसे उत्पन्न होनेके कारण 
उसका नाम स्कन्द रक्‍खा ॥ १६॥ 
षट्शिरा द्विगणओजो द्वादशाक्षिक्ुजक्र॒मः । 
एकग्रीचस्त्वेककायः कुमारः समपद्यत ॥ १७॥ ४ 
उस बालकके छः मुख, उससे दुगुने अर्थात्‌ वारह हाथ, बारह कान, बारह नेत्र थे; परन्तु 
गला ओर शरीर एक ही था ॥ १७-॥ 
द्वितीयायामभिव्यक्तस्तृतीयायां शिक्षुब नौ । 
अज्गप्रत्यज्गडस मतश्तुध्योममवद्ग॒हः . ॥ १८ ॥ 
बह बालक ढितीयाकों पिण्डरूप रहा, तृतीयाको वालक रूप हो गया और चौथको 
सब अङ्ग अलग अलग हो गये ॥ १८ ॥ 
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लोहिताश्रेण 
"> महेता सदृतः सह विद्युता। 
न प आति सूर्य इवोदितः ॥ १९॥ 
द र लाल मेघ आकाशमें दीखने लगे । उन लाल मेघोंमें बह बालक 
ऐसा दीखने लगा जैसे प्रातःकालका लाल द्र्य उदय होता है ॥ ती En 
शहीतं तु धलुस्तेन विपुलं ह) 
त यत्त्रिपुरप्नेन सुरारिविनिकृन्तनम्‌ ॥ २०॥ 
उसने उत्पन्न होते ही उस धनुषको ग्रहण किया जिसके देखनेसे प्रायः सब लोगोंके रोबें खडे 
हो जाते थे । यह बही धनुप था जिसको व्रिपुरासुरके नाश करनेके समय शिवने चढाया 
था॥ २०॥ 
तद्गुहीत्वा धनुःश्रेष्ठं ननाद बलवांस्तदा । 
संसोहयक्ष्विमान्स त्रीक्लीकान्सचराचरान्‌ ॥२१॥ 
उस थलुषको चढाकर बलवान्‌ कार्तिकेय बहुत गरजने लगे, उस शब्दसे समस्त चर और 
अचरे सहित तीनों लोक मूच्छित होने लगे ॥ २१॥ 
तस्य तं निनदं श्रुत्वा महासेघौघनिस्वनम्‌ । 
उत्पेततुमेहानागौ चिचरश्चैरावतश्च ह ॥ २२॥ 
उस महामेघके समान शब्दको सुनकर चित्र और ऐरावत ये दोनों महागज दौडे ॥ २२॥ 
तावापतन्तौ संप्रेष्य स बालाकेसमयुतिः । 
द्वाभ्यां गृहीत्वा पाणिभ्यां शक्ति चान्येन पाणिना। 
अपरेणान्निदायादस्ताञ्रचूडं सुजेन सः ॥ २३॥ 
सर्यके समान तेजस्वी बालकने उनको आते देख एक एक हाथसे उन्हें पकड लिया । एक 
हाथसे शक्ति और उस अभिके पुत्रने दूसरे हाथसे मुर्गको पकड लिया ॥ २३ ॥ 


महाकायसुपछ्किष्टं कुक्कुटं बलिनां वरम्‌। इ 
गृहीत्वा व्यनदङ्गीसं चिक्रीड च महाबलः ॥ २४ 
बडे शरीरवाठे महाबली मुगेको पकडकर वह महाबाहु स्कन्द खेलने लगे और घोर शब्द 
करने लगे ॥ २४॥ 
दवाभ्यां सुजाभ्यां बलवान्ग्रहीत्वा राद्धसत्तमम्‌ । 
प्राध्मापयत भूतानां ्रासनं बलिनामपि ॥ २५॥ 


दो हाथोमें उत्तम शङ्क लेकर उन बलवान्‌ स्कॅदने जोरसे बजाया । उस शब्दको सुनकर सव 
बलवान्‌ जन्तु डर गए ॥ २९ ॥ 
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द्वाभ्यां सुजाभ्यामाकारां बहुशो निजधान सः । 

क्रीडन्भाति महासेनस्त्रीक्लीकान्वदनेः पिषन्‌। 

पर्वताग्रेऽप्रभेयात्मा रङ्मिमालुदये यथा ॥ २६॥ 
कार्तिकेय अपने दो हार्थोसे बारबार आकाशको मारते थे। उस समय खेलते हुए स्वामी 
कातिककी ऐसी शोभा बढी, कि मानो तीनों लोकको वह खा जायेंगे । महाबलवान्‌ स्वामी 
कार्तिक उस पर्वतपरसे शोभायमान हुए जैसे उदयाचलपर सर्य ॥ २६॥ 

स तस्य पर्वतस्याग्रे निषण्णोऽद्श॒तविक्रमः । 

व्यलोकयदभेयात्मा सुखैनानावियेदिदाः । 

स पझ्यन्विविधान्भावांश्रकार निनदं पुनः ॥ २७॥ 
बिचित्र पराक्रमी स्वामी कात्तिक उस पर्षतपर बैठकर सब दिशाओंको देखने लगे और अनेक 
प्रकारकी वस्तुओंको देखकर पुनः ग्ने लगे ॥ २७॥ 

तस्य तं निनदं रत्वा न्यपतन्बट्टघा जनाः । 

भीताश्ओोद्विमनसस्तमेव दारणं ययुः ॥ २८॥ 
उस शब्दको सुनकर समस्त प्राणी डरकर भागने लगे । फिर घबराकर सब उन्हींकी शरण 
गए ॥ २८॥ 

थे तु तं संश्रिता देवं नानावर्णास्तदा जनाः । 

तानप्याहुः पारिषदान्त्राह्मणाः सुमहाबलान्‌ ॥ २९॥ 
जो नाना वर्णवाले जन उन स्कन्द देवकी शरणमे गए, उन्हीं बलवानोंको त्राह्मणोने उनका 
पाषेद कहा है ॥ २९॥ 

स तूत्थाय महाबाहुरुपसान्त्व्य च ताञ्जनान्‌। 

घनुविकृष्य व्यसजडाणाज्य्वेते महागिरौ ॥ ३०॥ 
महाबाहु स्वामी कार्तिक उन सब जीवोंको शान्त करके वहांसे उठे और उन्होंने धनुष चढाकर 
उस श्रेत पर्षतक्ी ओर अनेक बाण चलाये ॥ ३० ॥ 

बिभेद स दारै! चैलं शव हिमवतः खुतम्‌ । 

तेन हंसाश्च धाश्च सेरु गच्छन्ति पर्वतम्‌ ॥३१॥ 
उन्होंने अपने वाणोंसे हिमाचलके पुत्र कच पर्वतको विदीर्ण कर दिया। उस कारण बहांसे हंस 
और गिद्ध उडकर मेरु पर्वतपर चले गये ॥ ३१॥ 

स विक्षीणा$पतच्छेलो भूरामार्तर्वरान्स्वन्‌। 

तस्मिन्निपतिते त्वन्ये नेदुः दौला भदा भयात्‌ ॥३२॥ 
उनके बाणोंसे बह पर्वत दीन शब्द करता हुआ पृथ्बीपर गिर पडा । उसके गिरनेसे 
पबेतोपर भी घोर शब्द होने लगा ॥ ३२॥ 
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स ते नादं भ्रुशातोनां शुत्वापि बलिनां बरः। 
ह pe शाक्तिसुद्यस्य चानदत्‌ ॥ ३३॥ 
बलव अपरिमित आत्मशक्तियाले स्वामी कासिक उस घोर शब्दको 
[को सुनकर भी कुछ 
न डरे और शक्तिको लेकर ग्ने लगे ॥ ३३॥ 


सा तदा विपुला शाक्तिः क्षिप्ता तेन महात्मना । 
बिभेद शिखरं घोरं श्वेतस्थ तरसा गिरेः ॥ ३४॥ 


जब उन्होंने उस निर्मल शक्तिको उस श्वेत पर्वतकी ओर चलाया, तो उसके लगनेसे उसका 
शिखर कटकर गिर पडा ॥ ३४॥ 


स॒ तेनाभिहतो दीनो गिरिः श्वेतोऽचलैः सह। 

उत्पपात महीं त्यक्त्वा भीतस्तस्मान्महात्मनः  ॥ ३५॥ 
महात्मा स्वामी कार्तिके बाण और शक्तिके लगनेसे वह पर्वत डरकर थ्वी छोड आकाशमे 
उड गया ॥ ३५ ॥ 


ततः प्रव्यथिता भूमिव्येक्षीयेत समन्ततः । 

आर्तो स्कन्दं समासाद्य पुनर्षलवती वभौ ॥ ३६॥ 
तदनन्तर पृथ्वी भी कटकर चारों ओर गिरने लगी । उसके पश्चात्‌ पृथ्वी भी बहुत दुः 
पाने लगी; फिर दीन होकर स्वामी कार्तिके पास आई और शरण पाकर पुनः वलवाली 
हो गई॥ ३६॥ 


पर्वताश्च नमस्कृत्य तमेव एथिवीं गताः । 
अथायमभजछ्रोकः स्कन्दं शुकस्य पञ्चमीम्‌ ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुरदेश्ाधिकाद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१४॥ ७५७८ ॥ 
तदनन्तर सब पर्वतोने उनको प्रणाम किया और प्रथ्वीपर बैठ गए । तदनन्तर शुक्ल पक्षकी 
पञ्चमीको सब लोगोने स्वामी कातिकको देखा ॥ ३७॥ 


॥ महाभारतरके आरण्यकपर्वमें दोसौ 'चौदहवां अध्याय समाप्त ॥२१३॥ ७५७८॥ 
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११४६ प्रद्याभारते । [ ाकेण्डेयखमास्यापई 
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माकण्डेय उपाच 
ऋषयस्तु महाघोरान्दष्ट्वोत्पातान्शथग्विधान्‌। 
अकुवंञ्शान्तिसुद्विया लोकानां लोक भावनाः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोठे- ठोकहितकारी महा ऋषि लोगोंने जब घोर उत्पातोंको देखा तो धबडाकर 
लोकोंकी शान्तिके निमित्त शान्ति शान्ति कहने लगे ॥ १ ॥ 


निवसन्ति वने ये तु तस्मिंश्चैत्ररथे जनाः। - 

तेषज्ञुवनेष नोऽनर्थैः पावकेनाहृतो महान। 

संगस्य षड्भिः पत्नीभिः सप्तर्षीणामिति स्मह ॥२॥ 
जो ऋषि उस चैत्ररथ वनमें रहते थे, वे सब कहने लगे, कि अभिने यह हमारे वास्ते परम 
अनै किया है । वे लोग कहने लगे कि अभिने छः कऋषियोंकी ख्ियोंसे इस चालकको उत्पन 
किया है ॥ २॥ 

अपरे गरुडीसाइस्त्वयानथोऽयमाहृतः । 

चैईष्टा सा तदा देवी तस्या रूपेण गच्छती । 

न तु तत्स्वाहया कमे कृतं जानाति वै जनः ॥३॥ 
जिन ठोगोंने देवी स्वाहाको गरुडीके रूपमे जाते देखा, तो बे गरुडीसे कहने लगे कि तूने 
ही यह अनर्थ उपस्थित किया है । पर यह कोई नहीं जानता था कि यह कमे स्बाहाने ही 
किया है ॥ ३॥ 

खुपणी तु वचः श्रुत्वा ममायं तनयस्त्विति । 

उपगम्य दानैः स्कन्दमाहाहं जननी तव ॥४॥ 
जब उस गरुडीने ये सब वचन सुने कि यह तो मेरा ही पुत्र है, तब वह स्वामी कार्तिकके 
पास जाकर कहने लगी कि में ही तेरी माता हूँ ॥ ४ ॥ 


अथ सप्तर्षयः श्रुत्वा जातं पुत्र महौजसम्‌ । 
तत्यजुः षट्‌ तदा पत्नीर्विना देवीसरुन्घतीस्‌ ॥७५॥ 
जब सप्त क्रपियाने सुना कि इसप्रकार हमारी ख्ियोंके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब छनि 
ol अपनी खियोको छोड दिया, परन्तु भगवान्‌ बसिष्ठने अरुन्धती देवीको नहीं 
डा॥५॥ 


बड्भिरेच तदा जातमाहुस्तद्वनवालिनः । 

सपघीनाह च स्वाहा मम पुत्रो$्यमित्युत । 

अहं जाने नैतदेवमिति राजन्पुनः पुनः हः 
जब सब बनबासी कहने लगे कि छै ऋषियोंकी ब्यास एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब स्वाहा- 
देवीने जाकर सस ऋषियोंसे कहा कि यह पुत्र मेरा है। परन्तु इस बातपर किसी ऋषिको 
विश्वास न हुआ हे राजन्‌ ! उनमें हरएक बार वार यही कहने लगा कि “ मैं इस वातको 
नहीं जानता! ॥ ६॥ 

विश्वाभित्रस्तु कृत्वेष्टि सप्तर्षीणां महासुनिः । 

पावक कामसंतप्तमदृष्टः पृष्ठतोऽन्वगात्‌। 

तत्तेन निखिलं सर्वमवबुद्धं यथातथम्‌ ॥७॥ 
इन सब वृत्तान्तको विश्वामित्र मुनि भलीभांति जानते थे, क्योंकि उन्होंने उस सप्त ऋषि- 
योंकी यज्ञमें अग्निको कामवश हुआ देखा था और अभिके पीछे गुप्तरूपसे बनको भी गए थे 
और वहीं स्वाहांदेबीका सव चरित्र भी देखा था । तव उन्होने सब वृत्तान्त सप्त ऋषियोंसे 
कह सुनाया ॥ ७॥ 

चिश्वामित्रस्तु प्रथमं कुमारं शरणं गतः । 

स्तवं दिव्यं संप्रचक्रे महासेनस्य चापि सः ॥८॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र ही पहले स्वामी कार्तिककी शरण गए और कार्तिकेयके वारेम एक दिव्य 
स्तोत्र भी बनाया ॥८॥ 

मङ्गलानि च सवोणि कौमाराणि त्रयोददा । 

जातकमादिकासतस्य [क्रियाश्चक्रे महासुनिः ॥ ९॥ 
विश्वामित्र महामानिने स्वामी कार्सिकके तेरह जातकमादि संस्कार और महल कर्म भी 
किये ॥ ९॥ 

षड्वक्त्रस्य तु माह्दात्म्यं कुक्कुटस्य च साधनम्‌। 

झात्तया देच्याः साधनं च .तथा पारिषदामपि ॥ १०॥ 
विश्वामित्र सुनिने स्वामी कार्त्तिकका महा क्ट और शाक्तिदेवाका साधन भी वहीं किया; 
और पार्षदोंका पूजन भी किया ॥ १०॥ ह 

विमवामितसरेत्कम ल i 

१ कुमारस्य विश्वा ५भवत्प्रियः 

बिश्वामित्र सिने यह सब कर्म लेके हितके निमित्त किये, इसलिये विश्वामित्र शुनि स्वामी 


कार्त्तिकके बड़े प्रिय हुए ॥ ११॥ 
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११४८ प्रद्यमारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापई 
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अन्वजानाच स्वाहाया रूपान्यत्वं महाछ्ुनिः । 

अन्रवींच झुनीन्सर्वाज्तापराध्यान्ति वै स्त्रियः । 

श्चुत्वा तु तत्त्वतस्तस्मात्ते पत्नीः सर्वेतोऽत्यजन्‌ ॥१२॥ 
तदनन्तर विश्वामित्र सानिने स्वाहाका सब रूप जानकर सक्ष ऋषियोंसे कहा फे तुम्हारी 
खियोंका कोई दोष महीं है। उन्होने विश्वामित्रके वचन सुनकर भी तथा अपनी झ्ियोंको 
दोषरहित होनेपर भी लोकापवादे भयसे त्याग दिया ॥ १९॥ 

स्कन्दं श्रुत्वा ततो देवा वासवं सहिताञ्ञवन्‌। 

आविषद्यबलं स्कन्दं जहि शक्रा माचिरम्‌ ॥ १३॥ 
जब देवताओंने सुना कि स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए, तब सब इन्द्रके पास जाकर कहने रगे- 
कि हे शक्र ! कार्तिकेय बहुत बलवान्‌ हैं, इसलिये इनको शीघ्र दी जीत लीजिये। विलंब न 
कीजिये ॥ १३ ॥ 

यदि चां न निहंस्येनमद्येन्द्रोब्य भविष्यति । 

औलोक्य संनिशद्यास्मांस्त्वां च शक्र महाबलः ॥१४॥ 
यदि आप इन्हें न मारेंगे तो यही इन्द्र हो जायेगा । हे महाबल ! यह हमारे सहित तीनों 
लोकोंकी जीत लेगा ॥ १४॥ 

स तालुवाच व्यथितो बालोऽयं सुमहाबलः । 

ख्रछारमापि लोकानां युधि विक्रस्य नाशयेत्‌ ॥ १६॥ 
तब इन्द्र दुःखी होकर बोले-[के हे देवताओं ! यह बालक बहुत बलवान्‌ है; यह युद्धमें छोकोंके 
कती झाको भी मारनेमें समर्थ है ॥ १८॥ 

सर्वास्त्वद्याभिगच्छ न्तु स्कन्द लोकस्य मातरः । 

कामवीयो घ्नन्तु चैनं तथेत्युक्त्वा च ता ययुः ॥ १६॥ 
इसलिये अब जितनी लोकमातायें हैं, सब स्वामी कार्तिकके पास जायें और उसके बलका नाश 
करें। सब लोकमाता उनके वचनको ग्रहण करके फार्तिकेयके पास गई ॥ १६॥ 

तमप्रतिबलं दृष्टा विषण्णवदनास्तु ताः । 


। . अशष्त्योऽयं विचिन्त्यैवं तमेव शरणं ययुः ॥ १७॥ 
| परन्तु उनका अनन्त बळ देखकर सब दुःखित हो गई और उनको जीतनेमें असमर्थ समझकर 
| उन्हींके शरण गई ॥ १७॥ 
| ऊचुआपि त्वमस्मार्क पुओऽस्माभिश्चेतं जगत्‌ । 
अभिनन्दस्व नः सर्वा! प्रस्तुता! स्नेहविकृवाः ॥ १८॥ 


और उनसे कहने लगीं, कि हे महाबल! तुम हमारे पुत्र हो। हमी जगत्को धारण करती हैं 
हम सब तुम्हारे प्रेमसे विकल हैं; तुम हमारा अभिनन्दन करो ॥ १८॥ 


1 भी ११४९ 
ताः संपूज्य महासेनः कामांश्रासां ; 
अपश्यदश्िमायान्तं पितर॑ बलिनां चती न ॥१९॥ 

बानोमे एताओंकी पूजा करके उनकी 

समय बलवान भी शेठ स्दने अपने पिता अग्निको आते हुए ह व 

स तु संएजितस्तेन सह मातृगणेन इ। | 

परिवार्यं महासेनं रक्षमाणः स्थितः स्थिरम्‌ ॥ २०॥ 
तब अभिने स्वामी कातिककी बडी प्रशंसा की और लोकमाताओंके सहित उनके चारों ओर 
रक्षा करनेके लिए बैठ गए ॥ २०॥ 

सर्वासां या तु सातूणां नारी क्रोधससुक्ठूवा । 

घाती सा पुत्नवत्स्कन्दं शूलहस्ताभ्यरक्षत ॥२१॥ 
लोकमाताओंके रोधसे जो खी उत्पन्न हुई थी, वह हाथमें त्रिशूळ लेकर स्वामी कार्तिककी पुत्रके 

समान रक्षा करने लगी ॥ २१॥ 

लोहितस्योदधेः कन्या मूरा लोहितभोजना। 

परिष्वज्य महासेनं पुत्रवत्पर्यरक्षत ॥ २२॥ 
जो लाल समुद्रकी कन्या थी वह भी स्वामी कार्तिककी पुत्रके समान रक्षा करने ठगी । यह 
कन्या बडी कठिन स्वभावबाली ओर रक्त पीनेबाली थी ॥ २२॥ 

अञ्निर्भूत्वा नैगमेयइछागवक्त्रो बहुप्रजः । 

_ रमयामास शैलस्थं बालं क्रीडनकैरिव ॥२३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि पञ्चद्शाघिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१५॥ ७६०१॥ 

और नेगमेय नामक अग्नि बकरेका मुंह बनाकर पर्वतमें स्थित उस वालकको खिलोनेके समान 
खिलाने लगा ॥ २३॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ २१५॥ ७६०१॥ 


२१६ 3 
माफेण्डेय उवाच 
ग्रहाः सोपग्रहाश्चैव ऋषयो मातरस्तथा । भ 
हुतादानझुखाश्चापि दीप्ताः पारिषदां गणाः 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! ग्रह, उपग्रह, ऋषि, लोकमाता और अभि आदि देवता 


तथा पार्षद्‌ लोग बहुत प्रसन्न इए ॥ १॥ 


११७० पदांभारते । [ मा्केण्डैयंस्रभास्थाप 


एते चान्ये च बहवो घोरास्त्रिदिववासिनः। 
परिवार्य महासेनं स्थिता माठृगणैः सह ` ॥२॥ 
ये तथा और भी बहुतसे देवता और लोकमातायें कार्तिकेयके चारों ओर बैठ गई ॥ २॥ 
संदिग्ध विजयं दृष्ट्या विजयेप्खुः खुरेश्वरः । 
आरुद्यैरावतस्कन्धं प्रययौ दैवतैः सहः । 
विजिघांखुमेहासेनसिन्द्रस्तूणतरं यथौ ॥३॥ 


जब देवराज इन्द्रने अपने बिजयमे सन्देह देखा, तब ऐरावतपर चढकर सब देवताओंको साथमे 
हेकर कातिकेयको मारनेकी इच्छासे षेगसे चले ॥ ३॥ 
उग्रं तच महावेगं देचानीकं महाप्रभम्‌ । 
विचित्रध्वजसं नाहं नानावाहनकासुकम । 
प्रवराम्बरसंवीत श्रिया जुष्टसलकतस्‌ ॥४॥ 
कार्तिकेयने महा उग्र, महातेजस्तरी,-महाबेगवाली, विचित्र ध्वजा कबच और धनुषधारिणी 
सेनाको देखा ॥ ४ ॥ 
विजिघांखुं तदायान्तं कुमारः शकरभ्ययात्‌ । 
विनदन्पथि शक्रस्तु द्रतं याति महाबल! । 
| संहषेयन्देवसेनां जिघांखुः पावकात्मजस्‌ ॥७५॥ 
उस सेनाको आते देखकर उसको मारनेके लिए इन्द्रकी ओर चले । हे युधिष्ठिर ! जब 
महाबलवान्‌ इन्द्रने कातिकेयको आते देखा, तब उनको मारनेकी इच्छासे और देवताओंको 
प्रसन्न करनेकी इच्छासे गजेने लगे ॥ ५॥ 
. संपूज्यमानस्त्रिददौस्तमैव परमर्षिभिः । 
समीपझछुपसंप्राप्त कार्तिकेयस्य वासवः ॥ ६॥ 
इन्द्रका शब्द सुनकर सच ऋषि और देवता उनकी पूजा करने लगे । इस प्रकार इद्र 
कार्तिकेयके पास पहुंचे ॥ ६॥ 
सिंहनादं ततश्चक्रे देवेशः सहितः सुरैः । 
युहोऽपि दाब्दं तं श्रुत्वा व्यनदत्सागरो यथा ॥७॥ 
वहां पहुंचकर इन्द्रने देवताओंके सहित सिंहके समान शब्द किया । उस शब्दको सुनकर 
कार्तिकेय भी समुद्रके समान गजेने लगे ॥ ७॥ 
तस्य दाव्देन महता सझुद्‌भूतोदधिप्रभम्‌। 
घञ्रास तत्र तत्रैव देवसैन्यसचेतनम्‌ ॥८॥ 


'उनके शब्दको सुनकर समुद्रके समान देवताओंकी सेना घबडा गई और चेतनारहित होकर 


इधर उधर घूमने लगी ॥ ८ ॥ 


ard 


kl 
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प चुपसंप्रापान्देवान्हष्टवा श्या स पावकिः । 
विससजे झुखात्कुद्ध: पदृद्धा: पावकार्चिषः । 
a दनसन्यान्यदहन्वेष्टमानानि भूतले ॥९॥ 
जब अ पुत्र कार्तिकेपने देखा कि देवता हमें मारनेके लिए आए हैं, तब उन्होंने मुखसे बडी 
कठिन घोर अगिकी ज्याला उनकी ओरको छोडी; उससे सब देवताओंकी सेना जलने लगी 
और कांप कांपकर एथ्वीपर गिरने लगी ॥ ९॥ 


ते घदीस्षशिरोदेहाः ता । 

अच्युताः सहसा भान्ति चित्नास्तारागणा इच ॥ १०॥ 
क्रिसीका सिर, किसीका शरीर, किर्साका वाहन, किसीका शस्र जलने उगा । उस समय 
जरते हुए देवताओंकी ऐसी शोभा हुई जैसे गिरते हुए तारोंकी शोभा होती है॥ १०॥ 


दह्यमानाः प्रपन्नास्ते दारणं पावक्ात्मजस्‌। 

देवा वज्रधरं त्यक्त्वा ततः शान्तिसुपागताः ॥११॥ 
तदनन्तर जरते हुए देवता अभनिपुत्र कार्तिकेयकी शरण गए । जब देवताओंने इन्द्रको छोड 
दिया तो युद्ध शान्त हो गया॥ ११॥ 


त्यक्तो देवैस्ततः स्कन्दे वज्रं शक्रोऽभ्यवासूजत्‌। 

तद्विसुष्टं जघानाशु पाश्वे स्कन्दस्य दक्षिणस्‌। 

बिभेद च महाराज पश्वे तस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
तब देवताओं द्वारा त्यागे हुए इन्द्रने कार्तिकेयके वज्ञ मारा । वह वज्र कार्तिकेयके दाहिने 
कन्धेमें लगा और उसने उस महात्मा स्कंदके वगलको काटकर गिरा दिया ॥ १२॥ 

वञ्रप्रहारात्स्कन्दस्य संजातः पुरुषोऽपरः । 

युवा काश्चनसंनाहः शक्तिधृग्दिव्यकुण्डल: । 

यह्ूज्विशनाज्जातो विशाखस्तेन सोऽभवत्‌ ॥१३॥ 
तब महात्मा कार्तिकेयके कन्धेसे एक नवीन पुरुष उत्पन्न हुआ । वह बुवा सोनिका कवच 
पहने शक्ति और दिव्य कुण्डल धारण किये था । जो पुरुप वजके ठगनेसे उत्पन्न हुआ था 
उसका नाम विशाख हुआ ॥ १३॥ 

ते जातमपरं दृष्ट्व अ । फा 

भयादिन्द्रस्ततः स्कन्दं प्राज्ञालि! शरण गतः 
जब इन्द्रने काली आगके समान दूसरे पुरुषको देखा, तो हाथ जोडकर कार्तिकेयकी शरणमे 
गए ॥ १४॥ 
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तस्याभयं ददौ स्कन्दः सहसैन्यस्य सत्तस । 
ततः प्रह्म्टास्त्रिदद्या वादिज्ञाण्यभ्यवादयन्‌ ॥ १५ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि षोडशाधिकदिशततमोऽध्यायः ॥ २१६॥ ७६१६॥ 
हे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तब कार्तिकेयने सेनाके सहित उन्हें अभय दान दिया । तब सब देवता 
प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे ॥ १५॥ 


» ॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ सोलह॒वां अध्याय समाप्त ॥ २१६॥ ७६१६॥ 


२१७ 


मार्कण्डेय उपाच 

स्कन्दस्य पा्षैदान्धोराऽश्टणुष्वाद्‌खुतदक्तीनान्‌। 

चज्रप्रहारात्स्कन्दस्य जज्ञुस्तत्र कुमारकाः । 

ये हरन्ति शिक्षज्ञातान्ग भस्थांश्चैच दारुणाः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अब कार्तिकेयके पार्षदोंके नाम सुनिये। ये सब विचित्र 
रूपवारे हैं। इनका जन्म वज्ज लगनेके समय कार्तिकेयके शरीरसे हुआ था। यही बडे कठोर 
पार्षद बालकोंको और गर्भीको नष्ट कर देते हैं ॥ १॥ 

वज्रप्रहारात्कन्याश्च जज्ञिरेऽस्य महाबलाः । 

कुमाराश्च विशाखं तं पितृत्वे समकल्पयन्‌ ॥२॥ 
उसी समय वज लगनेसे कार्तिकेयफे शरीरसे महाबलवान्‌ कन्यायें भी उत्पन्न हुईं थीं। उन 
कुमारोंने बिशाखको अपना पिता माना ॥ २॥ 

स भूत्वा भगवान्संख्ये रक्ष॑डळागसुखस्तदा । 

बतः कन्यागणैः सर्वेरात्मनीनैश्य पुत्रकैः ॥३॥ 
तदनन्तर वे भगवान्‌ विशाख छागमुख होकर तथा कन्यागण और पुत्रासे वेष्टित होकर 
कार्तिकेयकी रणमें रक्षा करने लगे ॥ ३ ॥ 

मातृणां प्रेक्षतीनां च भद्रकाखश्च कौशलः । 

ततः कुमारापितरं स्कन्दसाहुर्जना सुवि ॥४॥ 
वह विशाख देखनेके लिये आये हुए मातृगणमें भद्रशाख तथा कोसल नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
र दिनसे संसारके पुरुपेने महाबलवान्‌ कार्तिकेयको सब बालकोंका पिता मान लिया 

॥४॥ र 
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न ई 
रुद्रमञ्निसुसां स्वाहां भदेशोषु | 


व de पुत्रिण्च सदा जनाः ॥५॥ 
और नि स स्कदका पिता और स्वाहा तथा उमाको उनकी माता मानते हैं । पुत्र 
क Te करनेवाले लोग इन चारों (अधि, र, स्वाहा और उमा) की पूजा 
यास्तास्त्वजनयत्कन्यास्तपो नाम हुताशनः । 
कि करोमीति ताः स्कन्दं संप्राप्ताः समभाषत ॥६॥ 
जो तपो नामक अगनिसे कन्याये उत्पन्न हुई थीं, वे सव कार्सिकेयके पास आकर कहने लगीं 
कि हम लोग क्‍या करें ॥६॥ | 
मातर ऊचु! 
भवेस सवेलोकस्य वयं मातर उत्तमाः । 
प्रसादात्तव पूज्याश्च प्रियमेतत्कुरुष्व नः ॥७॥ - 
मातायें बोली- हे कार्तिकेय ! तुम्हारी कृपासे हम सब लोकोंकी उत्तम मातायें और पूज्य 
होना चाहती हैँ, हमारे इस प्रिय कामनाको पूरा करो ॥ ७॥ । 
मार्कणेय ढषाच | 
सोऽञ्रचीाढामित्येवं भविष्यध्वं पृथग्विधाः । | 
अशिवाश्च शिवाञ्चैव पुनः पुनरुदारधीः ॥८॥ 
मार्कण्डेय बोले- कार्त्तिकेयने कहा- बहुत अच्छा, तुम लोग सब अलग अलग हो जाओ। उत्तम 
बुद्धिमान्‌ कार्तिकेय बार वार कहने लगे, कि तुम लोग आधी शिवा और आधी अशिवाके 
नामे प्रसिद्ध होओ ॥ ८ ॥ 
ततः संकल्प्य पुत्रत्वे स्कन्दं मातृगणो$गमत्‌। 
काकी च हलिमा चैव रुद्राथ बृहली तथा। 
आया पलाला वै मित्रा सपैताः शिशुमातरः ॥६॥ 
तब लोकमातायें कार्चिकेयको अपना अपना पुत्र मानकर चली गई । उनमें काकी, हलिमा, 
रुद्रा, बृहली, आर्या, पलाला और मित्रा ये सात सब्र शिशुओंकी माता कहती हैं ॥ ९॥ 
एतासां वीर्थसंपन्नः prs । पा 
स्कन्दप्रसादजः पुत्रो लोहिताक्षो भयकरः र 
स्कंदकी कृपासे इनसे जो शिशु नामक पुत्र हुआ, वह बडा भयंकर लाल नेत्रवाला और 
दारुण स्वभावका था ॥ १०॥ रे 
१४५ ( महा. भा. आरण्यक..) 
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एष वीराष्ट्रकः प्रोक्तः स्कन्दमातृगणोङ्गवः । 
छागवक्त्रेण सहितो नवकः परिकीर्त्यते ॥ ११॥ 
यह कार्तिकेय और लोकमातासे उत्पन्न हुए आठ वीर हें। छागमुख अभिके सहित नौ होते 
हें॥ ११॥ 
षष्ठं छागमयं वक्त्रं स्कन्दस्यैवेति विद्धि तत्‌। 
षटूशिरोभ्यन्तरं राजन्नित्यं मातृगणाचितम्‌ ॥ १२॥ 
है राजन्‌ ! का््तिकेयंके छः सुखेमिंसे जो बीचका मुख है, वह बकरेका है; लोकमातायें सदा ही 
उसकी पूजा करती रहती हैं ॥ १२॥ 
षण्णां तु प्रवरं तस्य शीषोणामिह द्यते । 
शाक्तिं येनासूजदिव्यां भद्रशाख इति स्म ह ॥ १३॥ 
यही मुख छः मुखोंमें उत्तम कहा जाता है । भद्रशाखने इसीसे दिव्य शक्तिको बनाया था॥१३॥ 
इत्येतद्विविधाकारं वृत्त शुकस्य पञ्चमीम्‌ । 
तत्र युद्ध महाधोरं बृत्तं षष्ठयां जनाधिप ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तदशाधिरकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २१७॥ ७६३० ॥ 
हे राजन्‌ ! इसप्रकारसे यह सब वृत्तान्त शुक्ल पक्षकी पञ्चमीको हुआ और पर्ाको महाघोर युद्ध 
हुआ ॥ १४॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपचेमे दोसौ सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ २१७ ॥ ७६३० ॥ 


२१८ 
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उपविष्टं ततः स्कन्दं हिरण्यकवचस्त्रजम्‌ । 
हिरण्यचूडसुकुटं हिरण्याक्षं महाप्रभम्‌ ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! तदनन्तर महातेजस्वी कार्तिकेय सोनेकी माला, कवच, 
लाल नेत्रवाले और मुकुट धारण करके एक स्थानपर बैठे हुए ॥ १ ॥ 
लोहितास्बरसंवीतं तीक्ष्णदंष्ट्रं मनोरमम्‌ । 
सबेलक्षणसंपन्नं चैलोक्यस्यापि सुप्रियम्‌ ॥२॥ , 
> महातेजस्वी, लाल वखधारी, तीक्ष्णदांतवाठे, मनोहर, सब लक्षणांसे युक्त, तीनों लोकोंके 
॥ २॥ 
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है ततस्त वरदं शूरं युवानं सष्टकुण्डलम्‌। 
अभजत्पझरूपा श्रीः स्वयमेव चारीरिणी ॥३॥ 


वरदान देनेवाले, शूर, वीर, युवा, ४ कार्सिकेयकी | 
धारण करके लक्ष्मी आई hl ३॥ म सेवा करनेके लिए साक्षात्‌ रूप 
श्रिया ष्टः एथुयक्षाः स कुमारवरस्तदा । 
निषण्णा हदयते सूतिः पौणमास्यां यथा झाकी 
उस समय मद्दायशस्वी कार्तिकेय र 
भं क्षमसे युक्त होकर ऐसे शोभायमान हुए, जैसे पूर्णमासीमें 
चन्द्रमा ॥४॥ 
अपूजयन्महात्मानो ब्राह्मणास्तं महाबलम्‌ । 
इदमाहुस्तदा चैव स्कन्दं तत्र महर्षयः ॥५॥ 
उसी समय महात्मा ऋषियोंने महाबली कार्तिकेयकी पूजा की और वहां बैठे हुए ऋषि स्कन्दसे 
ऐसा कहने लगे ॥ ५ ॥ ू 
हिरण्यवर्ण भद्रे ते लोकानां शंकरो भव । 
त्वया षडाचजातेन सर्वे लोका वशीकृताः ॥ ६॥ 
है सोनेकीसी आभावाले ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम जगत्‌का कल्याण करो; तुमने छःही 
दिनमें जन्म लेनेंके पश्चात्‌ सब लोकोंको वशमें कर लिया है ॥ ६॥ 
अभयं च पुनर्दत्तं त्वयैयैषां सुरोत्तम । 
तस्मादिन्द्रो भवानस्तु त्रैलोक्यस्या भयंकर! । ॥७॥ 
हे देवश्रेष्ट ! तुमने फिर उन सब देवताओंकों अभय दान दिया है; इसलिये तुम इन्द्र हो 
जाओ; तब हम लोगोंकों किसीका भी भय नहीं होगा ॥ ७॥ 
स्कन्द उषाच 
किमिन्द्रः सर्वलोकानां करोतीह तपोधनाः । 
कर्थं देवगणाश्चैव पाति नित्यं सुरेश्वरः ॥८॥ 
कार्तिकेय बोले- हे ऋषियों ! इन्द्र तीनों लोका कौनसा हित करता दै, और किसप्रकार 
देवताओंकी रक्षा करता है? ॥ ८॥ 
ऋषय ऊचेः 
इन्द्रो दिशाति भूतानां बलं तेजः प्रजाः खुखम्‌ । 
तुष्टः प्रयच्छति तथा सर्वान्दायान्सुरश्वरः हक ठता है 
ऋषि बोले- इन्द्र सब प्रजामे सुख, तेज और बरका स्थापन करता है, जव प्रसन्न होता दै, 
तब सब कामोंको सिद्ध करता है ॥ ९॥ 
x 
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दत्तानां संहरति इृत्तस्थानां प्रयच्छाति । 


अनुशास्ति च भूतानि कार्येषु बलसूदनः ॥१०॥ 
दुष्टोंका नाश और साधुओंका पालन: करता है; वही बलनाशक इन्द्र सब प्रजाका शासन 
करता है ॥ १० ॥ उ पांच 

असूर्ये च न्द्रे च चन्द्रमाः । 

अवत्यपिश्व वायुश्च एथिव्यापत्थ कारणैः ॥११॥ 


यके अभावमें खर्य, चन्द्रमाके अभावमें चन्द्रमा, अभिके अभावमें अभि, वायु, प्रथ्वी, जलके 
अभावमें उन्हींका रूप धारण कर लेता है ॥ ११॥ 
एतदिन्द्रेण कतेव्यमिन्द्रे हि विपुलं बलम्‌। 
त्वं च चीर बलभ्रेषठस्तस्मादिन्द्रो भवस्व नः ॥ १२॥ 
यही सब इन्द्रे कार्य हैं; इन्द्र ही सबसे अधिक बलवान्‌ है। तुम सब बलवानोमे श्रेष्ठ हो; 
इसलिये तुम ही हमारे इन्द्र हो जाओ ॥ १९॥ 
बाक उपाच 
भवस्वेन्द्रो महाबाहो सर्वेषां नः खुखावहः । र 
अभिषिच्यस्व चैवाद्य प्रारूपोऽसि सत्तम ॥१३॥ 
इन्द्र बोले- हे महाबाहो ! हे सत्तम ! तुम हम लोगांको सुख देनेवाले हो, इसालिये तुम ही 
इन्द्रासनपर अपना अभिषेक करो ॥ १३॥ 
स्कन्द उपाच 
चाचि त्वमेव त्रैलोक्यमव्यग्रो विजये रतः । 
अहं ते किंकरः शक्र न ममेन्द्रत्वमॉप्सितम्‌ ॥ १३॥ 
कार्सिकेय वोले- हे शक्र ! मुझे इन्द्र होनेकी इच्छा नहीं है; तुम ही तीनों लोकोंका राज्य 
करो । में तुम्हारा दास हूँ; तुम सदा बिजयकी इच्छा रखो ॥ १४॥ 
बाकर उपाच 
बलं तवादू्ुतं चीर त्वं देवानामरीञ्जहि। 
अवज्ञास्यन्ति मां लोका वीर्येण तव विस्मिताः ॥ १९॥ 
इन्द्र बोले- है वीर ! तुम्हारा बल विचित्र है; तुम देवताओंके चनरुआंको जीतो, क्योंकि 
| तुम्हारा अधिक बल देखकर लोक भेरा निराद्र करने लगेंगे ॥ १९॥ 
f इन्द्रत्वेऽपि स्थितं चीर बलहीनं पराजितम्‌। 
आवयोश्च मिथो भेदे प्रयतिष्यन्त्यतन्द्रिताः ॥ १६॥ 
क जब में निल होकर इनद्रासनपर बैगा, तो सब लोक सावधान होकर मेरे और तुम्हारे 
| बच भेद डालनेका यत्न करेंगे ॥ १६॥ 
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भेदिते च त्वयि विओ लोको दैधसुपेष्यति । 
~ > लोकेषु a 
दविधा झूतेषु लोकेषु निश्चितेष्वाचयोस्तथा । 
विग्रह: संमवतेत भूतभेदान्महाबल 
0 
जब मुझमें तुममें भेद हो जायेगा, तब सब लोक 


बंट जानेपर भेद हो जानेके कारण मेरा और तुम्हारा अवश्य ही युद्ध होगा ॥ १७॥ 


तत्र त्वं सां रणे तात यथाश्रद्धं विजेष्यसि । 
तस्मादिन्द्रो भवानव्य भविता मा विचारय 


॥ १७॥ 
दो दलोमें बंट जायेगा। लोके दो भागोंमें 


के ॥ १८॥ 
उस युद्धर्म तुम सुझे अवश्य जीतोगे, इसलिये तुम अभासे इन्द्र हो जाओ; इसमें बिचार मत 
करो ॥ १८॥ 
स्कन्द उवाच 
करोमि कि च ते शक्त शासनं तड़वीहि मे ॥ १९॥ 


कार्तिकेय बोले- हे इन्द्र तुम्हारा कल्याण हो; तुम ही हमारे और तीनों लोकोंके राजा हो; 

मैं तुम्हारा दास हूँ; कहो कौनसी आज्ञाका पालन करूँ ॥ १९॥ 
शक्र उपाच 

यादि सत्यमिदं वाक्यं निञ्चयाद्गाषित त्वया । | 
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यादि वा शासनं स्कन्द कतुमिच्छसि मे झणु ॥ २० ॥ | 

इन्द्र बोले- हे स्कन्द ! यदि तुम यह बात निश्चय करके सत्य कहते हो और यदि तुम मेरी | 

आज्ञाका पालन करना चाहते हो, तो मेरी बात सुनो ॥ २०॥ 


अभिषिच्यस्व देवानां सेनापत्ये महाबल । Ee 
अहसिन्द्रो भविष्यामि तव वाक्यान्महाघल 
हे महाबलशाली स्कंद ! तुम देवोंके सेनापतिके पदपर अभिषिक्त होओ ओर में तुम्हारे 
कहनेके अनुसार इन्द्र पदपर बना रहूंगा ॥ २१ ॥ 


स्कन्द उपाच र नस - 
दानवानां विनाशाय थे 
गोज़ाह्मणस्थ जाणारे सेनापत्येऽभिषिश्व माम्‌ को क... 
कार्तिकेय बोले- हे इन्द्र ! दानवोंके नाश, देवताओंकी कार्यसिद्धि, तथा 


त्वमेव राजा भद्र ते चरैलोक्यस्य नैव च। 
j 
हितार्थ मुझे देवताओंके सेनापतिके पदपर अभिषिक्त करो ॥ २२॥ 


मार्कण्डेय उपाच 
सोऽभिषिक्तो मघवता सवेर्देवगणैः सह । 
अतीव शुझुभे तत्र पूज्यमानो सहर्षिभिः ॥ २३॥ 
माईण्डेय बोठे- उसी समय सव देवताओंके. सहित इन्द्रे स्वामी कातिकको सेनापति 
बनाया । उस समय ऋषियोंसे पूजित कातिकेय अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ २३ ॥ 


तस्य तत्काञ्चनं छतं श्रियमाणं व्यरोचत । 


यथैव सुसमिद्धस्य पावकस्यात्ममण्डलम्‌ ॥ २४ ॥ 
सोनेका छत्र उनके सिरपर लगा हुआ ऐसा विराजमान हुआ जैसे साक्षात प्रज्वलित अग्नि 
का मण्डल ॥ २४ ॥ 

विश्वकर्भकृता चास्य दिव्या माला हिरण्मयी । 

आबद्धा त्रिपुरघ्नेन स्वयमेव यदास्विना ॥ २६॥ 


« विश्वकमीकी बनाई हुई सोनेकी दिव्यमाला साक्षात्‌ यशस्वी शिवने अपने हाथसे पहनाई ॥ २५॥ 
आगस्य मनुजव्याघ्र सह देव्या परंतप । 
अर्चयामास सुप्रीतो भगवान्गोवृषध्चजः ॥ २६॥ 
रुद्रसञ्निं द्रिजा! प्राहू रुद्रसूलुस्ततस्तु सः । 
द्रेण शुक्रसुत्सुष्टं तच्छ्वेतः पर्वतोऽभवत्‌ । 
पावकस्येन्द्रियं शवेते कृत्तिकाभिः कृत नगे ॥ २७॥ 
हे म्लुष्योमें सिंह सहश वीर ! उस समय शिव पार्यतीके सहित आए थे, उन्होंने भी कात 
केयकी पूजा की । आह्मणोंने शिवका नाम अग्नि लिखा है, इसालिये कार्तिकेय शिवहीके पुत्र 
हुए। शिवने जो वीरय त्याग किया था वही श्वेत पवेत हो गया था; उस पर्वतपर कृततिकाओंने 
अग्निकी इन्द्रियको बनाया था ॥ २६-२७ ॥ 


पूज्यमान तु रुद्रेण इद्टा सर्वे दिवौकसः । 

रूद्रसूनुं ततः प्राहुयेहं शणवतां वरम्‌ ॥२८॥ 
सब देवता शिवसे कार्तिकेयको पूजित होते देखकर शुणियोंमें सर्वश्रेष्ठ कार्तिकेय रुद्रका ए 
कहने लगे ॥ २८॥ 

अनुप्रविश्य रुद्रेण वह्निं जातो ह्ययं शिशुः । 

तत्र जातस्ततः स्कन्दो रूद्र्सूनुस्ततोऽभवत्‌ ॥ २९॥ 


अग्निम प्रवेश करके शिवने इस पुत्रको उत्पन्न किया है; उसी दिनसे सब लोग कार्तिकेयकी 
शिवका पुत्र कहने लगे ॥ २९॥ 
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र भारण्यकपव । ९६५९ 
SE 
Ei चह स्वाहायाः षण्णां सत्रीणां च तेजसा | 
है भारत ! तिव असाता he न 
i हाद और छ; माताओंके तेजसे कार्तिकेयक जन्म हुआ है । 
ये कार्तिकेय सव देवताओंमे श्रेष्ठ और शिवके पुत्र हुए॥ ३०॥ 
अरजे वाससी रक्ते वसानः पावकात्मजः । 
आत दापचएुः श्रीसान्क्ताञ्राभ्यासिवांशुमान्‌ ॥३१॥ 
निर्मल लाल वस्न धारण किये अभिनन्दन कार्तिकेय ऐसे शोभायमान हुए जैसे लाळ मेघोके 
बीचमें खर्य ॥ ३१ ॥ 
कुक्ङुटश्चामिना दत्तस्तस्य केतुरलंकृतः । 
रथे सशुच्छ्रितो भाति कालाझ्िरिव लोहितः ॥ ३२॥ 
उसी समय अभिने एक कुक्कुट दिया और एक लाल ध्वजा दी । कुक्कुट युक्त वह ध्वजा 
रथपर लगकर ऐसी शोभायमान हुई, जैसी फैली हुई प्रलयकालकी अग्नि ॥ ३२॥ 
विवेश कवचं चास्य शारीरं सहज ततः । 
युध्यमानस्य देवस्य प्रादुर्भवति तत्सदा ॥३३॥ 
, शक्ति उनके संग उत्पन्न हुए कवचमें प्रवेश कर गई और बही शक्ति इस देवके युद्धके समय 
सदा प्रगट हो जाती है ॥ ३३॥ 


दक्तिवेस बलं तेजः कान्तत्वं सत्यमक्षतिः । 

त्रह्मण्यत्वमसंसोहो भक्तानां परिरक्षणम्‌ ॥ ३४॥ 
हे नरनाथ ! शक्ति, कवच, बल, तेज, कांति, सत्य, अक्षीणता, ब्राह्मणता, चेतनता, भक्तोंकी 
रक्षा ॥ ३४॥ 

निक्रून्तनं च शात्रूणां लोकानां चाभिरक्षणम्‌। 

स्कन्देन सह जातानि सर्वाण्येव जनाधिप ॥ ३५॥ 
दु्टोका नाश करना और लोकोंका पालन करना, ये सब गुण कात्तिकेयके जन्महीसे उत्पन्न 
हुए थे ॥ ३५ ॥ 

एवं देवगणैः सवैः सोऽभिषिक्तः का ज 

र ¦ सुमनाः परिपूर्णन्दुदशेनः दे 

हे nn हा कार्तिकेयका अभिषेक किया। उस समय कार्तिकेय 
सब भूषणोंको धारण करके ऐसे शोभायमान हुए जैसे प्रस्न चन्टूमाका मण्डु ॥ ३६॥ 
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> देवतूरयरवैरपि >>) 
इषछैः स्वाध्यायघोषैश्च देवतूर्यरवैरपि । 
देवगन्धर्वगीतैश्च सवैरप्सरसां गणैः ॥ ३७॥ 
उस समय देवताओंके बाजे बजाने लगे, देवता तथा गन्ध गाने लगे और अप्सरायें नाचने 
लगीं ॥ ३७॥ 
एतैश्चान्यैश्च विविधैह्दष्टतुष्टेरलंकृतैः । 
ऋीडन्निव तदा देवैरभिषित्तः स पावकिः ॥ ३८॥ 


इनसे भिन्न और भी बहुत लोगोंके द्वारा अग्निपुत्र कार्तिकेय अभिषिद्ध छुए ॥ ३८॥ 
अभिषिक्तं महासेनमपइ्यन्त दिवौकसः । 
विनिहत्य तमः सूर्य यथेहाभ्युदितं तथा ॥ ३९॥ 
उस अभिषिक्त हुए हुए सेनापतिको देवोंने देखा । उस समय कार्तिकेयकी ऐसी शोभा बही 
जैसी प्रातःकाल अन्धकारको दूर करते हुए उदय होते इए सर्यकी ॥ ३९॥ 
अधैनमभ्ययुः सर्वा देवसेनाः सहस्रशाः । 
अस्माकं त्वं पतिरिति छुवाणाः सर्वतोविशास्‌ ॥ ४०॥ 
तदनन्तर उनके पास सहस्रों देवताओंकी सेनायें आने रुगीं। वे सब लोग चारों ओरसे कहने . 
लगे कि तुम्हीं हमारे स्वामी हो ॥ ४० ॥ 
ताः समासाद्य भगवान्सबंमूतगणैज्ेतः । 
अर्चितश्च स्तुतश्चैव सान्त्वयामास ता अपि ॥४१॥ 
जब उस सेनाने आकर भूतगणोंसे घिरे हुए भगवान्‌ कार्सिकेयको घेर लिया, तब कार््तिकेयने 
पूजित और स्तुत होकर उन सबको शान्त किया ॥ ४१ ॥ 
चातक्रतु्चाभिषिच्य स्कन्दं सेनापति तदा । 
सस्मार तां देवसेनां या सा तेन विसोक्षिता ॥ ४२॥ 
जब इन्द्र कात्तिकेयका अभिषेक कर चुके, तब इन्द्रने उस देवसेना कन्याका स्मरण किया 
जिसको उन्होंने राक्षससे छुडाया था ॥ ४२॥ ह 
असं तस्याः पतिनूनं विहितो ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 
इति चिन्त्यानयामास देवसेनां स्वलंकृताम्‌ ॥४३॥ 
इन्द्रने विचारा कि अझाने इसीको इस कन्याके लिये पति बनाया था। ऐसा बिचारकर ईर 
उस कन्याको आभूषण पहिनाकर कार्तिकेये पास ले आये ॥ ४३ ॥ 
स्कन्दं चोवाच बलभिदियं कन्या सुरोत्तम । | 
अजाते त्वयि निर्दिष्टा तव पत्नी स्वयंसुवा ॥ ४४॥ 
तब इन्द्र कार्तिकेयसे कहने लगे- कि हे देवताओंमें श्रेष्ठ ! यह कन्या हे । जब तुम उत्पन 
नहीं हुए थे, तभी ब्रह्ाने तुम्हारे (लिये इसको बनाया था ॥ ४४ ॥ 
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रण विधिवत्पाणिं मन्त्रपुरस्क्ृतम्‌ । 
अ गहाण दक्षिणं देव्याः पाणिना पझवचेसम्‌ ॥ ४५॥ 
इसलिये तुम इसका कमलके समान दाहिना हाथ बिधिके सहित अपने हाथसे ग्रहण करो ॥४५॥ 


एवसुक्तः से जग्राह तस्याः पाणिं यथाविधि | 
बृहर्पतिमन्त्रविधिं जजाप च जुहाव च ॥ ४६॥ 


इनद्रके ऐसे वचन सुनकर कार्तिकेयने देवसेनासे विधिपूर्वक विवाह कि विवाह 
मन्त्रके जाननेवाले चृहस्पतिने मन्त्र गाये और होम किया ॥ है या। उस वि 


एवं स्कन्दस्य महिषीं देवसेनां विदुर्वुधाः । 
_ ष्ठी यां ब्राह्मणाः पराहुल॑श्मीमाशां सुखप्रदाम्‌ । 
सिनीवालीं कुहूं चैव सद्ब्त्तिमपराजिताम्‌ ॥ ४७॥ 
इसप्रकार विद्वान्‌ देवसेनाको कातिकेयकी स्न बताते हैं। वह विवाह पष्ठी तिथिको हुआ था; 
इसलिये इसी तिथिको पहले ब्राह्मण सुख और लक्ष्मीको देनेवाली कहते हैं; इसीके सिनीवाली, 


- कुहू, सदूवृत्ति और अपराजिता नाम हैं ॥ ४७॥ 


यदा स्कन्दः पतिलेव्ध! शाश्वता देवसेनया । 

तदा तमाञ्रयल्लक्ष्मी स्वयं देवी दारीरिणी ॥ ४८ ॥ 
जिस समय देवसेनाने कार्ततिकेयको अपना पति बनाया, उसी समय लक्ष्मी भी अपना 
शरीर धारण करके कार्तिकेयके पास आई ॥ ४८ ॥ 


श्रीजुष्टः पञ्चमीं स्कन्दस्तस्माच्छीपत्नमी स्खता । 
षष्ठयां कृतार्थो5भूद्यस्मात्तस्सात्व्ठी महातिथिः ॥४९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टद्शाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१८॥ ७६७९ ॥ 
पञ्चमी तिथिको कार्तिकेय लक्ष्मीवान्‌ हुए थे, इसीसे उस तिथिका नाम श्रीपञ्चमी है। पष्ठीको 
कार्सिकेयका विवाह हुआ था, इसीसे पष्ठीको महातिथि कहा है ॥ ४९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ अट्डारहवां अध्याय समाप्त ॥ २१८ ॥ ७६७९॥ 


१७६ ( महा. भा. आरण्यक. ) 


११६८२ महाभारते । [ मारेष्डेयसप्ास्यापई 
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मार्कण्डेय उषाच 
श्रिया जष्टं महासेन देवसेनापतिं कृतम्‌ । , 
सप्तर्षिपत्न्यः षड्‌ देव्यस्तत्सकाशमथागसन्‌ ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! जिस समय कार्तिकेय देवताओंके सेनापति हो चुके 
और परम शोभासे विराजमान होने लगे उसी समय सप्त ऋषियोंकी छै ख्यां उनके पास 
आई ॥ १ ॥ ै 
ऋषिभिः संपरित्यक्ता धर्सयुक्ता महाब्रताः । 
. द्रुतमागस्य चोचुस्ता देवसेनापति रसम्‌ ॥२॥ 
घे सब धर्मको और त्रतको धारण करनेवाली थीं; परन्तु ऋषियोंने उनको छोड दिया था। 
देवोंके सेनापति उन प्रश्न कार्तिकेयके पास आकर बे सब कहने लगीं ॥ २ ॥ 


भतेभिर्देवसंभिते 


चयं पुत्र परित्यक्ता {भितैः । 
अकारणाद्रषा तात पुण्यस्थानात्परिच्युताः ॥ ३॥ 
हे पुत्र! हम लोगोंको हमारे देव-समान पतियोंने बिना कारण ही क्राधवश होकर छोड दिया 
है, इसलिये हम लोग धर्मसे नष्ट हो गई हैं ॥ ३॥ 
अस्माभिः किल जातस्त्वमिति केनाप्युदाह्ृतम्‌। 
असत्यमेतत्संश्रुत्य तस्मान्नस्त्रातुमहोसि ॥४॥ 
किसीने हमारे पतियोंसे कह दिया कि तुम हमारे ही गभेसे उत्पन्न हुए हो, इस असत्य 
बातको सुनकर उन्होंने हमें छोड दिया, अतः तुम हमारी रक्षा करो ॥ ४॥ 
अक्षयश्र भवेत्स्वगस्त्वत्पसादाद्धि नः प्रभो । 
त्वां पुत्न॑ चाप्यभीप्सामः कृत्वैतदन्गणो भव ॥०॥ 
हे प्रभो ! तुम्हारी कृपासे हमको अक्षय स्वर्ग होगा, हम सब तुमको अपना पुत्र बनाना 
चाहती हैं; यह कार्य करके तुम उक्रेण हो जाओ ॥ ५ ॥ 
स्कन्द उवाच 
मातरो हि भवत्यो मे खुतो वोड्हमानिन्दिताः । 
यच्चाभीप्सथ तत्सवं संभविष्यति वस्तथा ॥६॥ 
कारिकेय बोरे ह नन्दारहित ब्राह्मणियों तुम सब हमारी माता हो, में तुम्हारा पुत्र हँ, और 
' जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो सब सिद्ध होगी ॥६॥ 
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मार्केण्डेश उपाच 
एवसुक्ते ततः झा कि कार्यमिति सोज्त्रचीत । 
उक्तः स्कन्देन जूहीति सोऽब्रवीद्वासवस्ततः ॥७॥ 


मार्कण्डेय बोले- उन जाहाणियोंसे इसप्रकार कहकर कार्तिकेयने इन्द्रसे कहा कि, हे इन्द्र! में 
तुम्हारा कौनसा कार्य सिद्ध कहूँ? स्कन्दके “कहो! इसप्रकार कहनेपर इन्द्र बोले ॥ ७ ॥ 
अभिजित्स्पर्धमाना तु रोहिण्या कन्यसी स्वसा । 
इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तुं बनं गता ॥८॥ 
हे कार्तिकेय ! अभिजित्‌ रोहिणीसे छोटी है, परन्तु वह अपनी बडी वहिनसे स्पर्धा करना 
हो है, अतः वह रोहिणीसे वडी होना चाहती है, इसीलिये वह तप करने वनमें गई 
॥८॥ 


| 
तत्न स्ूढोऽस्मि भद्रं ते नक्षत्रं गगनाच्च्युतम्‌ । 
कालं त्विमं परं स्कन्द ब्रह्मणा सह चिन्तय ॥९॥ 
तुम्हारा कल्याण हो । इसीलिये में घबडा रहा हूं, क्योंकि अभिजित्‌ नक्षत्र आकाशसे नष्ट हो 
गया है, इसीलिये तुम ब्रह्माके यहां जाकर समयका बिचार करो ॥ ९॥ 


घनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिनिमितः । 

रोहिण्याद्योऽभवत्पूचेमेवं संख्या समाभवत्‌ ॥ १०॥ 
माने पहले थनिष्ठाको आदि काल बनाया हैं। सबसे पहरी रोहिणी थी इसम्रकार यह 
संख्या है ॥ १०॥ 

एवसुक्ते तु शक्रेण त्रिदिवं कृत्तिका गताः । 

नक्षत्र शकटाकारं भाति तद्वहिदैवतम्‌ ॥११॥ 
इन्द्रके यह वचन सुनकर कृत्तिका आकाशको चली गई। वही कृत्तिका शकट ( गाडी ) के 
आकारकी दिखाई देती है, उसका देवता अग्नि हे ॥ ११॥ 

विनता चान्रवीत्स्कन्दं मम त्वं पिण्डदः सुतः । 

इच्छामि नित्यमेवाहं त्वया पुत्र सहासितुम्‌ MR 
बिनताने कातिकेयसे कहा कि तुम मेरे पिण्ड देनेवाले पुत्र हो, इसलिये, है पुत्र ! भ॑ सदा 
तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ॥ १९॥ 

| 


१९९४ प्रहाभारते । i मार्केण्डेयसमास्यापई 
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स्कन्द उपाच 
एवमस्तु नमस्तेऽस्तु पुत्रस्नेहात्प्रक्याचि सास्‌ । 
स्नुषया पूज्यमाना वै देवि वत्स्यसि नित्यदा । ॥ १३॥ 
कार्तिकेय बोठे- तुमने कहा वह ऐसा ही होगा, में तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम मेरा पुत्रममसे 
पालन करो और पुत्रबधूसे पूजित होकर यहां सुखसे रहो ॥ १३॥ 


मार्केण्डेय उवाच 
अथ मातृगणः सर्वे! स्कन्दं वचनमन्रवीत्‌। 
वर्थ सर्वस्य लोकस्य मातरः कविभिः स्तुताः । 
इच्छासो मातरस्लुभ्यं भवितुं पूजयस्व नः ॥ १४ ॥ 
माकण्डेय बोले- इसके पश्चात्‌ सब लोकमातायें कार्तिकेयसे यह वचन कहने लगीं कि हम 
सब लोकोंकी माता हैं और सब ज्ञानी हमारी स्तुति करते हैं। हम तुम्हारी माता होना चाहती 
हैं, तुम हमारी पूजा करो ॥ १४॥ 


स्कन्द इपाच 
मातरस्तु भवत्यो मे भवतीनामहं खुतः । 
उच्यतां यन्सया कार्ये भवतीनामथेप्सितम्‌ _॥१५॥ 
कार्तिकेय बोठे- हे लोकमाताओ ! तुम सब हमारी माता हो और में तुम सबका पुत्र हूँ, जो 
« तुम्हारी इच्छा हो सो मुझसे कहो में उसको पूर्ण करूंगा ॥ १५ ॥ 


मातर ऊच! 
यास्तु ता मातरः पूर्वे लोकस्यास्य प्रकल्पिताः । 
अस्मार्क तद्‌ भवेत्स्थानं तासां चैव न तङ्गवेत्‌ ॥ १६॥ 
| लोकमातायें बोठी- पहले जो लोकमातायें थीं उनके जो स्थान थे, सो हमको मिलें और 
| उनको न मिले ॥ १६॥ 


"भवेम पूज्या लोकस्य न ताः पूज्याः खुरषेभ । 

प्रजास्माकं हृतास्ताभिस्त्वत्कृते ताः प्रयच्छ नः ॥ १७॥ 
हे सुरश्रेष्ठ! हमी सब लोकोंकी पूज्य हों और वे पूज्य न हों। उन्होने तुम्हारे कारणसे हमारी 
सन्तानको छीन लिया है। अब उन सन्तानोंको तुम हमें दे दो ॥ १७॥ 


स्कन्द उपाच | 
दत्ताः भजा न ताः शक्या सवतीभिनिषेवितुम्‌ । 
ला i को मयच्छासि प्रजां यां मनसेच्छथ ` ॥ १८॥ 
कातिकेय बोठे- बह सत्र सन्ताने नष्ट हो गई, अब तुम छोगोंको नहीं मिल सकती हैं। अतः 
गोंकी जिनकी इच्छा हो बे दूसरी को हें ६? । | 
तुम लो ट इसरा कोनसी प्रजाये तुम्हें दू? ॥ १८॥ 
मातर ऊच्चुः 


इच्छाम तासा सावूर्णा प्रजा भोकलु प्रयच्छ नः । 
त्वया सह एथग्भूता ये च तासासथेश्वराः 


` लोकमातायें बोलीं- हे कार्तिकेय ! हम उन लोकमाताओंकी प्रजाको कड न हैं, तुमको 
छोडकर और जो कुछ उनका हो हमको दे दो ॥ १९॥ 3 
स्कन्द उपाच 
प्रजा वो दद्धि कष्टं तु 'भवतीमिरुदाहृतम्‌ । 
परिरक्षत अद्र चः प्रजाः साधु नसस्कुताः ॥२०॥ 


कातिकेय बोले- तुमने बडी दुःखदायक इच्छा मांगी है, तो भी मैं तुम्हे उन मातृकाओंकी 
प्र॒जायें देता हूं। तुम्हारा करयाण हो, तुम उनकी रक्षा करना, क्योंकि तुमको सभी सत्पुरुष 
नमस्कार करते हैं ॥ २०॥ 
मातर ऊचुः [ 
परिरक्षाम भद्रं ते प्रजाः स्कन्द यथेच्छस्ति । 
त्वया नो रोचते स्कन्द सहवासश्चिरं पभो ॥२१॥ 
लोकमातायें बोलीं- हे कातिकेय ! तुम्हारा कल्याण हो । हम प्रजाकी तुम्हारी इच्छानुसार रक्षा 
करेंगी, तुम्हारे साथ बहुत दिनतक रहनेकी हमारी इच्छा है ॥ २१॥ 
स्कन्द पाष 
यावत्षोडहा वर्षाणि भवन्ति तरुणाः प्रजाः । 
प्रबाधत मजुष्याणां तावद्रपैः एथग्विवेः ॥ २२॥ 
कार्तिकेय बोले- जबतक मलुष्योंकी सन्तानें सोलह वर्षकी न हों, तवतक अलग अलग रूप 
बनाकर उन मनुष्योंकी सन्तानोको पीडा दो ॥ २९॥ 
अहं च वः प्रवास्याभि डी | लक 
परमं तेन सहिता खुखं र 
मैं तुम लोगोंको अपना भयडूर अंश दंगा) उसके सहित सुखे पूजा पाकर यहां रहो ॥२३॥ 


>>> 
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मार्फण्देय उषाच 
ततः झारीरात्स्कन्दस्य पुरुषः काञ्चनप्रभः । 
ओक्लुं प्रजाः स मत्यानां निष्पपात महाबलः ॥ २४॥ 
मार्कण्डेय बोले- उसी समय कार्तिकेयके शरीरसे मनुष्योकी प्रजाको भक्षण करनेके लिये एक 
महाबलवान्‌ पुरुष उत्पन्न हुआ, उसका सोनेके समान रंग था ॥ २४॥ 


अपतत्स तदा सूमौ विसंज्ञोऽथ क्षुधान्वितः । 
स्कन्देन सोऽभ्यनुज्ञातो रौद्ररूपोऽभवद्‌ग्रहः । 
स्कन्दापस्मारमित्याहुग्रेह त॑ द्विजसत्तमाः ॥ २५ ॥ 
बह उत्पन्न होते ही भूखसे व्याकुर होकर एथ्वीपर गिर गया । उसी समय कातिकेयकी 
आज्ञासे वह र्द्ररूपी ग्रह हो गया, ब्रह्मणोंने उसीको स्कन्दापस्मार कहा है ॥ २५ ॥ 


विनता तु महारौद्रा कथ्यते शाङ्ुनिग्रहः । 

पूतनां राक्षसीं प्राहुस्तं विद्यात्पूतना्रहम्‌ ॥ २६॥ 
जो बड़ी भयङ्कर विनता है उसीको शकुनिग्रह कहते हैं। जो पूतना नामक राक्षसी है उसीको 
पूतनाग्रह भी कहते हैं ॥ २६ ॥ 


कष्टा दारुणरूपेण घोररूपा निशाचरी । 
पिराची दारुणाकारा कथ्यते शीतपूतना । 
० गर्भान्सा मालुषीणां तु हरते घोरदशना ॥ २७॥ 
जो बडा दुःख देनेवाली और घोररूपिणी है, भयानक रूपवाली पिशाची है उसे शीतपूतना 
कहते हैं । भयङ्कर रूपवाली वह ख्रियोके गभेसे बालकोंको नष्ट कर देती है ॥ २७ ॥ 
अदितिं रेवतीं प्राहुग्रेहस्तस्यास्तु रैवतः । 
सोऽपि बालाञ्चिञान्घोरो चाधते चै महाग्रहः ॥२८॥ ` 
अदितिका नाम रेवती है; उसका ग्रह रैवत है, वह भी वडा घोर है और बालकोंकी दुःख 
देता है ॥ २८॥ 
. दैत्यानां या दितिमोता तामाहुसेखमण्डिकाम । 
अत्यथे दिशुमांसेन संप्रहृष्टा दुरासदा ॥२९॥ 
जो दिति नामक देत्योकी माता है, उसका नाम मुखमण्डिका है। वह सदा बालकोंका मांस 
खाया करती है ॥ २९॥ ट 


क्षष्याय २१९ ] श्लारण्यकपवं । 
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कगार कुमारयेश्च ये पोक्ताः स्कन्दसंभवाः । 
ति सर्वे कौरव्य खुमहाग्रहाः ॥३०॥ 
दे इरुनन्दन ! जो हमने कातिकेयके उत्पन्न हुए लडकी और लडके कहे. वे भी सब वालकोंको 
दुःख देनेबारे ओर महा ग्रह हैं ॥ ३० ॥ 
ie ) 3 
तासासव कुमारीणां पतथस्ते प्रकीर्तिताः । 
अज्ञायमाना गृह्णन्ति बालकान्रौद्रकार्मण: ॥३१॥ 


2 सब शा खियोंके पति और बड़े दुष्ट कम करनेवाले हैं, यही बालकोंका नाश कर देनेवाले 
॥ ३१॥ 


गवाँ माता तु या प्राज्ञ: कथ्यते सुरसिरप । 

छाकुनिस्तासथारुह्य सह सुङ्क्ते दिदान्सावि ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ !जो सुरभी नामक गौओंकी माता है उसके ऊपर शकुनी चढकर प्थ्बीके वालकोंकों 
खा जाता है॥ ३२॥ 


सरसा नाम या साता शुनां देवी जनाविप । 

सापि गर्भान्ससादत्ते मानुषीणां सदैव हि ॥ ३३॥ 
हे नरनाथ ! सरमा नामक जो कुत्तोंकी माता है वह भी मनुष्योंकी ख्ियोंके गर्भको निकाल 
लेती है ॥ ३३॥ 


पादपानां च या साता करञ्जनिलया हि सा। 

करझे तां नमस्यन्ति तस्मात्पुत्रार्थिनो नराः ॥ ३४॥ 
करंजनिलया नामक वृध्षोंकी माता है। इसीलिये पुत्र चाहनेवाले मनुष्य करजके बृक्षमें उसे प्रणाम 
करते हैं ॥ ३४॥ 

इसे त्वष्टादचान्ये वै ग्रहा मांसमधुप्रियाः । 


द्विपञ्चरात्रं तिछन्ति सततं सूतिकाणहे ॥ ३॥ 
' थे और इनसे अन्य अठारह ग्रह हें; ये सब मांस और मद्यको अत्यन्त प्रिय मानते हैं, और , 


सात दिनतक स्रतिका स्थानमें रहते हैं ॥ ३५ ॥ 


कद्र; सूक्ष्मवपु्ूत्वा गर्भिणीं प्रविशेद्यदा us र 
टे ~ [| श्री [1 | । द 
सुड़न्ते सा तत्र त॑ गर्भ सा तु नागं असूय त 
कटु सरक्ष्मरूप धारण करके गर्भमें घुस जाती है और के गर्भको खा जाती है, तब उसके 


गभेसे नाग उत्पन्न होता है ॥ ३६॥ . डी, 
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गन्धर्वाणां तु या साता सा गर्भे गद्य गच्छति । 

ततो विलीनगर्भा सा मानुषी खवि ह्यते ॥ ३७॥ 
जो गन्धवोंकी माता है, बह गर्भको लेकर चली जाती है । इसीसे वह खरी गभेराहित होकर 
भूमिपर विचरती है ॥ ३७॥ 

या जनित्री त्वप्सरसां गर्भसास्ते प्रण॒ह्य सा । 

उपविष्टं ततो गम कथयान्ति मनीषिणः  ॥३८॥ 
जो अप्सराओंकी माता है वह भी गर्भको ग्रहण करती है। इसीसे पंडित लोग स्रीका गर्भ नह 
हो गया ऐसा कहते हैं ॥ ३८ ॥ . 

लोहितस्योदधेः कन्या धात्री स्कन्दस्य सा स्टता। . 

लोहितायनिरित्येवं कदस्बे सा हि पूज्यते ॥ ३९॥ 
जो लाल सपुद्रकी कन्या है जिसने कातिकेयको दूध पिळाया था, उसका नाम लोहितायनी 
है; उसकी पूजा कदम्ब बृक्षमें होती दै ॥ ३९॥ 

पुरुषेषु यथा रुद्रस्तथायी ्रमदास्वपि । 

आर्यो माता कुसारस्य एथक्लामाथीमिज्यते ॥ ४० ॥ 
जैसे पुरुषोमें शिव हैं; वैसे ही ख्रियोमें आर्या है; बह आर्या कातिकेयकी माता है; उसकी 
पूजा अलग अलग इच्छाओंकी ग्रासिके लिए की जाती है ॥ ४०॥ 

एवसेते कुमाराणां सया प्रोक्ता महाग्रहाः । 

यावत्षोडशा व्षोणि अशिवास्ते दिवास्ततः ॥४१॥ 
अने यह सब कुमारोंके ग्रह कहे । जबतक सोलह वर्षका बालक होता है, तबतक उसके लिए 
ये ग्रह अकल्याणकारी होते हैं, बादमें कल्याणकारी हो जाते हैं॥ ४१ ॥ 

ये च मातूगणाः प्रोक्ताः पुरुषाश्चैव ये ग्रहाः । 

सर्वे स्कन्दञ्रहा नास ज्ञेया नित्यं शरीरिभिः ॥ ४२॥ 
जो मैंने पुरुष और खीके ग्रह कहे इन सबको मनु्योके द्वारा स्कन्द ग्रह जानना चाहिये ॥४२॥ 

तेषां प्रशामन काये स्नानं धूपमथाखनम्‌। 

बलिकर्मोपदारश्च स्कन्डस्थेज्या विशेषतः ॥ ४३॥ 
इन सबकी पूजा धूप, दीप और स्नानसे करनी चाहिये; इनकी शान्तिके निमित्त कार्तिक 
यके नामसे बलि चढानी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

एवमेतेऽचिताः सर्वे प्रयच्छन्ति झुभं णाम्‌ । 

आयुर्वीये च राजेन्द्र सस्यकपूजानमस्कृताः ॥ ४४॥ 
इसग्रकार पूजा पाकर ये सब मनलुष्योंको अच्छा फल देते हैं। हे राजेन्द्र ! ये सब पजा 
पाकर पुरुषोंका बीय और आयु बढाते हैं ॥ ४४ ॥ 
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mses पाते ग्रह णाम्‌ । 
अब हम शिवको नमस्कार करके उन क जो Fr र! 
बालकोंको दुःख देते हैं ॥ ४५ ॥ हैं जो सोलह बषेकी अवस्थाके बाद 
यः पश्यति नरो देवाज्जाग्रद्ठा शायित्ोऽपि बा। 
उन्माऱ्यति स तु क्षिं तं तु देवग्रहं विदुः ॥ ४६॥ 
जो पुरुष सोते अथवा जागते हुए देवताओंको देखता है, और फिर शीघ्र ही पागल हो जाता 
है । उस ग्रहका नाम देवग्रह है ॥ ४६ ॥ 
आसीनश्च रायानश्च यः पहयति नरः पितन। 
उन्साद्याति स तु क्षिमं स ज्ञेयस्तु पितृगहः ॥ ४७॥ 
जो बैंठे या सोये हुए पितरोंको देखता है, और फिर उन्मत्त हो जाता है, उसे पितग्रहका दोष 
जानना चाहिये ॥ ४७॥ 
अवसन्यति यः सिद्धान्कुद्धाआपि शपान्ति यम्‌ । 
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं ज्ञेयः सिद्धग्रहस्तु सः ॥ ४८॥ 
जो सिद्धोंका अपमान करता है और जिसे सिद्ध लोग क्रोधित होकर शाप देते हैं, फिर 
जो पागल हो जाता है, वह सिद्धग्रहका दोष है ॥ ४८॥ 
उपाघाति च यो गन्धान्रसांश्चापि एथग्विधान्‌। 
उन्साद्यति स तु क्षिप्रं स ज्ञेयो राक्षसो ग्रहः ॥ ४९॥ 
जो मनुष्य अनेक सुगन्धियोंको संघे और अनेक रसोंको खाये और फिर पागल बन जाये, 
उसे राक्षसग्रह जानना चाहिये ॥ ४९॥ 
गन्धर्वाश्वापि य॑ दिव्याः संस्एदान्ति नरं सुवि । 
उन्माद्यति स तु क्षिपं ग्रहो गान्धवे एव सः ॥५० ९ 
पृथ्वीपर जिसके शरीरमें गन्धर्व प्रवेश करता है और वह शीघ्र ही पागल हो जाता हैं, उसे 
गन्धंग्रह जानना चाहिये ॥ ५० ॥ 
आविदान्ति च ये यक्षाः पुरुष कालपर्यये । 
उन्माद्यति स तु क्षिपं जेयो यक्षग्रहस्तु सः N36 अज क 
समयके विपरीत होनेपर जिस पुरुषपर यक्ष लोग आते हैं; और वह पागल हो जाता है, 
उसको यक्षग्रहका दोष कहते हैं ॥ ९१ ॥ 
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अधिरोहन्ति य॑ नित्यं पिशाचाः पुरुषं काचित्‌ । 

उन्माद्यति स तु क्षिप्रं पैशाचं तं ग्रहं विदुः ॥९२॥ 
जिस किसी पुरुषपर पिशाच चढ जाते हैं, और उसके कारण यदि वह पागल हो जाता है 
उसे पैशाचग्रह कहते हैं॥ ५२॥ 2 

यस्य दोषैः प्रकुपितं चित्तं सुछझति देहिनः । 

उन्माद्यति स तु क्षिप्रं साधनं तस्य शास्त्रतः ॥ ५३॥ 

जो पुरुष वात, पित्त और कफके कुवित हो जानेपर पागल हो जाता है, उसकी चिकित्सा 
शास्त्रानुसार करनी चाहिये ॥ ५३ ॥ 

वैक्क्या्च भयाचैव घोराणां चापि दचीनात्‌ | 

उन्माद्यति स तु क्षिप्रं सत्त्व तस्य तु साधनम्‌ ॥५४॥ 
जो पुरुष बिकलतासे, भयसे और कठोर वस्तुके देखनेसे पागल हो जाता है, उसके चित्तके 
शान्त करना चाहिये ॥ ५४ ॥ 

कश्चित्क्रीडितुकामो वै भोकतुकामस्तथापरः । 

अभिकामस्तयैवान्य इत्येष त्रिविधो ग्रहः ॥ ५७ ॥ 
कोई ग्रह खेलनेकी इच्छा करता है, कोई खानेकी इच्छा करता है, और कोई साधारण इच्छा 
रखता है; इसप्रकार ग्रहोंकी तीन इच्छायें होती हैं ॥ ५५ ॥ ; 

यावत्सप्ततिवर्षाणि भवन्त्येते ग्रहा न्टणाम्‌। 

अतः परं देहिनां तु ग्रहतुल्यो भवेज्ज्वरः ॥ ७६ ॥ 
सत्तर वर्षकी अवस्थातक पृरुषोंको ये सब ग्रह दुःख देते हैं; इसके राद ज्वर आदि रोग ही 
उनके लिए ग्रहंके समान हो जाते हैं ॥ ९६ ॥ 

अप्रकीर्णेन्द्रियं दान्तं शुचिं नित्यमतन्द्रितम्‌ । 

आस्तिकं श्रद्दधानं च वर्जयन्ति सदा ग्रहाः ॥५७॥ «० 
जो पुरुष इन्द्रियजित, पवित्र, दाता, सदा आलस्यरहित श्रद्धावान्‌ और आस्तिक होता है, 
उसे ये ग्रह छोड देते हैं ॥ ५७॥ 

इत्येष ते ग्रहोददेशो मानुषाणां प्रकीर्तितः । 

न स्एठान्ति ग्रहा भक्तान्नरान्देवं महेश्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 

॥ इते श्रीमहाभारते आरण्यकपवीणि एकोनविशत्यधिकदिदाततमो5ध्यायः ॥ २१९॥ ७७२७॥ 
मैने यह सब ग्रहोंका विधान आपसे कहा । जो पुरुप भगवान्‌ शिवके भक्त हैं, उनको 
कोई ग्रह छू भी नहीं सकता ॥ ५८ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसा उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१९ ॥ ७७३७॥ 
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भाकंण्फेय उषाच 
यदा स्कन्देन सातृणासेवमेतस्प्रियं कृतम्‌ । 
आड अथेनसत्रवीत्स्वाहा मम पुत्रस्त्वमौरसः ॥१॥ 
य बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! जिस समय कार्तिकेयने ठोकमाताओका प्रिय कार्य 
किया, उसी समय स्वाहा देवीने कुमारसे कहा कि तुम हमारे गर्भसे उत्पन्न हुए पुत्र हो ॥१॥ 
इच्छास्यहं त्वया दत्तां प्रीति परमदुलेभाम्‌ । 
_ तासन्रवात्तत स्कन्दः प्रीतिमिच्छासि कीहशीम्‌ ॥२॥ 
इसलिये में तुम्हारे द्वारा दिए गए दुलंभ प्रेमको चाहती हूं । तत्र कार्तिकेयने उनसे कहा-कि 
तुम मुझसे किस प्रकारके प्रेमको चाहती हो? ॥ २ ॥ 


स्वाहोदाच 
दक्षस्याहे प्रिया कन्या स्वाहा नाम महासुज । 
बाल्यात्प्रश्वति नित्यं च जातकामा हुताशने ॥३॥ 
स्वाहा बोली- हे महाश्चज ! में दक्षकी प्रिय कन्या हूं, भेरा नाम स्वाहा है । में बाल्यावस्थाहीसे 
अग्निको अपना पति बनाना चाहती थी ॥ ३॥ 
न च सां कामिनी पुत्र सम्यग्जानाति पावकः । 
इच्छामि शाश्वतं वासं चस्तुं पुत्र सहाञ्चिना « ॥४॥ 
हे पुत्र ! वह मुझको नहीं जानते थे, कि यह भेरी इच्छा करती है, हे पुत्र ! मैं सदा ही 
आग्निके साथ रहना चाहती हूं ॥ ४॥ 


स्कन्द उद्याच | 
हव्यं कव्यं च यत्किचिद्ह्विजा मन्त्रपुरस्क्रतम्‌। 
होष्यन्त्यग्नौ सदा देवि स्वाहेत्युक्त्वा ससुद्यतम्‌ ॥5%॥ 
अद्य प्रभञृति दास्यन्ति खुद्वत्ताः सत्पथे स्थिताः। 
एवमझ्िस्त्वया सार्धे सदा वत्स्यति शोभने  ॥६॥ 
कार्तिकेय बोठे- हे स्वादे ! आजसे उत्तम चरित्रवाले तथा उत्तम मागमें स्थित ब्राह्मण यज्ञॉमें 
मन्त्रोंके सहित जो हव्य और कव्य अभिमे देंगे, उसमें स्वाहा शब्दका उच्चारण करेंगे । इस- 
प्रकार तुम आजसे अनके साथ रहोगी । है सुन्दरी ! अच्छे कम करनेवाले महात्मा आजसे 


ऐसा ही करेंगे || ५-६॥ 
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११७२ | र्षा भारते । [ मार्कण्डेयसंमास्थापर्थ 


मार्षण्व्ेग उवाच 
एवसुक्ता ततः स्वाहा तुष्टा स्कन्देन पूजिता । 
पावकेन समायुक्ता भतो स्कन्दसपूज यत्‌, ॥७॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्टिर ! स्वामी कातिकेयके ऐसे बचन सुनकर और उससे 
पूजित होकर स्वाहा देवी बहुत सन्तुष्ट हुई और अपने पति अग्निसे संयुक्त होकर उसने 
स्कन्दकी पूजा की ॥ ७॥ प 
ततो ब्रह्मा महासेनं प्रजापतिरथात्रर्वीत्‌ । 
अभिगच्छ महादेव पितरं त्रिपुरादनस्‌ ॥८॥ 
तदनन्तर प्रजापति ब्रह्माने महासेनानी कार्तिकेयसे कहा- कि तुम त्रिपुरासुरके नाश करनेवाले 
अपने पिता महादेवके पास जाओ ॥ ८ ॥ 
रुद्रेणाम्नि समाविश्य स्वाहामाविद्य चोमया । 
हिताथ सवेलोकानां जातस्त्वसपराजितः ॥९॥ 
महादेवने अग्निका और पावेतीने स्वाहादेर्बाका रूप धारण करके सब लोकोंके हितके लिए 
तुमको उत्पन्न किया है; तुमको युद्धमें कोई नहीं जीत सकता ॥ ९॥ 
उसायोन्यां च रुद्रेण शुक्र सिक्तं महात्मना । 
आस्ते गिरौ निपतितं मिञ्जिकामिञ्जिकं घतः ॥ १०॥ 
जो महात्मा शिवने अपने वीर्यको पार्वतीके योनिमें डाला था, वह इस पर्यतभे गिरा इसीसे 
मिंजिकामिजिक संज्ञक स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए हैं॥ १०॥ 
संभूतं लोहितोदे तु शुक्रशेषमचापतत्‌ । 
सूर्यराद्मिषु चाप्यन्यदन्यच्चैवापतद्‌्रवि । 
आसक्तमन्यदूब्क्षेषु तदेवं पश्चघापतत्‌ ॥११॥ 
जो वीर्य शेष रह गया; बह लाल समुद्रमे तथा कुछ भाग सर्य किरणोंमें, कुछ भूमिमे और 
कुछ वृक्षोर्म गिर गया था, इसप्रकार इस वॉर्यके पांच टुकडे हो गये थे ॥ ११ ॥ 
त एते विविधाकारा गणा ज्ञेया मनीषिभिः । 
तव पारिषदा घोरा य एते पिशिताइानाः ॥ १२॥ 
इसीलिये अनेक प्रकारके गण भी उत्पन्न हुए हें । थे जो मांस खानेवाले हैं; थे सब तुम्हारे 
पर्द हैं । इन्हें बुद्धिमान्‌ ही जान सकते हैं ॥ १२॥ 
एवमस्त्विति चाप्युक्त्वा महासेनो महेश्वरम्‌ । 
अपूजयदमेयात्मा पितरं पितृवत्सलः ॥१३॥ 
पिताके प्रिय अभित शक्तिशाली महासेनापति कार्तिकेयने “ ऐसा ही हो ? इसप्रकार कहकर 
तथा उनके वचनॉंको स्वीकार करके अपने पिता महादेवकी पूजा की ॥ १३॥ 
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अकपुषपैस्तु त्ते पञ्च गणाः पूज्या धनाधिभिः। | 

व्या यमकाअनाथ च तेषां पूजां समाचरेत्‌ ॥१४॥ 
जो पुरुप धनक इच्छा रसते हे, उन्हें उन गणोंकी पूजा अर्क ( मदार ) के पुष्पोंसे करनी 
चाहिये। जो लोग किसी रोगको शान्त करना चाहते हैं, थे सामान्य पूजा करें | १४ ॥ 

मिञ्जिकामिञ्जिकं चैव मिथुन रुद्रसंभवम्‌ । | 

नमस्कायै सदैवेह बालानां हितमिच्छता ॥ १५ ॥ 
मिज्ञिक और अभिज्िक थे दोनों जोडे शिवसे उत्पन्न हुए हैं। इसलिये बालकॉके हित 
चाहनेवाले पुरुषोंको उचित है कि वे इन दोनोंको सदा प्रणाम किया करें ॥ १५ ॥ 

स्त्रिया मानुषभांसादा बृद्धिका नाम नामतः । 

वृक्षेषु जातास्ता देव्यो नमस्कायोः प्रजार्थिभिः  ॥ १६॥ 
सन्तान चाहनेवाले पुरुषोंको उचित है; कि जो मांसभक्षिणी, वृक्षवासिनी बृद्धिका नामक 
देवियां हैं, उनको वृक्षों प्रणाम करें ॥ १६॥ 

एवभेते पिशाचानामसङ्कथेया गणाः स्ताः । 

घण्डायाः सपताकायाः श्रृणु से संभवं रूप ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! हमने इसम्रकारसे असंख्य पिशाचोंके गण कहे; अब हम घण्टा आर 
पताकाका जन्म कहते हैं; आप सुनिये ॥ १७॥ 

ऐरावतस्य घण्टे द्वे वैजयन्त्याविति श्रते । 

झुहस्य ते स्वयं दत्ते शक्रेणानाय्य धीमता ॥ १८॥ 
ऐरावतके जो दो घण्टे हैं, उनका नाम वैजयन्ती प्रसिद्ध है।उन दोनोंको बुद्धात्‌ इन्द्रने स्वयं 
का्तिकेयको दिये थे ॥ १८॥ ; 


एका तञ विशाखस्य घण्टा स्कन्दस्य चापरा । 
पताका कार्तिकेयस्य विशाखस्य च लोहिता ॥ १९॥ 
उनभेंसे एक घंटा बिशाखका है, और एक कार्तिकेयका है । कातिकेयके घप्टेका नाम पताका 


और बिशाखके घण्टेका नाम लोहिता है ॥ १९॥ 


यानि ऋकीडनकान्यर्य देवैर्दत्तानि वै तदा । 

तैरेव रमते देवो मद्दासेनो महाबलः ॥२०॥ 
देवताओंने जो कार्तिकेयकों खिलौने दिये थे, उन्हींसे वे महाबली महासेनापति स्कंद खेलने 
लगे ॥ २० ॥ 


११७४ मांभारते । [ मार्केण्डेयसमास्यापर्ई 


स संवृतः पिशाचानां गणेर्देवगणैस्तथा । 

झुझुभे काञ्चने दोले दीप्यमानः श्रिया बतः ॥ २१॥ 
सब देवों और पिशाचोंसे घिरे हुए, शोमासे युक्त महा तेजस्वी वीर कार्तिकेय उस सोनेसे 
बने पर्षतपर शोभायमान हुए ॥ २१ ॥ 

तेन चीरेण शुझुभे स दलः झुभकाननः। ` 

आदित्येनेवांशुमता मन्दरश्चारकन्दरः ॥ २२॥ 
वह उत्तम बनवाला पर्वत उस वीरे कारण ऐसा सुशोभित हुआ जैसे र्यके निकलनेसे 
उत्तभ गुफावाला मन्द्राचल शोभित होता है ॥ २२-॥ 

संतानकवनैः फुः करवीरवनैरापि । 


पारिजातवनेश्वव जपाशोकवनैस्तथा ॥ २३॥ 
कृदम्बतरुषण्डैश्च दिव्यैस्टेगगणेरापि । 
दिन्यैः पक्षिगणै्चैव शुशुभे श्वेतपवेतः ॥ २४॥ 


खिळे इए सन्तानक बृक्षोंके वनोसे, कनेरकें बनोंसे, पारिजात वृक्षोंके वनोंसे तथा जप और 
अशोक बृकषोके बनोंसे, कदंबादि वृक्षोके बनसे तथा अनेक दिव्य पशुओंके समूहोंसे और 
पक्षियोंसे वह श्रेत पर्वत बहुत शोभायमान हुआ ॥ २३-९४ ॥ 
तत्र देवगणाः सर्वे सर्वे चेव महर्षयः। 
भेघतूर्यरवाश्रैव क्षु्योदधिसमस्वनाः ॥२५॥ 
उस पर्वतपर सभी देवगण तथा सभी महर्षि आकर एकत्रित हुए तथा क्षुब्ध हुए समुद्रे 
समान शब्दवाळे तथा मेघके समान गर्जना करनेवाले ढोल आदि बाजे बजने लगे ॥ २५ ॥ 
तत्र दिव्याश्च गन्धवा दृत्यन्त्यसरसस्तथा। 
: हृष्टानां तत्र भूतानां भूयते निनदो महान्‌ ` ॥२६॥ 
उस पेतपर दिव्य गन्धव और अप्सरायें नाचने लगीं और प्रसन्न होकर गाने लगीं । उस 
पषेतपर हर्षित इए ग्राणियोंका महान्‌ कोलाइर होने लगा ॥ २६ ॥ 
एवं सेन्द्रं जगत्सर्वे श्वेतपवेतसंस्थितम्‌। 
प्रहृष्टं परेक्षते स्कन्दं न च ग्लायाति दानात ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि विशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२०॥ ७७६४॥ 


इसग्रकारसे इन्ट्रके सहित सब जगत्‌ उस श्वेत प्येतपर प्रसन्न कार्तिकेयको देखने लगा । पर 
इस दर्शनसे उन लोगोंको कभी भी तृप्ति नहीं हुई ॥ २७॥ 


ha ची [1 
॥ महाभारतक आरण्यकपवेम दोसौ (सवा अध्याय समाप्त ॥ ६२० ॥ ७७६४॥ 


नि: वा आर्यक । ११७५ 
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श रेडे! : 
मार्कण्डेय उवाच 

यदाभिषिक्तो भगवान्सेनापत्येन पावकिः । 

तदा संप्रस्थितः ्रीसान्ृष्टो भद्रवटं हरः। 

रथेनादित्यवर्णेन पावत्या सहितः प्रस: ' ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- जिस समय अभिके पुत्र भगवान्‌ कातिकेयका सेनापति पदपर अभिषेक हुआ, 
उसी दिन भगवान्‌ शिव भी पार्बतीके सहित सर्यक्े समान तेजस्वी रथपर चढकर प्रसन्न होकर 
भद्रवटको चले गए॥ १॥ 

. सहस्रं तस्य सिंहानां तस्मिन्युक्तं रथोत्तमे । 

उत्पपात दिवं झुम्रं कालेनाभिप्रचोदितः ॥ २॥ 
उनके उस उत्तम रथमें एक सहस्र सिंह जुडे हुए थे। वह रथ उत्तम समय पाकर स्वच्छ 
आकाशमें उडने लगा ॥ २॥ 


ते पिबन्त इवाकारं चासयन्तश्वराचरान्‌ । 

सिंहा नभस्यगच्छन्त नदन्तश्चारुकेसराः ॥३॥ 
बे सिंह आकाशको मानों पीते हुए और चरअचरको डराते हुए तथा अपने गलेके चालेको 
फैलाकर गजते हुए आकाशमें उडने लगे ॥ ३॥ 

तस्मिन्रथे पश्ुपतिः स्थितो भात्युमया सह । 

विद्युता सहितः सूर्य: सेन्द्रचापे घने यथा ॥४॥ 
उस समय पार्वतीके सहित महादेव उस रथमें बैठे इए ऐसे शोमित इए जैसे इन्दः-धनुषके 
सहित मेघोंके वीचमें बिजलीके सहित द्र्य ॥ ४॥ 


अग्रतस्तस्य भगवान्धनेशो गुह्यकैः सह्‌ । र 
ऱ्य ~~ ° /) ॥ ७ 
आस्थाय रुचिरं याति पुष्पक नरवाहनः व 
उनके आगे सब गुद्यकॉके सहित धनपति भगवान्‌ कुबेर उत्तम पुष्पक ( ऊपर चढ़कर 
चले ॥ ५ ॥ 


ऐरावतं समास्थाय शाक्रत्वापि खुरैः सह । गा 
अड > [। [1 ध्वजम्‌ 
पृष्ठतोऽनुययौ यान्तं वरदं वृषभ र 
वरदान देनेवारे वृषवाहन भगवान्‌ शिवके पीछे ऐेरावतपर चढकर सत देवताओंके सहित इन्द्र 


' चले ॥ ६॥ 
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११७६ धरह्दाभारते । [ मार्केण्डेयलभास्यापणे 


जम्भकैर्यक्षरक्षोभिः स्नग्विभिः समलंकृतः । 
_ यात्यमोघो महायक्षो दक्षिणं पक्षमास्थितः . ॥७॥ 
और उनकी दाहिनी ओर माला आदि सब आभूषणोंको पहिनकर जंभक नामक यक्ष और 
राक्षसोंको साथमें लेकर अमोघ नामक महायक्ष चले ॥ ७॥ 


तस्य दक्षिणतो देवा मरुताश्चित्रयोविनः । 
गच्छन्ति वखुभिः साधे रुद्रश्च सह संगताः ॥ ८ ॥ 
इनके दाहिनी ओर युद्ध करनेवाले अनेक मरुत्‌ देवता रुद्र और बसु चले! ॥ ८॥ 


यमश्च श॒त्युना साधे सर्वतः परिवारितः । 

घोरैव्याधिदातैयाति घोररूपवपुस्तथा ॥९॥ 
महाधोर रूपधारी यमराज मृत्यु सैकडो भयंकर रोगोंके सहित शिवको चारों ओरसे घेरकर 
चले ॥ ९ ॥ 

यमस्य एछ्ठतञ्चैव घोरस्त्रिशिखरः शितः । 

विजयो नाम रुद्रस्य याति शूलः स्वलंकृतः ॥ १०॥ 
यमके पीछे शिवका महाघोर तीन धारवाला, तीक्ष्ण बिजय नामक त्रिशूळ अलंकृत होकर 
चला ॥ १०॥ 


तसुग्रपाशो वरुणो भगवान्सालिलेश्वरः । न 

परिवार्य दानयति यादोभिरविविषैज्येतः ॥११॥ 
उसके पीछे उग्र फांसीको धारण करनेवाले जलके राजा भगवान्‌ वरुण जलजन्तुओसे घिरकर 
तथा स्वयं शिवजीको घेरकर धीरे धीरे चले ॥ ११ ॥ 


एष्ठतो विजयस्यापि याति रुद्रस्य पद्रः । 

गदासुसलशक्त्याय्ै्ृतः प्रहरणोत्तमैः ॥ १२॥ 
बिजय नामक त्रिशूलके पीछे गदा मूसल और शक्ति आदिक उत्तम शख्नोंके सहित शिवका 
पशि चला ॥ १२॥ 

पदां त्वन्वगाद्राज॑द्छचं रौद्रं महाप्रभम्‌ । 

कमण्डत्क्श्चाप्यनु त महार्षिगणसंवृतः ॥ १३॥ 
पाडिशके पीछे उत्तम प्रकाशवाला शिवका छत्र चला । उसके पीछे महाऋषियोंसे घिरा हुआ 
कमण्डलु चला ॥ १३॥ 
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तस्य दक्षिणतो भाति दण्डो गच्छञ्भ्रिया बतः । 
श्ुण्वङ्किरोभिः सहितो देवै्याप्यभिपूजितः ॥ १४॥ 
एषां तु एछतो रुद्रो विमले स्यन्दने स्थितः | 
याति संहषयन्सवास्तेजसा त्रिदिवौकसः ॥ १५॥ 
उसके दाये शोभासे भरा हुआ देवों और भृगुअज्विराओंसे पूजित दण्ड चला। इन सवके पीछे 


विमल रथपर चढकर शिव चले । इनके चलते ही इनके तेजसे 
ET सब देवता भ्र होने 


ऋषयश्चैव देवाश्च गन्धर्वा सुजगास्तथा । 

नद्यो नदा द्रुसाञ्चैव तथैवाप्सरसां गणाः ॥ १६॥ 

नक्षत्राणि ग्रह्दा्चैव देवानां शिशवश्च ये । 

स्त्रियश्च विविधाकारा यान्ति रुद्रस्य एष्ठतः । 

सजन्त्यः पुषपवषीणि चारुरूपा वराङ्कनाः ॥ १७॥ 
उनके पीछे ऋषि, देवता, गन्धर्व, सर्प, नदी, तालाब, पेड, अप्सरागण, नक्षत्र, ग्रह, 
देवताओंके बालक और अनेक आकारवाली सुन्दर सुन्दर रूपोंबाली श्रेष्ठ ख्लियां फूलोंको 
बिखेरती हुई रुद्रके पीछे चां ॥ १६-१७॥ 


पर्जेन्यश्चाप्यनुययौ नमस्कृत्य पिनाकिनम्‌ । 

छन्नं तु पाण्डुरं सोमस्तस्य सूर्धन्यधारयत्‌। 
| चामरे चापि वायुश्च णहीत्वािश्च विषितौ ॥ १८ ॥ 
शिवको नमस्कार करके मेघ उनके पीछे चले। शिवके सिरपर सफेद छत्रको चन्द्रमाने धारण 
किया, चमरोको वायु ओर अभिने हाथमें लिया ॥ १८॥ 

शाश्च पृष्ठतस्तस्थ याति राजञ्भ्रिया वृतः । 

सह राजर्षिभिः सर्वेः स्तुवानो वृषकेतनम्‌ ॥१९॥ 
हे राजन्‌ ! उनके पीछे राजक्रषियोके सहित शिवकी स्तुति करते इए शोभासे सम्पन्न इनदर 
चले ॥ १९॥ 


गौरी विद्याथ गान्धारी केशिनी सित्रसाहया । 
सावित्र्या सह सर्वास्ताः पार्वत्या यान्ति एछतः ॥२०॥ 


पाव॑तीके पीछे सावित्री, गौरी, विद्या, केशिनी, गान्धारी और मित्रसा चरीं ॥ २० ॥ 
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११७८ महाभारते । [ मार्कण्डेयलमास्यापदं 
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तत्र विद्यागणाः सर्वे ये केचित्कविभिः कृताः । 
यस्यं कुचेन्ति वचनं सेन्द्रा देवाश्मसूसुखे ॥२१॥ 
उनके पीछे कवियोंकी जितनी बिद्याये हैं वे सब चर्ली । उस सेन्यमें इनद्रादिक सब देव 
शिवजीके आज्ञाधारी बने ॥ २१॥ 
| स गहीत्वा पताकां तु यात्यग्रे राक्षसो ग्रहः । 
व्याएतस्तु इमशाने यो नित्यं रुद्रस्य वै सखा । 
पिक्लो नाम यक्षेन्द्रो लोकस्यानन्ददायकः ॥ २२॥ 
उनके आगे ग्रह नामका राक्षस पताका लेकर चला तथा उनके पीछे श्मशानवासी रुद्रके 
सखा सब लोगोंको सुख देनेवाला पिङ्गल नामक यक्षराज चले ॥ २२॥ 
एभिः स सहितस्तत्र ययौ देवा यथारुंखम । 
अग्रतः एछठतञ्जैव न हि तस्य गतिधुवा ॥२३॥ 
इसम्रकार सुखसे भगवान्‌ शिव केलाससे चले । शिवके आगे और पीछे किसीकी गति नहीं 
हुई ॥ २३॥ 
रुद्रं सत्कर्सभिर्मेत्यीः पूजयन्तीह दैवतम्‌ । 
शिवमिंत्येव यं प्राहुरीशां रुद्रं पिनाकिनम्‌ । 
भावैस्तु विविधाकारैः पूजयन्ति महेश्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
` शिवको जगत्के लोग अच्छे कर्मौसे प्राप्त करते हैं; शिव परमदेव हैं; उन्हींका, नाम शिव, 
द्र, ईश और पितामह है; जगतके लोग उन्हीं महादेवको अनेक प्रकारसे पूजते हैं ॥ २४ ॥ 
देवसेनापतिस्त्वेवं देवसेनाभिराव्रतः । 
अनुगच्छति देवेदा त्रह्मण्यः कृत्तिकासुतः ॥ २७॥ 
इसप्रकारसे देवताओंके सेनापति कृत्तिकाके पुत्र त्राह्मगोंके जाननेत्राले भगवान्‌ कार्तिकेय भी 
देवताओंकी सेनाके सहित शिवके पीछे चले ॥ २७ ॥ 
अथान्रवीन्महासेनं महादेवो बृहद्गचः । 
सप्तम मारुतस्कन्धं रक्ष नित्यसंतन्त्रितः ॥ २६ ॥ 
इसके अनन्तर भगवान्‌ शिवने कार्तिकेयसे कहा कि तुम सदा आलस्यरहित होकर देवोंके 
सातवें व्यूह “| मारुतस्कन्ध ” की रक्षा करना ॥ २६ ॥ 
स्कन्द उषाच 
सप्तम मारुतस्कन्धं पालयिष्यार्यहं प्रभो । 
__ यदन्यदपि मे काये देव तठ्ठद सा चिरम्‌ ॥ २७॥ 
कार्तिकेय बोले- दे नांथ ! में सातवें व्यूह मारुत स्कन्धकी रक्षा करूंगा। इसके अलावा और 
भी जो कुछ मेरे योग्य काम हो उसे मुझे शीघ्र बताइये ॥ २७॥ 
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रुद्र उषाच 
कार्येष्वहं त्वया पुत्र संद्रष्टव्यः सदैव हि । 
दरोनान्मस अक्त्था च श्रेयः परमवाप्स्थासि ॥ २८॥ 
शिवजी बोले- हे पुत्र ! तुम अन्य कार्योमें भी सदा मेरे दर्जन करते रहो। ऐसा करनेसे 
और मेरी भक्ति करनेसे तुम्हारा परम कल्याण होगा ॥ २८॥ 
मार्कण्डेय उषा 
इत्युक्त्वा विससजैनं परिष्वज्य महेश्वरः । 
विसर्जिते ततः स्कन्दे वभूवोत्पातिकं महत्‌ 
सहसैव महाराज देवान्सचीन्प्रसोहयत्‌ ॥ २९॥ 
मार्कण्डेय बोले- का्तिकेयसे ऐसा कहकर और उनको अपने हृदयसे ऊगाकर शिवने विदा 
किया । जव कार्तिकेय चळे गये तो वहां अनेक उत्पात होने गे । हे महाराज ! उस उत्पातने 
सब देवाँको मोहित कर दिया ॥ २९ ॥ 
जज्वाल खं सनक्षत्रं प्रसूढं सुवनं ञ्रकाम्‌ । 
चचाल व्यनदच्चोवी तमोभूतं जगत्प्रभो ॥ ३०॥ 


उसी समय सब तारोंके सहित आकाश जलने लगा, और तीनों ठोक जडसे हो गये । हे. 


प्रभो ! पृथ्वी हिलने. लगी और प्रथ्वीमेसे एक धोर शब्द होने लगा । समस्त जगतमें 
अन्धकार छा गया ॥ ३० ॥ 

लतस्तहारुणं इष्ट्वा क्षुभितः शंकरस्तदा । 

उसा चैव महाभागा देवाश्च समहर्षयः ॥ ३१॥ 
इस घोर उत्पातको देखकर शिव और महाभाग्यवती पावती तथा और भी देवता महर्षि आदिः 
सब घबडा गये ॥ ३१ ॥ न 

ततस्तेषु प्रसूढेबु पवेताम्बुदसंनिभम्‌। 

नानाप्रहरणं घोरभररयत अहदलम्‌ ॥ ३२॥ 
जब इसप्रकार सब लोग मोहयुक्त हो गए, उसी समय पर्वत और मेघके समान शररिवाला 
तथा अनेक शस्नाख्रेसे सजा हुआ राक्षसोंका सैन्य दिखाई दिया ॥ ३२॥ 

तद्धि घोरमसंख्येयं गजेच विविधा गिरः। र 

भ्यद्रवद्रणे देवानभगवन्तं च शंकरम्‌ ॥ ३ 

बह कर तब पर रण राक्षससैन्य अनेक तरहसे चिछाता हुआ युद्धमें शिव और 
देवताओंकी ओर दोडा ॥ ३३॥ 


x 
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तैविसृष्टान्यनीकेषु बाणजालान्यनेकशः । 
पर्वताश्च शतघ्न्यश्च प्रासाश्च परिघा गदाः ॥ ३४॥ 
वह सब राक्षस देवताओंकी सेनापर त्राण बरसाने लगे। उसी समय देवताओंकी 
सेनापर पर्वत, शतन्ञी, प्रास, और परिघ आदि अनेक शस वर्षने लगे ॥ ३४॥ 
निपतङ्क्शच तैर्घोरैदेवानीकं महायुधैः । 
क्षणेन व्यद्रवत्सवं विसुखं चाप्यहदयत ॥ ३५ ॥ 
उन महाभयंकर श्त्रॉके लगनेसे क्षण भरमें युद्धसे देवताओंकी सेना विसुख हो गई, और 
भागने लगी ॥ ३५॥ ` 
` निकृत्तयोधनागाश्वं कृत्तायुधमहारथम्‌। ` 
` दानवैरर्दितं सैन्यं देवानां विसुखं बभौ ॥ ३६॥ 
किसीका घोडा, किसीका हाथी, किसीका रथ, और किसीका श्र कट गया । उस समय 
दानवोंसे पीडित हुई देवताओंकी सेना बिसुख हो गई ॥ ३६॥ 
असुरैवेध्यमानं तत्पावकैरिव काननम्‌ । 
अपतदृग्धभूयिष्ठ महाद्रेम वनं यथा ॥ ३७॥ 
राक्षसोंसे मारी जाती हुई देवोंकी सेनाकी ऐसी शोभा हुई जैसे आगसे जरते हुए बनकी । जैसे 
जलते हुए बनमें वृक्ष गिरते हैं उसी तरह देवॉकी सेना राक्षसोंके - शख्राख्रोसे जलने 
लगी ॥ ३७॥ 
ते विभिन्नशिरोदेहाः प्रच्यवन्ते दिवौकसः । 
न नाथमध्यगच्छन्त वध्यमाना महारणे ॥ ३८॥ 
सिर ओर द्वाथसे हीन होकर वे देवता गिरने और भागने लगे । वे लोग युद्धसे पीडित 
होकर भागने लगे, परन्तु उन्हें कोई अपना स्वामी न दीख पडा ॥ ३८॥ 
अथ तद्विद्रतं सैन्यं इष्वा देवः पुरंदरः । 


आश्वासयन्लुवाचेदं बलचाद्दानवार्दितम्‌ ॥ ३९॥ 
जब इन्द्रनें देवताओको भागते हुए देखा, तब इन्द्र बलशाली दानवोंसे पीडित अपने सैन्यको | 
धीरज देकर कहने लगे ॥ ३९॥ ` 


भर्य त्यजत भद्रं चः शराः शास्त्राणि गहत । 

कुरुध्वं विक्रमे बुद्धि मा वः काचिद्यथा भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
हे झूरवीरो ! तुम्हारा कल्याण हो, भयको छोड दो और शख्रोंको धारण करो। तुम लोग 
युद्ध करनेकी इच्छा करो और किसी तरहका दुःख मत करो ॥ ४० ॥ 


अध्याय २२१ | 
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ड आंरण्यकपर्य । ११८२ 
डर शे +7--<*-०--म--शशशश््थ्थ्थ्य्य्य्श्थ्थ्य्््य्य््थ्ख््ख््खय्ड्शछ 
जयतैनान्खदुदत्तान्दानवान्धोरदरीनान्‌ । 
आमद्रवत अद्र वो सया सह महासुरान ॥ ४१॥ 
इन दुष्ट और घोर रूपवाले राक्षसोंको जीत लो । तुम ठोगोंका कल्याण हो, . तुम सब 
मेरे सहित इन राक्षसोंसे लडनेके लिए चलो ॥ ४१ ॥ र 


काकस्य वचनं श्रुत्वा समाश्वस्ता दिवौकसः । 
दानवान्पत्ययुध्यन्त शक्र कृत्वा व्यपा्रयस्‌ ॥४२॥ 
चंन ् ०. 45. च 

इन्टरके वचन सुनकर देवता आश्वस्त हुए और उन्होंने इन्द्रकों आगे करके दानबॉसे युद्ध 
करना आरंभ किया ॥ ४९॥ 

तलस्ते चिदशाः सर्वे मरुतश्च महाबलाः । 

मत्युयशुमहावगाः साध्याश्च वसुमिः सह ॥ ४३॥ 
उस समय सत्र देवता महाबली मरुत, महाभाग साध्य और वसु दानवोसे युद्ध करने 
लगे ॥ ४३॥ 

ैर्यिखुष्टान्यनीकेषु कुद्वैः शास्त्राणि संयुगे । 

दाराश्च दैत्यकायेषु पिबन्ति स्मास युल्वणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्रोधित होकर देवताओंने जो शद्ध युद्धमें चलाए, वे राक्षसोंके शरीरमें प्रवेश करके रुधिर 
पीने लगे ॥ ४४ ॥ 

तेषां देहान्विनिर्भिद्य दारास्ते निशितास्तदा । 

निष्पतन्तो अहृहयन्त नगेभ्य इव पन्नगाः ॥ ४५॥ 
उनके शरीरोंको छेद करके तीक्ष्ण बाण पृथ्वीपर गिरने लगे । उस समय उनकी ऐसी शोभा 
दिखाई देती थी जैसे पर्षतोसे सर्प गिरते हैं ॥ ४५ ॥ 

तानि दैत्यशारीराणि नि्िन्नानि स्म सायकैः । 

अपतन्भूतले राज॑दिछन्नाञ्राणीव सवशः . ॥४६॥ 
हे राजन्‌! उस समय उन मरे हुए राक्षसोंके शरीर बाणोंसे कट कटकर पृथ्वीमें इसम्रकारसे 
गिरने लगे, जैसे आकाशसे बादल गिरता है ॥ ४६॥ 

ततस्तद्दानवं सैन्यं सर्वैर्देवगणैयुथि । 

चासितं विवियैबोणैः कृतं चैव पराड्सुखम्‌ ॥ ४७॥ 
उस समय समस्त दानबोंकी सेना युद्धमें सब देवताओंके अनेक तरहके बाणॉसे व्याकुळ 


होकर भागने लगी ॥ ४७॥ 


११८२ घद्वाभारते । [ मारकेण्डेयलमास्यापदं ˆ 
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अथोत्क्रुष्टं तदा हृष्टैः स्वेदेवेरुदायुधैः । 

संहतानि च तूयीणि तदा सवोग्यनेक्शः ॥ ४८ ॥ 
तब सब शन हाथोंमें लिए हुए देवता प्रसन्न होकर गजने रुगे और अनेक बाजोंको बजाने 
लगे ॥ ४८ ॥ 

एवमन्योन्यसंयुक्तं युद्धमासीत्छुदारुणम्‌ । 

देवानां दानवानां च सांसक्षोणितकदेमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इसप्रकार देवता और दानवोंमें घोर युद्ध हुआ । उस समय उस युद्धभूमिमें मांस और 
रक्तका कीचड हो गया था ॥ ४९॥ 

अनयो देवलोकस्य सहसैव व्यहहयत । 

तथा हि दानवा घोरा विनिघ्नन्ति दिवौकसः ॥ ५०॥ 
उस समय देवताओंकी अचानक ही पराजय दीखने लगी । वे भयंकर दानब देबोंको मारने 
लगे ॥ ५० ॥ 

ततस्तूयेप्रणादाश्च भेरीणां च महास्वनाः । 

बभ्रूबुदोनवेन्द्राणां सिंहनादाश्च दारुणाः ॥५१॥ 
उसी समय भेरी आदिक अनेक्र बाजे वजने लगे, और दानव सिंहके समान घोर शब्द करने 
लगे ॥ ५१ ॥ & 

अथ दैत्यबलादघोरान्निष्पपात महाबलः । 

दानवो महिषो नास प्रणद्य विपुलं गिरिम्‌ ॥५२॥ 
उसी समय उस घोर दानवोंकी सेनामेसे महाबली महिष नामक दानव निकला । वह एक 
भारी पर्वत लेकर देवताओंकी ओर दौडा ॥ ५२॥ 

ते तं घनैरिचादित्यं दृष्टा संपरिवारितम्‌। 

ससुद्यतगिरिं राजन्व्यद्रवन्त दिवौकसः ॥५३॥ 
है राजन्‌ ! पहाडको उठाये उसको मेघोंके बीचमें र्यके समान आते हुए देखकर अनेक 
देवता उसकी ओर दौडे ॥ ५३॥ 

अथाभिद्रुत्य महिषो देवांश्चिक्षेप तं गिरिम्‌ । 

पतता तेन गिरिणा देवसैन्यस्य पार्थिव । 

भीमरूपेण निहतमयुतं धरापतद्‌सुवि ॥७५४॥ 
महिषने भी देवताओकी ओर दौडकर उस पवेतको फेंका । हे राजन्‌ ! उस भयंकर पषतके 
गिरनेसे दश हजार देवता मर गए ॥ ५४ ॥ 


i थम नदी 


भष्याय न लारण्यकपव । ११८३ 


स्नान 
तैदीनचै \ 
अथ तैदानवैः साधे महिषस्त्रासयन्सुरान । 
भ्यद्रवद्रणे ™ a0 सि है; SS 

अ तूण सिह: क्षुद्रख्गानिच ॥ ५७ ॥ 
उस समय दानवो सहित महिष बुद्धमें देवांको डराता हुआ उनकी ओर ऐसे दौडा जैसे 
छोटे हरिनॉकी ओर सिंह दोडता है ॥ ५८ ॥ 

तमापतन्तं महिषं इष्ट्वा सेन्द्रा दिवौकसः । 

व्यद्रवन्त रणे भीता विश्ञीणीयुधकेतनाः ॥०६॥ 
उस महिषको आते देखकर इन्द्रादिक देवता डरसे झख्नोको छोडकर युद्धसे भाग खडे 
इए ॥ ५३ ॥ 

ततः स महिषः क्रुद्धस्तूण रुद्ररथं ययौ । 

अभिद्रुत्य च जग्राह रुद्रस्य रथकूबरम्‌ ॥५७॥ 
त्र वह महिष क्रोध करके शिवके रथकी ओर दोडा और दौडकरके उसने शिवके रथके 
जुअेको पकड लिया ॥ ५७ ॥ 


यदा रुद्ररथं कुद्धो महिषः सहसा गतः । र 
रेसतू रोदसी गाढे सुसुहुत्व महर्षयः ॥ ५८ ॥ | 
जिस समय क्रोधित महिषासुर शिवके रथकी ओर दोडा था उसी समय पृथ्वी और आकाझमें 
. घोर शब्द होने लगा, ऋषि लोग मुच्छित हो गए ॥ ५८ ॥ 


व्यनदंश्व महाकाया दैत्या जलधरोपमाः । 

आसीच निश्चितं तेषां जितमस्माभिरित्युत ॥ ५९॥ 
उस समय मेघके समान शरीरवारे राक्षस गजने लगे; और उन्हें यह निश्चय हो गया कि 
हमने अब देवोंको जीत लिया ॥ ५९ ॥ 

तथाभूते तु भगवाच्नावर्धान्महिषं रणे । 

सस्मार च तदा स्कन्दं शृत्युं तस्य दुरात्मनः ॥ ६०॥ 
उस समय भगवान्‌ शिवने महिषासुरको मारना आरंभ किया; परन्तु उस दुष्टकी मृत्यु कार्ति- 
केयके हाथसे थी, इसलिये शिवने कातिकेयका स्मरण किया ॥ ६० ॥ 


महिषोऽपि रथं इष्ट्वा रौद्रं रुद्रस्य नानदत्‌ । 


देवान्संजासयंश्वापि दैत्यांश्वापि प्रहषेयन्‌ ॥६१॥ कु 
महिषासुरने भी शिवके रथको देखकर घोर शब्द किया; उससे दैत्य लोग प्रसन्न हुए ३ 


देवता लोग डरे ॥ ६१ ॥ 


११८४ महाभारत । [ मार्केण्डेयलमास्यापरव 


ततस्तस्मिन्भथे घोरे देवानां ससुपस्थिते । 

आजगाम महासेनः क्रोधात्सूये इच ज्वलन्‌ ॥ ६२॥ 
जब देवताओंके लिये ऐसा भयानक समय उपस्थित हुआ, तब क्रोधसे र्यके समान प्रकाशमान्‌ 
कार्तिकेय आये ॥ ६२॥ 

लोहितास्बरसंवीतो लोहितस्रग्विश्रषणः । 

लोहितास्यो महाबाइहिरण्यकचचः प्रश ॥ ३३॥ 
बे लाळ कपडे और लाल माला पहिने हुए थे। क्रोधसे उनका मुंह लाळ हो रहा था। महाबाहु 
कातिकेय सोनेका कवच पहिने थे ॥ ६३ ॥ 

रथमादित्यसंकारामास्थितः कनकप्रभम्‌ । 

तं दृष्ठा दैत्यसेना सा व्यद्रवत्सहसा रणे ॥ ६४ ॥ 
वे सर्यके समान प्रकाशमान सोनेके वर्णवाले रथपर बैठकर युद्धमें आए । उनको देखते ही 
देत्योंकी सब सेना भागने लगी ॥ ९४ ॥ 

स चापि तां प्रज्वलितां महिषस्य विदारिणीम्‌ । 

ससोच शाक्तिं राजेन्द्र महासेनो महाबलः ॥ ६८ ॥ 
है राजेन्द्र ! उसी समय महान्‌ सेनापति महाबलवान्‌ कार्तिकेयने महिषको मारनेवाली प्रकाशमान 
घोर शक्तिको छोड़ा ॥ ६५ ॥ 

सा सुक्ताभ्यहनच्छाक्तिमेहिषस्य दिरो महत्‌ । 

पपात भिन्ने शिरासि महिषस्त्यक्तजीवितः ॥ ३६॥ 
उसी समय उस शक्तिने महिषासुरको काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया । सिरके कटते ही महिषासुर 
गिकर मर गया ॥ ६६॥ 

क्षिसाक्षिप्ता तु सा शक्तिहेत्वा दात्रून्सहस्रदाः । 

स्कन्दहस्तमनुपाप्ता हर्यते देवदानवैः ॥ ६७॥ 
बारबार फेंकी जानेपर उस शक्तिको हजारों शन्रुओंको मारकर फिर स्कन्दके हाथमे आते 
हुए देवों और दानवोंने देखा ॥ ६७ ॥ 

प्रायः दारैर्विनिहता महासेनेन धीमता । 

रोषा दैत्यगणा घोरा भीतास्त्रस्ता दुरासदैः । 

स्कन्दस्य पाषदैहेत्वा भक्षिताः शतसंघशः ॥ ३८॥ 
फिर बुद्धिमान्‌ महासेनानी कार्तिकेयने अपने बाणोंसे अनेक दानाको मारा, फिर कातिंफेयके 
घोर पार्षदोने सहस्रो डरे हुए दानवोंको मारकर खा डाला ॥ ६८ ॥ 


i 
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दानवान्भक्षयन्तस्ते हो न्तस्ते प्रपिषन्तश्च शोणितम्‌ । 
क्षणान्षिदानव सर्वेमकाएंश्रशहर्षिताः ॥ ६९॥ 


उन्होंने दानवोंको भक्षण करके उनके खूनको पिया और अत्यन्त कि । ] 
न्न होक ८ 
भरमें सब दानवोंका नाश कर दिया ॥ ६९ ॥ होकर उन्होंने क्षण 


तमांसीव यथा सूयों बृक्षानग्निर्घनान्खगः । 
तथा स्कन्दोऽजयच्छचून्स्वेन वीर्येण कीर्तिमान्‌ ।॥७०॥ 


जैसे अन्धकारको सर्य, वृ्षोंको अभि और मेशोंकों वायु नष्ट कर देते हैं, वैसे ही कार्तिकेयने 
अपने बलसे दानवोंका नाश कर दिया ॥७०॥ 


संपूज्यमानस्त्रिददौराभिवाद्य महेश्वरम्‌ । 

श॒झ्यभे कृत्तिकापुत्रः प्रकीणोशरिवांशुमान । ॥७१॥ 
कार्तिकेयने इन सबको मारकर शिवको प्रणाम किया, देवताओंने उनकी स्तुति की । उस 
समय कार्तिकेयकी ऐसी शोभा बढी जैसे प्रकाशमान्‌ सर्यकी ॥ ७१ ॥ 


नश्टशज्ञयेदा स्कन्द! प्रयातश्व महेश्वरम्‌ । 

अथात्रवीन्महासेनं परिष्वज्य पुरंदर! - ॥७२॥ 
जिस समय शत्रुओंका नाश करके कार्तिकेय शिवकी तरफ चले, उसी समय बौचमें इन्द्रने 
कार्तिकेयकी अपने हृदयसे लगाकर कहा ॥ ७२॥ 


ब्रह्मदत्तवरः स्कन्द त्वयायं महिषो हतः। 

देवास्तृणमया यस्य बभूबुजेयतां वर । 

| सोऽयं त्वया महाघाहो शमितो देवकण्टकः ॥ ७३॥ 

हे कार्तिकेय ! तुमने महिषासुरको मारा, उसको ब्रह्माने वरदान दिया था । हे जीतनेवालोंमें 
श्रेष्ठ ! इसने देवताओंको तिनकेंके समान मान रखा था। हे महाबाइ ! तुमने इस देवताओके 
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काटेका. नाश किया ॥ ७३॥ 
तं महिषतुल्यानां दानवानां त्वया रणे। 
निहतं देवशत्रूणां यैवेयं पूर्वतापिताः . ॥७४॥ 
जिन्होंने हमको पहले दुःख दिया था उन सव मैंसोंके समान बलज्ञाली और देषोंके त्र 
तुमने युद्धमें मारा ॥ ७४॥ 
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११८६ ब्रहाभारते । | मार्कण्डेयज्मास्यापई 
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तावकैरभक्षिताश्चान्ये दानवाः शतसङ्घराः । 

अजेयस्त्वं रणेऽरीणासुमापतिरिव प्रथः ॥ ७९॥ 
तुम्हारे गणोंने भी देत्यांके सैकडों समूदोंको खा डाला । तुमको युद्धमें कोई नहीं जीत सकता 
है। तुम भगवान्‌ शिवके समान साम्येशाली हो ॥ ७५ ॥ 

एतत्ते प्रथम देव ख्यातं कमे भविष्यति । 

त्रिषु लोकेषु कीर्तिश्च तवाक्षय्या भविष्यति । 

वदागाञ्च भविष्यन्ति खुरास्तव रुरात्मज ॥ ७६ ॥ 
हे देव ! तुम्हारा जो यह प्रथम कमे है वह प्रसिद्ध हो जायेगा और तुम्हारी अक्षयकीति भी 
तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध होगी । दे देवोसे उत्पन्न स्कन्द ! सब देवता तुम्हारे बशमें रहेंगे॥७६॥ 

महासेनेत्येवसुक्त्वा निवृत्तः सह दैवतैः । 

अनुज्ञातो भगवता त्र्यस्वकेन शचीपतिः ` ॥ ७७॥ 
कार्तिकेयकी ऐसी स्तुति कर और भगवान्‌ शिवकी आज्ञा लेकर शचीपति इन्द्र देवताओंके 
सहित चले गये ॥ ७७॥ 

गतो भद्रवटं रुद्रो निवृत्ताश्च दिवौकसः । 

उत्ताश्च देवा रुद्रेण स्कन्दं पद्यत सामिच ॥ ७८॥ 
भगवान्‌ शिव भी भद्रवटको गए। देवता भी अपने अपने स्थानोंको चले” गए । भगवान्‌ 
शिवने चलते समय देवताओंसे कहा कि तुम कार्तिकेयको हमारे समान देखना ॥ ७८॥ 

स इत्वा दानवगणान्पूज्यमानों महर्षिभिः । 

एकाहैवाजयत्सवे जैलोक्यं वहिनन्दनः ॥७९॥ 
अभिके पुत्र कातिकेयने एक ही दिनमें सब दानवोंको मारकर तीनों छोकोंको जीत छिया, 
तब सब ऋषि उनकी पूजा करने रगे ॥ ७९ ॥ 

स्कन्दस्य य इदं जन्म पठते सुसमाहितः । 

स पुष्टिमिह संप्राप्य स्कन्दसालोक्यतामियात्‌ ॥ ८०॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि एकविशत्यधिकद्विशततमोऽभ्या यः ॥ २२१ ॥ 
> मार्केण्डेयसम 3 
॥ समाप्तं गस्यापर्व ॥ ७८४४ ॥ 


जो कार्तिकेयके जन्मकी इस कथाको पढते हैं, वे सब इस लोकमें ' सुख पाकर मरनेके बाद 
कार्तिकेयके लोकको पाते हैं ॥ ८० ॥  _ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ इक्कीसवा अध्याय समाप्त ॥ २२१॥ 
॥ मार्कण्डेयसमास्यापचं समाप्त ॥ ७८४४ ॥ 


कारण मुझे बतलाओ ॥ ५ ॥ 


२२२ 
बेशम्पायन उषाच 
उपासीनेषु विपेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
द्रौपदी सत्यभामा च विविशाते तदा ससम्‌। 
जाहस्यमाने खुप्रीते खुल तत्र निषीदतुः ॥१॥ 
वैशम्पायन योले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जहां महात्मा ब्राह्मण और पाण्डव बैठे हुए थे, वहां 
द्रौपदी सत्यभामा एक साथ प्रविष्ट हुई । वे दोनों हसती हुई सुखसे उस स्थानपर बैठ 
गई ॥ १॥ 
__ चिरस्य दट्टा राजेन्द्र तेऽन्योन्यस्य प्रियंवदे । 
कथयामासतुश्चि्राः कथाः कुरुयदुक्षिताम्‌ ॥२॥ 
हे राजेन्द्र ! वे दोनों बहुत दिनोंके बाद मिली थीं इसलिये परस्पर प्रिय बातें करने लगीं । 
थे दोनों कुरुबंशी ओर यदुवंशियोंकी उत्तम उत्तम कथायें कहने लगीं ॥ २॥ 


आशाजत्रवीत्सत्यमभामा कृष्णस्थ महिषी प्रिया । 

सात्राजिती याज्ञसेनी रहसीदं सुमध्यमा ॥३॥ 
तदनन्तर कुष्णकी प्यारी पटरानी सत्राजितकी पुत्री सुन्दरी सत्यभामा द्रुपदकी पुत्री द्रोपदीसे 
एकान्तमें यह बोली-॥ ३॥ 

केन द्रौपदि वृत्तेन पाण्डवानुपातिष्ठसि। 

लोकपालोपमान्वीरान्यूनः परमसंमतान्‌। 

कर्थं च वदागास्तुभ्यं न कुप्यन्ति च ते झुमे ॥४॥ 
हे द्रौपदि ! तुम किस तरहके व्यवहारसे पाण्डबोंकी सेवा करती हो! हे सुन्दरि ! ये पांचों ही 
सोकपालोंके समान वीर और युवान हैं और परस्पर बहुत ही प्रीति रखते हैं। ये पांचों 
तुम्हारे बशमें कैसे रहते हैं, तुम्हारे उपर ये क्रोध कैसे नहीं करते? ॥ ४ ॥ 

तव वहया हि सततं पाण्डवाः प्रियदशेने । 

खुखप्रेक्षात्र ते सर्वे र मे न डु ॥ ६ ० पे 
हे सुन्दर ! ये पांचों तुम्हारे बशमें कैसे रहते हैं? ये पांचों सुन्दर ६, त | 
तुम्हारे मुखकी तरफ ही देखते रहते हैं अर्थात्‌ तुम्हारे बचनोंकी प्रतीक्षा करते रहते हें, इसका 
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श्श्ट्ट भद्ांभारंते । [(रौपदीस त्यभाभासंबादपध 
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ब्रतचयो तपो वापि स्नानसन्त्रौषधानि वा। 


विद्यावीये सूलवीये जपहोमस्तथागदाः ॥ ६॥ 
मम आचक्ष्च पाञ्चालि यशस्यं भगवेदनम्‌। 
येन कृष्ण भवेन्नित्यं मम कृष्णो वशानुगः ॥७॥ 


है पाश्वाठि ! कोई ब्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषाधे, विद्या, जप, होम अथवा दबा मुले 
बताओ, जो मेरे सौभाग्यका बढानेबाला हो और जिससे कृष्ण सदा मेरे बशमें रहें ॥६-७॥ 

एवसुक्त्वा सत्यभामा विरराम यशस्विनी । 

पतिब्रता महाभागा द्रौपदी प्रत्युवाच ताम्‌ ॥८॥ 
महायशस्विनी सत्यभामा ऐसा कहकर चुप हो गई । तब महाभाग्यशालिनी पतित्रता द्रौपदी 
उससे बोली ॥ ८ ॥ | * 

असत्सत्रीणां समाचारं सत्ये मामलुपच्छसि । 

असदाचरिते मार्गे कथं स्यादनुकीतेनम्‌ ॥९॥ 
है सत्यभामे ! तुम मुझसे दुष्ट स्नियोंके कमे पूछती हो दुराचारिणी ख्ियोंफे मार्थका बर्णन 
भें केसे कर सकती हूँ ? ॥ ९॥ 

अनुप्रश्नः संदायो वा नैतत्त्वय्युपपद्मते । 


तथा झ्युपेता बुद्धया त्वं कृष्णस्य महिषी प्रिया ॥ १०॥ 
तुमको ऐसे सन्देह और प्रश्न नहीं करने चाहिये, क्योंकि तुम इष्णकी , प्यारी खरी और 
बुद्धिमती हो ॥ १० ॥ वी 

यदैव भता जानीयान्मन्त्रसूलपरां स्त्रियम्‌ । 

उद्विजेत तदैवास्याः सपोह्ेइमगतादिव ॥ ११॥ 


यदि कोई पति इस बातको जान जाये कि मेरी खली मुझे वशमें करनेके ठिए मंत्र सिद्ध करती 
है तो बह उससे ऐसे घबडाने लगता है, जैसे घरमें बैठे हुए सर्पसे मनुष्य घबराता है ॥ १ १॥ 
उद्दिझस्य कुतः चान्तिरशान्तस्य कुतः खुखम्‌ । 
न नशो भता ला लमल ॥ १२॥ र 
घबडाए हुए शान्ति कहां? ओर शा कहांसे होगा ? इसलिये 
पति ख्रीके बशमें नहीं हो सकता ॥ १२॥ ह रा क 
अमितप्रहितांश्चापि गदान्परमदारुणान्‌। 
' सूलप्रवादैर्हि विषं प्रयच्छन्ति जिघांसवः ॥ १३॥ 
ऐसे. अवसरोंपर धोखेसे शतरुओंद्वारा भेजी गई औषधियोंको ख्लियां अपने पतियोंको खिला 
देती हैं, लिहाजा वे पति भयंकर भयंकर रोगोंके शिकार हो जाते हैं। इसके सिवाय इस 
मंत्र औषधिके बहाने किसीको मारनेकी इच्छावाले मनुष्य उसकी ख्रीके द्वारा उसको औषधि 
दिखाकर मरवा भी डाळे हैं ॥ १३॥ 
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जिहंया यानि पुरुषस्त्वचा वाप्युपसेवते । 
तत्र चूणोनि दत्तानि हन्युः क्षिपमसंशयम्‌ ॥ १४॥ 
ऐसे मनुष्योंके दिए हुए चूरणको यदि पुरुष जिह्वा अथवा त्वचासे सेवन करे तो उनसे वह 
पुरुष अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ १४॥ | 
जलोदरसमायुक्ताः श्वित्रिणः पलितास्तथा । 
अपुमांसः कृताः स्त्रीभिजेडान्धबविरास्तथा ॥ १५॥ 
इस प्रकार अनेक स्तियोंने अपने पतियोको जलोदर, कुठ, श्वेत बालवाले, नपुंसक, मूख बहरा 
और अन्था बना दिया हे ॥ १५॥ 
पापानुगास्तु पापास्ताः पतीनुपसूजन्त्युत । 
न जातु विभियं भतुः स्त्रिया काये कर्थचन ॥१६॥ 
बे खयां महापापिनी हँ । पापियोंके साथ ऐसे ऐसे कम करनेबाली हैं । ऐसी ख्ियां अपने 
पतियोंकी भारी संकटमें डाल देती हैं । ख्ियोंको कदापि अपने पतियोंसे अग्रिय कर्म नहीं 
' करने चाहिये ॥ १६॥ 
बतीस्यहं तु यां वृत्तिं पाण्डवेषु महात्मसु । 
तां सवी शुणु मे सत्यां सत्यभामे यदास्विनि ॥१७॥ 
है सत्यभामे ! हे यशस्विनि ! में जिस सत्यवृत्तिसे महात्मा पाण्डबोंके साथ बर्ताव करती हूं, 
उस सबको तुम सुनो ॥ १७॥ 


अहङ्कारं विहायाहं कामक्रोधौ च सवेदा । 


सदारान्पाण्डवान्नित्यं प्रयतोपचराम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
भे सदा काम; क्रोध और अइङ्कारको छोडकर खियांके सहित पाण्डबोंकी सेवा प्रयत्नपूर्वक 
करती हूँ ॥ १८॥ 

प्रणयं प्रतिसंगुह्य निधायात्मानमात्मनि । 

झुञ्ूषुर्निर भीमाना पतीनां चित्तरक्षिणी ॥ १९॥ 


| में अपने पतियोंकी सदा बिनयपूर्वक सेवा करती हूं और अपनी आत्माको सदा अपने बशर्मे 
रखती हूं । भें अभिमानरहित होकर पतियोंकी कामनाओंको पूरा करती हूं ॥ १९ ॥ 
| दुब्याहताचछक्टमाना दुःस्थिताइरवेक्षितात्‌ । 


[ दुरासिताइब्रीजितादिङ्गिताध्यासितादापि ॥२०॥ 
मैं अपने पतियोंकी बुरी बात, बुरे स्थान, बुरी दृष्टि, बुरी चेष्टा, बुरी गति और बुरे चिन्होंसे 


डरती रहती हूं ॥ २० ॥ 


११९७ भद्याभारते । [ ब्रैपदौसत्यभ।मासंबाद्‌ष्ई 
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सू्यैवैश्वानरनिभान्सोमकल्पान्महारथान्‌। 

सेवे चक्षुदेणः पाथोनुग्रतेजःप्रतापिन ॥ २१॥ 
भें अग्नि, खरस और चन्द्रमाके समान महातेजस्वी, दृष्टिमात्रसे शत्रुके नाश करनेवाले, महा- 
वीर्यवान्‌ प्रतापी पतियोंक्ी सेबा करती हूँ ॥ २१ ॥ 


देवो मलुष्यो गन्धवा युवा चापि स्वलङ्कूतः । 

द्रव्यवानभिरूपो वा न मेऽन्यः पुरुषो मत ॥ २२॥ 
कोई चाहे देवता हो, मनुष्य हो, चाहे सुन्दर हो या आभूषण धारण किये हो और केसा ही 
द्रव्यवान्‌ भी क्यों न हो, परन्तु में दूसरे पुरुषसे प्रेम नहीं करती ॥ २२॥ 


नाशुक्तवति नाख्नाते नासंविष्टे च भतेरि । 

न संविशामि ना्षामि सदा कमेकरेष्वपि ॥२३॥ 
अं अपने पतियों तथा उनके सेवकोंको भोजन कराये बिना कभी भोजन नहीं करती, उन्हे 
बिना नहलाये नहाती नहीं, उन्हें बिना बिठलाये में स्वयं कभी नहीं बैठती, तथा उन्हें बिना' 
सुलाये में कभी सोती नहीं ॥ २३ ॥ 

क्षेत्राइनाद्वा ग्रामाङ्वा भर्तारं गुहसागतस्‌। 

प्त्युत्थायाभिनन्दामि आसनेनोदकेन च ॥ ९४ 
जब मेरे पति किसी खेत, गांव अथवा वनसे घरमें आते हैं, तब में उठकर खडी हो जाती 
इं, तथा उनको आसन वा जल देकर उनका अभिनन्दन करती हूँ ॥ २४॥ 


प्रसष्टभाण्डा साचा काले भोजनदायिनी । 

संयता शुप्तधान्या च खुसम्रष्टनिवेशना ॥२६॥ | 
में अपने घरके बरतनोंको धोती हूं, अन्नको निमेल रखती इं और उनको समयपर भोजन 
देती हूं। अपने शरीरको वशमें रखती हूं, अपने अन्नको छिपाकर रखती हं और अपने घरको 
साफ रखती हूँ ॥ २५ ॥ 


अतिरस्कृतसंभाषा दुःस्त्रियो नानुसेवती । 

अनुकूलवती नित्यं भवास्यनलसा सदा ॥ २६॥ 
में बचनसे भी उनका तिरस्कार नहीं करती, तथा दुष्ट ख्रियोसे स्नेह कदापि नहीं करती। में 
हमेशा उनके अनुकूल आचरण करती हूँ । में अपने पतियोंकी सेवामें तनिक भी आलस्य नहीं 
करती ॥ २६ ॥ 


अध्याय २२२] आरण्यकपर्व । 
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अनसें चापि हसन हारि स्थानम भीद्णशः । 

अवस्करे चिरस्थानं निष्ुदेषु च बर्जये ॥ २७॥ 
में कभी विना हंसीकी बातपर नहीं हंसती; बारबार दारपर जाकर खडी नहीं होती; जहां 
कूडा फेंका जाता है ऐसे गन्दे स्थानोंपर ज्यादा देरतक खडी नहीं होती तथा बगीचोंमें अकेली 
नहीं घूमती ॥ २७॥ 

अतिहासातिरोषौ च ऋधस्थानं च वर्जये । 

निरताहं सदा सत्ये भर्तृणा्ुपसेवने । 

सवेथा भर्तृरहितं न समेष्टं कर्थचन | ॥ २८॥ 
मैं कभी अधिक नहीं हंसती; में ज्यादा क्रोध भी कभी नहीं करती; में सदा सत्य बोलती हूं 
और पतियोंकी सेवा करती हूं, मुझे पतियोसे अलग रहना अच्छा नहीं लगता ॥ २८ ॥ 


यदा प्रवसते भतो कुडम्बार्थेन केनचित्‌। 

सुमनोवणेकापेता भवामि ब्रतचारिणी ॥ २९॥ 
जब मेरे पति कभी कुडुस्बके निमित्त कही परदेशको जाते हैं, तब में अपने मनको स्थिर करके 
ब्रत करती हूं ॥ २९॥ 

यच भता न पिबति यच भती न खादति । 

यच्च नाक्षाति मे भतो सवे तद््जेयास्यहम्‌ ॥ ३०॥ 

यथोपदेशं नियता वर्तमाना वराङ्गने । 

स्वलङ्कूता खुप्रयता भतुः प्रियाहिते रता ॥३१॥ 


जिसको पति नहीं पीते और मेरे पति जिन वस्तुआंको नहीं खाते, में भी उन वस्तुओको 
छोड देती ह । हे सुन्दरी ! में उपदेशके अहुसार सब काम करती हूँ । मैं सदा आभूषण 
पहनकर प्रयत्नपूर्वक पतिका प्रियकार्य करती हूँ ॥ ३०-३१ ॥ 
ये च धर्माः कुडम्बेषु श्वश्वा मे कथिताः पुरा । 
भिक्षाबलिआद्वमिति स्थालीपाकाञ्च पर्वसु । 
मान्यानां मानसत्कारा ये चान्ये विदिता मया ॥३२॥ 
भिक्षा, पूजा, श्राद्ध पर्वोमे भोजन आदिका बनाना, सेवकोंका मान और सबका आदर तथा 
सेवा आदि जो कुछ कुटुम्बे धर्म मेरी सासने कहे ये, में बही सब करती हूं ॥ ३२॥ 
तान्सकीननुव्तामि दिवारात्रमतन्द्रिता । 
विनयान्नियमां्ापि सदा सर्वात्मना श्रिता ॥३२॥ 
दिन रात आठस्यरहित होकर अपने पतियोंका अलुसरण करती हं। मैं अपने चित्तको स्थिर 


करके सदा बिनय और नियमोंको धारण करती हूँ ॥ ३३ ॥ 


११९२ मह'भारते । [ द्बौपदीसत्यभामासंवादपवे 


स्टदून्सतः सत्यशीलान्सत्यघमीनुपालिनः । 
आशीविषानिव कुद्धान्पतीन्परिचराम्यहम्‌ ॥ ३४॥ 
मेरे पति कोमलताकी अवस्थामें पण्डित, सत्य और थर्मके पालनेवाे हैं; और थे ही क्रोधमे 
सपेके समान हें । ऐसे अपने पतियोंकी में सेवा करती हूँ ॥ ३४ ॥ 
पत्याश्रयो हि मे धमो मतः सत्रीणां सनातनः । 
स देवः सा गतिनोन्या तस्य का विप्रियं चरेत्‌ ॥ ३५॥ 
भेरा यही बिचार है कि सदा पतिके आश्रयसे रहना ही ख्लियोंका सनातन धर्म है । ख्नियोंके 
लिए पति ही देवता हैं, बे ही ख्लियोंके लिए गति हैं, उनके लिए और कोई गति नहीं है, 
अतः ऐसे पतिका अग्नेय कोन स्री करेगी ? ॥ ३५ ॥ 
अहं पतीज्नातिशये नात्यक्षे नातिभूषये । 
नापि परिवदे शवश्ूं सवेदा परियन्त्रिता ॥ ३६॥ 
मैं पतियोंके अपेक्षा ज्यादा नहीं सोती, ज्यादा खाती नहीं और ज्यादा सजी धजी भी नहीं 
रहती; अत्यन्त दुःख होनेपर भी कभी ससुरको बुरे शब्द नहीं कहती ॥ ३६॥ 
अवधानेन सुभगे नित्योत्थानतयैव च । 
अतीरो बशगा मह्यं शुरुशुश्रूषणेन च ॥ ३७॥ 
हे सुन्दरी ! मैं सदा सावधान रहती हूं; नित्य उठकर पतियोंकी सेवा करती हूँ; और बूढोंकी 
भी सेमा करती हूं; इसीसे मेरे पति मेरे बशमें रहते हें ॥ ३७॥ 
नित्यमायामहं कुन्तीं वीरस सत्यवादिनीम्‌ । 
स्वयं परिचराम्येका स्नानाच्छादनभोजनैः ॥ ३८॥ 
बीरमाता और सत्यवादिनी अपनी सास ङुन्तीकी सेवा में अपने हाथोंसे करती हूं। में स्वं 
ही उनको भोजन ओर वस्न देती हं ॥ ३८॥ 
नैतामतिशये जातु बस्त्रभूषणभोजनैः । 
नापि परिवदे चाहं तां एथां शथिवीसमाम्‌ ॥ ३९॥ 
में कभी अपनी सासका निराद्र नहीं करती । में कभी अपनी सासको भोजन और वश 
देनेमे बिलम्ब नहीं करती। में कभी अपनी प्थ्वीके समान पूज्य साससे नहीं झगडती ॥३९॥ 
अष्टावग्रे ब्राह्मणानां सहस्राणि स्म नित्यदा । 
अुञ्जते रुक्मपात्रीषु युधिष्ठिरनिवेशने ॥ ४०॥ 
पहले युधिष्ठिरके महलमें आठ हजार ब्राह्मण रोज सोनेके पात्रोमे भोजन करते थे ॥ ४० ॥ 


न = चड ११९३ 
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अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातका गहमेधिनः। 
_न्रिशाद्दासीक एकको यान्विभति युधिष्ठिरः _॥ ४१॥ 
अहासी हजार स्नातक गृहस्थ थे, जिनका भरणपोषण युधिष्टिर करते थे. उनमेंसे प्रत्येक 
स्नातककी सेवाके लिए तीस तीस दासिया नियुक्त रहती थीं ॥ ४१॥ ' 
दशान्यानि सहस्राणि येषामन्नं सुसंस्कृतम्‌ । 
हियते रुक्मपा्रीभिर्यतीनासूध्वरेतसाम्‌ ॥ ४२॥ 
दस हजार ब्रह्मचारी और ऊध्वेरेता यति सोनेके पत्रमे पका हुआ अन्न पाते थे ॥ ४२॥ 
तान्सरवीनग्रहारेण ब्राह्मणान्त्रह्मवादिनः । 
यथाह पूजयामि स्म पानाच्छादन भोजनैः ॥ ४३॥ 
उन सब वेदपाठी ब्राह्मणोंको मैं खानपान और बख्नोसे यथायोग्य पूजती थी ॥ ४३ ॥ 
शातं दासीसहस्राणि कौन्तेयस्य महात्मनः । 
कम्बुकेयूरधारिण्यो निष्ककण्ठथः स्वलङ्कृताः ॥४४॥ 
महाहेमाल्यामरणाः खुवणीश्चन्दनोक्षिताः । 
सणीन्हेस च विश्रत्यो इृत्यगीतविशारदाः ॥ ४५॥ 
महात्मा कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्टिरकी एक लाख दासियां थीं । बे सभी शंखके समान 
कण्डबालीं, आभूषणधारिणी, गरेमें सोनेके आभूषण पहिने और बहुत मूल्यकी माला धारण 
करनेवाली थीं । वे सब परम सुन्दरियां, चन्दन लगानेवालीं, मणिजटित स्वर्णके आभूषण 
पहिने नाचने गानेमें निपुण थीं ॥ ४४-४५ ॥ 
तासां नाम च रूपं ps च। 
सर्वासामेव वेदाहं कमे चैव कृताकृतम्‌ ॥ ३६॥ 
उन सबके नामं, रूप, भोजन, वख और उनके द्वारा किये गए और न किए गए सभी 
कमीको में जानती थी ॥ ४६॥ 
pn आ i ॥ ४७॥ 
पाचीहस्ता दिवारात्र न न 
बुद्धिमान कुन्तीनन्दनकी और भी एक लाख दासियां थीं, जो रात्रि दिन हाथमे पात्र लिये 
अतिथियोंको भोजन कराया करती थीं॥ ४७ ॥ § 
शातमश्बसहस्राणि दश नागायुतानि च । 


युधिछिरस्यानुयातरभिन्दरप्रस्थानिवासिनः ॥४८॥ ल 
जो एक लाख अश्च और एक. लाख हाथी महाराज युधिष्ठिरके पीछे चलते थे और जो इन्द्र- 
प्रस्थमें रहते थे ॥ ४८॥ 
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एतदासीत्तदा राज्ञो यन्मही पर्यपालयत्‌ । 
चेषां संख्याविधिं चैव प्रदिशामि शऋुणोमि च ॥ ४९॥ 
उन सबकी संख्या और नियमोंको में जानती थी और उन सबको अपनी आज्ञामें रखती 
थी । जो एथ्वीका पालन करते थे उन महाराज युधिष्ठिफे पास यह सब सामग्री रहती 
थी ॥ ४९॥ 
अन्तःपुराणां सर्वेषां भ्रत्यानां चैव सवेशाः । 
आ गोपालाविपालेभ्यः सर्वे वेद कृताकृतम्‌ ॥ ५०॥ 
भें रानिवासके दासोंके सहित और मन्त्रियाँसे लेकर अपने राज्यके ग्वार्लो पर्यन्त सब दासोंके 
किए गए और न किए गए सभी कार्योको भलीभांति जानती थी ॥ ५०॥ 
सवे राज्ञः ससुदयमायं च व्ययमेव च । 
एकाहं वेद्मि कल्याणि पाण्डवानां यशस्विनाम्‌ ॥६१॥ 
महाराजके राज्यके आय और व्ययका लेखा जोखा भी भें अकेली ही रखती थी। हे कल्याणि ! 
में यशस्त्री पाण्डवोके सच कमाको जानती हूं ॥ ५१ ॥ 
माये सवै समासज्य कुड्म्चं सरतषेसाः । 
उपासनरताः सर्वे घटन्ते स्म शुभानने ॥ ५२॥ 
हे सुन्दर मुखबाली सत्यभामे ! भरतकुलसिंह पाण्डव सब कुटुम्बका भार मेरे ही उपर छोड 
कर स्वयं केवल उपासना किया करते थे ॥ ५२ ॥ 
तमहं भारमासक्तमनाध्ष्यं दुरात्मभिः । 
सुखं सवे परित्यज्य रात्र्यहानि घटामि वै ॥ ५३॥ 
दुरात्माओके द्वारा उठानेके अयोग्य ऐसे उस भारको उठाकर में अपने सव सुखोको छोडकर 
रातदिन परिश्रम करती थी ॥ ५३ ॥ 
अधुष्यं वरुणस्येच निधिपूणेमिवोदधिम्‌ । 
एकाहं वेझि कोरा चै पतीनां धर्मचारिणाम्‌ ॥ ५४॥ 
मेरे धमोत्मा पतियोका जो बरुणके खजानेके समान तथा जलसे भरे समुद्रके समान अपार ' 
' कोष था, उसे केवल में ही जानती थी ॥ ५४ ॥ 
अनिशायां निशायां च सहायाः क्ुत्पिपासयोः । 
आराधयन्त्याः कौरव्यांस्तुल्या रात्रिरह्श्च से ॥ ९७ ॥ 
चाहे रात्रि हो वा दिन हो, में सदा ही अपने पतियोंकी सेवा करती हूं । में कभी अपने 
पतियोंकी भूखा और प्यासा नहीं रहने देती । पाण्डबोंकी सेवा करनेमे में रात्रि और दिनको 
समान ही समझती हूं ॥ ५५ ॥ 


अध्याय २२२ ] 


_ औरण्यकपचं। ११९७ 


I लत 
SS 


प्रथमं प्रतिबुध्यामि चरमं संविद्यानि चर 
नित्यकालभहं सत्ये एतत्संचननं मम ॥५६॥ 


: मैं प्रातःकाल उनसे पहले उठती और रात्रिमे सबसे पीछे सोती इं । हे सत्यभामे ! मेरा प्रति- 
दिनका यही काम है ॥ ५६॥ र 


एतज्जानास्यहं कतुं भतेसंवननं महत्‌ । 
असत्स्त्रीणां समाचारं नाहं कुयौ न कामथे ॥ ५७॥ 


Ne 


£] इन्हीं सब कार्योसे अपने पतियोको वशमें रखती हूं और दुष्ट ख्ियोंके कार्योको न कभी 
करती हूँ ओर नाही करना चाहती हूँ ॥ ५७॥ 


तच्छत्वा धर्मसहितं व्याव 
च्छुत्वा धर्मसद्दितं व्याहृतं कृष्णया तदा । 
उचाच सत्या सत्कृत्य पाञ्चालीं घमचारिणीम्‌ ॥ ५८ ॥ 


द्रौपदीके डारा कहे गए धके वचन सुनकर धर्मचारिणी द्रौपदीका सम्मान करती हुई सत्य- 
भामा बोली ॥ ५८ ॥ 


अभिपन्नास्सि पाञ्चालि याज्ञसेनि क्षमस्व मे । 
कासकारः सखीनां हि सोपहासं प्रभाषितुम्‌ ॥५९॥ 


॥ हाते श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वाविरात्याथिकाद्वेशततमो ऽध्यायः ॥ २२२॥ ७९०३ ॥ 


हे पाञ्चालि ! में तुम्हारी शरणमें हूँ; हे याज्ञसेनि! मुझे क्षमा करो । सखियोंमें आपसमें ऐसी 
हास परिहासकी बातें हो ही जाया करती हैं ॥५९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमं दोसौ बाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२२॥ ७९०३॥ 


£: रेरेबे : 
ब्रौपद्युवाच र 
इस तु ते मागमपेतदोष वक्ष्यामि चित्तग्रहणाय भुः । 
यस्मिन्यथावत्सखि वर्तमाना भर्तारमाच्छेत्स्यासे कामिनीभ्यः  ॥ १ र 
द्रौपदी बोली- मैं पातिके चित्तको अपने वशमें रखनेंके लिए एक दोषरहित मार्ग बताती हूँ। 
हे सखि! इस मार्गपर यथायोग्य रीतिसे चलकर तुम अपने पतिके मनको दूसरी खिसे 
हटा सकोगी ॥ १॥ 


#% 
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नैताइचां दैवतमस्ति सत्ये सर्वेषु लोकेषु सदैवतेषु । 

यथा पतिस्तस्य हि सवकामा लभ्याः प्रसादे कुपितश्च हन्यात्‌ ॥२॥ 
हे सखि! तीनों लोकोंमें जितने देव हैं उनमें भी पातिके समान कोई देव नहीं है। जिस ख्रीका 
पति प्रसन्न रहता है, उसे सब काम सिद्ध होते हैं और उसके कुपित होनेसे सर्वनाश हो 
जाता है॥ २॥ 


तस्मादपत्यं विविधाश्च भोगाः शाययासनान्यद्‌स॒तदचीनानि । 

वस्त्राणि माल्यानि तथैव गन्धाः स्वरश्च लोको विषमा च कीर्तिः ॥ ३॥ 
उसीके प्रसन्न होनेसे अपत्य, अद्भुत रूपसे सुन्दर दीखनेवारे अनेक प्रकारके भोग, शय्या, 
बस्न, माला, गन्ध, स्वर्ग, यह लोक और परम कीर्ति ग्रास होती है ॥ ३॥ 


सुखं सुखेनेह न जातु लभ्यं दुःखेन साध्वी लभते खुखानि । 

सा कृष्णमाराधय सौहृदेन प्रेस्णा च नित्यं प्रतिकर्मणा च ॥ ४॥ 
हे सत्यभाभे ! इस संसारमें सुख सुखपूर्वेक अर्थात्‌ आसानीसे नहीं मिलता; पतिव्रता खत्री तो 
दुःख भोगकर ही सुखको प्राप्त होती है । अतः तुम प्रेम, प्रीति और सेवासे कृष्णको प्रसन्न 
करो ॥ ४ ॥ 


तथाइानैश्वारुभिरग्र्यमाल्यैदोक्षिण्ययोगैर्विविधैश्च गन्धैः । 

अस्याः प्रियोऽस्मीति यथा विदित्वा त्वामेव संश्छिष्याति सर्व भावैः ॥५॥ 
तुम उनको उत्तम आसन, उत्तम उत्तम सुगन्धी माला आदि वस्तुयें प्रदान करो और धीरे धीरे . 
उनको प्रसन्न करो; उनके शरीरपर उत्तम उत्तम गन्ध लगावो और और भी उत्तम उत्तम कर्म 
करो, जिससे कृष्ण “ यह हमारी प्रिया दै, ऐसा मानकर तुमको ही प्रेमसे आलेंगन देंगे ॥५॥ 


शरुत्वा स्वरं द्वारगतस्य भर्तुः प्रत्युत्थिता तिष्ठ गृहस्य मध्ये । 

दृष्टवा प्रविष्टं त्वरितासनेन पाद्येन चैव प्रतिपूजय त्वम्‌ ॥ ६॥ 
जब तुम अपने पतिका शब्द द्वारपर सुनो, उसी समय अपने घरमें उठकर खडी हो जाबो। 
जब वे घरमे घुसे, उसी समय तुम उन्हें पैर धोनेके लिए पानी और आसन देकर उनका 
सत्कार करो ॥ ६॥ 


संप्रेषितायामथ चैव दास्यासुत्थाय सर्व स्वयमेव कुर्याः ।' 

जानातु कृष्णस्तव भावमेतं सवीत्मना मां भजतीति सत्ये ॥७॥ 
जव तुम्हारे पति किसी कार्यको करनेके लिए दासीको भेजें, तब तुम उठकर स्वयं ही उसे कर 
लिया करो। ऐसा करनेसे कृष्ण जान जायेंगे कि सत्यभामा मेरी मनसे सेवा करती है ॥७॥ 


० 2. | _____ आरण्यकप्ं । ३२९७ 


त्वत्सौनिधौ यत्कथयेत्पतिसते यद्मप्यगुद्य॑ परिरक्षितब्यम्‌ । 

काचित्सपत्नी तव वासुदेवं प्रत्यादिशेत्तेन भवेद्विरागः 12 
यदि तुम्हारे पति तुमसे कोई साधारण बात भी कहें तो भी तुम उसको किसीसे मत कहों। 
अन्यथा तुम्हारे सुखसे वह बात सुनकर कोई तुम्हारी सोत कृषणसे कुछ कहे तो उससे कृष्ण 
कदाचित्‌ तुझसे विरक्त भी हो जायें ॥ ८॥ 

प्रियांश्व रक्तांश्च हिताश्च अतुस्तान्भोजयेथा विविषैरुपायैः । 

वयर पक्षैरहितै्च तस्य मिद्यस्व नित्यं कुहकोडतैश ॥९॥ 
जो तुम्हारे पतिके भक्त, प्यारे और मित्र हों उन सबको अनेक उपायोंसे खिलाया पिलाया 
करो और जो तुम्हारे पतिसे द्वेष करते हों, उनसे अलग रहनेकी इच्छा करते हो, कपट 
करके अलग रहते हों, उन पुरुषासे सदा दूर रहना ॥ ९ ॥ 

मद॑ प्रमादं पुरुषेषु हित्वा संयच्छ भावं प्रतिणृह्य मौनम्‌ । 

प्रयुँ्नलाम्थावपि ते ङुमारौ नोपासितव्यौ रहिते कदाचित्‌ ॥ १०॥ 
अन्य पुरुषोंके सामने मद छोडकर सावधान होकर और मौन धारणकर अपने मनोगत 
भाषाको प्रकट मत होने दो। यद्यपि प्रद्यु और साम्व तुम्हारे पुत्र हैं, तथापि उनके साथ भी 
तुम एकान्तमें कभी मत बैठना ॥ १० ॥ | 

महाङुलीनाभिरपापिकाभिः स्त्रीभिः सतीभिस्तव सख्यमस्तु । 

चण्डा शौण्डाञ्च महारानाञ्च चौराश्च दुष्टा्वपलाञ्च वञ्याः ॥ ११॥ 
कुलीन, पापरहित और पतिव्रता ख्ियोंके साथ तुम्हारी मित्रता हो । जो अत्यन्त क्रोधी, 
नशेमें चूर रहनेवालीं, अधिक खानेवालीं, चोरी करनेवाली, दुष्ट और चंचल स्वभावकी ख्यां 
हों, उन्हें दूरसे ही त्याग दो ॥ ११॥ 

एतव्यशस्यं भगवेदनं च स्वग्ये तथा शचुनिबहेणं च । 

महाहमाल्याभरणाङ्गरागा भर्तारमाराधय पुण्यगन्धा ॥ १२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि तरयोविशात्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २२३॥ ७९१५॥ 
यह जो धर्म मैंने तुमसे कहा, बह यक्ष और सौभारयका बढानेवाला है, स्वर्ग सुख देनेवाला है 
और शन्रुओंका नाश करनेवाला है । तुम बहुत मूल्यवाले आभूषण पहनकर तथा उत्तम गन्ध 
और माला धारण करके अपने पतिकी सेवा करो ॥ १२॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवंमे दोसौ तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२२ ॥ ७९१५॥ 


>> 
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वैशम्पायन उपाच 
मार्कण्डेयादिभिर्विप्रैः पाण्डवैश्च महात्मभिः । 


कथाभिरनुकूलामिः सहासित्वा जनार्दनः ॥१॥ 
बै्ञम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! मार्कण्डेय आदि ऋषि ओर महात्मा पाण्डबोंके साथ 


अनेक उत्तम कथाओंको कहते इए कृष्ण वहां रहे ॥ १ ॥ 
ततस्तैः संविदं कृत्वा यथावन्मधुसूदनः । 


आरुरुक्षू रथं सत्यामाहयामास केशवः ॥ २॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्ण उनसे यथायोग्य सलाह करके रथपर चढनेकी इच्छाबाले केशवने सत्य- 
भामाको बुलाया ॥ २॥ 

सत्यभामा ततस्तत्र स्वजित्वा द्रपदात्मजाम्‌ । 

उवाच वचनं हृद्यं यथाभावसमाहितम्‌ ॥३॥ 


तब सत्यभामा द्रौपदीसे गरे मिलकर प्रेमे सहित मीठे वचन कहने लगी ॥ ३॥ 

कृष्णे सा भूत्तवोत्कण्ठा मा व्यथा सा प्रजागरः । 

भतेभिर्देवसंकारौजितां प्राप्स्यसि मेदिनीम्‌ ॥४॥ 
हे कृष्णे ! तुम किसी बातसे. घत्रडाना नहीं, तुम कभी दुःख मत उठाना, तुम इस तरह रात 
रातभर जागना छोड दो । थोडे ही समयमें देवतुल्य पाण्डव सब पृथ्वीकी जीतेगे और तुम 
महारानी बनोगी ॥ ४॥ “ 

न ह्येवं शीलसंपन्ना नेव पूजितलक्षणाः । 

प्राप्नुवन्ति चिरं छेश यथा त्वमसितेक्षणे ॥५॥ 
है द्रौपदी ! तुम्हारे समान शील और उत्तम लक्षणोंवाली स्त्री बहुत दिनतक दुःख नहीं 
भोगती ॥ ५ ॥ 

अवइयं च त्वया सूमिरियंः निहतकण्टका । 

'भतेभिः सह भोक्तव्या निद्ठेद्वाते शृतं मया ॥ ६॥ 
मैंने सुना है कि तुम अबश्य ही इस सब भूमिको वैरियांसे रहित करके अपने पतियोंके साहित 
भोग करोगी ॥ ६॥ 

घातराष्ट्रवधं कृत्वा वैराणि प्रतियात्य च । 

युधिषिरस्थां एथिवां द्रष्टासि द्रपदात्मजे ॥७॥ _ 
हे हुपदनन्दिनि ! शतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर और सब वैरका बदला ले करके महाराज बुधिष्टिर- 
को राजा होते देखोगी ॥ ७॥ 


अध्याय २२४ ] आरण्यकपर्च । ११६९ 
81 प्रश्नाजसानां त्वां प्राहसन्द्षमोहिताः । 
ताः ववप्र हतसङ्कल्पा द्रक्ष्यसि त्वं कुरुस्त्रियः 
हक ; ॥ ८ ॥ 
जो कुरुबंशियोंकी ख्रियां अभिमानसे मोहित होकर तुमको चलते देखकर हंसी थीं, उन्हें तुम 
शीघ्र ही नष्ट हुए संकल्पवाली देखोगी ॥ ८ ॥ | 
तव दुःखोपपन्नाथा चैराचरितमप्रियम । 
| विद्धि संप्रस्थितान्सवीस्तान्क्ृष्णे यमसादनम्‌ ॥९॥ 
हे कृष्णे ! दुःखके समयभे जिन्होंने तुम्हारे अग्रिय कार्य किये हैं, उन सबको तुम यमलोकको 
गया हुआ ही समझो ॥ ९॥ 
 पुन्नस्ते प्रतिविन्ध्यश्च सुतसोमस्तथा विश्वः । 
अतकमाजेनिञ्चैव झतानीकश्च नाकुलिः । 


सहदेवाच यो जातः श्रुतसेनस्तवात्मजः ॥ १०॥ 
सर्वे कुदालिनो वीराः कृतास्त्राश्च सुतास्तव। 
अभिमन्युरिव प्रीता झारवत्यां रता श्राम्‌ ॥ ११॥ 


तुम्हारा पुत्र प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, अशुनसे उतपन्न श्रुतकमा, नकुलसे उत्पन्न शतानीक और 
सहदेवसे उत्पन्न तुम्हारा पुत्र श्रुतसेन है बे. सब तुम्हारे पुत्र कुशलपूबेंक शख्रविद्या सीख चुके 
हैं। बे सच अभिमन्युके समान प्रीतिपूर्वक द्वारिकार्म रह रहे हैं ॥ १०-११॥ 

त्वसिवैषां सुभद्रा च प्रीत्या स्वात्मना स्थिता । 


प्रीयते भावनिद्वेद्वा तेभ्यश्च विगतज्वरा ` ॥ १२॥ 
जैसे तुम उनसे प्रेम करती हो बैसे ही सुभद्रा भी बिना किसी चिन्ता और द्वेषके उनसे परम 
प्रीति करती है ॥ १२॥ - 
भेजे सर्वात्मना चैव प्रद्न्नजननी तथा । 
भालुप्रश्नतिभिश्वैनानिविशिनष्टि च केशवः ॥ १३॥ 


ग्रदयुज्ञकी माता भी तुम्हारे पुत्रोंकों सब प्रकारसे मानती हैं और श्रीकृष्ण भी उनपर अपने 
भानु आदि पुत्रोंकी अपेक्षा भी अधिक ध्यान रखते हें ॥ १३ ॥ 

भोजनाच्छादने चैषां नित्यं में श्वशुरः स्थितः। 

रामप्रशूतयः सर्वे आत य ह 

ल्यो हि प्रणयस्तेषां प्रयुम्नरय च भा 

मेरे ससुर देवजी तुम्हारे प्रकत मोजन और वखनोंका सदा ध्यान रखते हैं। वलराम आदि 
सब्र यंदुबंशी तुम्हारे पुत्रका ध्यान रखते हैं । हे भामिनि ! उन सबका ओर प्रद्युका भी 
तुम्हारे पुत्रोंपर प्रेम है॥ १४॥ | 9 
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एवमादि प्रियं प्रीत्या हृद्यसुक्त्वा मनोनुगम्‌ । 

रासनाय मनश्चक्रे वाखुदेवरथं प्रति ॥ १६॥ 
इस प्रकारसे अनेक सत्य और हृदयको प्रिय लगनेबाले, मनके अनुकूल बचन कहकर सत्यभामा 
कुष्णके रथकी ओर चली ॥ १५ ॥ 

तां कृष्णां कृष्णमहिषी चकाराभिप्रदक्षिणम्‌ । 

आरुरोह रथं शौरेः सत्यभामा च भामिनी ॥ १६॥ 
कृष्णकी प्यारी सत्यभामाने द्रोपदीकी प्रदक्षिणा की और प्रणाम किया । तदनन्तर वह श्राकृष्णके 
रथपर बैठ गई ॥ १६॥ 

स्मयित्वा तु यदुश्रेष्ठो द्रौपदीं परिसान्त्व्य च | 

उपावत्ये तंतः शीघैहेसैः प्रायात्परंतपः ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्विशात्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२४॥ 
॥ समाप्तं द्रोपदीसत्यभामासंवाद्पवे ॥ ७९३२॥ 


यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णने भी हसकर द्रौपदीको सांत्वना दी । फिर अपने रथपर चढकर शत्रुओंको 
संताप देनेवाले श्रीकृष्ण चले गये ॥ १७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमें दोसौ चौबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२४॥ 
द्रौपदी ( 2 
॥ सत्य भामासंवादपवे समाप्त ॥ ७९३२ ॥ 


२२५ 


जनमेजय 3षा'च 

एवं चने वरतेमाना नराग्ऱ्याः शीतोष्णवातातपक्शिताहृाः । 

सरस्तदासाद्य वनं च पुण्यं ततः परं किमकुवेन्त पार्थाः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- पुरुषोमे श्रेष्ठ पाण्डवलोग जब इस प्रकार वनमें रहकर शीत, उष्ण, बायु 
और घामसे दुबे होकर उस पवित्र तालाबके तटपर पहुंचे, तब उसके पश्चात्‌ उन्होंने. क्या 
किया ? ॥ १॥ | ; 

वेराम्पायन उवाच 

सरस्तदासाद्य तु पाण्डुपुत्रा जनं ससुत्सुज्य विधाय चैषाम्‌ । 

बनानि रम्याण्यथ पर्वतांश्च नदीप्रदेशांञ्च तदा विचेरुः ॥२॥ 
वैशम्पायन वोले- जब महात्मा पाण्डव उस पवित्र तालाबपर पहुंचे, तब उन्होंने अपने साथके 
पुरुषोंको विदा कर दिया और उनकी व्यवस्था कर दी। तदनन्तर आसपासके सुन्दर वन 
पंत तथा नदियोंके प्रदेशोंको देखते हुए घूमने लगे ॥ २॥ A 


>: 
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तथा वने तान्वसतः परवीरान्स्वाध्यायबन्तञ्च तपोधनाञ्च । 

अभ्याययुर्चेदाविदः पुराणास्तान्पूजयामाखुरथो नराग्य्याः ॥ ३॥ 
बनमें रहनेवाले उन वीर पाण्डवोंके पास स्वाध्यायशील, तपोधन, बेदज्ञ प्राचीन ऋषि सुनि 
आते थे और नरश्रेष्ट पाण्डब भी उनकी पूजा एवं सत्कार करते थे ॥ ३॥ 


ततः कदाचित्कुशलः कथासु विप्रोडभ्यगच्छद्श्ुवि कौरवेयान्‌। 

>> चेच्रवीर्थ 

स तैः समेत्याथ यहच्छयैव वैचित्रवीर्यं दपमभ्यगच्छत्‌ ॥४॥ 
एकदिन एक कथा कहनेमें कुशल एक ब्राह्मण पृथ्वीमें घूमता हुआ कौरवॉके पास गया । 
वह वहां पहुंचकर कोरबोसे मिला, फिर बिचित्रवीर्थके पुत्र शृतराष्ट्रके पास गया ॥ ४ ॥ 


अथोपविष्टः प्रतिसत्कृतश्च वृद्धेन राज्ञा कुरुसत्तमेन । 

प्रचोदितः सन्कथयांघभूव धसोनिलेन्द्रपरमवान्यमौ च ॥५॥ 
तब कुरुकुलश्रेष्ठ बूढे महाराज श्वतराष्ट्ने उस ब्राह्मणका बहुत सत्कार किया और बेठनेके लिए 
आसन देकर उससे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, इन्द्रपुत्र अजुन तथा अश्विनीपुत्र नकुल 
तथा सहदेवके बारेमें कुशल पूछा । तब उस ब्राह्मणने पाण्डबोंका सब हाल सुनाया ॥ ५ ॥ 


कूचांश्च वातातपकरिताङ्गान्दुःखस्य चोग्रस्य सुखे प्रपन्नान्‌। 

तां चाप्यनाथामिव वीरनाथां कृष्णां परिक्लेशशुणेन युक्ताम्‌ ॥६॥ 
जब महाराजने पाण्डबोंफे बारेमें सुना कि वे वायु और घामसे बहुत दुबल हो गए हैं और 
भयंकर दुःखके मुंह पडे हुए हैं, और वह वीरपत्नी द्रौपदी अनाथके समान क्लेशोंको भोग 
रही है ॥ ६॥ 

ततः कथां तस्य निशाम्य राजा वैचित्रवीर्यः कृपयाभितप्तः । 


चने स्थितान्पार्थिवपुत्पौत्राञ््रत्वा तदा दुःखनदीं प्रपन्नान्‌ ॥७॥ 
प्रोवाच दैन्याभिहतान्तरात्मा निःश्वासबाष्पोपहतः स पार्थान्‌। 
वाचं कर्थचित्स्थिरताझुपेत्य तत्सवेमात्मप्रभवं विचिन्त्य ॥८॥ 


तब उस कथाको सुनकर महाराज विचित्रवीयके पुत्र धतराष्ट्रको बहुत दया आई और वे संताप 
करने लगे । राजाके पुत्र और पोत्र पाण्डबोंको इस प्रकार वनमें दुःखकी नदीम बहते इए 
सुनकर दुःखसे पीडित हृदयवांले होनेके कारण ठम्बी सांस लेकर महाराज इस सब कर्मको 
अपने कर्मका फल जानकर बहुत दुःखी हुए; परन्तु किसी तरह अपनेको स्थिर करके 
बोले ॥ ७-८ ॥ 


१५१ ( मदा. भा. भारण्यक- ) 
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कर्थ चु सत्यः शुचिरायेवृत्तो ज्येष्ठः सुतानां मम धर्मराजः ।. 

अजातचाज्ञः एथिचीतलस्थः शेते पुरा राङ्कवकूटशायी ॥९॥ 
जो पहले रंकु मृगके कोमल रोमोंवाली शय्यापर सोते थे, वे मेरे ज्येष्ठ पुत्र सत्यवादी, पवित्र, 
उत्तम क करनेवाले, अजातशत्रु धर्मराज अब किस प्रकार एर्थ्वापर सोते होंगे ? ॥ ९॥ 

प्रबोध्यते मागधसूतपूगौनित्यं स्तुवद्धिः स्वयामिन्द्रकल्पः । 

पतत्रिसंघैः स जघन्यरात्रे प्रबोध्यते नूनमिडातलस्थः ` ॥ १०॥ 
जो इन्द्रके समान महाराज युदिष्ठिर पहले स्तुति करनेवाले खत और बन्दियोंके समूहके द्वारा 
जगाये जाते; चे अब प्रथ्वीपर सोते होंगे और उत्तररात्रिमें बिविध पक्षियोंके शब्दसे जगाये 
जाते होंगे॥ १० ॥ ; 

कथं नु वातातपकर्शिताड़ो वृकोदरः कोपपरिप्लृताङ्गः । 

शेते शथिव्यामतशोचिताङ्गः कृष्णासमक्षं वखुघातलस्थः ARN 
महाक्रोधी भीमसेन वायु और घामसे दुबले हो गये होंगे । वे किस प्रकार ट्रौपदीके सामने 
पृथ्वीपर सोते होंगे ? निश्चयसे भीमसेन इस दुःखके योग्य नहीं थे ॥ ११॥ 

तथार्जुनः सुकुमारो मनस्वी वशे स्थितो धर्मखुतस्य राज्ञः । 

विदूयमानैरिव सर्वंगात्रैश्चैवं न शेते वसतीर मात्‌ ॥ १२॥ 
इसी प्रकार मनस्वी सुकुमार अजुन भी धर्मराजके बशमें होकर अपने दुःखी शरीरसे दुःख 
सहते होंगे और क्रोधफे कारण सोते भी नहीं होंगे ॥ १२॥ 

यमौ च क्रूष्णां च युधिष्ठिरं च भीमं च दृष्ट्रा खुखविप्रयुक्तान । 

विनिःश्वसन्सर्प इचोग्रतेजा श्चं न शेते वसतीरमषोत्‌ ॥ १३॥ 

« नकुल, सहदेव, द्रौपदी, युधिष्ठिर और भीमको सुखसे भ्रष्ट देखकर महातेजस्वी अजुन सांपके 

समान क्रोधके सांस लेते होंगे और क्रोधके कारण सुखसे सोते भी नहीं होंगे ॥ १३॥ 

तथा यसौ चाप्यसुखौ सुखाहों सम्तृद्धरूपावमरो दिवीव । 

प्रजागरस्थौ श्चवमपरशान्तौ धर्मेण सत्येन च वार्यमाणौ ॥ १४॥ 
नकुल और सहदेव भी दुःख सहनेफे योग्य नहीं हैं; परन्तु इस समय दुःख सह रहे हैं। बे 
्वर्गके देवताओंके समान उत्तम रूपवारे हैं। वे निश्चयसे रात दिन जागते होंगे और शान्त 
नहीं होंगे, परन्तु सत्य और धर्मके बशमें होनेके कारण चुप हें ॥ १४॥ 

समीरणेनापि समो बलेन समीरणस्यैच सुतो बलीयान्‌ । 

स धर्मपाशेन सितोग्रतेजा भ्रवं विनिःश्वस्य सहत्यमर्षम्‌ ॥ १०॥ 
वायुके पुत्र, वायुके समान वेगवाले, वायुके समान बलवान भीमसेन धर्मराजाके धर्मपाशमें 
बन्धे हुए हैं, इसलिए वे भी लम्बी लम्बी सांस लेते हुए गुस्सेको पी जाते होंगे॥ १५॥ 
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C परिवर्तमानो वभं सुतानां मम काङ्क्षमाणः । 

सत्न धसंण च नाला कालं प्रतीक्षत्यधिको रणेऽन्यैः ॥ १६॥ 
बे वीमे सोते हुए हमारे पुत्रोंके नाशकी इच्छा करते होंगे, परन्तु सत्य और धर्मके वशम 
0. व्र त क बे अपने समयको बिता रहे हैं और युद्धका समय देख रहे हैं॥१६॥ 

अजातञत्री तु जिते निकृत्या दुःशासनो यत्परुषाण्यवोचत्‌ । 

तानि प्रविष्टानि टृकोदराङ्गं दहन्ति सर्माश्निरिवेन्धनानि ॥ १७॥ 
जिस समय महाराज युधिष्ठिरको छरे जीता था और दुःशासनने कठोर वचन कहे थे, वे 
सब भीमसेनके ममम प्रविष्ट होकर उनके अंगोंको ऐसे जला रहे होंगे किं जिस प्रकार अग्नि 
ईंधनको जलाती है ॥ १७॥ 

न पापकं ध्यास्यति धर्मपुत्रो धनञ्जयश्चाप्यनुवतते तम्‌ । 

अरण्यवासेन विवर्धेते तु भीमस्य कोपोऽञ्निरिवानिलेन ॥ १८॥ 
महाराज युधिष्ठिर कभी पापका ध्यान नहीं करेंगे; और अजुन भी उनका अनुसरण करते 
रहेंगे । पर बनें रहनेसे भीमका क्रोध ऐसे वढेगा जैसे वायुसे अशि बढती है॥ १८ ॥ 

स तेन कोपेन विदीर्यमाणः करं करेणाभिनिपीडय वीरः । 
विनिःश्वसत्युष्णमतीव घोरं दहन्निविमान्मम पुत्र पौत्रान्‌ ॥ १९॥ 
भीमसेन उस क्रोधसे जलकर हाथसे हाथको मलते होंगे । बे हमारे पुत्र और पोतके मारनेका 

विचार करते और घोर तथा गरम गरम सांस लेते होंगे ॥ १९॥ 

गाण्डीवधन्वा च वृकोदरश्च संरम्भिणावन्तककालकर्पौ । 

न शोषयेतां युधि शच्चुसेनां शरान्किरन्तावशनिप्रकाशान ॥२०॥ 
गाण्डीब धनुषधारी अजुन और भीमसेन काल और यमराजके समान क्रोधी हैं। वजञके 
समान बाणोंकों बरसाते हुए वे दोनों युद्धमें शत्रुओंकी सेनाका कुछ भी शेप नहीं रखेंगे अर्थात्‌ 
उनका पूर्णतया संहार कर देंगे ॥ २०॥ 

दुर्योधनः दाकुनिः सूतपुत्रो दुःशासनश्चापि खुमन्दचेताः | 

मधु प्रपहयन्ति न तु प्रपातं वृकोदरं चेव धनजय च ॥ २१॥ 
दुर्योधन, शकुनी, खतपुत्र क्ण और दुःशासन ये सत्र महामूखे हैं। ये लोग केवल हदको 
देखते हैं उसके नीचे बहनेवाले झरमेको नहीं; अर्थीत्‌ वे केवल अपने प्रयोजनको देखते हैं 
हानिको नहीं; और न ये भीम और अर्जुनको ही देखते हैं॥ २१॥ 
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शुभाशुभं पुरुषः कर्म कृत्वा प्रतीक्षते तस्य फलं स्म कर्ता । 

स तेन युज्यत्यवदाः फलेन मोक्षः कथं स्यात्पुरुषस्य तस्मात्‌ ॥ २२॥ 
कती पुरुष शुभ और अशुभ कर्म करके उनके फलका मार्ग देखता है; फिर उनका फल पाकर 
घेबस होकर वह उनसे संयुक्त होता है; फिर उस पुरुषको मोक्ष कैसे मिल सकता हे? ॥२२॥ 

क्षेत्रे खुरे पिते च बीजे देवे च वर्षत्यूतुकाल्युक्तम। _ 

न स्यात्फलं तस्य कुतः प्रसिद्धिरन्यत्र दैवादिति चिन्तयांमे ॥२३॥ 
भें सोचता हूँ जब खेत अच्छी ग्रकारसे जोता जाये, फिर वीज बोया जाये, पश्चात्‌ समयपर 
जल भी वर्षे, फिर भी यदि उसमें अन्न उत्पन्न हो, तो इसमें भाग्यके सिवा और कौनसा 
कारण हो सकता है ? ॥ २३॥ 

कृत मताक्षेण यथा न साधु साधुप्रवृत्तेन च पाण्डवेन 

मया च दुष्पुत्रवशानुगेन यथा कुरूणामयमन्तकालः ॥ २४॥ 
जो अच्छां कर्म नहीं था, उसे ही शकुनिने किया, परन्तु उत्तम कर्म करनेवाले युधिष्टिरने उस 
समय भी अच्छा कमै किया और मैंने भी अपने दुष्ट पुत्रके वशमें होकर ऐसा कुकम किया, 
जिसके कारण ङुरुबंशका यह अन्तिम समय आ गया है ॥ २४॥ ११ :? : 

श्वं प्रवास्यत्यसमीरितोऽपि धुवं प्रजास्यत्युत गर्भिणी या । 

श्चं दिनादौ रजनीप्रणारास्तथा क्षपादौ च दिनप्रणाराः ॥ २७ ॥ 
निश्चयसे हवा बहेगी ही, चाहे उसे कोई चलावे वा न चलावे । गर्भिणी भी सन्तान अवश्य 
उत्पन्न करती ही है। निश्रयसे दिन होनेसे रात्रिका नाश और रात्रि होनेसे दिनका नाश 
होगा ही ॥ २७॥ 

क्रियेत कस्मान्न परे च कुयुर्वित्त॑ न द्युः पुरुषाः कथंचित्‌ । 

प्राप्याथकालं च भवेदनर्थः कथं नु तत्स्यादिति तत्कुतः स्यात्‌ ॥ २६॥ 
ज्ञान हो जानेपर हम न करने योग्य काम किस तरह करेंगे ? दूसरे लोग भी न करें । ज्ञान 
हो जानेपर मनुष्य अपना धन क्यों न देंगे? जो धन यथायोग्य समयपर उचित रीतिसे 
उपयोगमें नहीं छाया जाता, वह धन अनर्थका हेतु बन जाता है । अतः मनुष्य इस बातका 
विचार करे कि धनका सदुपयोग कहां और किस रीतिसे हो सकता है ॥ २६॥ 
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कथं न भिद्येत न स्रवेत न च प्रसिच्योदिति रक्षितव्यम्‌ । 

अरक्ष्यमाणः शतधा विशेद्‌ धव न नाशोऽस्ति क्रृतस्य लोके ॥ २७॥ 
यदि धनको यथायोग्य रीतिसे बांटा न जाए, तो वह नष्ट क्यों न हो जाए, अधवा फरे घडेके 
जलकी तरह चू क्या न जाए, अथवा विलीन क्यों न हो जाए? इसलिए इन सबसे वचानेके 
लिए घनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि रक्षा न करनेंसे वह सहस्रो मार्ग बनाकर 
निकल जाता है। किये हुए कर्मका फल नष्ट नहीं होता, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ २७॥ 

गतो छारण्यादपि शऋलोक॑ धनंजयः पञ्यत वीयेमस्य । 

अस्त्राणि दिव्यानि चतुर्विधानि ज्ञात्वा पुनलॉकमिमं प्रपन्नः ॥ २८॥ 


इस अर्डुनका वर देखो, यह बनसे इन्द्रलोक हो आये; और बहांसे चार प्रकारके दिव्य शख 
सीखकर पुनः इस लोकमें लौट आये ॥ २८॥ 


अन्यत्र कालोपहताननेकान्समीक्षमाणस्तु कुरून्सुमूषून्‌ ॥ २९॥ 
ऐसा कौन पुरुष है, जो इसी शरीरसे स्वर्गमे जाये और फिर लौटकर आनेकी इच्छा करे ? 
अर्जुनके स्वर्गसे लौट आनेका कारण इसके सिवाय और क्या हो सकता है कि कालसे प्रोरित 
होकर ये कौरव मरनेकी इच्छा कर रहे हैं और अर्जुन भी यह सब देख रहे हैं ॥ २९॥ 


स्वभे हि गत्वा सशरीर एव को मानुषः पुनरागन्तुमिच्छेत्‌ । 


घनुग्राहश्वाजुनः सव्यसाची धनुश्च तद्गाण्डिवं लोकसारम्‌ । 

अस्ञ्राणि दिव्यानि च तानि तस्य त्रयस्य तेजः प्रसहेत को न ॥ ३०॥ 
घनुषधारी सव्यसाची अर्जुन, वह लोकोंका नाश करनेवाला गाण्डीब धनुष और बे अञुनके 
दिव्य अस्त्र इन तीनोंका तेज इस लोकमें कौन सह सकता है? ॥ ३०॥ 


निशस्य तद्वचनं पार्थिवस्य दुयोधनो रहिते सौबलश्च । 
अधोधयत्कर्णसुपेत्य सर्वे स चाप्यहृष्टोऽभवदल्पचेताः ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि पञ्चविशत्यधिकद्विशततमोऽ ध्यायः ॥ २२५॥ ७९६३॥ 
राजाके यह वचन सुनकर दुर्योधन और सुबलपुत्र शकुनीने एकान्तमे कणके पास जाकर उससे 
सब कह सुनाया और बह मूर्ख भी यह सुनकर बहुत ही दुःखी हुआ ॥ ३१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवमें दोसौ पच्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ ₹२५॥ ७९६३॥ 
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पेसाम्पायन उवाच 
राष्ट्रस्य तद्वाक्यं निशाम्य सहसौचलः । 
दुर्योधनमिदं काले कणों वचनमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
ै््पायन बीले- हे राजन जनमेजय ! महाराज रारे ऐसे बचन सुनकर कर्णके साथ 
शकुनीने दुर्योधनसे ऐसा कहा ॥ १ ॥ 
प्रन्नाज्य पाण्डवान्वीरान्स्वेन वीर्येण भारत । 
सुङ्क्ष्वेमां प्टथिवीमेको दिवं शम्बरहा यथा ॥२॥ 
हे भारत ! आपने अपने बरसे वीर पाण्डवोंको वनवास दिया, अब इस समस्त एथ्बीका इस 
प्रकार भोग कीजिए जैसे शम्बरासुरको मारनेवाले इन्द्र स्वर्का भोग करते हैं ॥ २॥ 
प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च प्रतीच्योदीच्यवासिनः । , 


कृता; करप्रदाः सर्वे राजानस्ते नराधिप ॥३॥ 
हे नरनाथ ! पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणके रहनेवाले सब राजा आपको कर देनेवाले बना 
दिए हैं ॥ ३ ॥ 

या हि सा दीप्यमानेव पाण्डवान्भजते पुरा। वि 

साद्य लक्ष्मीस्त्वया राजज्नवाप्ता भ्रातूमिः सह ॥ ४॥ 


जो प्रकाशमान्‌ लक्ष्मी पहिले पाण्डबोंके पास थी, उसी लक्ष्मीको, हे राजन्‌ ! अब आपने 
भाइयोंके सहित प्राप्त की है ॥ ४ ॥ | 

इन्द्रप्रस्थगते यां तां दीप्यमानां युधिछिरे । 

अपञ्यास श्रियं राजन्नचिरं शोकका्शिताः ॥०॥ 
दे राजन्‌! हम ठोगोने जो लक्ष्मी इंद्रपरस्थमे युविष्ठिरके पास देखी थी, उसी लक्ष्मीको शोकसे 
कृश हुए हमने शीघ्र ही आपके पास देख ली है ॥ ५ ॥ 

सा तु बुद्विबलेनेयं राज्ञस्तस्मायुधििरात्‌। 
त्वयाक्षिप्ता महाबाहो दीप्यमानेव हर्यते ॥ ६॥ 
| हे महाबाहो ! आपने अपनी बुद्धि और बलसे यह लक्ष्मी उस राजा युधिष्टिरसे जबदंस्ती छीन 
| ली है और वह अब आपके पास तेजयुक्त दिखाई देती है ॥ ६॥ 
| तयैव तय राजेन्द्र राजानः परवीरहन्‌। 
| शासने$विष्ठिताः सर्वे कि कुम इति वादिनः ॥७॥ 
| हे शठ्ठुनाशक राजन्‌ ! आज सब राजालोग आपके वशमें हैं। आपके अधीन होकर वे सब यही 
कहते हैं कि “हे महाराज! हम आपके आज्ञापालक हैं; कहिये, हम कौनसा काम करें ' ॥७॥ 
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तवाद्य परथिवी राजन्निखिला सागराम्बरा। 
सपवतवना देवी सग्रामनगराकरा । 


नानावनोददेशवती पत्तनैरुपशोभिता ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! आज सपुद्र, पवत, वन, गांव, नगर और खानोंके सहित सब प्रथ्वी आपके वशमें 
है॥८॥ 

वन्द्यमानो हिजै राजन्पूज्यमानश्च राजाभिः। 

पौरुषाददिवि देवेषु भ्राजसे रङ्मिवानिव ॥९॥ 
जिसप्रकार थुलोकमें स्थित खये देवोंमें प्रकाशित होता है; उसी प्रकार, हे राजन ! आप 
राह्मणोसे वन्दित और राजाओंसे पूजित होकर प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ९॥ 

| रुद्रैरिव यमो राजा मरुद्भिरिव चासवः । 

कुरुभिस्त्वं वृतो राजन्भासि नक्षत्रराडिव ॥१०॥ 
जैसे रुद्रोंमे राजा यम, मरतोंमें इन्द्र और तारोंके बीचमें चन्द्रमा प्रकाशित होता है, वैसे ही 
हे राजन्‌ ! कुरुबंशियोंके बीचमें आप बिराजमान्‌ हैं ॥:१० ॥ 

ये स्म ते नाद्रियन्तेऽऽज्ञा नोद्विजन्ते कदा च न | 

पञ्यासस्ताञ्श्रिया हीनान्पाण्डचान्वनवासिनः ॥ ११॥ 
जो मूर्ख आपका आदर नहीं करते थे और जो कमी भी आपसे भय नहीं खाते थे उन्हीं 

पाण्डबोंको आज लक्ष्मीसे रहित होकर बनमें रहते हुए हम देख रदे दें ॥ ११॥ 

श्रूयन्ते हि महाराज सरो दवैतवनं प्रति । 

चसन्तः पाण्डवाः साधे ब्राह्मणैरवनवासिभिः ॥ १२॥ 
हे महाराज ! हम लोगोंने सुना है कि पाण्डव वनवासी ब्रह्णेके साथ द्वेतवनमें एक तलाबके 
तटपर रहते हैं ॥ १२॥ 

स प्रयाहि महाराज श्रिया परमया युतः । 

प्रतपन्पाण्डुपुांस्त्वं रदिमिवानिच तेजसा ॥१३॥ 


हे महाराज ! आप अपनी लकष्मीसे तथा सर्के समान तेजसे युक्त होकर पाण्डबोको पीडा 
देनेके लिये द्वैतवनको चलिये.॥। १३॥ 
स्थितो राज्ये च्युतान्राज्याच्छरिया हीनाञ्शरिया इतः। . 


¦ पर्य पाण्डुसुतान । १४॥ 
अससुद्धान्सरद्ार्थः पश्य पाण्डुखुतान्चप | 
हे नरनाथ ! आय राज्यमें स्थित हैं; पाण्डव राज्यसे भ्रष्ट दे, आप लक्ष्मीसे युक्त हैं; वे लक्ष्मीसे 


हीन हैं, आप धनादिसे समृद्ध हैं और पाण्डव समृद्धिसे रहित हैं। ऐसे पाण्डबोंको आप 
चलकर देखिये ॥ १४॥ 


१२०८ मंहाभारते । [ घोषयात्रापर् 
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महाभिजनसंपन्नं भद्रे महति संस्थितम्‌। 
पाण्डचास्त्वाभिवीक्षन्तां ययातिमिव नाइषम्‌ ॥ १६॥ 
नहुषपुत्र ययातिके समान ठक्ष्मीसे सम्पन्न और उत्तम उत्तम पुरुषासे घिरे हुए आपको 
| पाण्डव देखें ॥ १५ ॥ 
| यां श्रियं सुहृदसैव दुहदश्व विशां पते । 
| पच्चयन्ति पुरुषे दीप्तां सा समथा भवत्युत ॥ १६॥ 
| हे प्रजानाथ ! पुरुषमें प्रकाशमान जिस लक्ष्मीको शत्रु और मित्र देखते हैं, वही कार्य करनेमें 
समर्थ होती है ॥ १६ ॥ 
समस्थो विषमस्थान्हि दुर्हृदो योडभिवीक्षते । 
जगतीस्थानिवाद्रिस्थः किं ततः परमं सुखम्‌ ॥ १७॥ 


जिस प्रकार पहाडपर खडा हुआ एक आदमी भूमिपर खडे हुए मनुष्योंको छोटा देखता है, 
उसी प्रकार जब एक मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य सम्पन्न होकर अपने शत्रुओको ऐेश्वर्यरहित देखता 
है, तब उसे इससे अधिक सुख और कया हो सकता है ? ॥ १७॥ 


न पुत्रधनलाभेन न राज्येनापि विन्दति । 

प्रीतिं इपतिशादूल याममित्राघदरीनात्‌. जी १८॥ 
है राजश्रेष्ठ ! मनुध्यको पुत्र धन और राज्यके प्राप्त होनेसे भी इतना सुख नहीं होता, जितना 
कि अपने शत्रुओको दुःखमें पडा हुआ देखनेसे होता है ॥ १८ ॥ 

कि नु तस्य सुखं न स्यादाशअ्रमे यो धनंजयम | 

अभिवीक्षेत सिद्धार्थो वल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ १९॥ 
जो स्वयं धनवान्‌ होकर आश्रममें बैठे हुए और मुनियोके वस्न पहने हुए अजुनको दुःखी 
देख ले, उसके लिए उससे बढकर सुख और कया हो सकता है ? ॥ १९॥ 


खुवाससो हि ते भाया वल्कलाजिनवाससम्‌ । 
पद्यन्त्वस्ुखितां कृष्णां सा च निर्विद्यतां पुनः । 
° विनिन्दतां तथात्मानं जीवितं च धनच्युता ॥ २० ॥ 
आपकी सभी खरया उत्तम वस्त्र पहनकर वहां जाएं और वहां वल्कल तथा मृगचम पहने 
तथा दुःखमें पडी हुई द्रोपदीको देखें, ताकि ऐश्रयेसे अष्ट हुई वह द्रौपदी और अधिक दुःखी 
हो तथा अपनी और अपने जीवनकी निन्दा करे ॥ २०॥ 


। 
| 
| 
| 
न 
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Ne नाचा 
न तथा हि सभामध्ये तस्या भवितुमरईति । 
वैमनस्य अथा इष्ट्वा तव भार्याः स्वलङ्कृताः ॥२१॥ 
भरी सभामें अपमानित होनेपर भी द्रौपदीको इतना दुःख नहीं हुआ होगा, जितना कि अब 
गहनोंसे सजी हुईं आपकी ह्लियोंको देखकर उसे होगा ॥ २१ ॥ 
एवशुक्त्वा तु राजानं कणेः दाकुनिना सह । 
तूष्णीं बभूवतुरुभौ वाक्यान्ते जनमेजय ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चंणि षड्विशत्यधिकद्विरततमोऽध्यायः ॥ २२६॥ ७९८५॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा दुयोंधनसे ऐसे वचन कहकर शकुनि और कर्ष दोनों चुप हो 
गए ॥ २२॥ 
॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ छब्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२६॥ ७९८५॥ 


२२७ 
वैशम्पायन डवा 

कर्णस्य वचनं श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा। 

हृष्टो सूत्वा पुनदीन इदं वचनमन्नवीत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तब कर्णके वचन सुनकर राजा दुर्योधन पहले तो बहुत प्रसन्न हुए और 
फिर दीन होकर यह वचन बोले ॥ १॥ 

ब्रचीषिः यदिदं कणे सवे मे मनसि स्थितम्‌। 

न त्वभ्यनुज्ञां लप्स्यामि गसने यत्र पाण्डवाः ॥२॥ 
है कणे ! तुमने जो कुछ यह कहा सो सब मेरे मनमें भी है, परन्तु जहां पाण्डव हैं, वहां 
जानेकी आज्ञा महाराज मुझे नहीं देंगे॥ २॥ . 

परिदेवति तान्वीरान्धृतराष्ट्रो महीपतिः । 

मन्यतेऽभ्यधिकाँश्चापि तपोयोगेन पाण्डवान ॥३॥ 
महाराज घतराष्ट्र उन वीर पाण्डवोंके निमित्त रोया करते हैं और तपके कारण उनको हम 
लोगोंसे अधिक मानते हैं ॥ ३ ॥ | 

अथ वाप्यनुवुध्येत दृपो$स्माकं गे सत । हो 

एवमप्यायति रक्षन्नाः र 
- यदि महाराज जान जायेंगे कि हम वहां जाकर क्या करना चाहते हैं, तो बे आनेवाले समयकी 

रक्षा करनेके लिये हमें कदापि आज्ञा न देंगे ॥ ४॥ 
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न हि द्वैतवने किंचिद्वि्यतेऽन्यत्प्रयोजनम्‌ । 


उत्सादनझते तेषां वनस्थानां मम द्विषाम्‌ ॥॥ 
| भेरे शत्रु वनवासी पाण्डबोंके दुःख देनेके सिवा दैतवनगे हम लोगोंको और कोई काम नहीं 
| है॥५॥ | 
| जानासि हि यथा क्षत्ता झूतकाल उपस्थिते । 
। अन्नवीय्यच मां त्वां च सौबलं च वचस्तदा ॥६॥ 
तुम जानते हो कि जुएके समय बिदुरने मुझसे तुमसे और शक्कानेसे कैसे कैसे वचन कहे 
थे॥ ६॥ 
तानि पूर्वाणि वाक्यानि यचान्यत्परिदोवितस्‌ । 
विचिन्त्य. नाधिगच्छामि गमनायेतराय वा ॥७॥ 


पहले कहे गए उन सब वचनोंका और राजाके रोनेका विचार कर भे चलने या न चलनेके 
बारेमें कुछ निश्चय नहीं कर पाता ॥ ७॥ 


ममापि हि महान्हर्षो यदहं भीमफल्युनौ । 

छिष्टावरण्ये पहयेय॑ कृष्णया सहिताविति ॥८॥ 
यदि मैं भीम और अर्जुनको द्रौपदीके साथ वनमें दुःख पाता हुआदेखूं, तो मुझे भी बहुत 
हपे हो ॥ ८ ॥ ' 

न तथा प्राप्नुयां प्रीतिमवाप्य वसुधामपि । 

दृष्टा यथा पाण्डुखुतान्वल्कलाजिनवाससः ॥९॥ 


वल्कल और मृगचम पहने हुए पाण्डपुत्रोको देखकर मुझे जितना हर होगा, उतना हर्ष मुझे 
| संभवतः सम्पूर्ण परथ्वीको प्राप्त करके भी न होगा ॥ ९॥ 
| कि नु स्यादधिकं तस्माद्यदहं द्रपदात्मजास्‌। 
द्रौपदीं कणे पर्येयं काषायवसनां वने ॥ १० ॥ 
है कर्ण! इससे और अधिक सुख कया होगा जो में टुपदकी पुत्री द्रोपदीको गेरुवा वस्र पहिने 
हुए बनमें बैठे हुए देखूंगा ? ॥ १०॥ 
यदि मां धर्मराजश्च भीमसेनश्च पाण्डवः । 
युक्तं परमया लक्ष्म्या पञ्येतां जीवित भवेत्‌ ॥११॥ 
दे कर्ण ! मुझे इससे अधिक और क्या सुख होगा क्रि जो मुझे धर्मराज युधिष्ठिर और भीमसेन 
परम लक्ष्मीसे युक्त हुआ देखें? ॥ ११॥ 


eR ] . आरण्यकपर्व ¦ १२११ 


| उपायं न तु पञ्यामि येन गच्छेम तङ्कनम्‌ । 
यथा चाभ्यनुजानीयाइच्छन्त सां महीपतिः ॥ १२॥ 
परु मुझे ढेतवनमें जानेका कोई उपाय नहीं दीखता, तथा कोई भी ऐसा उपाय नहीं 
है कि जिससे राजा मुझे बनमें जानेकी अनुमति दें ॥ १२॥ 


स सौबलेन सहितस्तथा दुःशासनेन च। 
उपाये पर्य निपुणं थेन गच्छेम तङ्कुनम्‌ ॥१३॥ 
इसलिये तुम दुःशासन और शकुनिके सहित कोई ऐसा उत्तम उपाय खोज निकालो कि जिससे 
इम लोग वनको जा सकें ॥ १३॥ 
अहसप्यव्य निश्चित्य गमनायेतराय वा । 
| काल्यमेव गमिष्यामि समीपं पार्थिवस्य ह ॥ १४॥ 
सयि तओपविष्टे तु भीष्मे च कुरुसत्तमे। 
उपायो यो भवेद्दृष्टस्तं ब्रूयाः सहसौबलः ॥ १५॥ 
में भी आज बनमें जाने या न जानेका विचार करके प्रातःकाल ही महाराजके पास जाऊंगा। 
कल समामे जब कुरुश्रेष्ठ भीष्म तथा में बैठे होऊं, तत्र तुमने सुवलपुत्र शकुनिके साथ जो उपाय 
सोचा हो, उसे आकर कहना ॥ १४-१५ ॥ 
ततो भीष्मस्य राज्ञश्च निशास्य गमनं प्रति । 
व्यवसायं करिष्येऽहमनुनीय पितामहस्‌ ॥ १६॥ 
तब हमारे बन जानेके बारेमे भीष्म और महाराजके वचन सुनकर ओर भीष्मको मनाकर चलने 
या न चलनेका निश्चय करूंगा ॥ १६॥ 
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे जग्सुरावसथान्पाति । 
व्युषितायां रजन्यां तु कणों राजानमभ्ययात्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर सबने ' ऐसा ही होगा ? कहकर राजाके वचनको स्वीकार किया और सब लोग 
अपने अपने घरको चले गए । ग्रातःकाल होते ही कणे राजा दुर्योधनके पास आए ॥१७॥ 
ततो दुर्योधनं कर्णः प्रहसन्षिदमत्रवीत्‌। 
उपायः परिदृष्टोऽयं तं निबोध जनेश्वर ॥ १८ ॥ 
और क्ण हंसकर दुयोंधनसे यह कहने ठगे, हे ऐथ्वीनाथ ! हमने एक उपाय सोचा है, उसको 
आप सुनिये ॥ १८ ॥ 


x 
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चोषा ह्वैतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्षा नराधिप। 

घोषयात्रापदेशेन गमिष्यामो न संशयः ॥ १९॥ 
द्वेतवनमें गौ और गवारे रहते हैं, बे सब आपका मार्ग देख रहे होंगे, इसलिये गौओंको 
देखनेके बहाने इम निश्रयसे जा सकेंगे॥ १९॥ 

उचितं हि सदा गन्तुं घोषयात्रां विशां पते। 

एवं च त्वां पिता राजन्समनुज्ञातुमहति ॥२०॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! आप उनसे कहना कि, हे महाराज ! “ गौ देखनेके लिए जाना हमारे लिए 
आवश्यक है,” तब बे आपको जानेकी आज्ञा देंगे ॥ २० ॥ 


तथा कथयमानौ तौ घोषयात्राविनिश्चयम्‌। 
गान्धारराजः शकुनिः प्रत्युवाच हसन्निव ॥२१॥ 
कणे और दुर्योधनके घोपयात्राकी बातें सुनकर गांधारराज शङानि हंसकर बोले ॥ २१॥ 


उपायोऽयं मया हृष्टो गमनाय निरामयः । 

अनुज्ञास्यति नो राजा चोदयिष्यति चाप्युत ॥ २२॥ 
मैने इस उपायको बहुत उत्तम सोचा है; अब महाराज हम लोगोंको अवश्य जानेकी आज्ञा देंगे 
और उपरसे “तुम अवश्य गोर्वोको देखो ' ऐसा कहकर वे तुम्हें जानेकी प्रेरणा भी देंगे॥२२॥ 


घोषा द्वेतवने सर्वे त्वत्प्रतीक्षा नराधिप। 

घोषयात्रापदेशेन गमिष्यामो न संचयः ॥२३॥ 
है राजन्‌ ! द्वेतवनमें सब ग्वाले तुम्हारी प्रतीक्षामें हें । इस प्रकार घोषयात्राके बहानेसे हम 
निःसन्देह वहा जा सकेंगे ॥ २३ ॥ 

ततः प्रहसिताः सर्वे तेऽन्योन्यस्य तलान्ददुः । 

तदेव च विनिश्चित्य दहशुः कुरुसत्तमम्‌ ॥ २४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सतर्विशात्यधिकद्विराततमो ऽध्यायः ॥ २२७॥ ८००९॥ 

ऐसा निश्चय करके बे सब लोग एक दूसरेको ताली दे देकर हंसने लगे। तदनन्तर यह निश्चय 
करके वे सब राजा शृतराष्टरफे पास गए ॥ २४॥ 


च्य 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ सत्ताईंसवां अध्याय समाप्त | २२७॥ ८००९॥ 
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रेरे ३ 
पेशम्पायन अषाच्‌ 


धृतराष्ट्र ततः सर्वे दर्शुजेनसेजय । 

श्रा सुखमथो राज्ञः एष्टा राज्ञा च भारत ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- है राजन्‌ जनमेजय ! वे सब महाराजके पास गए और जाकर उन सबने 
कुशल पूछी ओर राजाने भी उनसे कुशल प्रश्न किया ॥ १॥ 

ततस्तैविहितः पूर्वं समझो नाम वछुवः । 

समीपस्थास्तदा गावो राष्ट्रे न्यवेदयत्‌ ॥२॥ 
तव उनके द्वारा पहलेसे ही सिखा पढाकर तैस्यार किये गये समंग नामक ग्वालेने कहा कि, 
हे महाराज ! आपकी सब गायें आजकल समीप ही हैं ॥ २॥ 

अनन्तरं च राधेयः शकुनिश्च विद्या पते । 

आहतुः पार्थिवश्रेष्ठं धृतराष्ट्र जनाविपम्‌ ॥३॥ 
इसके बाद, हे राजन्‌ जनमेजय ! राजाओंम श्रेष्ठ नरनाथ शतराष्ट्रसे कण और शकुनि कहने 
लगे ॥ ३॥ 

रमणीयेषु देशेषु घोषाः संप्रति कौरव । 

स्मारणासमयः प्राप्तो वत्सानामपि चाङ्कनम्‌ ॥ ४॥ 
हे कुरुकुरश्रेष्ठ ! आजकल गाय वैल रमणीय बनमें हैं, उनको देखने तथा नवीन बछडोंको 
संख्या चिह्न देनेका समय भी आ गया है ॥ ४॥ 


खरया चोचिता राजन्नस्मिन्काले सुतस्य ते | 

दुयोधनस्य गमनं त्वमनुज्ञातुमहसि ॥५॥ 
और, हे राजन्‌ ! इस समय आपके पुत्रके लिए शिकार खेलना भी उचित है, इसालिये आप 
दुर्योधनको जानेकी आज्ञा दीजिये ॥५॥ 


भुतराष्टू उवाच 
सगया शोभना तात गवां च समवेक्षणम्‌। 
विश्रम्भस्तु न गन्तव्यो बछूचानामिति स्मरे ॥६॥ 
धतराष्ट्‌ बोले- हे तात ! शिकार खेलना तो उचित ही दै, और गार्योकी देखभाल करना भी 
आवश्यक है, परन्तु ग्वालोंकी वातोंपर विश्वास करके कहीं नहीं जाना चाहिये । यह नीति- 


वचन मुझे स्मरण हो आया है॥ ६॥ 
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_ त्ते लु तत्र नरव्याघाः समीप इति नः श्रुतम्‌ । 

अतो नाभ्यनुजानामि गमनं तत्र वः स्वयम्‌ ॥७॥ 
क्योंकि हमने सुना है कि पुरुषसिंह पाण्डव भी वहीं कहीं पासमें हैं । इसलिये मैं तुम्हें वहां 
जानेकी अनुमति नहीं दे सकता ॥ ७॥ 

छद्मना निर्जितास्ते हि करिताश्च महावने । 

तपोनित्याश्व राधेय समर्थाश्च महारथाः ॥८॥ 
हे राधापुत्र ! उन सब लोगोंको तुमने छरुसे जीता है और वे लोग बनमें रहते रहते बहुत 
दुःखी हो गये हैं; वे नित्य ही तप करते हैं, पाण्डव सामर्थ्यवान्‌ और महारथी हैं ॥ ८ ॥ 

घर्मराजो न संक्रुध्येद्ीमसेनस्व्वमषेणः । 

यज्ञसेनस्य दुहिता तेज एव तु केवलम्‌ . ॥९॥ 
मुझे विश्वास है कि धर्मराज युधिष्टिर कभी क्रोध नहीं करेंगे, परन्तु भीमसेन महाक्रोधी है 
और दुपदकी पुत्री तो साक्षात्‌ अग्नि ही है॥ ९॥ 

यूयं चाप्यपराध्येयुर्दपैमोहसमन्विताः । 

ततो विनिर्दहेयुस्ते तपसा हि समन्विताः ॥१०॥ 
और तुम लोग अभिमानसे मोहित हो; इससे उनका अपराध अबश्य ही करोणे, तब वे तुम 
सब लोगोंको अपने तपसे भस्म कर देंगे ॥ १०॥ 

अथ वा सायुधा वीरा मन्युनाभिपरिष्छताः । 

सहिता बद्धनिश्निंशा दहेयुः शरत्रतेजसा ॥११॥ 
अथवा घे पांचों भाई शख धारण करके ओर कवच पहनकर क्रोध करेंगे तो तुम लोगोंको 
अपने अख्नोके तेजसे भस्म कर देंगे ॥ ११ ॥ 

अथ यूयं बहुत्वात्तानार भध्वं कर्थचन । 

अनार्य परमं तत्स्यादशक्यं तच भे मतस्‌ ॥ १२॥ 
यदि तुम सब लोग इकडे होकर उनसे युद्ध करोगे तो बहुत बडा अधर्म होगा और उसपर 
भी जीत नहीं सकोगे ॥ १२॥ 

उषितो हि महाबाइरिन्द्रलोके धनंजयः । 


दिव्यान्यरञ्राण्यवाप्याथ ततः प्रत्यागतो वनस्‌ ॥ १३॥ 
अकृतास्त्रेण पृथिवी जिता बीअत्खुना पुरा । 
कि पुनः स कृतास्त्रो$द्य न हन्याद्ठो महारथः ॥ १४॥ 


महाबाह अर्जुन इन्द्रलोकमें रहे हैं और सब दिव्य शख्नोंको सीखकर वनमें आये हैं। जव अईुन- 
ने श्नविद्या नहीं सीखी थी, तभी उन्होने सब प्रथ्वीको जीत लिया था, फिर अब तो सब 
शख्रविद्या सीख ली है; तब वह महारथी अर्जुन अब तुम लोगोंको क्यों न मारेंगे ?॥१३-१४। 


> 


१२१४ महाभारते ! [ घोषयाञापर्च 


> 


याय २२८ ] ५ 
अध य कट आरण्यकपचे । १२१५ 


To 


अथ वा सदूचः श्रुत्वा तत्र 

ठ विज नस व अ 
यदि तुम लोग मेरे बचन सुनकर वहां ज उण ज्यात मगे ॥९५॥ 

कि N हा जाकर सावधानीसे रहोगे, तो भी महा दुःख उत्पन्न 
होगा, क्याँकि पाण्डव लोग वनवाससे घत्रडा रहे हैं ॥ १ ७ ॥ 

अथ वा सैनिकाः केचिदपकुर्युयुधिष्टिरे । 

तदबुद्विकृतं कमे दोषसुत्पादयेच चः ॥ १६॥ 
अथवा तुम्हारी सेनाके कुछ पुरु युधिषटिरकी कुछ हानि करेंगे तो बही मर्खताके कर्म तुम्हे 
अपराधी बना देंगे ॥ १६ ॥ 5 

तस्माद्गच्छन्तु पुरुषाः स्मारणायाप्तकारिणः । 

न स्वर्थं तच गमनं रोचये तच भारत ॥ १७॥ 
हे दुर्योधन ! इसलिये हमारी यह इच्छा नहीं है कि तुम स्वयं वहां जाओ। तुम्हारे अन्य उत्तम 
पुरुष गौ और बैलोंकी संख्या करनेको जायें ॥ १७॥ 

शकांनिरुषाच 
धर्मज्ञः पाण्डवो ज्येष्ठः प्रतिज्ञातं च संसदि । 
. तेन द्वादश वर्षाणि चस्तव्यानीति भारत ॥ १८॥ 

शकुनि बोला- हे महाराज ! युधिष्टिर धर्मको जाननेवाले हैं, और उन्होंने सभामें प्रतिज्ञा की 
है, अतः, हे भारत ! उन्हें बारह वर्ष बनमें रहना ही पडेगा ॥ १८ ॥ 

अनुवृत्ताश्व ते सचे पाण्डवा घर्मचारिणः । 

युविछिरश्च कौन्तेयो न नः कोपं करिष्यति Fl ॥ १९॥ 
सब पाण्डय धर्मात्मा और उत्तम कार्य करनेवाले हैं; अतः कन्तीपृत्र युधिष्ठिर हम लोगोंपर कभी 
क्रोध नहीं करेंगे ॥ १९॥ 

सृगयां चैव नो गन्तुमिच्छा संवर्धते भुराम्‌ । 

स्मारणं च चिकीर्षामों न तु पाण्डवद्ीनम्‌ ॥ २०॥ 
इम लोगोंकी इच्छा आखेट खेलनेकी ही है; हम केबल गौ और बछडोंकी गिनने जाते हैँ; 
हम पाण्डवोंका दर्शन नहीं करना चाहते ॥ २० ॥ 

न चानार्यसमाचारः कश्चित्तत्र भविष्यति । 

न च तत्र गमिष्यामो यत्र तेषां प्रतिश्रयः ॥२१॥ 


` इम लोग वहां जाकर कोई अनथ नहीं करेंगे और न उस जगइपर ही जायेंगे कि जहां 


पाण्डबोंका निवास है ॥ २१॥ 


१9) ७. 
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१२१६ महाभारते । [ घोषयात्रापर्च 
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वैज्ञम्पायन उवाच 
एवसुक्तः शकुनिना धघृतराष्ट्री जनेश्वरः । 
दुर्योधनं सहामात्यमनुजज्ञे न कामतः ॥ २२॥ 
बैशम्पायन बोले- शकुनिके ऐसे वचन सुनकर महाराज धतराष्टने मन्त्रियोंके सहित दुर्योधन- 
को बन जानेकी आज्ञा तो दे दी; परन्तु प्रसन्न होकर जानेको नहीं कहा ॥ २२॥ 
अनुज्ञातस्तु गान्धारिः कर्णेन सहितस्तदा । 


निययौ भरतश्रेष्ठो बलेन महता वृतः ॥ २३॥ 
दुःरासनेन च तथा सौबलेन च देविना । | 
संवृतो भ्रातृभिश्वान्ये! स्रीभिश्चापि सहस्रशाः ॥ २४॥ 


इसप्रकार आज्ञा पाकर भरतकुलमें श्रेष्ठ गान्धारीके पुत्र दुर्योधन कर्ण, दुःशासन जुआरी 
शकुनि अपने दूसरे भाई तथा हजारों ख्ियोंफे साथ बहुत बडी सेनासे घिरकर वनके लिए 
चल पडे ॥ २३-२४ ॥ 

तं नियोन्तं महाबाहुं द्रष्डुं दवैतवनं सरः । 

पौराश्चानुययुः सर्वे सहृदारा वनं च तत्‌ ॥ २५॥ 
जब महाबाहु दुर्योधन द्वैतवनमें तालाब देखनेको चले, तब नगरनिवासी लोग भी खियोंके 
सहित उस वनके लिए उनके पीछे चले ॥ २५ ॥ 

अष्टौ रथसहस्राणि जीणि नागायुतानि च। 


पत्तयो बहुसाहस्रा हयाश्च नवतिः शताः ॥ ९३ ॥ के 
दुर्योधनके साथ आठ हजार रथ, तीस हजार हाथी, नौ हजार घोडे और हजारों पेदर 
चले ॥ २६ ॥ 
| डाकटापणवेदयाश्र वणिजो बन्दिनस्तथा । 
| नराश्च सुगयाशीलाः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २७॥ 


महाराज दुर्योधनके साथ छकडे, बाजार, वेश्यायें, बनिये, भाट, ओर सैकड़ों सहस्रो आखेट 
+ करनेवाले पुरुष भी चले ॥ २७॥ 

ततः प्रयाणे डृपतेः सुमहान भवत्स्वनः । 

प्रावूषीव महावायोरुद्धतस्य विशां पते ॥ २८ ॥ 
है प्रजापालक जनमेजय ! दुर्योधनके चलनेके समय ऐसा घोर शब्द हुआ, जैसा वर्षोकालमे 
घोर वायुका शब्द होता है ॥ २८ ॥ 


वत नाने न्यवसङ्राजा दुर्योधनस्तदा । 5 
प्रयातो वाहनेः सचैस्ततो द्वेतवन सरः ॥ २९॥ 
॥ हत श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अष्टाबिरान्यधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २२८॥ ८०३८ ॥ 


उस समय उन सब वाइनोंके साथ द्रैतवनको जाते हुए दुर्योधने दो कोसपर डेरा 
डाला ॥ २९ ॥ 


महाभारतके i] ~ रा 
St आरण्यकप्चम दोसो अड्टाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २२८ ॥ ८०३८॥ 


: २२९ 
बिक्षाम्पायन उद्याच 
अथ दुर्योधनो राजा तत्र तत्र वने वसन । 
जगाम घोषानभितस्तत्र चक्रे निवेशनम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! राजा दुर्योधन इस प्रकारसे जहां तहां वनमें रहते 
हुए अपनी गोशालाके पास पहुंचे और उस गौशालाके चारों ओर अपने डेरे लगा दिए ॥१॥ 
रमणीये समाज्ञाते सोदके समहीरुहे । 
देशे सर्वेशुणोपेते चक्ुरावसथं नराः ॥२॥ 
अत्यन्त रमणीय जल, वृक्ष और सब गुणोंसे भरे हुए स्थानमें मनुष्योंने डेरा डाला ॥ २॥ 
तयैव तत्समी पस्थान्एथगावसथान्बहून्‌। 
कणेस्य शकुनेक्षैव भ्रातृणां चैव सवैशाः ॥ ३॥ 
महाराज दुर्योधनके पास ही कणी, शकुनि और उनके सब भाइयोंके अग अलग डेरे डरे ॥३॥ 
ददश स तदा गावः रातशोऽथ सहस्रशाः । 
अङ्कैलैक्षैश्च ताः सर्वा लक्षयामास पार्थिवः ॥४॥ 
तदनन्तर दुर्योधनने सैंकडों और हजारों गौवोंको देखा और उन सबको अंक ओर चिन्हॉसे 
चिन्हित होते हुए भी देखा ॥ ४॥ 
अङ्कयामास वत्सांश्च जज्ञे चोपसृतास्त्वापे । 
बालवत्साश्च या गावः कालयामास ता अपि ॥५॥ 
नवीन बछडोंको संख्या चिन्ह दिये और पुराने बछडोंको भी गिना और फिर उस गिनतीको 
नई गिनतीसे. मिलाया । जिन गौओंके नीचे छोटे छोटे बछडे थे, उनकी गिनती अलग अलग 
की ॥ ५॥ i जल 


१५३ ( म, भा. नारण्यक. ) 


१२१८ महाभारते । 9 [ घोषयात्रापर्व 


अथ स स्मारणं कृत्वा लक्षयित्वा त्रिहायनान्‌। 

डतो गोपालकैः प्रीतो व्यहरत्कुरुनन्दनः ॥६॥ 
उनमें जो तीन वर्षके बछडे थे उनको भी चिम्हितकर वहीं छोड दिया । तदनन्तर कुरुकुल- 
श्रेष्ठ दुर्योधन ग्वालोंसे घिरकर वहीं घूमने लगे ॥ ६ ॥ 


स च पौरजनः सर्वः सैनिकाश्च सहस्रशाः । 

यथोपजोषं चिक्रीडुवने तस्मिन्यथामराः ॥७॥ 
उसके बाद दुर्योधनके साथवाले नगरनिवासी और सेनाके लोग उस बनमें इच्छानुसार देबोंके 
समान खेलने लगे ॥ ७ ॥ 


ततो गोपाः प्रगातारः कुदाला नत्तवादिते । 
घातेराष्ट्रसुपातिष्ठन्कन्याञ्चैव स्वलङ्कृताः ॥८॥ 
तदनन्तर गानेवाले और नाचनेवाले ग्वाले और उनकी कन्याये आभूषण पहनकर दुर्योधनके 
पास आई ॥ ८॥ 
स स्त्रीगणवृतो राजा प्रहृष्टः प्रददौ चरु । 
तेभ्यो यथाहेमन्नानि पानानि विविधानि च ॥९॥ 


तब राजाने खियोंके सहित प्रसन्न होकर उन सबको उचित धन भोजन और अनेक प्रकारकी 
पीनेकी बस्तु दी ॥ ९॥ 


ततस्ते सहिताः सर्वे तरक्षून्महिषान्म्ृगान्‌। 

गवयक्षेवराहांश्च समन्तात्पर्यकालयन ॥ १०॥ 
तब उन सब ग्बालोंने राजा दुर्योधनके लिये मैंसे, रीछ, हरिन, नीलगायं और बराहोंको 
घेरा ॥ १०॥ 


स ताञ्शारैविनिभिन्दन्गजान्वध्चन्महावने । 
रमणीयेषु देशेषु ग्राहयामास वै स्गान्‌ ॥ ११ ॥ 


तब उस रमणीय बनमें दुयोंधनने अपने बाणोंसे हाथी आदि अनेक जन्तुओको मारा और 
हारिनोंको पकडबाया ॥ ११ ॥ 


अध्याय २२९ ] आरण्यकंपव । १२१९ 


>>“ 


>>>... 1. 


गोरसालुपयुज्ञान उपभोगांश्च भारत । 
पदयन्खुरसणीयानि पुष्पितानि वनानि च 
मत्तश्रसरजुष्टानि बर्हिणाभिरुतानि च | 
अगच्छदानुपूर्व्येण पुष्यं द्वैतवन सर! । 
ऋद्धथा परमया युक्तो महेन्द्र इव वज्ञभृत्‌ ॥१३॥ 
है भारत ! इस प्रकार दूध दहीका भोजन करते हुए तथा अन्य बस्तुओका उपयोग करते 
हुए ओर फूलोंसे खिले हुए सुन्दर बनको देखते हुए मत्तवाले भौरो और मोरोंके शब्द सुनते 
हुए वज्रको धारण करनेवाले इन्द्रके समान उत्तम ऋद्धिसे युक्त दुर्योधन क्रमसे पवित्र दैतबनमें 
पहुंचे ॥ १२-१३ ॥ 
यहच्छया च तदहो धर्मपुओ युधिष्ठिरः । 
ईजे राजर्षियज्ञेन सगस्केन विशां पते । 
दिव्येन विधिना राजा वन्येन कुरुसत्तमः ॥ १४॥ 
उस दिन कुरुकुलश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर बारह दिनका राजर्षि यज्ञ कर रहे थे । उस यज्ञको 
कुरुश्रेष्ठ युधिष्टिरने दिव्य पर वनविधिसे आरंभ किया था ॥ १४॥ 
क्त्वा निवेशमभितः सरसस्तस्य कौरवः । 
द्रौपद्या सहितो धीमान्धर्मपत्न्या नराधिपः ॥ १५॥ 
बुद्धिमान्‌ पृथ्वीनाथ महाराज युधिष्टिरने द्रौपदी और अपने भाइयोकि सहित उसी तडागपर 
यज्ञ आरम्भ किया था ॥ १५॥ 
ततो. दुर्योधन! प्रेष्यानादिदेश सहानुजः । 
आक्रीडावसथाः क्षिप्रं क्रियन्तामिति भारत ॥ १६॥ 
है भारत ! उसी समय दुर्योधनने छोटे भाइयोंफे साथ अपने सहस्रों सेबकोंको आज्ञा दी कि 
तुम लोग शीघ्र बिहार करनेके लिये स्थान हूंढो ॥ १६॥ 

“ते तथेत्येव कौरव्यसुक्त्वा वचनकारिणः । 
'चिकीषन्तस्तदाक्रीडाञ्जग्जुईँतवनं सरः ॥१७॥ 
दुर्योधनकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले वे सब ' ऐसा ही होगा ' इसम्रकार कुरुराज दुर्योधनसे 

कहकर स्वीकार करके स्थान दूंढनेंके लिये उसी द्वैतवनके तालाबकी ओर गए ॥ १७॥ 
सेनाग्रं धातंराष्ट्रस्य प्राप्त द्वैतवनं सरः । 
प्रचिशान्तं वनद्वारि गन्धर्वाः समवारयन्‌ RS 
जब सेनाके अग्रभागने द्वेतवन सरोवरके पास आकर वनमें प्रवेश किया, तब बनके मुहानेपर 
ही गन्धे उन्हें रोकने लगे ॥ १८॥ 


ग्र 


॥१२॥ 


१२२० महाभारते । [ घोषयात्राप् 


तत्र गन्धवराजो वै पूर्वमेव विशां पते। 
कुबेर भवनाद्राजन्नाजगाम गणादृत ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! जिस समय दुर्योधनकी सेनाने उस वनमें प्रवेश किया, उससे पहिले ही कुबेरके 
भवन अलकापुरीसे चलकर गन्धर्वराज अपनी सेना सहित वहां आये थे ॥ १९॥ 
गणैरप्सरसां चैव त्रिदशानां तथात्मजैः । 
विहारशीलः क्रीडा्थ तेन तत्संवृतं सर ॥ २० ॥ 
उनके साथ अनेक अप्सरायें और देवताओंके पुत्र भी थे; उन सबसे उस तालाबका तट भरा 
हुआ था और बे लोग वहां विहार कर रहे ये ॥ २०॥ ४ 
तेन तत्संवूत दष्ट्वा ते राजपरिचारकाः । 
प्रतिजग्सुस्ततो राजन्यत्र दुयोधनो दपः ' ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! राजा दुर्योधनके सेवक उस ताठाबको गन्धोसे घिरा देखकर बहांसे लोट गये 
और राजासे सब समाचार कह सुनाया ॥ २१॥ 
स तु तेषां वचः श्रुत्वा सैनिकान्युद्धढुमेदान्‌। 


प्रेषयामास कौरच्य उत्सारयत तानिति ॥ २२॥ 
हे कुरुबशी जनमेजय ! राजाने उनके वचन सुनकर महायुद्ध करनेबाले सैनिकको भेजा और 
आज्ञा दी कि गन्धर्वोको वनसे निकाल दो ॥ २२॥ 
तस्य तट्ूचनं श्रुत्वा राज्ञः सेनाग्रयायिनः । , 
सरो द्वैतवर्न गत्वा गन्धवोनिदमन्नवन ॥ २३॥ 
उस राजाके वे वचन सुनकर सेनाके आगे आगे चलनेवाले. बीर द्वेतवनमें तालाबके पास 
| जाकर गन्धर्बोसे कहने रगे ॥ २३॥ 
| राजा दुर्योधनो नाम घृतराष्ट्रछृुतों बली । 
Hh विजिहीषुरिहायाति तदर्थमपसरपंत | ॥ २३॥ 


कि महाराज धृतराष्ट्रके पुत्र महाबलवान्‌ राजा दुर्योधन वहां बिहार करनेको आना चाहते हैं 
इसलिये तुम लोग भाग जाओ ॥ २४॥ 
एवसुक्तास्तु गन्धवोः प्रहसन्तो विशां पते । 


EIGN >. 


प्रत्यञ्ज॒वस्तान्पुरुषानिदं सुपरुष वचः ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ ! उनके ऐसे वचन सुनकर गन्धने हंसने लगे और उन सेनाके पुरुषासे ये कठोर 
वचन बोले ॥ २५ ॥ 


Si 1 रधवकय । ३३३१ 
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न चतयाति वो राजा मन्दबुद्धिः सुयोधनः । द 

योऽस्मानाज्ञापयत्येचं वदयानिव दिवौकसः ति 
कि, तुम्हारा दुर्योधन राजा महामूर्ख है, वह कुछ भी नहीं जानता, जो स्वर्ग रहनेवाले हम 
लोगॉको अपने दासोंके समान आज्ञा देता है ॥ २६॥ 

यूयं सुमूषेवश्चापि संन्दपज्ञा न संदाय | र 

ये तस्य वचनादेवमस्मान्त्रत विचेतसः _ ॥२७॥ 
और तुम लोग भी मरना चाहते हो, निःसन्देह तुम लोगोमें भी बुद्धि नहीं है, जो उस मूर्खके 
वचनोको हम लोगोंसे कहने आये हो ॥ २७॥ 

गच्छत त्वरिताः सर्वे यत्र राजा स कौरवः 

द्वेष्य साद्यैव गच्छध्वं धर्सराजनिवेशनम्‌ ॥३८॥ |. 
इसलिये तुम लोग उस कुरुबंशी राजाके पास लोट जाओ, नहीं तो हम अभी तुम सबको 
यमराजे पास भेज देंगे ॥ २८॥ 

एवसुक्तास्तु गन्धै राज्ञः सेनाग्रयायिनः। द 

संपराद्रवन्यतो राजा घ्ृहराष्ट्रसुतोऽभवत्‌ ॥ २९॥ 

॥ इति श्रीमद्दा भारते आरण्यकपवोणि एवोनतरिशात्याधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२९॥ ८०६७॥ 
गन्थर्बोके ऐसा कहनेपर बे सेनापति वहीं भागकर आ गए कि जहां शतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन 
था ॥ २९॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकप्वेमे दोसौ उन्तीलवां अध्याय समाप्त ॥ २२९ ॥ ८०६७॥ 


Ee ४ २३0 मु 
पेशम्पायन उषाच 
ततस्ते सहिताः सर्वे दुयोधनसुपागमन | 
अञ्नवंश्च महाराज यदूचुः कौरवं प्रति ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब वे सैनिक मिलकर दुयॉंधनके पास आए और 
उन्होंने कौरबोंके बारेमें गन्धर्वोने जो कुछ कहा था, वह सब कह सुनाया ॥ १ ॥ 
गन्धर्वैवोरिते सैन्ये धातराष्ट्रः प्रतापवान्‌ । 


अमषेपूर्णः सैन्यानि प्रत्यभाषत भारत र ॥२॥ 
हे भारत ! जब प्रतापवान्‌ शतराषट्रतर दुर्योधनने देखा कि मेरी सेनाको गन्धने रोक दिया, 


तब वह क्रोधसे भर गया और अपनी सेनाको उसने आज्ञा दी ॥ २॥ 


१२३ महाभारत । [ घोषयात्रापर्व 


झआासलैनानधर्मज्ञान्मम विप्रियकारिणः.। 

यदि प्रक्रीडितो देवैः सवैः सह रातक्रतुः ॥ ३॥ 
कि हमारा अग्रिय कार्य करनेवाले इन अधर्मी गन्धर्वोको मारो, यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी देवता- 
ओके साथ बिहार करते हों. तो उन्हें भी यहांसे निकाल दो ॥ ३ ॥ 

दुयौधनवचः श्ुत्वा घातेराष्ट्रा महाबलाः । 

सर्च एवाभिसंनद्धा योधाश्वापि सहस्रदाः ॥४॥ 
दुर्योधनकी आज्ञा सुनते ही ध्रतराष्ट्के सभी पुत्र तथा महाबलवान्‌ सहसों योद्धा युद्धके लिए 
तैय्यार हो गए॥ ४॥ 

ततः प्रमथ्य गन्धवौस्तद्कनं विविशुषेलात्‌ । 

सिंहनादेन महता पूरयन्तो दिशो दशा ॥५॥ 
तब उन सब ठोगॉने गन्धवोको अपने बलसे व्याकुल करके और अपने घोर शब्दसे दशां 
दिशाओंको पूर्ण करके उस वनमें जबरदस्ती प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 


ततोऽपरैरवायेन्त गन्धर्वैः कुरुसैनिकाः । 
ते वार्यमाणा गन्धर्वेः साञ्नैव वसुधाधिप । [ 
ताननाइत्य गन्धवीस्तङ्कनं विविशुर्महत्‌ .॥६॥ 
तब उन गन्धर्वोने इन सब ङुरुसैनिकोको शान्तिपूर्वक रोका, परन्तु, हे राजने ! इस प्रकार 
गंधर्वोके द्वारा शान्तिपूर्वक रोके जानेपर कौरव उन गंधर्बोका निरादर करके बनमें घुस गए ॥६॥ 
यदा वाचा न तिष्ठन्ति धातेराष्ट्राः सराजकाः । 
ततस्ते खेचराः सर्वे चित्रसेने न्यवेदयन्‌ ॥७॥ 
जब धृतराष्टके पुत्राने उनके वचनोंको न माना, तब उन गन्धर्वोने जाकर चित्रसेनसे कह 
दिया ॥७॥ 
गन्धवेराजस्तान्सवोनब्रवीत्कौरवान्प्रति । 
अनायोञ्यासतेत्येवं चित्रसेनोऽत्यमर्षणः ॥८॥ 
महाक्रोधी गन्धवराज चित्रसेनने सुनते ही सब गन्धर्बीको आज्ञा दी कि, इन अनार्य कौरेबोंको 
मारो ॥ ८ ॥ 
अनुज्ञातास्तु गन्धवाश्चित्रसेनेन भारत । 
प्रगृहीतायुधाः सर्वे धातेराष्ट्रानभिद्रवन्‌ ॥९॥ 
हे भारत ! गन्धवैराज चित्रसेनकी ऐसी आज्ञा सुनकर सब गन्धर्व शस्त्र लेकर कौरवोंकी 
ओर दौडे ॥ ९॥ 
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तान्दट्वा पततः शीघान्गन्धर्वानुदयतायुधान्‌ । 
सर्वे ते प्राद्रवन्संख्ये घातराष्ट्रस्य पश्यतः ॥१०॥ 
जब कीरबेंने शीघ्रगाभी गन्ध्ोको श्न लिये अपनी ओर आते देखा, तत्र दुर्योधनके देखते 
देखते वे सब इधर उधर भागने लगे ॥ १० ॥ 
तान्दष्टा द्रवतः स्वौन्धातराष्ट्रान्पराङ्सुखान्‌। 
चैकतेनस्तदा चीरो नासीत्तत्र पराङ्सुखः ॥११॥ 
उन सभी धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी पीठ दिखाकर भागते हुए देखकर भी स्रतपुत्र कर्ण युद्धको छोड- 
कर न भागा ॥ ११॥ 
आपतन्तीं तु संप्रेश्य गन्घर्वाणां महाचसूम्‌ । 
महता शारवर्षेण राधेयः प्रत्यवारयत्‌ ॥ १२॥ 
जब कथैने गंधर्बोकी उस महासेनाको आते इए देखा, तो घोर बाणोंकी वर्षा करके उसे रोक 
दिया ॥ १२॥ 
क्षरपैविशिखे भल्लेवत्सदन्तेस्तथायसेः । 
गन्धवाज्शतशो स्यप्नेछघुत्वात्सूतनन्दनः ॥ १३॥ 
खतपुत्र कणने क्षुरप्र, विशिख, भाला, वत्सदन्त और लोहेंके वार्णोसे क्षणभरमें ही सैकडों 
गन्धर्वोको मार दिया ॥ १३॥ 
पातयन्नुत्तमाङ्गानि गन्धर्वाणां महारथः । 
क्षणेन व्यघमत्सवो चित्रसेनस्य वाहिनीम्‌ ॥ १४॥ 
महारथी कर्णके बाणोंसे अनेक गन्ध्के सिर कटकर पथ्वीपर गिर गये और इस प्रकार 
उसने क्षणभरमें चित्रसेनकी सारी सेनाको व्याकुल कर दिया ॥ १४॥ 
ते वध्यमाना गन्धचीः सूतपुत्रेण घीमता । 
सूय एवाभ्यवतेन्त शतशोऽथ सहस्रशः . ॥ १६॥ 
बुद्धिमान्‌ कणीके बाणोंसे मारे जाते हुए वे सेंकड और हजारों गन्धर्व फिर युद्ध करनेको 
लौटे ॥ १५ ॥ 
गन्धर्वभूता एथिवी क्षणेन समपद्यत । 
आपतद्धिमहावेगैश्वित्रसेनस्थ सैनिकैः ॥ १६॥ 
` वेगसे आनेबाले चित्रसेनके सैनिकॉसे उस समय वह समस्त रणभूमि गन्थर्वोसे भरी हुई दीखती 
थी ॥ १६॥ 


३२२३ महाभारते । [ घोषयात्रापर् 
अथ दुयोधनो राजा शकुनिश्चापि सौबलः । 
दुःशासनो विकर्णश्च ये चान्ये ध्रतराष्ट्रजाः । 
न्यहनंस्तत्तदा सैन्यं रयैगेरुडनिस्वनैः ॥ १७॥ 
तब राजा दुर्योधन, सुबलपत्र शकुनि, दुःशासन और विकणे आदि छतराष्ट्रके पुत्र गरुडके 
समान शब्दवाले रथोपर चैठकर गन्धर्बोको मारने लगे ॥ १७॥ ु 
भूयश्च योधयामासुः कृत्वा कर्णमथाग्रतः । 
महता रथघोषेण हयचारेण चाप्युत । 
चैक्रतेनं परीप्सन्तो गन्धवोन्समवारयन्‌ ॥ १८॥ 
दुर्योधनकी सेना कर्को आगे करके अपने रथके घोषसे तथा घोडोंकी विविध गतियोंसे 
युक्त होकर महायुद्ध करने लगी । दुर्योधनकी सेनांने कर्णकी रक्षा करते हुए गन्धर्षोको घेर 
लिया ॥ १८॥ 
ततः संन्यपतन्सर्वे गन्धवाः कौरवैः सह । 
तदा सुतुमुलं युद्धम भवल्लोमहर्षणम्‌ ॥ १९॥ 
तब गन्ध भी कौरबेसि घोर युद्ध करने लगे। यह युद्ध महाघोर और लोमहषेक इुआ॥ १९॥ 
ततस्ते सुदवोऽभूवन्गन्धचाः शरपीडिताः । 
उच्चुक्ुशुश्च कौरव्या गन्धवोन्मरेय पीडितान्‌ ॥२०॥ 
तब दुर्योधनकी सेनाके बाणोंसे पीडित होकर गन्धर्व लोग शिथिल पडशगये । दुर्योधनके 
सैनिक गन्धर्षोको व्याकुल देखकर गजने लगे ॥ २० ॥ 
गन्धवोस्त्रासितान्हष्टा चित्रसेनोऽत्यमषेणः । 
उत्पपातासनात्क्रुद्धो वधे तेषां समाहितः ॥२१॥ 
जब महाक्रोधी चित्रसेने देखा कि गन्धे युद्धमें व्याकु हो गए हैं, तब वह क्रोधसे उन 
सबको मारनेकी इच्छा करके अपने आसनसे उठा ॥ २१ ॥ 
ततो मायास्रमास्थाय युयुधे चित्रमार्गवित्‌ । 
तयासुह्यन्त कौरव्याश्चित्रसेनस्य मायया ॥ २२॥ 
अनेक तरहके मार्गोको जाननेवाला चित्रसेन मायाख्रको प्रकट करके युद्ध करने लगा, तब 
चित्रसेनकी मायासे कोरव मोहित हो गए ॥ २२॥ 
एकैको हि तदा योधो धातेराष्ट्रस्य भारत । 
पर्यबतेत गन्ध्ैदेशभिर्दराभिः सह ॥२३॥ 
हे भारत ! उस समय दुर्योधनके एक एक योधाको दश दश गन्धर्बोने एकसाथ घेर 
लिया ॥ २३॥ | 
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ततः संपीडथसानास्ते बलेन महता तदा। 
350 2063 भीता यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! तत गन्ध्षोकी सेनाके बाणोंे दुर्योधनकी सब सेना पीडित हो गई और बे सव 
सैनिक जिधर युधिष्ठिर थे, उधर ही भाग गए. ॥ २४ ॥ 
अज्यमानेष्वनीकेयु घातराष्ट्रेषु सर्वदा: । 
कणों वैकतेनो राजंस्तस्थौ गिरिरिचाचलः ॥ २५॥ 
हे राजन्‌ ! जब दुर्योधनकी सब सेना इधर उधर भागने लगी, तब अकेला कर्ण ही पर्वतके 
समान अचर खडा रहा ॥ २५॥ 


दुर्योधनश्च कणेश्व शाकुनिश्वापि सौबलः । 

गन्धवोन्योधयांचक्कुः समरे भ्रृशविक्षताः ॥ २६॥ 
उस समय दुर्योधन, कर्ण और सुबलपुत्र शकुनि घाबसे अत्यन्त पीडित होकर भी गन्धर्वो से 
युद्ध करते रहे ॥ २६॥ 

सर्वे एव तु गन्धवीः शतशो5्थ सहस्रक्षः। 

साता सहिताः कर्णमभ्यद्रवन्रणे ॥ २७॥ ` 

तब सब सेंकडों और हजारों गन्धर्व इकडे होकर कर्णको मारनेंकी इच्छासे युद्धमें ककी 
तरफ दौडे ॥ २७ ॥ ॒ 

असिभिः पछिशेः शकैगदाभिश्च महाबलाः । 

सूतपुत्रं जिघांसन्तः समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥ २८॥ 
महाबलबान्‌ गन्धर्वोने चारों ओरसे खड्ग, परिष, शूल और गदासे कर्णको मारते हुए उसे 
चारों ओरसे घेर लिया ॥ २८॥ 


अन्येऽस्य युगमाद्छिन्दन्ध्वजमन्ये न्यपातयन्‌ । 

इषामन्ये हयानन्ये सूतमन्ये न्यपातयन्‌, ॥ २९॥ 
किसीने करके रथके पहिये तोड दिए किसीने ध्वजा फाड दी, किसीने धुरी तोड दी, 
किसीने घोडे मार दिए, किसीने सारथीको मार गिराया ॥ २९॥ 

अन्ये छत्रं वरूथं च बन्धुरं च तथापरे ` 

गन्धर्वा बहुसाहस्राः खण्डशोऽभ्यहनन्ररथम्‌ ॥३०॥ 
किसीने छत्र, किसीने कलश, और किसीने रथके बन्धन काट डाले । इस प्रकार हजारों 
गन्धर्वोने कणेके रथके डुकडे इकडे कर डाले ॥ ३०॥ 
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१२२६ महाभारते । [ घोषयात्राप्ं 


ततो रथादवप्ल्ृत्य सूतपुचो$सिचमेभ्गत्‌। 
विकणेरथमास्थाय मोक्षायाश्वानचोदयत्‌ ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमद्दामारते आरण्यकपर्वणि निशादधिकद्विरुततमों ऽध्यायः ॥ २३०॥ ८०९८॥ 


तब स्रतपुत्र कणी खड्ग और ढाल लेकर रथसे नीचे उतरा और विकर्णके रथपर चढकर बह 
युद्धसे छूटनेके लिए घोडोंको हांकता हुआ भाग गया ॥ ३१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपचंमें दोसौ तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ५२० ॥ ८०९८ ॥ 
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 वैज्ञम्पागन उवाच 
गन्धवेस्तु महाराज भश्ने कर्ण महारथे । 
संप्राद्रव्चसूः सर्वा धातेराष्ट्रस्य पहयतः ॥१॥ 
वैज्वम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब महारथी करण गन्घर्वोसे हारकर और युद्धको 
छोडकर भाग गया, तब दुर्योधनके देखते देखते उनकी सब सेना भाग गई ॥ १ ॥ 


तान्दृष्टवा द्रवतः सवोन्धातेराष्ट्रान्पराइसुखान । 


दुयोधनो महाराज नासीत्तत्र पराङ्सुखः ॥२॥ 
उन सब धृतराष्ट्के पुत्रोंको भागते हुए देखनेपर भी उस घोर युद्धसे केवल महाराज दुर्योधन ही 
नहीं भागे ॥ २॥ 

तामापतन्तीं संप्रेष्य गन्धर्वाणां महाचमूम्‌ । 

महता झारवर्षेण सोऽभ्यवषेदरिंदमः ॥ ३॥ 


। जब दुर्योधनने गन्ध्ोकी उस महासेनाको अपनी ओर आते देखा तब शत्रुनाशी दुर्योधन 
बाणोंकी घोर वर्षा करने लगे ॥ ३ ॥ 
अचिन्त्य चारवषे तु गन्धवास्तस्य तं रथम्‌ । 
दुर्योधन जिघांसन्तः समन्तात्पर्यवारयन्‌ ॥४॥ 
| गन्धर्बीने उनकी बाण वर्षापर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और 'दुर्योधनको मारनेके लिये 
i उनके रथको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४॥ 
युगमीषां वरूथं च तथैव ध्वजसारथी । 


अश्वांस्त्रिविणुं तल्पं च तिलचोऽभ्यहनन्रथम्‌ ॥&॥ 
उस समय दुर्योधनके रथके पहिये, धुरी, ध्वजा, सारथी, घोडे और जुआ टुकड़े उके 
होकर परथ्वीपर गिर गये ॥ ५॥ 


ध्याय २२१९] आरंण्यंकपर्व । १२२९७ 
RR लकाकी 
दुर्योधन चित्रसेनो विरथ पतित सुवि । 
हे ळक क करेल तीन ॥६॥ 
र देत होकर पृथ्वीपर गिर पडे तब महाबाहु दौडकर 
जीवित ही पकड लिया ॥ ६॥ “ me 
तस्मिन्ग्रहीते राजेन्द्र स्थितं दुःशासनं रथे । 
पर्यणह्नन्त गन्धवीः परिवार्य समन्ततः ॥७॥ 
जिस समय महाराज दुर्योधन पकडे गए, उस समय रथपर बैठे हुए दुःशासनको भी 
गन्धर्वोने चारों ओरसे घेरकर पकड लिया ॥ ७॥ 


विविंशतिं चितरसेनमादायान्ये प्रुद्रचुः । 


चल दिये ॥ ८ ॥ 


विन्दानुविन्दावपरे राजदारांश्च सवेशः ॥८॥ 
विविंशती, चित्रसेन, विन्द और अनुविन्द, तथा और सब राजख्नियोंको पकडकंर गन्धर्व 
सैन्यास्तु धातेराष्ट्स्य गन्धर्वैः समभिद्रुताः । 
पूवे प्रभग्नैः सहिताः पाण्डवानभ्ययुस्तदा ॥९॥ 
तब गन्धर्वोके द्वारा निरुत्साहित करके भगाई गई दुर्योधनकी सब सेना पाण्डबॉंकी तरफ 
गई॥ ९॥ 
चाकटापणवेझ्याश्च यानयुग्यं च सवेदः । 
चारणं पाण्डवाञ्जर्सुर्हियमाणे महीपतौ ॥ १०॥ 


जब राजा दुर्योधन पकडे गये, तब दुर्योधनके बेइ्याओंके साथ छकडे, वाइन और सेनाके सब 
लोग पाण्डबोंकी शरणमें गये ॥ १० ॥ 


प्रियदर्शनो महाबाहुधोतेराष्ट्री महाबलः । 

गन्धर्वैहियते राजा पार्थास्तमनुधावत ॥११॥ 
(बे बोले) हे पाण्डवो ! प्रियदर्शी महाबलवान्‌ धृतराष्ट्रपुत्र महाबाहु दुर्योधनको गन्धवे पकडे 
लिये जाते हैं, आप लोग दोडिये ॥ ११॥ | 

दुःशासनो दुर्विषहो दुसेखो दुर्ज यस्तथा । 

बद्ध्वा हवयन्ते गन्धै राजदाराश्च सर्वशः ॥१२॥ 
दुःशासन, दुधिसह, दुर्मुख, दुजय और सब राजस्रियोंको बांधकर गन्धवे लिये जाते हैं, 


आप लोग छुडाइये ॥ १२॥ 
x 


१२२८ । मंह्दाभांरते । [ घोषयान्नापर्व 


इति दुर्योधनामात्याः क्रोहान्तो राजगृद्धिनः । 

आतो दीनस्वराः सर्वे युधिष्ठिरसुपागमन्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार दुर्योधनको चाहनेबाले दुर्योधनके मन्त्री आते और दीन स्वरमें चिल्लाते हुए 
महाराज युधिष्टिरकी शरणमे गए ॥ १३॥ 

तांस्तथा व्यथितान्दीनान्भिक्षमाणान्युघिछिरम्‌। 

बृद्धान्ढु्योधनामात्यानभीमसेनोऽभ्य भाषत ॥ १४॥ 
दुर्योधनके उन बृद्ध मंत्रियोंको इसम्रकारसे व्याकुल, दीन और युधिष्टिरसे प्राणकी भिक्षा 
मांगते देखकर भीमसेन बोले ॥ १४॥ 

अन्यथा व्तेमानानामथों जातोऽयमन्यथा । 

अस्माभिर्यदनुछेयं गन्धर्वैस्तदनुष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
जो कार्य हमको करना था, सो ही गन्धर्वोने किया । ये कौरव और ही कुछ करना चाइते 
थे, पर हो गया कुछ और ही ॥ १५॥ । 

दुमेन्त्रितमिदे तात राज्ञो दुद्यूतदाविनः । 

द्वेष्टारमन्ये छ्ीबस्य पातयन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
है तात ! यह जुआ खेलनेवाले राजा दुर्योधनकी बुरी मंत्रणाका फल है । हम लोगोंने यह 
सुना था कि असमर्थोके शत्रुओको कोई दूसरा ही मार देता है ॥ १६॥ 


तदिदं कृत नः प्रत्यक्षं गन्धर्वैरतिमानुषम्‌। 

दिष्टया लोके पुमानस्ति कश्चिदस्मत्प्रिये स्थितः । 

येनास्माकं हृतो भार आसीनानां सुखावहः ॥ १७॥ 
गन्धर्बोने यह अमानुष कमै हमारे सामने ही किया। सौभाग्यसे जगत्में हमारा प्रिय करनेवाला 
कोई है, जिसने सुखसे बैठे हुए हमारे सिरसे इस बोझको उतार दिया ॥ १७॥ 


चीतवातातपसहांस्तपसा चैव कदोतान । 

समस्थो विषमस्थान्हि द्रष्टामिच्छाते दुर्मतिः ॥ १८॥ 
हम लोग शीत, वात और घामको सहकर दुर्बल हो गये हैं और यह दुष्ट बुद्धि दुर्योधन . 
सुखी होकर हम दुःखियोंकी देखने आया था ॥ १८॥ 


अभर्मेचारिणस्तस्य कौरव्यस्य दुरात्मनः । 
ये शीलमनुवतेन्ते ते परयन्ति पराभवम्‌ ॥ १९॥ 


जा दुरात्मा दुर्योधनके जो लोग साथी हैं, वे ही इस समय उसका निरादर देख रहे 
। १९॥ [ 
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अधमो हि कृतस्तेन येनैतदुपशिक्षितम्‌ । 
अल्दासास्तु कौन्तेयास्तस्थाध्यक्षान्त्रवीमि वः ॥ २०॥ 
तुम बज ९खकर उनकी हंसी उडाओ, ऐसी शिक्षा जिसने भी कौरबोंको दी है उसने 
ऱ्या के हे गा ! | पर मैं इस सेनाके सेनापतियोंसे कह रहा हूं कि इन्तीपृत्र ऐसे क्रूर 
एवं जुवाणं कौन्तेयं भीमसेनममर्षणम्‌ । 
न कालः परुषस्यायामिति राजाश्यभाषत ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि पकपिरादधिकद्विशततमो-ऽध्यायः ॥ २३१ ॥ ८१ १९.॥ 


१२२९ 
जब कुन्तीनन्दन भीमसेन क्रोधमें भरकर ऐसा कह रहे थे, तब राजा युधिष्टिरने कहा कि, 
. यह समय कठोर वचन कहनेका नहीं है ॥ २१॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ इकतीखवां अध्याय समा ॥ २३१॥ ८११९ ॥ 


रे३ेरे ; 
शाधाष्ठिर उवाच 

अस्मानाभिगतां स्तात 'भयात्तीञ्दारणैषिणः । 

कौरवान्विषमपासान्कथं ्ूयास्त्वमीहरम्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे तात ! कौरव इस समय शरणकी इच्छासे हमारे पास आये हैं । ये लोग 
भयसे व्याकुल होकर शरणकी इच्छा करते हैं तथा इस समय ये दुः में हैं, तब ऐसे समयमे 
तुम ऐसे बचन इनसे क्यों कहते हो ? ॥ १॥ 

भवान्ति भेदा ज्ञातीनां कलहाश्च वृकोदर । 

प्रसक्तानि च वैराणि ज्ञातिधमों न नझ्यति ॥२॥ 
है कोद्र ! एक बंशमें अनेक प्रकारके कलह और भेद उत्पन्न हो जाते हैं और आपसमें 
शत्रुता भी हो जाती है, परन्तु कुलके धर्म नष्ट नहीं होते॥ २॥ 

यदा तु कश्चिज्ज्ञातीनां बाह्यः प्रार्थयते कुलम्‌। 

न सर्षयन्ति तत्सन्तो बाद्येनाभिप्रमर्षणमं ॥३॥ 
यदि कोई अन्य पुरुष अपने कुलके पुरुपको किसी प्रकारका दुःख देना चाहे, तो सज्जन पुरुप 
एक परायेके द्वारा अपने कुलका नाश नहीं देख सकते ॥ ३॥ 

जानाति झेष दुर्बेद्धिरस्मानिह hd कं 

स एष परिभूयास्मानकाषीदिदमाप्रियम्‌ 
भूख दुर्योधन जानता था, कि हम लोग यहां बहुत दिनोसे रहते हैं, तो भी उसने हमारा 
निरादर करके यह अग्रिय कार्य किया ॥ ४॥ 


१२२० महाभारते । | घोषयांञापर् 


दुर्योधनस्य ग्रहणाहन्धर्वेण बलाद्रणे । 

सञ्रीणां बाह्याभिमक्यीच इतं भवति नः कुलम्‌ ॥५॥ 
युद्धमें गन्धे द्वारा बलपूर्वक दुर्योधनके पकडे जानेसे और अन्योंके द्वारा कौरवोंकी ख्रियोका 
घर्षण किए जानेसे हमारा वंश नष्ट हो जायेगा ॥ ५ ॥ 

चारणं च प्रपन्नानां च्राणाथे च कुलस्य नः । 

उत्तिष्ठध्वं नरव्याघाः सज्जीभवत साचिरम्‌ ॥ ६॥ 
हे पुरुषसिंहो ! शरणागतकी रक्षा करनेके लिए और वंशका उद्धार करनेके लिए तुम शीघ्र 
उठो, देर मत करो; सब युद्धकी सामग्री ठीक कर लो ॥ ६॥ 


अजुनच यमौ चैव त्वं च भीमापराजितः । 
मोक्षयध्वं घातराष्ट्र हरियमाणं सुयोधनम्‌ ॥७॥ 
हे भीम ! अजुन, नकुल, सहदेव और अपराजित तुम चारों बीर शीघ्र ही पकडकर छे जाये 
जाते हुए धृतराष्टरपृत्न दुर्योधनको छुडाओ ॥ ७॥ 
एते रथा नरव्याघाः सवेदास्त्रसमन्विताः । 
इन्द्रसेनादिभिः सूतैः संयताः कनकध्वजाः ॥८॥ 
हे पुरुषासिंहो! ये रथ शख्ोके सहित खडे हुए हैं और घोष करनेवाले इन सबपर सोनेकी 
जायें लगी हुई हैं तथा शख्बिद्याके जाननेवारे इनद्रसेनादिक ख़त इनपर ठे इए हैं ॥८॥ 
एतानास्थाय वै तात गन्धर्वान्योद्‌धुमाहवे । 
सुयोधनस्य मोक्षाय प्रयतध्वमतन्द्रिताः  ॥९॥ 
तुम लोग आलस्यरहित होकर इन रथोंपर पैठकर रणमें गन्धवौसे युद्ध करनेका सङ्कल्प 
करो और सुयोधनको छुडानेका प्रयत्न करो ॥ ९॥ 
; य एव कश्चिद्राजन्यः दारणार्थमिहागतम्‌। 


| परं दाकत्याभिरक्षेत कि पुनस्त्वं वृकोदर ॥ १०॥ 
|. हे इकोदर ! सामान्य क्षत्रिय भी शरणमें आये हुएकी अपनी शक्तिके अनुसार रक्षा करते 
| हैं; फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है ? ॥ १०॥ 

नि क इहान्यो भवेत्चाणमभिधावेति चोदितः । 

| प्राञ्जलिं दारणापन्नं दृष्ठा राचुमपि वस्‌ ॥ ११॥ 

| ४ दौडो, बचाओ, ” इस प्रकार पुकारनेवाला भले ही शत्रु ही हो, यदि वह हाथ जोडकर 
| शरणमे आता है, तो उसकी रक्षा करनेवाला यहां तुम्हारे सिवा और कौन है !॥ ११ ॥ 
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वरप्रदानं राज्यं च पुत्नजन्म च पाण्डव | 
चाज्रोश्व मोक्षणं छेशात्जीणि चैकं च तत्समम्‌ ॥ १२॥ 
हे पाण्डव ! देवतासे वरदान पाना, राज्य पाना, पुत्रका उत्पन्न होना, और शत्रुको किसी 
दुःखसे छुडाना इन चारोंमें प्रथम तीनके बराबर अन्तिम है ॥ १२॥ ४ 
कि ह्यभ्यधिकमेतस्माद्यदापन्नः सुयोधनः । 
त्वड्डाहुबलमाश्रित्य जीवितं परिमार्गति ॥१३॥ 
हे भीम ! इससे अधिक आनन्द क्या होगा जो दुर्योधन तुम्हारी शरणमे आया है और 
तुम्हारे बाहुबलका आश्रय लेकर अपने जीनेकी इच्छा करता है ॥ १३॥ 
स्वयमेव प्रधावेयं यादि न स्यादूब्रकोदर । 
विततोऽयं ऋलुर्वीर न हि मेऽत्र विचारणा ॥ १४॥ 
है वीर बकोदर ! यदि में यह यज्ञ न करता होता तो में स्वयं युद्धको जाता। मैं इस बिषयमें 
कुछ भी विचार न करता ॥ १४॥ 
साज्ञैव तु यथा भीम मोक्षयेथाः खुयोधनम्‌। 


तथा सर्वेरुपानैस्त्वं यतेथाः कुरुनन्दन ॥ १५ ॥ 
है कुरुनन्दन भीम ! तुम प्रथम ऐसे ही उपायोंरो प्रयत्न करना कि जिससे सुयोधन शान्तिसे 
ही छूट जाए ॥ १५॥ 
| न साञ्ना प्रतिपद्यत यदि गन्धर्वराइसौ। का 
पराक्रमेण झदुना मोक्षयेथाः सुयोधनम्‌ ॥ १६ 
यदि गन्ध्राज शान्तिसे दुर्योधनको न छोडे तो छोटासा ही युद्ध करके दुर्योधनको छुडा 
लेना ॥ १६॥ BE 
अथासौ स्दुयुद्धेन न सुश्ेङ्गीम कौरवान्‌ 
सरवोपायैर्विमोच्यास्ते निगह्य परिपन्थिनः ॥ १७॥ 


हे भीम ! यदि कोमल युद्धसे गन्थर्वराज कौरवोंको न छोडे तो सब उपाय करके शत्रुओंको 
अपने वशमें कर लेना और कौरवोंको छुडा लेना ॥ १७॥ 


एतावद्धि मया शक्यं संदेष्ट वै बकादर । 


वैताने कर्मणि तते वतमाने च भारत ॥ १८॥ 
हे भारत बुकोदर ! इस यहके इस समय चलनेके कारण में तुमसे इतना ही केवल कह 


सकता हुँ ॥ १८॥ 


१२३९ महाभारते। - | [ घोषयाज्ञापर्व 


पेशम्पागन उपा 
अजातदात्रोबेचनं तच्छ्रुत्वा तु धनञ्जयः । 
प्रतिजज्ञे गुरोवांक्यं कौरवाणां विमोक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
घैशम्पायन बोरे- अजातशत्रु महाराज युधिष्टिरके ऐसे वचन सुनकर अ्ुनने अपने बडे भाईकी 
आज्ञाको स्वीकार कर लिया और कौरबोंको छुडानेकी प्रतिज्ञा की ॥ १९॥ 


अजन उद्याचे 
यदि साम्ना न मोक्ष्यन्ति गन्धवा धृतराष्ट्रजान । 
अद्य गन्धवराजस्य भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥२०॥ 
अर्जुन बोले- यदि गन्धै शतराष्ट्रको शान्तिसे नहीं छोडेंगे तो आज भूमि गन्धर्षराजके 
रुधिरको पीयेगी ॥ २० ॥ 
वेशाम्पा्न उवाच 
अजेनस्य तु तां श्रुत्वा प्रतिज्ञा सत्यवादिनः । 
कौरवाणां तदा राजन्पुनः प्रत्यागतं सनः ॥२१॥ 
॥ इति भ्रीमहामारते आरण्यकपर्वणि द्वात्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३२॥ ८१४०॥ 
वैज्ञम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! सत्यवादी अजुनकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरबोंका जीवन 
फिर लौट आया ॥ २१॥ है, ं 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेम दोसौ वत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३२॥ ८१४० ॥ 


` रऐडेडे : 


पेशम्पायन उपाच 
1 युधिष्ठिरवचः श्रुत्वा भीमसेनपुरोगमाः । 
| प्रहष्टवदनाः सर्वे ससुत्तस्थुनरषेभाः ॥१॥ 
| वैशम्पायन बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज युधिष्टिरके ऐसे वचन सुनकर भीमसेन आदि 
| नरश्रेष्ठ पाण्डव बहुत प्रसन्न होकर उठे ॥ १ ॥ 
अभेद्यानि ततः सर्वे समनह्यन्त भारत। 


जाम्बूनदविचित्राणि कवचानि महारथाः ॥२॥ 
हे भारत ! पुरुषासेंह महारथी पाण्डबोने सोनेके बने इए विचित्र और अभेद्य कवचोंको पहना ॥२॥ 


२३२ 
त १२३३ 
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वा त्व  त 
ज़ इव पावकाः ॥३॥ 
तदनन्तर वे सब लोग धनुष धारण करके घ्वजा सहित रथोंपर बेटे । उस समय पाण्डबोंकी 
ऐसी शोभा बढी जैसे जलती हुई अभिकी होती हे ॥ ३॥ 
ताज्नथान्साधु संपन्नान्संयुक्ताज्ञवनैहयैः । 
आस्थाय रथशादलाः शीघ्रमेव ययुस्ततः ॥४॥ 
बे नरव्याघ्र पाण्डव वेगवान्‌ घोडोंवाले, अच्छे सारथियोंसे युक्त रथोंपर बैठकर शीघ्र ही 
बहांसे चले ॥ ४॥ 
ततः कौरवसैन्यानां प्रादुरासीन्महास्वनः। 
प्रयातान्सहितान्दृष्टा पाण्डुपुत्रान्महारथान्‌ ॥५॥ 
उस समय महारथी पाण्डवोंको एकसाथ युद्ध करनेके लिए चलते हुए देख कौरवोंकी सेनाका 
बडा भारी शब्द हुआ॥ ५॥ 
जितकारिनश्च खचरास्त्वरिताश्च महारथाः । 
क्षणेनैव वने तस्मिन्समाजर्सुर भीतवत्‌ ॥६॥ 
` तब जीते हुए आकाशचारी महारथी गन्ध भी क्षणभरमें उस वनमें आकर ऐसे इकडे हो 
गए कि जैसे मानों उन्हें कोई डर ही न हो ॥ ६॥ 
न्यवर्तन्त ततः सर्वे गन्धवा जितकाशिनः । 
दृष्टा रथगतान्वीरान्पाण्डवांश्चतुरो रणे ॥७॥ 
चारों पाण्डबोंको रथमे बैठकर युद्धमें आते हुए देखते ही वे सब बिजयी गन्ध युद्ध करनेके | 
लिए लौट आए ॥ ७॥ | 
तांस्तु विश्नाजतो दृष्टा लोकपालानिवोद्यतान । 
व्यूढानीका व्यतिष्ठन्त गन्धमादनवासिनः ॥८॥ 
चारों वीर पाण्डमोंको लोकपालोंके समान उद्यत देखकर गंधमादन पर्षतपर रहनेवारे गन्धै 
अपनी सेनाका व्यूह बनाकर तैस्यार हो गए ॥ ८ ॥ 
राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा धर्मराजस्य धीमतः। षां 
क्रमेण झदुना युद्धसुपक्रामन्त भारत 
हे भारत जनमेजय त क युधिष्ठिकके वचनके अनुसार पाण्डबॉने पहले कोमल 
युद्ध किया ॥ ९॥ 


१५५ ( महा, भा. भारण्यक. ) 


१२३३ महाभारते । [ घोंषयात्रापब 
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न तु गन्धर्वराजस्य सैनिका मन्दचेतसः । 

शक्यन्ते सुना ओयः ्रतिपादयिलुं तदा ॥१०॥ 
परन्तु गन्धर्षराज चित्रसेनके सूखे सैनिकोंको कोमलतासे कल्याणके मार्गपर लाना संभव न 
हुआ ॥ १०॥ 

ततस्तान्युचि ढुर्घषेः सव्यसाची परंतपः । 

सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यसुवाच खचरान्रणे ॥११॥ 


पहले शत्रुनाशक अपराजेय सव्यसाची अनने युद्धमें उन आकाशगामी गंधर्वोसे शान्ति- 
पूर्वक यह बचन कहे ॥ ११॥ | 
_ नैतद्गन्धर्वराजस्य युक्तं कमे जुशप्सितम्‌ । 

परदारामिमशेश्र मानुषै समागमः ॥ १२॥ 
गन्धराजने जो यह नीच कर्म किया वह उनके योग्य नहीं था। दूसरेकी खियोंको पकडना, 
मनुष्योके साथ युद्ध करना उनके लिए उचित नहीं था ॥ १२॥ 

उत्सजध्व॑ महावीर्योन्धतराष्ट्रखुतानिमान्‌। 

दारांरैषां विसुश्चध्वं ध्सराजस्य शासनात्‌ ॥१३॥ 
इसलिये तुम महाराज युधिष्टिरकी आज्ञासे इन महापराक्रमी धतराष्ट्रके पुत्रोको और उनकी 
ख्ियोको छोड दो ॥ १३॥ 


एवसुत्तास्तु गन्धवाः पाण्डवेन यशास्विना । 


उत्स्मयन्तस्तदा पार्थमिदं वचनसज्ञुवन्‌ ॥ १४॥ 
यद्वस्वी अर्जुनके ऐसे बचन सुनकर गन्थवे हसकर अज्ुनसे यह वचन चोरे ॥ १४ ॥ 

एकस्यैव वयं तात कुर्याम वचनं झुवि। 

यस्य शासनमाज्ञाय चराम विगतज्वराः ॥ १८॥ 


हे तात ! हम पृथ्वीपर केबल एकहीकी आज्ञाका पालन करते हैं, और उसकी आज्ञाका पालन 
करते हुए हम निश्चिन्त होकर घूमते हैं ॥ १५॥ 
तेनैकेन यथादिष्टं तथा वतोम भारत | र 
न शास्ता विद्यते$स्माकमन्यस्तस्मात्सुरेश्वरात्‌ ॥ १६॥ 
हे भारत ! बे एक हमको जैसी आज्ञा देते हैं बैसा ही हम करते हैं। उन इन्द्रके सिवा 
और कोई हमको आज्ञा देनेवाला पुर्थ्वापर नहीं है ॥ १६॥ - 
एवसुक्तस्तु गन्धर्वेः कुन्तीपुत्रो धनंजयः । की 
गन्धवोन्पुनरेवेदं वचनं प्रत्यभाषत ॥ १७॥ 


गन्धर्बोके ऐसे वचन सुनकर कुन्तीपुत्र अजुन फिर गन्थर्वोसे यह वचन बोले ॥ १७॥ 


अध्याय २३४ | 5] ` कवि १२३५ 


यदि सान्ना न मोक्षध्वं गन्धर्वा घृतराष्ट्रजम्‌ । 
मोक्षयिष्यामि विक्रम्य स्वयभेव सुयोधनम्‌ ॥ १८॥ 
हे गन्धर्वों ! यदि तुम झान्तभावसे ध्ृतरा्के पुत्रोंको नहीं छोडोंगे, तो मैं सव॑ पराक्रम 
' प्रकट करके दुर्योधनको छुडा लूंगा ॥ १८॥ 
एवसुक्त्वा ततः पार्थः सव्यसाची धनंजय: । 


ससर्जे निशितान्बाणान्खचरान्खचरान्प्रति ॥ १९॥ 
ऐसा कहकर कुन्तीपुत्र सव्यसाची अजुन आकाशचारी गन्ध्वौपर आकाशमें उडनेवाठे तीक्ष्ण 
बाण छोडने लगे ॥ १९॥ 
. तथैव शरवर्षेण गन्धवोस्ते बलोत्कराः 
पाण्डवानभ्यवतेन्त पाण्डवाश्च दिवौकसः ॥२०॥ 


तब वे बलवान्‌ गन्धव भी उसी प्रकार पाण्डवोंके उपर बाणोंकी वषी करने लगे और पाण्डव 
भी गन्धर्वोके ऊपर बाण छोडने लगे ॥ २०॥ 


ततः खुतुखुल युद्धं गन्धवांणां तरस्विनाम्‌ । 


बूच भीमवेगानां पाण्डवानां च भारत ॥२१॥ 
॥ इते श्रीमहामारते आरण्यकपर्वणि अरय स्मिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३३ ॥ ८१६१॥ 
हे भारत ! उस समय भयंकर वेगवाले पाण्डयों और बलवान्‌ गन्धर्वोका घोर युद्ध होने 
लगा ॥ २१ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे दोसौ तैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३३॥ ८१६१॥ 
: २३8 : 
वैशम्पायन उवाच 


ततो दिच्यास्त्रसंपन्ना गन्धवा हेममालिनः 

विसजन्तः दारान्वीप्तान्समन्तात्परयेवारयन्‌ ॥ १.॥ 
बैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब सोनेकी माला पहिने गन्धने पाण्डवोको चारों 
ओरसे घेरकर दिव्य बाण चलाना आरंभ किया ॥ १॥ 

चत्वारः पाण्डवा वीरा गन्धर्वाश्च सहस्रशाः । 


रणे संन्यपतन्राजंस्तदद्स॒तमिवाभवत्‌ न्राजंस्तददूसुतमिवाभवत्‌ ॥२॥ 
उस युद्धमें एक ओर चार पाण्डव और एकं ओर सहसा. गन्ध थे; परन्तु जो चार ही 


युद्ध करते रहे, यह बडी अद्भुत बात हुई ॥ २॥ 
क 


२२३६ है महाभारते । [ घीषयोशापरै 


यथा कर्णस्य च रथो धातेराश्टस्य चो भयोः । 
गन्धैः दातदादिऊन्नौ तथा तेषां प्रचक्रिरे ॥३॥ 
तब गन्धने जैसे कर्ण और दुर्योधनके रथको घेरा था वैसे ही बाणोंकी बर्षा करके पाण्डवोंको 
भी घेर लिया ॥ ३ ॥ 
तान्समापततो राजन्गन्धवोज्शतशो रणे । 
प्रत्यगरहृन्नरञ्याघाः शारवंैरनेकदाः ॥४॥. - 
जब पुरुषसिंह पाण्डबोंने सहस्रो गन्धॉको अपनी ओर आते देखा, तब बाणोंकी वर्षा करनी 
आरंभ की ॥ ४ ॥ 
अवकीर्यमाणाः खगमाः शरवर्षैः समन्ततः । 
न दोकुः पाण्डुपुत्राणां समीपे परिवतितुम्‌ ॥५॥ 
आकाशमें संचार करनेवाले गन्ध पाण्डवोंके बाणोंसे पीडित होकर उनके रथोंके पास न 
आ सके ॥ ५ ॥ 
अभिछुद्धानभिमे्षय गन्धर्वानजुनस्तदा । 
लक्षयित्वाथ दिव्यानि महास्त्राण्युपचक्रमे ॥६॥ 
अर्जुने गन्धर्बोको कोधित हुआ देखकर उनके उपर दिव्य और महान्‌ अस्त्र चलाये ॥६॥ 
सहस्राणां सहस्रं स प्राहिणोद्यमसादनस्‌। 
आझ्नेयेनाजनः संख्ये गन्धर्वाणां बलोत्कटः ॥७॥ 
उन बाणोंके लगनेसे सहस्रां गन्धन मर गये । तदनन्तर बलवान्‌ अनने अग्निबाण चलाया, 
उससे अनेक गन्धर्व मर गये ॥ ७॥ 
तथा भीसो महेष्वासः संयुगे बलिनां वरः। 
गन्धवाज्शतशो राजञ्जघान निशितैः दारे! ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! इसीग्रकार महा घनुषधारी भीमसेनने भी युद्धमें अनेक गन्धर्बोको तीक्ष्ण वाणोसे 
मारा ॥ ८॥ 
माद्रीपु्ावपि तथा युध्यमानौ बलोत्कटौ । 
परिग्रह्याग्रतो राजञ्जघ्नतुः शतशः परान्‌ ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! युद्ध करनेवाले अत्यन्त बलशाली माद्रपुत्र नकु और सहदेव भी आगे होकर 
सेकडों गन्धबॉको मारने लगे ॥ ९॥ र 
ते वध्यमाना गन्धवा दिव्यैर्रैमेह्ात्मभिः। 
उत्पेतुः खञ्लुपादाय धृतराष्ट्रसुतांस्ततः ॥ १०॥ 
ह पाण्डवोंके दिव्य बाणोसे पीडित होकर धतराष्टके पुत्रोंको सज्ञ लेकर आकाशम 
उड़ गये ॥ १० ॥ 


अध्याय २३४] आरण्यंकपर्चं । 
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तानुत्पतिष्णून्बुद्ध्वा तु कुन्तीपुत्रो धनंजय: | 
महता शरजालेन समन्तात्पर्यबारयत्‌ ॥११॥ 


जब अर्जुनने गन्थबॉकी आकाशकी ओर उडते देख उ चारो 
हत जिया २१ हि उडते देखा, तो उन्हें चारों ओरसे बाणोके जालमे 


ते बद्धा; शरजालेन शकुन्ता इच पञ्जरे । 

वचषुरजनं कोधाङ्गदाशाकत्यष्िबष्टिभिः ॥१२॥ 
बे लोग बाणोंके जालमें ऐसे फँस गये जैसे पक्षी पिंजरेमें कैसे हैं। तब उन लोगोंने 
अर्जुनके ऊपर गदा, शक्ति, और खड्गोंकी वर्षा की ॥ १२॥ 

गदाशक्‍्त्यसिदृष्टीस्ता निहत्य स महास्त्रावित्‌ । 

गात्राणि चाहनहुछैगेन्धवोणां धनंजयः ॥ १३॥ 
परम शख्नोके जाननेवाले अजुन उस शस््रवृष्टिको काटकर अपने बाणोंसे गन्धवोंकी सेनाको 
काटने लगे ॥ १३॥ ` 

शिरोभिः प्रपतद्भिश्च चरणैर्षीहुभिस्तथा। 

अइमद्ष्टिरिवा भाति परेषाम भवङ्ग यम्‌ ॥ १४॥ 
उस समय आकाशसे गिरते हुए शिर, पैर और हाथोंकी ऐसी बृष्टि हुई जैसे कही पत्थर 
वर्षते हों । उस समय गन्ध्बोको बहुत भय उत्पन्न हुआ ॥ १४॥ 

ते वध्यमाना गन्धर्वाः पाण्डवेन महात्मना । 

सूमिष्ठमन्तरिक्षस्थाः शरवर्षैरवाकिरन्‌ ॥ १५॥ 


भूमि खडे हुए महात्मा अर्जुनके बाणोंसे गन्धर्ष पीडित हो गए। तब उन्होंने आकाशसे 


भूमिपर खडे हुए अर्चुनके उपर वाण बरसाये ॥ १५॥ 

तेषाँ लु शरवर्षांणि सव्यसाची परंतपः । 

असेः संवार्य तेजस्वी गन्ध्वान्प्रत्यविध्यत ॥ १६॥ 
महातेजस्वी शत्रुनाशी सव्यसाची अनने उनकी बाणबर्षाको काटकर अपने बाणोंसे गन्धर्बोका 
शरीर काटना आरंभ किया ॥ १६॥ ह 

स्थूणाकर्णेन्द्रजालं च सौरं चापि तथाजुनः । 

आझ्नेयं चापि सौम्यं च ससर्ज कुरुनन्दनः ॥ १७॥ 
कुरुनन्दन अर्जुनने स्थूणाकर्ण, इन्द्रजाल, सौर, आग्नेय और सौम्य बाण चलाये ॥ १७॥ 

ते दह्यमाना गन्धवा? कुन्तीपुत्रस्य सायकैः । ह 

दैते शक्रेण विषादमगसन्परम्‌ 

जिसम्रकार ला शाते वेत्य पीडित हुए थे उसी तरह गन्धर्वे अनके वाणोंसे दग्ध 
होकर बहुत विषादको प्राप्त हुए ॥ १८॥ ; 


१२३५ 
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ऊर्ध्व॑साकममाणाश्च शरजालेन वारिताः । 

विसर्पमाणा भछैश्व वायैन्ते सव्यसाचिना ॥ १९॥ 
जो गन्ध आकाशमें उडते ये उनको अर्जुन अपने बाणोंसे रोकते थे। जो लोग युद्ध करनेको 
आते थे; उनको भी अर्जुन अपने बाणोंसे रोक देते थे ॥ १९ ॥ 


गन्धवौस्जासितान्दष्टा कुन्तीपुत्रेण धीमता । 

चित्रसेनो गदां गद्य सव्यसाचिनमाद्रचत्‌ ॥ २० ॥ 
गन्घरबोको बुद्धिमान कुन्तीपुत्र अर्जनके बाणोंसे पीडेत देखकर गन्धर्बराज चित्रसेन गदा लेकर 
अर्जुनकी ओर दोडे ॥ २० ॥ 

तस्याभिपततस्तूणे गदाहस्तस्य संयुगे । 

गदां सर्वायसीं पार्थः शरैश्चिच्छेद सप्तधा ॥२१॥ 


जब अ्ुनने युद्धमें गदाको हाथमे लेकर उनको अपनी ओर आते देखा, तब उनकी ठोहिकी 
गदाको अपने बाणसे काटकर उसके सात डुकडे कर दिये ॥ २१ ॥ 


स गदां बहुधा दृष्टा कृत्तां घाणैस्तरस्विना । 

संबृत्य विद्यात्मानं योधयामास पाण्डवम्‌ । 

अस्त्राणि तस्य दिव्यानि योधयासास खे स्थितः ॥ २२॥ 
जब चित्रसेन गन्धर्षने अपनी गदाको अ्ुनके तेज बाणोंसे कटा हुआ देखा, तो मायासे अपने 
शरीरको छिपा लिया और अर्डनसे युद्ध करने लगे । इसप्रकार आकाशमें स्थित होकर गन्धे 
दिव्य अख्नसे युद्ध करने रुगे ॥ २२॥ 


गन्धर्वराजो बलवान्माययान्तहितस्तदा । 

अन्तदितं समालक्ष्य प्रहरन्तमथाजनः । 

ताडयामास खचंरैरदिच्यास्त्रप्रतिमन्त्रितैः ॥ २३॥ 
तब महात्मा अर्जुनके बाणोंसे निवारण होकर गन्धर्षराज अपनी मायासे अन्तर्धान हो गया। तब 
अन्तधीन होकर शखरोंका प्रहार करते हुए गन्धबेराजको अर्जुनने अपने अभिमंत्रित दिव्य आकाश- . 
ग्रामी बाणोंसे मारा ॥ २३॥ 
| अन्तघोनवधं चास्य चक्रे क्रुद्टोष्छेनस्तदा । 
h शाब्दवेध्यसुपाश्रित्य बहुरूपो धनंजयः ॥२४॥ 
| ह रूपोंचाले धनंजय अ्जुनने क्रोधसे अन्तित चित्रसेनके ऊपर शब्दबेधी बाण 

॥ २४ ॥ | 


२३५] 
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स वध्यमानस्तैरख्जैरजुनेन महात्मना । 

अथास्य दशयामास तदात्मानं मियः सखा ॥ २५॥ 
जब अर्जुनका प्यारा मित्र चित्रसेन महात्मा अनके वार्गोसे बहुत पीडित हुआ, तव उसने 
अपने शरीरको प्रकट कर दिया ॥ २५ ॥ 


चित्रसेनसथालक्ष्य सखायं युधि दुरधेलम्‌ । 
: संजहारास्त्रमथ तत्पसष्ट॑ पाण्डवषेभः ॥ २६॥ 
ति चित्रसेन बोला- इस युद्धमें लडनेवाले मुझे अपना मित्र चित्रसेन समझो । पाण्डवग्रेष्ठ 
अजुनने अपने प्रिय मित्र चित्रसेनकों युद्धमें दुबल देखा, तो अर्जुनने युद्धमें छोडे गए अपने 
बाणोंको लौटा लिया ॥ २६॥ । 


दृट्टा तु पाण्डवाः सर्वे संहृतास्त्रं धनंजयम्‌ । 

संजप्हुः प्रद्रुतानश्वाञ्शरवेगान्धनूंषि च ॥२७॥ 
जब पाण्डवोंने देखा, कि अर्जुने अपने शख्रको रोक लिया, तब सबने अपने धनुष, वाण 
और घोडोंको रोक दिया ॥ २७॥ 


चित्रसेनश्च भीमञ्च सव्यसाची यमावपि । 
पृष्ठा कौरालमन्योन्यं रथेष्वेवावतस्थिरे ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि चतुर्स्रिशद्धिकद्धिशततसो-5घ्यायः ॥ २३४॥ ८१८९ ॥ 
चित्रसेन, भीम, अर्जुन, नकुल और सहंदेवने परस्पर कुशल प्रश्न पूछे और बे सब रथांमें बैठ 
गए ॥ २८॥ . 

॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ चौतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३४ 1 ८१८९॥ 


रेने 
पैष्यम्पायन उवाच 
ततो७जुनश्विचसेनं प्रहसन्चिदसत्रवीत्‌ । 
मध्ये गन्धर्वसैन्यानां महेष्वासो महाद्युतिः ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब महातेजस्वी और धनुषधारी अजुनने गन्धवोकी 
सेनाके मध्यमें हंसकर चित्रसेनसे कहा ॥ १॥ 


१२४० महाभारते । [ घोषयात्रा 


SS 
— 


किं ते ्यवसितं चीर कौरवाणां विनिग्रहे । 

किमर्थ च सदारोऽयं निणहीतः योधनः ॥२॥ 
हे वीर ! कौरवोंको तुमने जो पकडा उसमें तुम्हारा क्या प्रयोजन था ? तुमने ख्विर्योके सहित 
दुर्योधनको क्यों पकडा ? ॥ २॥ 


चित्रसेन उपाच 


चिदितोऽयमभिप्रायस्तत्रस्थेन म्रहात्मना । 

दुयोधनस्य पापस्य कणस्य च धनंजय ॥३॥ 
वनस्थान्भवतो ज्ञात्वा क्लिश्यमानाननदवत्‌ । 

इभऽवहसितुं पराप्ता द्रौपदी च यचार्विनीम्‌ , ॥४॥ 


चित्रसेन बोला- ये कौरव बनमें रहकर दुःख भोगते हुए आपकी तथा यशस्विनी द्रौपदीकी 
इंसी उडानेके लिये आये थे । हे अर्जुन ! पापी दुर्योधन और कणेका यह अभिप्राय स्वगेमे 
रहनेवाले महात्मा इन्द्रने'जान लिया'था ॥ ३-४ ॥ 

ज्ञात्वा चिकीर्षितं चैषां मासुवाच सुरेश्वरः । 

गच्छ दुर्योधन बद्‌ध्वा सामात्यं त्वसिहानय ॥५॥ 
इन सबके अभिप्रायको जानकर इन्द्रने मुझसे कहा- कि तुम द्वेतवनमें जाओ और मन्त्रियों 
सहित दुर्योधनको पकड लाओ ॥ ५ ॥ 

` धरनजयश्च ते रध्त्यः सह भ्रातूभिराहवे । 

स हि प्रियः सखा तुभ्यं शिष्यश्च तव पाण्डवः ॥६॥ 
युद्धमें भाइयोंके सहित अजुंनकी रक्षा करना, क्योंकि वह पाण्डपुतर अजुन तुम्हारा प्रिय मित्र 
और शिष्य है ॥ ६॥ 

वचनादेवराजस्य ततोऽस्मीहागतो द्रतम्‌ । 

अयं दुरात्मा बद्श्च गमिष्यासि सुरालयम्‌ ॥७॥ 
हे अर्जुन ! मैं इन्द्रकी इस आज्ञाको मानकर यहां शीघ्र चला आया । मैं पाकशासन इन्द्रक 
आज्ञासे इस दुष्टको बांधकर इन्द्रके पास ले जाऊंगा ॥ ७॥ 

अर्जुन उपाच 
उत्सज्यतां चित्रसेन आतास्माकं योधनः । 
. . धर्मराजस्य संदेशान्मम चेदिच्छस्ति प्रियम्‌ ॥८॥ 
अर्जुन बोरे- हे चित्रसेन ! यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो, तो महाराज धर्मराजकी 
आज्ञासे हमारे भाई दुर्योधनको छोड दो ॥ ८ ॥ | 
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चित्रसेन उपाच 
पापों च दस ° नित्यसंदष्टो SI ~ मोक्षणसहति 
[पोऽ नित्यसंदुछटो न वि | 
प्रलढ्या धर्मराजस्थ कृष्णायाश्र धज ॥९॥ 


निन्दा किया करता है; इसलिये यह छोडनेके प ह ना धर्मराज और द्रौपदीकी 


नेदं चिकीर्षितं तस्य कुन्तीपुत्रो महाब्रतः । | 

जानाति धर्मराजो हि श्रत्वा कुरु यथेच्छसि ॥१७॥ 
इसकी इच्छाओंको इुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर नहीं जानते हैं। इसलिये इम सब घर्मराजके 
पास चलते हैं, वे जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही किया जायेगा ॥ १० ॥ 

पेशम्पायन उणाच 

ते सवे एव राजानमभिजरर्युधिष्ठिरम्‌ । 

अभिगस्य च तत्सव राञंसुस्तस्य दुष्करम्‌ ॥११॥ 
वैशम्पायन बोले- तब वे सब महाराज युधिष्ठिरके पास गए और जाकर उनका सब वृत्तान्त 
कह सुनाया ॥ ११॥ 

अजातराज्जस्तच्छृत्वा गन्धर्वस्य वचस्तदा । 

मोक्षयामास तान्स्वोन्गन्धर्वान्प्राशंस च ॥ १२॥ 
अजातशत्रु महाराजने गन्धवॉके वचन सुनकर सब कौरवोंको छुडा दिया और गन्धवाँकी बहुत 
प्रशंसा को ॥ १२॥ 

दिष्टया भवद्भिबोलिभिः शक्तैः सर्वेने हिंसितः । 

दुर्वत्तो धातराष्ट्रोऽयं सामात्यज्ञातिवान्धवः ॥१३॥ 
(युधिष्ठिर बोले ) तुम सब लोग बहुत बलवान्‌ और समर्थ हो; तुम लोगोंने हमारे प्रारब्घहीसे 
इस दुष्ट दुर्योधनको मंत्री, भाई और बान्धबोंके सहित नहीं मारा ॥ १३॥ 

उपकारो महांस्तात कृतोऽयं मम खेचराः । 

कुल न परिभूतं मे मोक्षेणास्य दुरात्मनः ॥ १४॥ | 
है आकाशचारी गन्धवों ! तुम ठोगोने हमपर यह एक बडा भारी उपकार किया है । तुम | 
लोगोंने जो इस दुरात्माको छोड दिया, इससे हमारे कुलका नाश नहीं हुआ ॥ १४॥ 

आज्ञापयध्वमिष्टानि प्रीयामो ददीनेन वः। 

प्राप्य सवीनभिप्रायांस्ततो रजत माचिरम्‌ ॥ १६॥ 
अब तुम लोगोंकी जो इच्छा हो सो मांग लो, इम ल लोगोंको देखकर बहुत प्रसन्न हुए । 
अपनी इच्छानुसार हमसे सब वस्तु प्राप्त करके यहांसे शीघ्र चरे जाओ ॥ १५॥ 


` १५६ ( महा. भा. जारण्यक. ) 
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अनुज्ञातास्तु गन्धवोः पाण्डुपुत्रेण धीमता । 

सहाप्सरोभिः संहृष्टाश्विचसेनसुखा ययुः ॥१६॥ 
महाराज बुद्धिमान्‌ धमेराजकी आज्ञा पाकर गन्धवे बहुत प्रसन्न हुए ओर चित्रसेन आदि 
प्रमुख गंधवे अप्सराओंके साथ चले गये ॥ १६ ॥ 


देवराडपि गन्धवान्स्तांस्तान्समजीवयत्‌ । 

देव्येनासृतवर्षेण ये इताः कौरवैयुधि ॥ १७॥ 
युद्धमें कौरबोने जिन गन्धर्षोको मारा था, इन्द्रे उन सबपर दिव्य अम्ृतकी वर्षा की, तब वे 
सब जी गये ॥ १७॥ 


ज्ञातींस्तानवसुच्याथ राजदारांश्च सवेद्ाः । 
कृत्वा च दुष्करं कमे प्रीतियुक्ताश्च पाण्डवाः ॥ १८॥ 
पाण्डव भी इस दुष्कर कमको करके तथा अपने बन्धुओं तथा उनकी खियोंको छुडवाकर 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ १८॥ 
सस्त्रीकुमारेः कुरुभिः पूज्यमाना महारथाः | 
बश्राजिरे महात्मानः कुरुमध्ये यथाञ्नयः ॥ १९॥ 
उस समय कुरुकुलकी ख्रियों और कुमारोंने महारथी पाण्डवोंकी बहुत प्रशंसा की । महात्मा 
पाण्डच उस समय ऐसे प्रकाशित हुए जैसे यज्ञमें अघि प्रकाशित होती है॥ १९॥ 
ततो दुर्योधन सुच्य भ्रातूमिः सहितं तदा । : 
युधिष्ठिरः सप्रणयाभिदं वचनसन्रचीत्‌ ॥ २०॥ 
तदनन्तर गन्धर्वोंसे भाइयोंके सहित छूटे हुए दुर्योधनसे महाराजने प्रेमसे ऐसे वचन कहे ॥२०॥ 
मा स्म तात पुनः कार्षीरीहरं साहसं कांचित्‌ । 
न हि साहसकतोरः सुखमेधन्ति भारत ॥ २१॥ 
डे तात ! ऐसा साहस फिर कभी मत करना। क्योंकि, हे भारत! ऐसे साइसका कमे करने- 
वारे मनुष्य कभी भी सुखपूर्वक नहीं बढते ॥ २१॥ 
| स्वस्तिमान्सहितः सर्वेभ्रातूभिः कुरुनन्दन । . 
| ग्रहान्बजञ यथाकामं वैमनस्थ च मा कृथाः ॥ २२॥ 
| दे कुरुनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो; अब तुम अपने भाइयोंके साथ घर जाओ; और मनमें 
| किसी प्रकारका वैमनस्य मत रखना ॥ २२॥ 
| पाण्डवेनाभ्यनुज्ञातो राजा दुर्योधनस्तदा । 
| विदीर्यमाणो व्रीडेन जगाम नगरं प्रति ॥२३॥ 
| धर्मराज बहि आज्ञा पाकर दुर्योधन लज्जासे मानों बिदीणे होता हुआ नगरको 
चला ॥ २३ ॥ तक 
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तस्मिन्गते कौरवेये कुन्तीपुो युधिष्ठिरः । 
आताभिः सहितो वीरः पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥२४॥ 
'तपोधनैश् तैः सबैश्वेतः शक्र इवामरैः । 
चने द्वैतवने तस्मिन्विजहार मुदा युतः ` ॥२५॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चनरिशद्धिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २३५॥ ८२१४॥ 
जब दुर्योधन चला गया; तब वीर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अपने भाई और तपोधन त्राह्मणोंसे 
पूजित होकर तथा तपस्वी त्राह्मणोंसे घिरकर प्रसन्नतापू्ेक उस बनमें ऐसे विहार करने लगे 
जैसे देवताओंके सहित इन्द्र नन्दनबनमें बिहार करते हैं ॥ २४-२५ ॥ 


> 


>> आरण्यकपवेमे 1 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमे दोसी पंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २२५॥ ८२१४॥ 


जनमेजय उवाच 
शाञ्चभिर्जितबद्धस्य पाण्डवैश्च महात्मामिः । 


मोक्षितस्य युधा पश्चान्मानस्थस्य दुरात्मनः ॥१॥ 
छत्थनस्यावलिप्तस्थ गर्वितस्य च नित्यशाः । 
सदा च पौरुषादा्यैः पाण्डवानवमन्यतः ॥२॥ 


जनमेजय बोले- शत्रुओं द्वारा जीतकर बांधा गया पश्चात्‌ महात्मा पांडवोंके द्वारा युद्ध करके 
छुडाया गया, अभिमानी दुष्टात्मा दुर्योधन सदा अपनी प्रशंसा किया करता था, जो सदा 
अभिमानी रहता था, जो अपने बल और उदारतासे पाण्डबोंको नीच मानता था ॥ १-२॥ 
दुयोधनस्य पापस्य नित्याहङ्कारवादिनः । 
प्रवेशो हास्तिनपुरे दुष्करः प्रतिभाति मे ॥ ३॥ 
जो पापी दुर्योधन सदा अइङ्कारकी वात करता था; उसको इस्तिनापुरमें जाना बडा कठिन 
हुआ होगा, ऐसा सुझे प्रतीत होता है ॥ ३॥ 


तस्य लज्जान्वितस्यैव शोकव्याकुलचेतसः । 
प्रवेश विस्तरेण त्वं वैशंपायन कीतेय ॥४॥ 


हे वैशम्पायन ! लज्जा और शोकसे व्याकुळ चित्तवाले दुर्योधनने किस प्रकार नगरे प्रवेश 
किया ? इस कथाको विस्तारपूर्वक कहिये ॥ ४॥ 


१२७३ 
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पेशम्पायन उपाच 
घर्मराजनिसष्टस्तु घातंराष्ट्रः योधनः । 
लजञ्जयाधोसुखः सीदन्डुपासपत्छुढुःखितः ॥५॥ 
चैशम्पायन बोले- हे महाराज ! जब शतराष्ट्पुत्र दुर्योधन धर्मराजसे बिदा हुए, तब लज्जासे 
मुंह नीचे करके दुःखसे रोते हुए चले ॥ ५॥ 
स्वपुरं प्रययौ राजा चतुरकुबलानुगः । 
शोकोपहतया वुद्धया चिन्तयानः पराभवम्‌ ॥ ६॥ 
उस समय राजा दुर्योधनकी बुद्धि शोकसे नष्ट हो गई थी, बे अपने निरादरको सोचते हुए, 
चतुरङ्गिणी सेनाके सहित नगरको चरे ॥ ६॥ 
विसुच्य पथि यानानि देशे खुयवसोदके । 
संनिविष्टः शुभे रस्ये भूमिभागे यथेप्सितम्‌ । 
हस्त्यश्वरथपादातं यथास्थानं न्यवेशयत्‌ ॥७॥ 
थोडी दूर जाकर घास और जलसे सम्पन्न प्रदेशमें डेरा डाला । वहां हाथी, घोडे, रथ और 
पैदलोंको उचित स्थानमें ठहराकर, स्वयं भी एक रमर्णाय सुन्दर तथा अपनी इच्छाके अनुरूप 
भूप्रदेशमें जाकर ठहर गए ॥ ७॥ : 
अथोपविष्टं राजानं पङ्के उवलनप्रभे । 
उपप्लुतं यथा सोमं राहुणा राजिसंक्षये । 
उपगञ्यान्रवीत्कणों दुर्योधनमिदं तदा ॥८॥ 
राजा दुर्योधन अपने डेरेमें अग्निके समान तेजस्वी एक पलंगपर बैठे हुए थे। उस समय 
उनके मुखकी कान्ति ऐसी फीकी फीकीसी लग रही थी, जिस प्रकार रात्रिके अन्तमें राइुसे 
आक्रान्त चन्द्रमाकी लगती है । उसी समय कणे ठुयोधनके पास आकर यह बोला ॥ ८॥ 
| दिष्टया जीवसि गान्धारे दिष्टया नः सङ्गमः पुनः । 
| दिष्टया त्वया जिताश्चैव गन्धर्वाः कामरूपिणः ॥९॥ 
| है गान्धारीपुत्र ! तुम सौमाण्यसे ही जीते हो, सौभाग्यसे ही हम फिर तुमसे मिले हैं, सौभाग्यसे 
। ही तुमने अपनी इच्छानुसार रूपोंको धारण करनेवाले गन्धको युद्धमें जीता ॥ ९ ॥ 
| दिष्टथा समग्रान्पञ्यामि रातुंस्ते कुरुनन्दन । 
विजिगीषून्रणान्छुक्तान्षिजितारीन्महारथान ॥ १०॥ 
हे कुरुनन्दन ! सौमाग्यसे ही में तुम्हारे सभी विजिगीषु, रणसे सुक्त, शत्रुको जीतकर 
आए हुए महारथी भाइयोंको देख रहा हूँ ॥ १०॥ 


>> 
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नादाक्लुचं स्थापयितुं दीयसाणां स्ववाहिनीम्‌ ॥११॥ 


म ुदधमें भाग आया था और मैं भागती हुई अपनी सेनाको 
स्थिर नहीं कर सका ॥ ११ ॥ 


चारक्षताङ्गश्च शं व्यपयातोऽभिपीडितः । 


इदं त्वत्यदू्ुतं मन्ये यद्युष्मानिह भारत ॥ १२॥ 
अरिष्टानक्षतांश्चापि सदारधनवाहनान्‌। 
विखुर्तान्संपपक्यानि तस्मायुद्धादमानुषात्‌ ॥ १३॥ 


मेरे शरीरमें बाणोंके बहुत घाव हो गए थे, इसलिये अत्यन्त पीडित होकर मैं युद्धसे भाग 
गया था। पर, है भारत ! भें जो आप सबको उस अमाजुषी युद्धसे मुक्त हुआ तथा ख्री धन 
और वाहनोंके साथ आप लोगोंको अक्षत और संकटरहित देख रहा हूँ, यह में एक महान्‌ 
आश्चर्यकी बात ही समझता हूँ ॥ १२-१३॥ 

चैतस्य कती लोकेस्मिन्पुमान्वियेत भारत । 

यत्छृतं ते महाराज सह भ्रातृभिराहवे ॥ १४॥ 
हे महाराज ! आपने अपने भाइयोंके सहित इस युद्धमें जो कर्म किया, हे आरत ! इसका 
करनेवाला इस लोकमें और कोई पुरुष नहीं है ॥ १४॥ 

एवमुस्स्लु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा । 

उवाचावाकिदारा राजन्वाष्वगद्भदया गिरा ॥ १८॥ 

॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पट्निंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३६॥ ८२२९ ॥ 
कर्णके वचन सुनकर राजा दुर्योधन नीचे सिर करके आंसुओंसे रुंधी हुईं वाणीमें कहने 
लगा ॥ १५ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमं दोसौ छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३६॥ ८२२९॥ 


: २७३७ ४ 


दुयोघन उषाच 
अजानतस्ते राधेय नाभ्यसूयाम्यहं वचः । 
जानासि त्वं जिताञ्दाच्ून्गन्धवीस्तेजसा मया ॥१॥ 
दुर्योधन बोले हे राधापुत्र ! तुम इस इत्तान्तको नहीं जानते हो; इसलिये में तुम्हारे 
वचनको बुरा नहीं मानता, क्योंकि तुम यह जानते हो कि अपने शत्रु गन्धर्वोकों मैंने अपने 
बरुसे जीता है ॥ १॥ 


१२४६ महाभारते । [ घोषयाभरापणे 


re 


oo 


आयोचितास्तुःगन्धवीः खुचिरं सोदरैसेम । 

मया सह महाबाहो कृतओ्ओो मयतः क्षयः ` ॥२॥ 
हे महाबाहो ! हमारे भाइयोंने मेरे साथ बहुत समयतक गन्धर्वोसे युद्ध किया और दोनों 
पक्षोंकी बहुत हानि हुई ॥ २॥ 

मायाधिकास्त्वयुध्यन्त यदा शरा वियद्ञताः । 

तदा नो नसमं युद्धममवत्सह खेचरैः ॥३॥ 
परन्तु जब गन्धर्वोने मायायुद्ध किया और वे रोग आकाशमें चरे गये, तब उन आकाशगामी 
गंधरबोके साथ हमारा युद्ध समान न रहा, अथोत्‌ वे आकाशमें रहकर लडने गे और हम 
भूमिपर रहकर ॥ ३ ॥ 

पराजयं च प्राप्ताः स्म रणे बन्धनमेव च । 

सञ्षत्यामात्यपु्ञा्च सदारधनवाहनाः | 

उच्चैराकाशमार्गण हियामस्तैः जुढुःखिताः ॥४॥ 
तब हम लोग युद्धमें हार गये और उन्होंने हमको बांध लिया । हमारे दास, पुत्र, खी, मन्त्र, 
धन और वाहन सब पकड लिए गए । उस समय हम लोग बहुत दुःखित हुए और गर्‌ 
हमको लेकर आकाशमें उड गए ॥ ४ ॥ 

अथ नः सैनिकाः केचिदमात्याश्च महारथान्‌ । 


उपगस्याघ्रुवन्दीनाः पाण्डवाञ्शरणप्रदान्‌ ॥५॥ 
उसी समय हमारे कुछ सैनिकों और मन्त्रियोने शरण देनेवाले महारथी पाण्डबोंके पास जाकर 
दीन होकर कहा ॥ ५॥ 
| एष दुर्योधनो राजा धातेरा्ट्रः सहानुजः । 
। सामात्यदारों हियते गन्घंचैदिवमास्थितैः ॥६॥ 


हे पाण्डबो ! धृतराष्ट्रके पुत्र महाराज दुर्योधनको भाई, मन्त्री और ल्लिंयोंके सहित पकडकर 
गन्धे आकाशमें लिये जाते हैं ॥ ६॥ 
तं मोक्षयत भद्रं वः सहदारं नराधिपम्‌ । 
परामझों मा भविष्यत्कुरुदारेषु सवेदाः ॥७॥ 
आप छोगोंका कल्याण हो, ख्रियोके सहित उस राजाको छुडाइये । इन गन्धर्वोने कौरबोंकी 
म ख्ियोंको पकड लिया है । ये गन्धव कुरुबंशियोकी खियोके साथ कोई अत्याचार न 
॥७॥ 


अध्याय २३२ ] आरण्यकपर्च ॥ 


१२४७ 


एवसुक्ते तु धमोत्मा ज्येष्ठः पाण्डुसुतस्तदा । 
प्रसाद्य सोदरान्सवीनाज्ञापयत मोक्षणे ॥८॥ 
मन्त्रियोंके ऐसे वचन सुनकर पाण्डके पुत्रोमे सबसे बडे धमीत्मा योंको 
डुके पृ युधिष्ठिरने अपने भाई 
प्रसन्न करके हमें छुडानेकी आज्ञा दी ॥ ८॥ 


अथागस्य तसुद्देशं पाण्डवाः पुरुषर्षभाः । 

सान्त्वपू्वभयाचन्त शक्ताः सन्तो महारथाः ॥९॥ 
तदनन्तर पुरुषसिंद पाण्डवोंने उस स्थानपर आकर शान्तिपूर्वक प्राथना की। पाण्डव महारथी 
और युद्धमें समर्थ थे, तो भी उन लोगोंने शान्तिपूर्वक गन्थर्बोसे हम लोगोंको मांगा ॥ ९॥ 

यदा चास्मान सुसुचुर्गन्धर्वाः सान्त्विता अपि। 

ततोऽज्ुनश्च भीमश्च यमजौ च बलोत्कटौ । 

सुखुचुः दारवर्षाणि गन्धवोन्पत्यनेकशः ॥१०॥ 
पर जब गन्ध्ौने शान्तिसे कहनेपर भी इम होगांको न छोडा तो अर्जुन, भीम, बलवान्‌ 
नकुल और सहदेवने गन्धवौके उपर बाणोंकी वर्षा करनी आरंभ की ॥ १०॥ 

अथ सर्वे रणं सुक्त्वा प्रयाताः खचरा दिवस्‌। 

अस्मानेवाभिकषेन्तो दीनान्छुदितमानसाः ॥११॥ 
तब वे अ'काशचारी गन्धर् युद्धको छोडकर प्रसन्न मनसे दुःखी हुए हमें खचते हुए आकाशर्मे 
उड गए ॥ ११॥ 

ततः समन्तात्पददयामि शरजालेन वेष्टितम्‌। 

अमानुषाणि चास्त्राणि प्रयुञ्जानं धनंजयम्‌ ॥ १२॥ 
तब मैंने चारों ओरसे बाणोंसे घिरे होनेपर भी अमालुषीय अखोंका प्रयोग करते हुए अ्ुनको 
देखा ॥ १२॥ 

समावृता दिशो दृष्टा पाण्डवेन शितैः शरैः । 

धन्जयसखात्मानं दशेयामास वै तदा ॥१३॥ 
जब गन्थर्बोने सब दिशाओंको अर्जुनके तीक्ष्ण वार्णोसे पूरित देखा, तब धनंजयके मित्र 
चित्रसेनने स्वयंको प्रकट किया ॥ १३॥ 

चित्रसेनः पाण्डवेन समाश्लिष्य परंतपः । ह 

कुशलं परिपप्रच्छ तैः एष्टश्चाप्यनामयस्‌ न 
तदनन्तर शत्रुनाशी चित्रसेन अर्जुनस गले मिला और उसने पाण्डबोंकी कुर्ता पूछी और 
उन पाण्डबोने भी चित्रसेनसे उसकी कुशलता पूछी ॥ १४ ॥ 


१२४८ महाभारते । [ घोषयात्रापद 


ते समेत्य तथान्योन्यं संनाहान्विभसुच्य च । 
एक्ीसूतास्ततो वीरा गन्धवीः सह पाण्डवैः । 
अपूजयेतासन्योन्यं चित्रसेनधनंजयौ 


र छः 


॥ १५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि सपत्रिराद थिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २३७॥ ८२४४॥ 
तब वे बीर पाण्डव तथा गन्धर्ष अपने कवच आदिको उतारकर एक दूसरेसे मिले और एक- 
त्रित हो गए । तब चित्रसेन और घनंजयने एक दूसरेका सत्कार किया ॥ १५॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ सँतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २३७॥ ८२४४॥ 


१ े२े८ 


दुर्योधन उपाच 


चित्रसेनं समागम्य प्रहसन्नजेनस्तदा । 
द ॥१॥ 


इद्‌ वचनसङ्कीबमत्रवीत्परवीरहा 

दुर्योधन बोठे- तब चित्रसेनसे मिलकर शत्रुनाशक अनने हंसकर वीरतासे पूर्ण यह वचन 
कहा ॥ १॥ 

भावृनहीसि नो वीर मोकलु गन्धवेसत्तस । 

अनहा घर्षणं हीमे जीवमानेषु पाण्डुषु ॥२॥ 
हे वीर गन्धर्वश्रेष्ठ ! आप हमारे भाईयोंको छोड दीजिये, क्‍योंकि पाण्डबोंके जीते जी इन 
लोगोंकी ऐसी दुदेशा नहीं होनी चाहिये ॥ २॥ 

एवसुत्तस्तु गन्धर्वः पाण्डवेन महात्मना । 

उवाच यत्कण वयं मन्त्रयन्तो विनिगेताः । 

द्रछारः स्म सुखाद्वीनान्सदारान्पाण्डवानिति ॥ ३॥ 
दे कणी! महावीर अनके ऐसे वचन सुनकर चित्रसेन गन्धने कहा कि- ये कौरव इस बातकी 
सलाह करके वहांसे चले थे कि हम सुससे भरष्ट हुए पाण्डबोंको उनकी लीके साथ देखेंगे ॥ ३॥ 

तस्मिन्नुचायमाणे तु गन्धर्वेण वचस्यथ । 

सूमेर्विवरमन्वैच्छं प्रवेष्टुं बरीडयान्वितः ॥४॥ 
है कर्ण ! जिस समय गन्धने यह सब बात कही, उस समय में लज्जासे एथ्वीमें घुस जानेके ई 
लिए उसमें कोई विवर ढूंढने लगा ॥ ४॥ 


[RT १३०) आरण्यके । १२७९ 
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घिछिरसथागरूय गन्धवी न्धवा! 
नस तसी वहा बार दाम | ॥५॥ 
तदनन्तर पाण्डवाके साथ गन्धव युधिठिरके पास आये 
बताया और पाशोंसे बंधे हुए हमको युधिष्ठिरके सुपुर्द ० ॥ क इता बोर 
स्रीसमक्षमहं दीनो बद्धः शारु गतः । 
युधिछिरस्योपहनतः कि छु दुःखमतः परम्‌ ॥६॥ 
मैं ख्रियोके सामने दीन भावसे शत्रुओके वशमें पड गया और उसी दशामे में युधिष्टिरके 
सामने ले जाया गया, इससे बढकर और अधिक दुःख मुझे क्या होगा ? ॥ ६॥ 
ये मे निराकृता नित्यं रिपुर्येषामहं सदा । 
तैर्मोक्षितोऽहं दुवुद्दिदत्त तैजीरवित च मे ॥७॥ 
जिनका मैंने सदा निरादर किया था, जिनका मैं सदासे शत्रु हूं, उन्होंने ही मुझ दुर्बृद्धिको 
शत्रुओंके हाथसे छुडाया, उन्होंने ही मुझको जीवनदान दिया ॥ ७॥ 
प्राप्त! स्यां यद्यहं वीर वधं तस्मिन्महारणे । 
श्रेयस्तद्वविता मह्यमेवंभूतं न जीवितम्‌ ॥८॥ 
हे वीर ! यदि में उस महायुद्धमें मृत्युको प्राप्त हो जाता तो बहुत अच्छा होता, परन्तु यह 
निरादर बहुत बुरा हुआ ॥ ८ ॥ ः 
अवेद्यशः एथिव्यां मे ख्यातं गन्धवेतों वघात्‌ । 
प्राता लोकाः पुण्याः स्युमे हेन्द्रसदनेऽक्षयाः ॥९॥ 
यदि मुझको गन्धर् युद्धमें मार डालते, तो एथ्वीमें मेरा यश् बहुत फैलता और इनद्रलोकमें 
अक्षय पुण्यलोक प्राप्त होते ॥ ९ ॥ 
यत्त्वद्य मे व्यवसितं तच्छृणुध्वं नरषेभाः । 
इह प्रायसुपासिष्ये यूयं ब्रजत वै हान्‌। 
आतरश्चैव मे सर्वे प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति ॥१०॥ 
हे पुरुषसिंहो ! अब मैंने जो निश्चय किया है उसे तुम सुनो । अब में इस स्थानपर ही रहकर 
उपवास करूगा। तुम लोग घरको जाओ । मेरे सभी भाई भी हस्तिनापुरको लौट जायें ॥१०॥ 


कर्णप्रसूतयञ्चैव सुहृदो बान्धवाश्च a 
दुःशासनं पुरस्कृत्य प्रयान्त्वद्य घरं प्र ॥११॥ 
`कणीदि जो मेरे मित्र और बान्धव हैं, वे सब दुःशासनको आगे करके इस्तिनापुरको लौट 
जायें ॥ ११॥ 3% 
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न झहं प्रतियास्यामि पुरं शच्ुनिराकृतः । 

कान्बुभानापहो सूत्वा सुहृदां मानकृत्तथा ॥१२॥ 
पहले अपने मित्रोंको सम्मान देनेवाला तथा शत्रुओंका मानमर्दन करनेवाला होकर में शत्रुओंके 
द्वारा तिरस्कृत होनेके कारण अब अपने नगरको नहीं जाऊंगा ॥ १२॥ 

स सुहच्छोकदो सूत्वा शक्षूणां हषेवर्धेनः । 

वारणाहयमासाद्य कि वक्ष्यामि जनाधिपस्‌ ॥ १३॥ 
अब में शत्रुओंको सुख और मित्रोको दुःख देनेबाला हो गया हुँ। में अब हस्तिनापुरमें जाकर 
राजासे क्या कहंगा ? ॥ १३ ॥ 

भीष्मो द्रोणः कृपो द्रौणिविदुरः सञ्जयस्तथा । 

बाह्णीकः सोमदत्तश्च ये चान्ये वृद्धसंमताः ॥ १४॥ 
भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य; अश्वत्थामा, विदुर, सञ्जय, बाउ्हीक, भूरिश्रवा तथा और जो वृदध- 
संमत ब्राह्मण हैं ॥ १४॥ 

ब्राह्मणाः अओणिसुख्याश्च तथोदासीनवृत्तयः । 

कि मां वक्ष्यन्ति कि चापि प्रतिवक्ष्यामि तानहम्‌ ॥ १५॥ 
तथा भ्रेणियोंमें मुख्य और महात्मा लोग जो हैं वे सब मुझे देखकर क्या कहेंगे ? और में 
भी उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ॥ १५ ॥ 

रिपूणां शिरसि स्थित्वा तथा विक्रम्य चोरसि । 

आत्मदोषात्परिश्रष्टः कथं वक्ष्यामि तानहम्‌ ॥ १६॥ 
मैं पहले सदा शत्रुओंके सिरपर रहा हूँ और उनकी छातीपर मैंने सदा अपना पराक्रम प्रगट किया 
है और अब अपने ही दोषसे भ्रष्ट हो गया हूँ। अब उन लोगोंसे जाकर में क्‍या कहुँगा॥ १६ 

दुर्विनीताः श्रियं प्राप्य विद्यामैश्वयेमेव च । 

तिष्ठन्ति न चिरं भद्रे यथाहं मदगर्वितः ॥ १७॥ 
दुष्ट लोग लक्ष्मी, विद्या और ऐेश्चयको पाकर बहुत दिनतक कल्याणमें नहीं रह पाते; जिस 
प्रकार अहंकारसे मत्त में कल्याणमें नहीं रह सका ॥ १७॥ 

अहो बत यथेदं मे कष्टं दुश्चरितं कृतम्‌ । 

स्वयं दुर्बुद्धिना मोहाद्येन प्राप्तोऽस्मि संशायम्‌ ॥ १८॥ 
ष्ट बुद्धिवाले मैंने मोहमें आकर यह कुंकम किया, जिसके कारण मुझे यह संकट प्राप्त हुआ । 
इसीका बडा भारी कष्ट है ॥ १८॥ 


चेतयानो हि को जीवेत्कृच्छाच्छयुभिरुदू द्र 
छ्राच्छच्चुभिरुद्श्वतः ॥ १९॥ 
इसलिये अब यहीं रहकर अन, जल छोडकर प्राणत्याग कर दूंगा । अब मैं जीबित नहीं रह 
सकूंगा । ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो शत्रुओसे जीवदान पाकर जीता रहे ? ॥ १९ ॥ 
राजुभिअावहसितो मानी :। 
पाण्डवैविक्रमाढयैश्च सावमानमवेक्षितः ॥ २०॥ 


में परम अभिमानी और शक्तस हीन हूँ। इसीलिए शत्रु सुझपर हसते हे महाबलान पाण्डबोंने 
निराद्रको नजरसे मेरी ओर देखा था ॥ २०॥ _ म 3 


षे्यम्पायन उषाच 
_ एवं चिन्तापरिगतो दुःशासनमथान्नवीत्‌। 
दुःशासन निबोधेदं वचनं मम भारत ॥२१॥ 
वैशम्पायन बोले- ऐसा कहकर चिन्तासे व्याकुल होकर महाराज दुयोंधनने दुःशासनसे कहा 
कि हे दुःशासन ! हे भारत ! तुम मेरे इन बचनोंको सुनो ॥ २१ ॥ 
प्रतीच्छ त्वं अया दत्तमभिषेकं पो भव | 
प्रशाधि एथिवीं स्फीतां कर्णसौबलपालिताम्‌ ॥ २२॥ 
अब मेरे द्वारा दिए गए अभिपेकको तुम स्वीकार करो और तुम आजसे राजा हो जाओ। तुम 
कर्ण और शक्कानेसे सुरक्षित इस समृद्ध एथ्वीपर शासन करो ॥ २२॥ 
आतुन्पालय विस्रब्धं मरुतो वृत्रहा यथा । 
बान्धवास्त्वोपजीवन्तु देवा इव शतक्रतुम्‌ ॥२३॥ 
हे दुःशासन ! तुम अपने भाइयाँका इसप्रकार पालन करना जैसे इन्द्र मरुतोंका पालन करते 
हैं। तुम्हारे भाई भी तुम्हारा आश्रय लेकर उसी प्रकार जीवित रहें जिस प्रकार देवगण 
इन््रका आश्रय लेकर जीवित रहते हैं ॥ २३॥ 
ब्राह्मणेषु सदा वरात्तं कुर्वीथाश्चाप्रमादतः । 
बन्धूनां सुहृदां चैव भवेथास्त्वं गतिः सदा ॥ २४॥ 
तुम सदा साबधान होकर ब्राह्मणोंकी सेवा करना। बन्धु और मित्रोंको हमेशा सहारा देते 


रहना ॥ २४॥ 


ज्ञातींश्चाप्यनुपञ्येथा विष्णुर्देवगणानिव । 

गुरवः पालनीयास्ते गच्छ पालय मेदिनीम्‌ ॥ २७॥ 
अपनी जातिके ऊपर ऐसी ही दृष्टि रखना जैसे विष्णु देवोंके उपर रखते हैं। बूढोंकी 
अच्छी प्रकार सेवा करना । जाओ, एथ्वीका पालन करो ॥ २५ ॥ 
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२२५२ मंदाभारते। [ घोषयात्रा 
नन्दयन्सुहृदः सवीञ्शात्रवाँ्चावभत्सयन्‌। 
कण्ठे चैनं परिष्वज्य गरुयतामित्युवाच ह ॥ २६॥ 
तुम मित्रॉंको प्रसन्न करो और शत्रुओंको दुःख देकर प्रथ्वीका पालन करो । ऐसा कहकर 
दुःशासनको अपने गरेसे लगाया और कहा कि “ जाओ ' ॥ २६॥ 
तस्य तढूचनं श्रुत्वा दीनो दुःदासनोऽत्रवीत्‌ । 
अश्रुकण्ठः सुदुःखातेः प्राज्ञालिः प्रणिपत्य च। 
सगद्गदमिदं वाक्यं भ्रातरं ज्येष्ठमात्मनः ॥ २७॥ 
उस दुर्योधनके उस वचनको सुनकर दुःखसे अत्यन्त व्याकुल तथा आंसुओंसे रुपे हुए कण्ठ- 
बाला दुःखी दुःशासन अपने बडे भाई दुयोंधनको प्रणामकर हाथ जोडकर गद्गद होकर 
यह वाक्य कहने लगा ॥ २७॥ 


प्रसीदेत्यपतदू भूमौ दूयमानेन चेतसा । 

दुःखितः पादयोस्तस्य नेत्रजं जलमुत्सजन्‌ ॥ २८॥ 
दुःखसे व्याकुल हुआ वह दुःशासन दुःखी मनसे अपनी आंखोंसे निकलनेवाले जलसे दुर्यो- 
धनके पैरोंको धोता हुआ दुर्योधनसे ' प्रसन्न होइये ” यह कहकर भूमिपर गिर पडा ॥२८॥ 


' उक्तर्चांञ्च नरव्याधो नैतदेवं भविष्यति । 


विदीर्थेत्सनगा सूमिव्यौ्ापि राकली भवेत्‌ । 
रविरात्मप्रमां जद्मात्सोमः शीतांशुतां त्यजेत्‌ ॥२९॥ 
वायुः शैष्ञ्यमथो जह्याद्विमवांश्च परित्रजेत्‌। 
शुष्येत्तोयं समुद्रेषु वह्णिरप्युष्णतां त्यजेत्‌ ॥ ३०॥ 


बह नरव्याघ्र दुःशासन बोला- भले ही पर्वतों सहित यह भूमि फट जाए, घुलोकके डुकडे 
दुकडे हो जायें, खर्य अपनी प्रभाको छोड दे और चन्द्र अपनी शीतलताको छोड दे । चाहे 
बायु अपनी गतिको छोड दे, चाहे हिमाचल चलने लगे, चाहे समुद्रका पानी स जाये, 
चाहे अग्नि ठंडी हो जाये, पर आपकी आज्ञा में नहीं मान सकता ॥ २९-३० ॥ 


न चाहं त्वहते राजन्प्रशासेयं वसुन्धराम्‌ । 

पुनः पुनः प्रसीदेति वाक्यं चेदसुचाच ह्‌ । 

त्वमेव नः कुले राजा भविष्यसि शातं समाः ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌! में आपके बिना एथ्वीपर शासन नहीं करूंगा। फिर बारबार दुःशासन कहने लगा 
कि, आप प्रसन्न होइए, आप दी सौ वर्षतक हमारे राजा रहेंगे ॥ ३१॥ | 


अध्यायं २३८ ] आरम 
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एवञुक्त्वा स राजेन्द्र सस्वनं प्ररुरोद ह । 


4805 सानाही आतुज्येछस्य भारत - ॥३२॥ 
हे राजेन्द्र जनमेजय ! ऐसा कहकर दुःशासन ऊंचे स्वरसे रोने लगा और अपने बडे भाईके 
सम्मानके योग्य चरणोंपर गिर पडा ॥ ३२॥ 
: तथा तौ दुःखितौ इट्टा दुःशासनसुयोधनौ । 

अभिगस्य व्यथाविष्टः कणेस्तौ प्रत्यभाषत ॥३३॥ 
इस प्रकार उन दोनों दुर्योधन और दुः शासनको दुःखी देखकर व्यथासे व्याकुल होकर कर्ण 
आए और ऐसा कहने रगे ॥ ३३॥ 
„ . विषीदथः कि कौरव्यौ वालिइयात्पाकृताविव । 

. , न शोक! शाचमानस्य विनिवतेत कस्यचित्‌. ॥ ३४॥ 
हे कौरयो ! तुम सूखेताके कारण सामान्य पुरुपके समान क्यों रो रहे हो ? शोक करनेबाठे 
किसी पुरुषका शोक नष्ट नहीं होता ॥ ३४॥ 

यदा च शोचतः शोको व्यसनं नापकर्षति । 
सामथ्यै किं त्वतः शोके शोचमानौ प्रपदयथः । 
चति ृहणीत मा शत्रूञ्शोचन्तौ नन्दयिष्यथः ॥ ३५॥ 
जब शोक करनेसे शोक करनेबालेका दुःख नष्ट नहीं होता, तब आप दोनों शोक करते हुए 
झोकमें क्या सामर्थ्यं देखते हैं ? आप लोग धैय धारण कीजिए । शोक करके शत्रुओको प्रसक् 
मत कीजिये ॥ ३५ ॥ ; 
कतेव्यं कि कृतं राजन्पाण्डवैस्तव मोक्षणम्‌ । 
नित्यमेव प्रियं कायै राज्ञो विषयवासिभिः । 
; पाल्यमानास्त्वया ते हि निवसन्ति गतज्वराः ॥,३६॥ 
है राजन्‌ ! पाण्डवोंने जो आप लोगोंको शत्रुओंके हाथसे छुडाया सो ऐसा करना उनके लिये 
उचित ही था; क्योंकि राज्यमें रहनेवालोंको राजाकी सेवा करनी ही चाहिये । आप उनकी 
सदा रक्षा करते हैं; इसीसे वे लोग सुखपूर्वक वनमें रहते ह ॥ ३६॥ 
~ ` नाईस्येवंगते मन्युं कतु प्राकृतवद्यथा। 
विषण्णास्तव सोदयास्त्वायि प्रायं समास्थिते । 
उत्तिष्ठ ब्रज भद्रं ते समाश्वासय सोदरान्‌ ॥ ३७॥ 


| इस विषयमे आपको साधारण पुरुषोंके समान शोक नहीं करना चाहिये । आपको उपबास करते 


देखकर आपके भाई दुःखी हो रहे हैं दे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, उठो और चलकर 
अपने भाईयोंको सान्त्वना प्रदान करों ॥ ३७ ॥ | 


१९०४ मैद्दाभारते । [ घोषयाभापधै 
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राजन्नद्यावगच्छामि तवेह लघुसत्त्वताम्‌ । 
किमत्र चित्रं यद्वीर मोक्तितः पाण्डवैरस्ति । 
सद्यो वद समापन्नः शत्रूणां शाज्ञकशैन ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! आपके इस प्रकार उत्साहहीन होनेका कारण में नहीं जान पा रहा । हे शत्रुनाशक 
बीर ! शत्रुओके बशमें पडे हुए आपको यदि एक बार पाण्डबोंने छुडा भी छिया, तो इसमें 
आश्चर्य क्या हो गया १॥ ३८ ॥ 
सेनाजीवैश्च कौरव्य तथा विषयवासिभिः । 
अज्ञातैयैदि वा ज्ञातैः कतेव्यं खृपतेः प्रियम्‌ ॥ ३९॥ 
` ३ कौरब ! जो आपकी सेनामें रहकर अपनी जीविका चलाते हैं, जो आपके राज्यमें रहते हैं, 
उन्हे आप जानते हों या न जानते हों, उन्हें राजाका प्रिय करना ही चाहिये ॥ ३९॥ 
प्रायः प्रधानाः पुरुषाः क्षो भयन्त्यरिवाहदिनीम्‌। 
निगृह्यन्ते च युद्धेषु मोक्ष्यन्ते चै स्वसैनिकैः ॥ ४०॥ 
प्रधान पुरुष प्रायः शत्रुओंकी सेनाको मथ देते हैं, फिर आप युद्धोंमें पकडे जाते हैं, और 
सेनावारे लोग फिर उनको छुडा छेते हैं ॥ ४०॥ 
2) सेनाजीवाश्व ये राज्ञा. विषये सन्ति मानवाः । 
तैः सङ्गम्य पार्थाय यतितव्यं यथातथम्‌ ॥४१॥ 
जो लोग सेनाके हैं और जो लोग राज्यमें बसते हैं; उन सबको मिलकर राजाका यथायोग्य 
कल्याण करना ही चाहिये ॥ ४१ ॥ 
यद्येव॑ पाण्डवे राजन्मवद्धिषबयवासिलिः । 
यहच्छ्या मोक्षितोऽद्य तत्र का परिदेवना ॥ ४२॥ 
यदि आपके राज्यमें रहनेवाले पाण्डवोंने अपनी इच्छासे आपको छुडा दिया, तो उसमें दुःख 
मानेनेकी कौनसी बात है ? ॥ ४२॥ 
न चैतत्साधु यद्राजन्पाण्डवास्त्वां पोत्तस । 
स्वसेनया संप्रयान्तं नानुयान्ति स्म एछतः ॥४३॥ 
है राजाओंे शरेष्ठ राजन्‌ ! जो आप अपनी सेनाके सहित जाते होते और पाण्डव आपके पीछे 
न चलते, तो यह दुःखकी बात अवश्य होती ॥ ४३ ॥ 
शराश्च बलवन्तश्च संयुगेष्वपलायिनः । 
भवतस्ते सभायां वै प्रेष्यतां पूर्वमागताः ॥ ४४ ॥ 
निस्सन्देह पाण्डव बडे शूरवीर बलवान्‌ और युद्धमे स्थिर रहनेवाछे हैं, फिर भी पहले ही गे 
आपकी सभामें आपके दास बन चुके हैं ॥ ४४ ॥ 
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पाण्डवेयानि रत्नानि त्वमद्याप्युपञ्चञ्जसे। 

सत्त्वस्थान्पाण्डवान्पइ्य न ते प्रायसुपाविदान्‌ । 

उत्तिष्ठ राजन्भद्रं ते न चिन्तां कतुमहेसि ॥ ४५॥ 
उन्हीं पाण्डवोके सब रत्नोंका आप आज भोग करते हैं, फिर भी देखिये, पाण्डव कैसे सत्त्वस्थ 
हैं, वे कभी आपके समान ग्रायोपवेश नहीं करते । हे राजन्‌! आपका कल्याण दो, अब आप 
उठिये, विलम्ब मत कीजिये ॥ ४५ ॥ 

_ अवहयमेव नृपते राज्ञो विषयवासिभिः । 

पियाण्याचरितव्यानि तत्र का परिदेवना ॥ ४६॥ 
हे राजन्‌ ! राज्यमें रहनेवाले पुरुषोंको राजाकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिये; अतः इसमें 
दुःखी होनेकी क्या बात है? ॥ ४६॥ 

मह्वाक्यमेतद्राजेन्द्र यंद्येषं न करिष्यसि । 

स्थास्यासीह भवत्पादौ झुश्ूषन्नारिमरदन ॥ ३७॥ 
हे शत्रुनाशक राजेन्द्र ! यदि आप मेरे वाक्योंको न मानेंगे तो में भी आपके चरणोंकी सेवा 
करते हुए आपके पास ही रहूंगा ॥ ४७॥ | 

नोत्सहे जीवितुमहं त्वह्विहीनो नरषेभ । 

प्रायोपविष्टस्तु नुप राज्ञां हास्यो भविष्यसि ॥ ४८॥ 
हे पुरुषसिंह ! हे राजेन्द्र ! में आपके बिना नहीं जी सकता । हे राजन्‌! अनशन करनेसे 
तो आप राजाओंके इंसीके पात्र ही होंगे ॥ ४८॥ 

पेवाम्पायन उषाच 
एवसुक्तस्तु कणेन राजा दुर्याधनस्तदा । 
नैवोत्थातु मनश्चक्रे स्वर्गाय कूतनिश्चयः ॥ ४९॥ 
॥ इति भ्रोमद्ाभास्ते आरण्यकपवोणि अष्टानिशदधिकद्विशाततमो-5घ्यायः ॥ २३८ ॥ ८२९३॥ 

वैशम्पायन बोले- जब राजा दुर्योधनसे कणेने ऐसे वचन कहे, तब भी महाराजने उठनेकी 
इच्छा न की और अपने मनमें मरनेका ही निश्रय कर लिया ॥ ४९॥ 9 


|| महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ अडतासवां अध्याय समाप्त ॥ २३८॥ ८२९३॥ 
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पेशम्पायन उपाच 

प्रायोपविष्टं राजानं दुयोधनममषेणम्‌ । 

उवाच सान्त्वयन्राजञ्दकुनिः सौबलस्तदा ॥१॥ 
बैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाक्रोधी शत्रुनाशक महाराज दुर्योधनको इस प्रकार 
अनशन करजेके लिए बैठे हुए देखकर सुबलपुत्र शकुनि उसे सान्त्वना देता हुआ कहने 
लगा ॥ १॥ अड 

सम्यशुक्त हि कर्णेन तच्छृतं कौरव त्वया । 

मयाहृतां श्रियं स्फीतां मोहात्समपहाय किंम्‌ । 

त्वमबुद्धधा पवर प्राणानुत्ख्रष्टुमिच्छसि ॥२॥ 
दे कौरव ! करने जो कुछ आपसे कहा सो आपने अच्छी प्रकार सुना । आप मेरे द्वारा 
उपार्जित की गई समृद्धियुक्त लक्ष्मीको क्या मोहसे यों ही छोड देंगे ? जो, हे राजश्रेष्ठ ! इस 
प्रकार आप मूर्खतासे अपना प्राण परित्याग करना चाहते हैं ॥ २॥ 


अद्य चाप्यवगच्छामि न वृद्धाः सेवितास्त्वया । 

यः समुत्पातितं हषे दैन्यं चा न नियच्छति। 

स नइयति श्रिये प्राप्य पाचमाममिवारुभसि ॥३॥ 
आज. मुझे यह ज्ञात हुआ कि आपने बूढोंकी सेबा नहीं की है। जो सुख या दुःखके आनेपर 
स्वयंपर संयम नहीं कर पाता उसका उसी प्रकारसे नाश हो जाता है जैसे भिट्टीका कचा 
बतेन पानीमें गल जाता है ॥ ३॥ 

अतिभीरुमतिङ्कीबं दीघेसूच प्रमादिनम्‌ । 

व्यसनाट्विषयाक्रान्तं न भजन्ति रूप श्रियः ॥४॥ 
है राजेन्द्र ! अत्यन्त डरपोक, नपुंसक, आलसी, असावधान, व्यसनी और विषयोंमें फंसे 
इए राजाके पास लक्ष्मी नहीं आती ॥ ४॥ 


सत्कृतस्य हि ते शोको विपरीते कथं भवत्‌ । 
मा कृतं शोभनं पार्थैः शोकसालस्व्य नाशाय ॥५॥ 
। पाण्डबोने जब आपका सत्कार ही किया तब तो आप इतना शोक कर रहे हैं, जब बे इसके 
| बिपरीत आपका तिरस्कार करते, तो पता नहीं आप कितना शोक करते । पाण्डबोंने जो 
उत्तम कमे किया है, उसे शोकका आश्रय लेकर नष्ट मत कीजिये ॥ ५ ॥ 


1 
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री 
यत्र इषस्त्वया कार्यः सत्कतैव्याञ्च पाण्डचाः। 
तत्र शोचसि राजेन्द्र विपरीतमिदं तच ॥६॥ 


हे राजेन्द्र ! जहां आपको प्रसन्न होना चाहिये और पाण्ड 3 
शोक करते हैं, यह बहुत विपरीत बात है ॥ ६॥ का सत्कार करना चाहिए, वहां 


प्रसीद सा त्यजात्मानं तुष्टश्च सुकृतं स्मर । 
प्रयच्छ राज्यं पार्थानां यशो घमेमवाप्नुहि ॥७॥ 
हे महाराज ! आप प्रसन्न होईए; शरीरको बृथा नष्ट न कीजिये; और प्रसन्न होकर अपने 
पुण्यका स्मरण कीजिये । पाण्डवोंका राज्य उनको देकर यश और धर्मको प्राप्त कीजिये ॥७॥ 
क्रियामेतां समाज्ञाय कृतघो न भविष्यासे । 
सौभ्राचं पाण्डवैः कृत्वा समवस्थाप्य चेव तान्‌ । 
पित्र्यं राज्यं प्रयच्छैषां ततः सुखमवाप्नुहि ॥८॥ 
ऐसा करनेसे आपको कोई कुतध्न नहीं कहेगा । उन्हें राज्यपर बिठळा देनेपर पाण्डवोसे 
सौश्रात्र भी बना, रहेगा । पाण्डवोंफे पितामहका राज्य उनको लौटाकर सुखी होइये ॥ ८ ॥ 
चाछुनेस्तु वचः श्रुत्वा दुःशासनसवेक्ष्य च । 


पादयोः पतितं वीरं विछृवं आतृसौहृदात्‌ ॥९॥ 
बाहुभ्यां साधुजाताभ्यां दुःशासनमरिंदमम्‌ । 
उत्थाप्य संपरिष्वज्य प्रीत्याजिधत सूधेनि ॥ १०॥ 


शकुनिके ऐसे वचन सुनकर और बीर दुःशासनको भाईके प्रेमके कारण चरणोंमें पडा हुआ 
देखकर राजा दुर्योधनने शत्रुनाशक दुःशासनको अपने सुन्दर हाथोंसे उठाकर और उसे 
गलेसे लगाकर उसका माथा प्रेमसे एंघा ॥ ९-१०॥ 

कणसौबलयोश्रापि संस्छृत्य वचनान्यसौ । 

निर्वेदं परमं गत्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 

ब्रीडयाभिपरीतात्मा नैराइयसगमत्परम्‌ ॥ ११॥ 
कर्ण और शकुनिके वचनोंको यादकर राजा दुर्योधनको बहुत दुःख हुआ और उज्जासे 
व्याकुल होकर बहुत निराश हुए ॥ ११॥ 

सुहृदां चैव तच्छुत्वा समन्युरिदमत्रवीत्‌। 

न धर्मधनसौख्येन नैश्वर्येण न चाज्ञया । र 

नैव भोगैश्च मे काये मा विहन्यत गच्छत ॥ १२॥ 
तदनन्तर अपने मित्रोंकी उन वातोंको सुनकर क्रोधमें भरके कहने लगे- कि मुझे धर्म, धन, 
सुख, ऐश्वर्य और राज्यसे तथा अनेक प्रकारके भोगोंसे कुछ प्रयोजन नहीं है, तुम लोग मुझे 
दुःख मत दो । तुम लोग घरको चलें जाओ ॥ १२॥ 


१७८ ( महा. आ. आरण्यक, ) 


PS उदक 


१२५८ ° मह्दाभारते | |] घोषयाज्ञापर्व 
०--.-.----+--+++++++---......._ 


निश्चितेयं मम मतिः स्थिता प्रायोपकेशाने । 

गच्छध्वं नगरं सर्वे पूज्याश्च शरवो मम ॥१३॥ 
ने अपनी बुद्धिको स्थिर करके यह निश्चय किया है, कि.अब अनशन अवश्य करूंगा। अब 
तुम सब हस्तिनापुरको चले जाओ और मेरे बडे बूढोंकी सेवा करना ॥ १३॥ 

त एवसुक्ताः प्रत्यूचू राजानमरिमदेनम्‌ । 

या गतिस्तव राजेन्द्र सास्माकमपि भारत । 

कथं वा संप्रवे्ष्यामस्त्वद्विहीनाः पुरं वयम्‌ ॥ १४॥ 
राजाके ऐसा बचन सुनकर वे लोग शत्रुनाशक दुर्योधनसे कहने लगे- कि है राजेन्द्र ! हे 
भारत! आपको छोडकर हम लोग नगरमे कैसे प्रवेश करेंगे ? इसलिये आपकी जो दक्षा 
होगी वही हम सबकी भी होगी ॥ १४ ॥ | 

स सुहद्धिरमात्यैश्व त्रातूमिः स्वजनेन च! 

बहुप्रकारमप्युक्तो निश्चयान्न व्यचाल्यत ॥ १॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज दुर्योधन इस प्रकार मन्त्री, भाई, मित्र और वान्ध्ोके द्वारा 
अनेक प्रकारसे समझाये जानेपर भी अपने निश्रयसे विचलित न हुए ॥ १९ ॥ 

दर्भप्रस्तरमास्तीये निश्चयाद्‌ धृतराष्ट्रजः । 

संस्पृ्यापः शुचिभूत्वा भूतलं ससुपाश्चितः - ॥ १६॥ 
धतराष्ट्पुत्न॒ राजसिंह महाराज दुर्योधने निश्चय करके एरथ्वीपर कुशका आसन बिछाया और 
जल आदिसे पवित्र होकर वे उसपर बैठ गए ॥ १६ ॥ 

कुशाचीरास्बरधरः परं नियममास्थितः । 

चाग्यतो राजझादूलः स स्वर्गगतिकाङ्क्षया । 


मनसोपचितिं कृत्वा निरस्य च बहिष्क्रियाः ॥ १७॥ 
अथ तं निश्चयं तस्य बुद्ध्वा दैतेयदानवाः । 
पातालवासिनो रौद्राः पूवे देवैविनिजिताः ॥ १८॥ 


तब महाराजने कुशके आसनपर बैठकर कुशसे बने वस्र ओढ लिये और अपने वचनको अपने 
बशमें किया, अर्थात्‌ मौन हो गये । उस समय महाराजने केवळ स्वर्ग जानेहीका ध्यान 
किया । अपने मनको वशमें करके बाहरकी सब क्रियाओंको त्याग दिया ॥ १७-१८ ॥ 

ते स्वपक्षक्षयं तं तु ज्ञात्वा दुर्योधनस्य वै । 

आहानाय तदा चक्कु: कर्म वैतानसंभवम्‌ ॥ १९॥ 
महाराजका ऐसा निश्चय देखकर दितिपुत्र दैत्य, दानव, पातालमें रहनेवाले घोर राक्षस और 
जिनको देवताओंने पहिले जीता था उन सबने अपने पक्षका नाश विचारकर दुर्योधनको 
आह्वान करनेके लिये अथर्ववेदकी रीतिसे यज्ञ करना आरम्भ किया ॥ १९.॥ 


ध्याय २३९ ] मौरंण्यकप 
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बृहस्पत्युशनोक्तैश्व मन्तरैर्मन्त्रविशारदाः 
अथर्ववेदोक्तैश्च याओोपनिषदि क्रियाः 
सन्त्रजप्यसमायु्तास्तास्तदा समवतयन्‌ ॥२०॥ 


मंत्रोकी जाननेवाले त्राक्मणेने बृहस्पति और शुक्नके कहे हुए मंत्रोंसे अथर्ववेद और उपनिषदोंके 
अनुसार मन्त्र जपना और यज्ञ करना आरम्भ किया ॥ २० ॥ 


जुह्ृत्य्नौ हविः क्षीरं मन्त्रवत्सुसमाहिताः 


ब्राह्मणा वेद्वदाहुपारगाः सुहृढब्रताः ॥ २१ ॥ . 
बेद ओर वेदाज्लोंके जाननेवारे उत्तम त्रतधारी बराह्मण अभिमें मंत्रोके साथ खीर और दूधकी 
आहुति देने लगे ॥ २१॥ 


कमेसिद्धौ तदा तत्र जम्भमाणा महादूझुता । 
कृत्या ससुत्थिता राजन्किं करोमीति चान्रबीत्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! इसप्रकार कर्म सिद्ध होनेके बाद यज्ञकुण्डसे एक जंभाई देनेवाली महाआश्रयंकारक 
कृत्या उत्पन्न हुई और कहने लगी, कि में क्या करूं? ॥ २२॥ 


आहुर्देत्याश्व तां तत्र सुप्रीतेनान्तरात्मना । 

प्रायोपविष्टं राजानं धातेराष्ट्रमिहानय ॥२३॥ 
तब सब दैत्य प्रसन्न मनवाले हो गए और उससे बोले- कि अनशन करनेके लिए बैठे हुए 
घृतराष्पुत्र राजा दुर्योधनको हमारे पास ले आओ ॥ २३॥ 


तथेति च प्रतिश्रत्य सा कृत्या प्रययो तदा । 
निमेषादगमञ्चापि यत्र राजा खुयोधनः ॥ २४॥ 
वह स्री “ तथास्तु ” कहकर और उनके वचनको स्वीकार करके वहांसे चली ओर क्षणभरमें 


उस स्थानपर जा पहुंची कि जहां राजा दुर्योधन बैठे हुए थे ॥ २४॥ 


समादाय च राजानं प्रविवेश रसातलम्‌ | 
दानवानां सुहूतोच तमानीतं न्यवेदयत्‌ ॥ २५॥ 


दुर्योधनको लेकर वह रसातलमें चली गई और क्षणभरमें बह दानबोंके पास जाकर बोली 
कि में दुर्योधनको ले आई हूँ ॥ २५॥ | 


१२६० . मदाभारतै । [ घोषयाभापद॑ 


Pa 
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तमानीतं छूप॑ दृष्ट्रा रात्रौ संहत्य दानचाः । 
प्रहृष्टमनसः सर्वे किंचिदुत्फळुलोचनाः । | 
साभिमानमिदं वाक्यं ढुयोधनमथाञ्रवन्‌ ॥ २६॥ 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि एकोन चत्वारिशद्धिकडिङततमोऽध्यायः॥ २३९॥ ८३१९ ॥ 
कृत्या द्वारा लाए गए राजा दुर्योधनको देखकर सब दानव प्रसन्न हुए। उनकी आंखें 
रसननतासे खिल उठीं । वे रात्रिम दुयोधनसे भेटकर और उससे अभ्निमानपूर्वेक यह बचन 
कहने लगे ॥ २६॥ | न 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसी उन्तार्लांसवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ ८३१९ ॥ ने 


) 


२४0 


वानवा ऊचः 
भोः खुयोधन राजेन्द्र भरतानां कुलोह्नह | 
रैः परिद्वतो नित्यं तयैव च महात्मभिः ॥१॥ 
अकार्षीः साहसामेदं करमात्प्रायोपवेरशानस्‌। 
आत्मत्यागी ह्यवाग्याति वाच्यतां चायशास्करीस्‌ - ॥ २॥ 
दानव बोले- हे राजेन्द्र ! भरतकुलश्रेष्ठ दुयोधन ! आपने हमेशा शूरवीर और महात्मा पुरुषासे 
युक्त होकर भी अन्न जलके परित्याग करनेका यह साहस क्यों किया है ? जो पुरुष अपने 
शरीरका नाश करता है, वह नरकगामी होता है और एश्ग्ीमें उसकी कीर्ति भी नष्ट हो 
जाती है ॥ १-२॥ 
न हि कार्यविरुद्धेषु बहपायेषु कमेखु । 
सूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥३॥ 
आपके समान बुद्धिमान्‌ विरुद्ध, पापमय और सर्वनाशक कार्योको नहीं करते ॥ ३ ॥ 


नियच्छैतां मतिं राजन्धमाथेसुखनाशिनीम । 

यशा/»प्रतापधैयंप्नी दाचूणां हृषेवर्धनीम्‌ 5 ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ ! आप इस धर्म, अर्थ और सुखके नाश करनेवाली आपके यश, प्रताप और घैयको 
नष्ट करनेवाली तथा शत्रुओंके इषको बढानेवाली बुद्धिको त्याग दीजिये ॥ ४॥ 
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शूयता च प्रभो तत्त्वं दिव्यतां चात्मनो छूप। 

निमाणं च शारीरस्य ततो घैथेमवाप्नुहि 


f ॥५॥ 
हे प्रभो ! धेय धारण कीजिए अब आप यथार्थ वार्ताको सुनिये हम आपके शरीरकी उत्पत्तिका 
वर्णन करते हैं ॥ ९ ॥ 


पुरा त्वं तपसास्साभिलंब्धो देवान्महेश्वरात्‌ । 

पूर्वेकायश्च सवस्ते निर्मितो वजसंचयेः ॥ ६॥ 
हे राजन्‌! पहिले समयमें हम लोगोंने शिवकी तपस्या की थी; तब आपको प्राप्त किया था । 
हे राजेन्द्र ! आपका जो नाभिके उंपरका शरीर है, वह वजञसे बना हुआ है ॥ ६॥ 


अस्त्रैर भेद्यः शञ्नैश्चाप्यघःक्कायञ्च तेऽनघ । 
कुलः पुष्पमयो देव्या रूपतः स्जीमनोहरः . ॥७॥ 
है पापरहित ! आपका जो नीचेका शरीर है, वह भी अख और शखोसे नहीं कट सकता । 
उसको पार्वती देवीने फूलोंसे बनाया है। बह अपने रूपसे ख्रियोके मनको मोइनेत्राला है ॥७॥ 


एवसीश्धरसंयुर्तस्तव देहो रपोत्तम | 

देव्या च राजशादूल दिव्यस्त्वं हि न मानुषः ॥८॥ 
है नृपोत्तम ! इस प्रकार आपका शरीर ईश्वर और देवीने बनाया है। हे राजशार्दूल ! आप 
देवता हैं, मनुष्य नहीं ॥ ८ ॥ 


क्षत्रियाश्च -सहावीर्या भगदत्तपुरोगमाः । 

दिव्यास्त्रविदुषः शराः क्षपयिष्यन्ति ते रिपून्‌ ॥९॥ 
महाबलवान्‌ भगदत्त आदि क्षत्रिय दिव्य शख्रोके जाननेबाले और महा शूरवीर हैं; वे सब 
आपके शत्रुओका नाश करेंगे॥ ९॥ 


तदलं ते विषादेन भयं तव न विद्यते । 
क्र ५ 1 0) 

साह्याथे च हि ते वीराः संभूता रवि दानवाः ॥ १०॥ 
आप कुछ विषाद न कीजिये; आपको कुछ भय नहीं दै। आपकी सहायताके लिये अनेक 
दानवोंने पृथ्वीमें अबतार लिया है॥ १० ॥ 

“भीष्सद्रोणकूपार्दी्च प्रवेक्ष्यन्त्यपरे$सुराः । 

. . ` सैराविष्टा घृणां त्यक्त्वा योत्स्यन्ते तव वैरिभिः ॥११॥ 

भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्यके शरीरमें अनेक दानव प्रवेश करेंगे; वे लोग उन 
वशमें होकर दयाको छोडकर आपके शत्रुओंसे युद्ध करेंगे ॥ ११॥ 


१, >> 


२२६ मंद्दाभारते । [ बोषयातरापई 
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नैव पुत्रान्न च ञ्ातृन्न पितून्न च बान्धवान | 


नैव दिष्यान्न च ज्ञातीन्न वालान्स्थविरान्न च ॥ १२॥ 
युधि संप्रह्रिष्यन्तो मोक्षयन्ति कुरुसत्तम | 
निःस्नेहा दानवाविष्टाः समाक्रान्तेऽन्तरात्मानि ॥ १३॥ 


हे कुरुशरेष्ठ ! उन भीष्मादियोंकी अन्तरात्मामे दानवोंके प्रविष्ट होनेके कारण वे खेहराहित हो 
जायेगे । इसलिये घे युड्धमं प्रहार करते इए न अपने पुत्रोंकी छोडेगे, न भाईयोंको, न 
पितरोंको, न वान्धवोंको, न शिष्योंको, न जातिवालोंको, न बालकोंको और न बूढोंको ही : 
बे छोडंगे ॥ १९-१३ ॥ 

प्रहरिष्यन्ति बन्धुभ्यः सलेहसुत्सज्य दूरतः । 

हृष्टाः पुरुषशादूलाः कछुषीकृतमानसाः । y 

अविज्ञानविसूढाश्च दैवाच्च विधिनिर्मितात्‌ ॥ १४॥ 
वे पुरुषसिह क्षत्रिय किसीका मोह नहीं करेंगे, और बन्धुओंसे युद्ध करेंगे । उस घोर युद 
वीर प्रसर भी होंगे, और दुःखी भी होंगे। सब लोग ग्रारब्धके बशमें होकर अज्ञानसे मोहित 
हो जायेंगे ॥ १४॥ 


व्यामाषमसाणाश्रान्थोन्य न मे जीवन्विमोक्ष्यसे । 

सवेदास्त्रासत्रमोक्षेण पौरुषे समवस्थिताः । 

उछाघमानाः ङुरुश्रे्छ करिष्यन्ति- जनक्षयम्‌ ॥ १५॥ 
हे इररष्ठ ! सब लोग परस्पर कहेंगे कि तुम हमसे जीते नहीं बचोंगे; वे सब वीर शस, 
अखन धारण करके बल्पूर्वक अपनी अपनी शलाघा करेंगे और जगतका नाश करेंगे ॥ १५॥ 


तेऽपि झाक्त्या महात्मानः प्रतियोत्स्यन्ति पाण्डवाः । 

वध चैषां करिष्यन्ति दैवयुक्ता महाबलाः ॥ १६॥ 
महात्मा पाण्डव भी अपनी शक्तिसे घोर युद्ध करेंगे, और वे महाबली पाण्डव देबसे प्रेरित 
होकर उन सबका नाश करेंगे ॥ १६॥ 


दैत्यरक्षोगणाश्चापि संभूताः क्षत्रयोनिषु । 

योत्स्यन्ति युधि विक्रम्य दाचुभिस्तव पार्थिव । 

गदाभिसुसलेः खङ्गैः शस्त्रैरुचावचैस्तथा ॥ १७॥ | 
आजकल अनेक दैत्य और राक्षसाने क्षात्रिय कुलमें अवतार लिया है । हे राजन्‌ ! वे लोग 
अत्यन्त पराक्रम करके आपके शत्रुओंसे गदा, मूसळ, तलवार और छोटे बंडे शस्त्र लेकर 
युद्ध करेंगे ॥ १७॥ 
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~ ऽन्तः रीतं 6 
यच तेऽन्तगेतं वीर भयमजुनसं भवम्‌। 

~ विहितो ~ दर 
तत्रापि $स्माभिवेधोपायो5जुनस्य वै ॥ १८ ॥ 


हे बीर ! आपके अन्तःकरणमें जो अर्जुनसे उत्पन्न होनेवाला जो भय है, हमने उस अनके 
मारनेका भी उपाय किया है ॥ १८॥ 


हतस्य नरकस्यात्मा कर्णमूर्तिसुपाश्रितः । 

तद्वैरं संस्मरन्वीर योत्स्यते केशवाजुंनौ ॥ १९॥ 
जो नरकासुर नामक राक्षस मारा गया था, उसकी आत्मा अब कम प्रविष्ट हो गई है । उसी 
बैरकों स्मरण करके अर्जुन और कृष्ण उससे युद्ध करेंगे ॥ १९॥ 


स ते विक्रमशौण्डीरो रणे पार्थे विजेष्याति । 

कर्णः प्रहरतां श्रेष्ठ: सवीश्वारीन्महारथः ॥२०॥ 
समर्थ कणे भी अपने बलसे अजुनको युद्धमें जीतेगा । कर्ण महारथ और शस्त्र चलानेवालोंमें 
श्रेष्ठ है, अतः वह सब शत्रुओको जीतेगा ॥ २० ॥ 


ज्ञात्वैतच्छद्मना वज्री रक्षाथे सव्यसाचिनः। 

कुण्डले कवचं चैव कर्णस्यापहरिष्याति ॥२१॥ 
यही जानकर वज्रधारी इन्द्र छद्य वेष धारण करके अजुनकी रक्षा करनेके लिये कर्णसे कुण्डल 
कवच ले लेंगे ॥ २१॥ 


तस्मादस्माभिरप्यत्र दैत्याः शतसहस्रशः । 

नियुक्ता राक्षसाश्चैव ये ते संशप्तका इति। 

प्रख्यातास्तेऽज्जुनं वीरं निहनिष्यन्ति मा शुचः ॥२२॥ 
इसीछिये हम लोगोंने भी संशप्तक नामसे सहो दैत्य और राक्षसोको इस कार्यपर नियुक्त 
किया है; आप शोक न करें, बे लोग अर्जुनको युद्धमें मारेंगे ॥ २२॥ 


असपत्ना त्वया हीयं भोक्तव्या वसुधा नप | 
सा विषादं नयस्वास्मान्नतत्त्व्युपपव्यते। 
विनष्टे त्वयि चास्माकं पक्षो हीयेत कौरव ॥२३॥ 
- हे राजन्‌ ! आप शन्रुआको मारकर इस एथ्वीका उपभोग करेंगे । हे राजन्‌ ! आप हमें भी 
दु+खमे मत डालिए, क्योंकि यह काम आपके योग्य नहीं है । हे कौरव ! आप यदि मर 


जायेंगे, तो हमारा बल नष्ट हो जायेगा॥ २३ ॥ 
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गच्छ वीर न ते बुद्धिरन्या कार्या कर्थचन । 
त्वमस्माकं गतिर्नित्ये देवतानां च पाण्डवाः ॥ २३॥ 
डे बीर ! अब आप जाइये; अपनी बुद्धिको बिपरीत मत बनाइये । आप सदासे हमारी गति 
ह । इसीप्रकार देवता भी पाण्डवोंको अपनी गति मानते हें. ॥ २४॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवस्ुक्त्वा परिष्वज्य दैत्यास्तं राजङुञ्जरम्‌ । 
समाश्वास्य च दुधर्ष पुत्रवद्ानवर्षभाः ॥ २९॥ 
वैज्वम्पायन बोठे- ऐसा कहकर दोनवोनें राजसिंह दुर्योधनको अपने हृदयसे लगाकर बहुत 
समझाया और पुत्रके समान उनको सांत्मना प्रदान की ॥ २५ ॥ 
स्थिरां कृत्वा बुद्धिमस्य प्रियाण्युक्त्वा च भारत । 
गस्यतामित्यनुज्ञाय जयमाप्लुहि चेत्यथ ॥ २६॥ 
हे भरतबंशी राजेन्द्र ! उन्होने मीठे वचन कहकर दुर्योधनकी बुद्धिको स्थिर कर दिया और 
कहा कि “ जाओ ? । यह कहकर और उसे “ विजय प्रास करो ' इस प्रकारका आशीवाद भी 
दिया ॥ २६॥ [ 
ैर्विसृष्ठं महाबाहुं कृत्या सैवानयत्पुनः । श् 
तमेव देश यत्रासौ तदा प्रायछुपाविशत्‌ ॥२७॥ 
इस प्रकार राध्षसोंके द्वारा महाबाहु दुर्योधनको जानेके लिए कह देनेपर कृत्याने महाराज 
दुर्योधनको उसी स्थानपर पहुंचा दिया जहां वे अन्न और जलको छोडकर चेठे थे ॥ २७॥ 
प्रतिनिक्षिप्य तं वीरं कृत्या समभिपूज्य च । 
अनुज्ञाता च राज्ञा सा तत्रैवान्तरधीयत ॥२८॥ 
उस वीर राजाको बहांपर पहुंचाकर और उनका सत्कार करके उनकी आज्ञा लेकर वह कत्या 
वहीं गुप्त हो गई ॥ २८ ॥ ; 
गतायामथ तस्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा । 
स्वम्ञभूतामिदं सवेमचिन्तयत भारत । 
विजेष्यामि रणे पाण्डूनिति तस्याभवन्मतिः ॥ २९॥ 
उस ख्रीके चले जानेके पश्चात्‌ राजा दुर्योधनने उन सब वातोंकों स्वके समान जाना और 
उनके मनमें यह निश्चय हो गया कि में पाण्डवोंको युद्धमें जीतूंगा ॥ २९॥ 
कण संदाप्तकांसैव पाथेस्थामित्रघातिनः । | 
द अमन्यत वघे युक्तान्समरथोश्च योधनः ॥३०॥ 
| त ल कणी और संशप्तकगणकों पाण्डबोंके मारनेमें समर्थ और अपना मित्र 
Fe ° 
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एवसाशा ढा तस्य घाताय दुर्ने 
१] 
विनिर्जये र 
॥३१॥ 


भ 
हे भरतग्रेष्ठ ! उस दुश्बुद्धि धरतराषट्रपश्न दुर्योधनकी ` पाण्डाको जीतनेकी आशा दृढ हो 
गई ॥ ३१॥ 

कर्णो$प्याविष्टचित्तात्मा नरकस्यान्तरात्मना । 

अनस्य बधे कूरामकरोत्स मति तदा ॥ ३२॥ 
इसीग्रकार नरकासुरकी आत्माके कर्णकी आत्मामं प्रविष्ट हो जानेपर उसने अर्जुनको मारनेका 
क्रुर निश्चय कर लिया ॥ ३२॥ 


संशप्तकाश्व ते वीरा राक्षसाविष्टचेतसः। 
| र रजस नस्ल फल्गुनस्य वघैषिणः ॥३३॥ 
| राक्षसाके दवारा जिनका चित्त प्रभावित हो गया है, ऐसे महावीर संशप्तक राक्षस भी रज और 
आष्सद्रोणकूपाद्याश्च दानवाक्रान्तचेतंसः। 
न तथा पाण्डुपुत्राणां स्नेहवन्तो विशां पते । 
न चाचचक्षे कस्मैचिदेतद्राजा. सुयोधनः ॥३४॥ 
भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदिके मनोमें भी राक्षसोंके प्रवेश कर जानेसे उन सबकी 
उभी बुद्धि पलट गई और, हे राजन्‌ ! पाप्डुके पुत्रोके प्रति उनका स्नेह पहलेके समान न रहा । 
हे राजन्‌ ! दुर्योधनने इस वृत्तान्तको किसीसे नहीं कहा ॥:३४॥ 
दुर्योधनं निशान्ते च कणो वैकतेनो5त्रवीत्‌। 
' स्मंयन्निवाञ्जिं कृत्वा पार्थिवं हेतुमद्वचः ॥ ३॥ 
“प्रातःकाल होते ही विकतेनके पुत्र कंणने हाथ जोडकर मुस्कराते हुए महाराज दुर्योधनको 
प्रसन्न करके उनसे हेतुके सहित ऐसे वचन कहे ॥ ३५॥ 
न-स्रुतो जयते शत्रूञजीवन्भद्राणि पझ्याति। 
सूतस्य भद्राणि कुतः कौरवेय कुतो जयः। 
न: कालोऽद्य विषादस्य भयस्य मरणस्य वा ॥ ३६॥ 
कोई मरकर शत्रुओंको नहीं जीतता.। जीता हुआ पुरुष ही अनेक सुख देखता है। हे कौरव ! 
मरे. हुए पुरुषको सुख कहां और उसे जय-भी कहांसे ग्राप्त होगी? इसलिए अब यह समय 
“विषाद करनेका, डरनेका अथवा मरनेका नहीं है ॥ ३६॥ 
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परिष्वज्यात्रवीचैनं सुजाभ्यां स महारुजः 

उत्तिष्ठ राजन्कि रोषे कस्माच्छोचसि राचुहन(। 

शाचून्प्रताप्य वीयेण स कथं मतुमिच्छसि ॥ ३७॥ 
महाबाहु कणीने राजा दुर्योधनको अपने हाथसे पकड़कर तथा गलेसे लगाकर कहा कि हे 
राजन्‌ ! अब आप उठिये; क्यों सोते हैं ? और क्‍यों शोक करते हैं ? हे शत्रुनाशक ! आप 
तो अपने बलसे शत्रुओंको दुःख देनेवाले हैं फिर मरनेकी इच्छा क्यों करते हैं? ॥ ३७ ॥ 


अथ वा ते भयं जातं दृष्ठाज़्नपराक्रमम्‌ । 
सत्यं ते प्रतिजानामि वधिष्यामि रणेड्जैनम्‌ ॥ ३८॥ 
यदि आपको युद्धम अर्जुनका बल देखकर कुछ भय हुआ हो तो मैं आपसे सत्य कहता ह कि 
भै युद्धमें अजुनको मारूंगा ॥ ३८ ॥ 
गते अयोदशे वर्षे सत्येनायुधमालभे । 
आनयिष्यास्यहं पा्थान्वदा तव जनाधिप ॥ ३९॥ 
में शखोंको छक्र सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तेरह बर बीत जायेंगे; तब, हे राजन्‌! 
सब पाण्डवोंको आपके वशमें कर दूंगा ॥ ३९॥ | 
एवसुक्तस्तु कर्णेन दैत्यानां वचनात्तथा । 
प्रणिपातेन चान्येषासुदतिष्ठत्छुयोधनः । 
दैत्यानां तद्वचः श्रत्वा हृदि कृत्वा स्थिरां मतिम्‌ ` ॥ ४०॥ 
कर्णके ऐसे बचन सुनकर तथा दैत्योके बचनोंका स्मरण कर और सब लोगोंको प्रणाम: करते 
देख महाराज दुर्योधन उठे । उन्होंने दैत्योंके वचनसे अपने मनको स्थिर किया ॥ ४०॥ 
ततो मनुजशादूलो योजयामास वाहिनीम्‌ । 
रथनागाश्वकलिलां पदातिजनसंकुलाम्‌ ॥४१॥ 
इसके बाद मनलुष्योमें श्रेष्ठ राजाने रथ, सारथी, घोडे और पैदलोंसे भरी हुई अपनी सेनाको 
चलनेकी आज्ञा दी ॥ ४१ ॥ ै 
गङ्गौघप्रतिमा राजन्प्रयाता सा महाचस्तूः । 


श्वेतच्छज: पताकाभिश्वामरैश्व सुपाण्ड्रैः ॥ ४२॥ 
रथैनोगैः पदातैश्च शुझ्ुभेऽतीव संकुला । 
' व्यपेताञ्रघने काले औरिवाव्यक्तशारदी | ॥ ४३ ॥ 


वह सेना गंगाप्रबाहके समान चल पडी । श्वेत छत्र, सफेद चमर, पताका, रथ; हाथी, 


घोडे और पैदलोंसे वह सेना बहुत शोभित होने लगी । उस समय सेनाकी ऐसी शोभा 


बढ़ी जैसे संपूर्ण रूपसे प्रक न हुई हुई शरद्‌ ऋतुमें मेघरहित आकाशकी शोभा होती 
है ॥ ४२-४३॥ 
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` जयाशीभिदिजन्द्रैस्तु स्तूयमानोऽधिराजचत्‌ । 
शहृन्ञ्जलिसालाश्च धातराष्ट्रो जनाधिपः ॥ ४४॥ 
ब्राह्मणोंने उनको जयका आशीबीद दिया । घे स्तुति करनेवाले लोगोसे माला और प्रणामको 


ग्रहण करते हुए चले । उस समय धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन चक्रक महाराजफै समान 
शोभित हुए ॥ ४४॥ 


खुयोधनो ययावग्र श्रिया परमया ज्वलन । 
कर्णेन सापे राजेन्द्र सौबलेन च देविना ॥४५॥ 


राजा दुर्योधन लक्ष्मीसे परम प्रकाशमान होकर, हे राजेन्द्र ! कर्ण और जुबारी शकुनिके 
साथ आगे चले ॥ ४५॥ 


दुःासनादयश्चास्य भ्रातरः सवे एव ते। 
भूरिश्रवाः सोमदत्तो महाराजश्च बाहिकः ॥४६॥ 
रवैनीनाविधाकारेहयैगेजवरैस्तथा । 
प्रयान्तं रुपसिंह तमनुजग्सुः कुरूद्धहा: । 
, कालेनाल्पेन राजंस्ते विविशुः स्वपुरं तदा ॥ ४७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्दकप्वेणि चत्वारिंशद्‌ धिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २४०॥ ८३६६ ॥ 
दुःशासनादि सभी भाई; भूरिश्रवा, सोमदत्त और महाराज बाहिक आदि कौरव अनेक तरहके 
आकारवाले रथों, उत्तम घोडों और श्रेष्ठ हाथियोंपर चढकर जानेवाे नृपश्रेष्ठ दुर्योधनक पीछे 
पीछे चले । हे राजेन्द्र ! वे लोग थोडे ही समयमें हस्तिनापुरमें जा पहुंचे ॥ ४६-४७॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ चालोखवां अध्याय समाप्त ॥ २४० ॥ ८२६६॥ 


! २४१ 
जनमेजय उषाच 
वसमानेषु पार्थेषु वने तस्मिन्महात्मखु | 


धातराष्ट्रा महेष्वासाः किमङुवन्त सत्तम | 
कणों वैक्तेनश्चापि शकुनिश्च महाबलः । ह 
भीष्सद्रोणकृपाओव तन्मे शंसितुमहीसि ॥२॥ 


जनमेजय बोले- हे द्विजसत्तम ! जब महात्मा पाण्डव बनमें रहने लगे, तब महा धनुर्धारी 
दृतराष्ट्रपुत्र, विकर्चनपुत्र कर्ण, महा बलवान्‌ शाने, भीष्म, . द्रोणाचाये और कृपाचार्यने 
क्या किया ? सो मुझसे कहिये ॥ १-२॥ 


क 
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शिज्ञम्पाथन उपाच 

एवंगतेषु. पार्थेषु विसरे. च खुयोधने । 

आगते. हास्तिनपुरं मोक्षिते पाण्डुनन्दनैः । 

भीष्मोऽन्रवीन्महाराज धारतेराषट्रमिदं. वचः ॥३॥ 
े्म्पायन बोले- हे महाराज ! जब पाण्डवोंने दुयोंधनको छुडाया और दुर्योधन. पाण्डबोसे 
बिदा होकर हस्तिनापुर पहुंचे, और पाण्डव वनमें ही रह गए; तब, हे. महाराज ! दुर्योधनसे 
भीष्मने यह वचन कद्दा ॥ ३ ॥ 

` उक्तंतात मया पूर्वे गच्छतस्ते तपोवनम्‌ । 

गसन मे न रुचितं तव तन्न कृत च ते ॥४॥. 
हे तात ! जब तुम तपोवनको जा रहे थे; तभी मैंने कहा था कि तुम्हारा वनको जाना सुझे 
अच्छा नहीं लगता, परन्तु तुमने मेरी बात नहीं मानी ॥ ४॥ 


ततः प्राप्त त्वया वीर ग्रहणं शन्चुभिबेलात्‌ । 

सोक्षितश्चासि ध्ेज्ञैः पाण्डवेने च लज्जसे ॥५॥ 
ह वीर ! इसीसे तुमको शत्रुओंने अपने बरसे पकड लिया। उस समय धमीत्मा पाण्डबॉने ही 
तुमको छुडाय़ा; इसपर भी तुमको लज्जा नहीं आई ॥ ५ ॥ 


प्रत्यक्षं तव गान्धारे ससैन्यस्य विशां पते । 

सूतपुचोऽपयाङ्गीतों गन्धर्वाणां तदा रणात्‌ 

क्नोदातस्तव. राजेन्द्र ससैन्यस्य छुपात्मज ॥.६॥ 
हे गान्धारीपुत्र ! हे एथ्वीनाथ ! हे राजपुत्र ! तुम्हारे और तुम्हारी सेनाके चि्लाते रहनेपर 
भी तुम्हारे देखते देखते कणे गन्धवोके युद्धमेंसे डरकर भाग गया ॥ ६॥ 


हष्टस्ते विक्रम्षैव पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

कर्णस्य च महाबाहो सूतपुत्रस्य दुमेतेः ॥७॥ 
है महाबाहो ! महात्मा पाण्डवोंका पराक्रम तुमने देखा और दु्ुद्धि तपुत्र केणेका बल भी 
तुमने देख लिया है ॥ ७॥ 


न चापि पादभाक्कणेः पाण्डवानां हुपोक्तम | 
धनुवेदेःच शौय च धमे वा धर्मवत्सल - पटना 
ता 1 हे ध्मग्रिय ! धनुर्वेद, शूरता और घमोचरणमें कण पाण्डबोके चरणके समान भी” 
॥८॥ 


२४१९ ] अ ण्यकपरव Ls 
र क्षमं मन्ये पाण्डचैस्ते 
धि -संघिविवां श्रेष्ट कुलस्यास्य विवृद्धये > 
हे सन्धिजाननेवालोमे श्रेष्ठ! इसलिये मैं महात्मा पाग्डबोंसे स व हूँ 
सन्धिः 
सन्धि करनेसे इस इतकी धि होगी ॥ ९.॥ न्थि. करना अच्छा समझता. हूँ 
एवशुकतस्तु भीष्मेण धातरा जनेश्वरः । 
हलला र ससौबलः ॥१०॥ 
हे महाराज जनमेजय ! राजा ऐसे वचन सुनकर इृतरा्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन सुबलपुत्र 
शकानिके साथ हंसकर वहांसे चल दिये.॥ १० ॥ प कक 
तं तु अस्थितसाज्ञाय कणेदुःशासनादय: । 
अनुजग्खुभेदेष्वासा घातराष्ट् महाबलम्‌. ॥११॥. 
जब राजा दुर्योधन हांसे चले, तब महावठवान्‌. कण और दुःशासन आदि महाधनुधोरी « 
भी: महाबल्शाली दुर्योधनके पीछे पीछे उठकर चल दिए.॥ ११॥ 
तांस्तु संप्रस्थितान्हद्टा भीष्मः कुरुपितामहः । 
लज्जया ब्रीडितो राजञ्जगाम र्वं निवेशनम्‌ ॥.१२.॥. 
है राजन्‌ जनमेजयः! जब झुरुओंके पितामह भामे उनको. जाते देखा, तो.वे भी. लज्जित 
होकर बहांसे अपने घरको चले गये ॥ १२॥ 
गते. भीष्मे महाराज घातेराष्ट्रो जनाथिपः। 
पुनरागस्य तं देशमभन्त्रयत मन्त्रिभिः ॥ १३॥ , 
हे महाराज ! जब भीष्म चले गये, तो राजा दुर्योधन मन्त्रियॉके सहित वहाँ आकर सलाह 
करने लगे ॥ १३॥. [ 
किमस्माकं 'भवेच्छेयः किं कार्यमवशिष्यते । 
कथं लु खुकूत च स्यान्मन्त्रयामास भारत ॥१४॥ 
हे भारत ! अब हम लोगोंका कल्याण कैसे. होगा ? ओर अब हमको क्या करना चाहिए ? 
हमको, किस. प्रकार पुण्य लाभ होगा ? इन -सब बातोपर वह बिचार विमश करने लंगे॥१४॥, 
कर्ण उपाच 
दुर्योधन निबोधेदं बा हो क | 
श्रुत्वा च.तत्तथा सवे कतेम स N= च 
कण बोले- हे शत्रुनाशक दुयोधन! हे कौरव ! तुम मेरे वचनोंको सुनो. और जो में कहता : उ 
सो करो ॥ १५॥ 
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तवाद्य एथिवी वीर निःसपत्ना दपोत्तम।. । 
तां पालय यथा शक्को हतराव्ररमहासनाः ॥ १६॥ 
हे उपोत्तम! इस समय परधम तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है; इसलिये तुम इस पथ्मीका इस 
प्रकार पालन करो जैसे शत्रुओंको नाश करके महात्मा इन्द्र पालन करते हैं ॥ १६ ॥ 
पेशम्पायन उवाच 


एवसुक्तस्तु कर्णेन कर्ण राजान्रवीत्पुनः। 

न किंचिदुर्ूभं तस्य यस्य त्वं पुरुषषेभ ॥ १७॥ 
सहायश्वानुरक्तत्व मदथे च सखुद्यतः । 

अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तं वै झुणु यथातथम्‌ ॥ १८॥ 


घैशम्पायन बोले- कर्णके ऐसे वचन सुनकर राजा दुर्योधनने कणसे फिर कहा, हे . पुरुषसिह ! 
जिसके तुम ऐसे सहायक और भक्त हों तथा जिसके. लिये तुम सदा उद्यत रहते हो, हे 
ुरश्ेष्ठ! उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मेरे मनमें जो इच्छा है, उसको तुम ठीक 
तरह सुनो ॥ १७-१८ ॥ | - 
राजसूयं पाण्डवस्य दृष्टा ऋतुवरं तदा । 
मम स्पृहा ससुत्पन्ना तां संपादय सूतज ॥१९॥' 
हे बतपुत्र ! जबसे मेने राजा युभिष्टिरका बृहत्‌ राज्य यज्ञ देखा है, तरसे मेरी भी इच्छा 
राज्य यज्ञ करनेकी हुई है, इसलिये तुम राजस्य यज्ञका प्रवन्ध करो ॥ १९ ॥ 
एवसुक्तस्ततः कणों राजानमिदमन्रवीत्‌। 
तवाद्य एथिवीपाला वदयाः सर्वे रुपोत्तम ॥ २० ॥ 
इस प्रकार दुर्योधनके वचन सुनकर कणी राजासे बोले- हे नुपोत्तम ! इस समय सब राजा 
तुम्हारे वशे हैं ॥ २० ॥ | 


. आहूयन्तां द्विजवराः संभाराश्च यथाविधि । 

संश्रियन्तां कुरुश्रेष्ठ यज्ञोपकरणानि च ॥२१॥ 
अब तुम ब्राह्मणोंको निमन्त्रण भेजो । हे भरतर्षभ ! अब तुम विधिपूर्वक यज्ञकी सब सामग्री 
इकटूठी करो ॥ २१॥ 

ऋत्विजश्च समाहूता यथोक्तं वेदपारगाः । 

क्रियां कुवेन्तु ते राजन्यथाशास्त्रमारिदम ॥२२॥ 
हे शत्रुनाशक राजन्‌ दुर्योधन ! तुम्हारे द्वारा बुलाये गए वेदोंमें पारजजत वे ऋत्विज तुम्हारे 
कथनके अनुकूल होकर शास्त्रानुसार कार्योको करें ॥ २२॥ 
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घहुन्नपानसंयुक्तः सुससुद्धगुणान्वित । 

प्रवतेता सहायज्ञस्तवापि भरतषभ ॥ २३॥ 
हा भी खाद्य, पेय और सब समृद्धि तथा गुणेंसे युक्त महायज्ञ राज्य आरम्भ 

एचसुक्तस्तु कर्णेन धातरा्ट्रो विश्ञां पते । 

पुरोहितं समानाय्य इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
हे एथ्वीनाथ ! कर्णके ऐसे बचन सुनकर राजा दुर्योधनने पुरोहितको बुलाकर यह वचन 
कहा ॥ २४॥ 

राजसूयं ऋतुश्रष्ठ समाप्तवरदक्षिणम्‌ । 

आहर त्वं सस कृते यथान्यायं यथाक्रमम्‌ ॥ २८॥ 
कि आप मेरे लिये दक्षिणा और विधिके सहित तथां क्रमानुसार यज्ञोमे श्रेष्ठ राजस्य 
आरम्भ करें ॥ २५ ॥ | 

स एवझुक्तो रुपतिशुवाच क्रिजपुूव! । 

न स शकयः ऋतुअरेष्ठो जीवमाने युधिष्ठिरे । 

आहर्तु कौरवश्रेष्ठ कुले तव दपोत्तम : ॥२६॥ 
राजाके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणश्रेष्ठ पुरोहित राजासे कहने लगे, हे कौरव भ्रेष्ठ ! हे नृपोत्तम ! 
युधिषठिरके जीवित रहते हुए आपके कुल्मे कोई भी जञ श्रेष्ठ इस राजख्य यज्ञको नहीं कर 
सकता ॥ २६॥ - 

दीर्घायुजीवाति च वै घरृतराष्ट्रः पिता तव । 

अतः्चापि विरुद्धस्ते ऋतुरेष डपोत्तस ॥ २७॥ 
और अभी आपके दीघीयु पिता शतराष्ट्र भी जीवित हैं इस कारण भी, हे राजश्रेष्ठ ! आप 
राजस्य यज्ञ नहीं कर सकते ॥ २७॥ 

अस्ति त्वन्यन्महत्सत्रं राजसूयसमं मभो। 

___ तेन त्वं यज राजेन्द्र शुणु चेदं वचो मम - 
हे एथ्वीनाथ ! हे राजेनद्र ! आप मेरे वचन सुनिये । राजश्यके 
हैं ,उन्हीं यज्ञोको आप करिए ॥ २८॥ 

य इमे शथिवीपालाः अ सा 
करान्संप्रयच्छन्तु खुवण च 
हे राजन्‌! र क राजाहैं, वे सब आपको आशू स्पमें तथा करके 


रूपमें सुवर्ण प्रदान करें ॥ २९॥ 


॥२८॥ 
समान और भी बडे बडे यज्ञ 
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तेन ते क्रियतामद्य लाझलं चपसत्तम । 
यज्ञवाटस्य ते ञूसिः कृष्यतां तेन भारत ॥ ३०॥ 
"हे राजश्रेष्ठ ! सुवणसे एकः हरू बनवाइये और, हे भारत ! उससे यज्ञभूमिको जोतिये ॥३०॥ 


तत्र यज्ञो डपश्रेष् प्रभूतालः सुसंस्कृतः । 


प्रवर्ततां यथान्यायं सेतो ह्यनिवारितः ॥ ३१॥ 
तब वहांपर प्रभूत अन्न और उत्तम संस्कारसे "युक्त आपका यज्ञ यथोक्त रीतिसे निर्विन्च शुर 
हो॥ ३१॥ 

एष ते वैष्णवो नाम यज्ञः सत्पुरुषोचितः । 

एतेन नेष्टवान्कश्चिहते विष्णुं पुरातनम्‌ ॥ ३२॥ 


बहांपर सत्पुरुषोंके करने योग्य विष्णुयज्ञका आरंभ कीजिये । इस यज्ञको सनातन विष्णुके 
'सिंबा और किसीने नहीं किया है॥ ३२॥ 

राजसूयं क्रतुश्रेछं सपर्घत्येष महाक्रतुः । 

अस्माकं रोचते चेव-श्रेयश्वः तव आरत । 

अविच्नश्च भवेदेष सफला स्यात्स्ुहा तव ॥ ३३॥ 
यह चैष्णवयज्ञ -यज्ञश्रेष्ठ राज्रयसे स्पर्धा करता है । हे भारत ! यही यज्ञ हमें पसन्द. है. और 
इसीमें आपका कल्याण है। यह आपका यज्ञ निर्षिन्न रीतिसे समाप्त हो और आपकी अभिलाषा 
सफल हो ॥ ३३॥ 


एवञुत्तस्तु तै्विप्रैधीतेराष्ट्रो महीपतिः । 
“कर्ण च सौबलं चैव भ्रातृंअैवेदमजवीत्‌ ॥३४॥ ` 
उन आहाणके ऐसे वचन सुनकर: राजा <दुर्योधनने कणी, शकुनि और अपने भाईयोंसे यह 
कहा ॥ ३४॥ 
रोचते मे वचः कृत्स्नं त्राह्मणानां न संशयः । 
` । रोचते यदि युष्माकं तन्मा प्रजूत माचिरम्‌ -॥ ३६॥ 


मुझे आह्णोके सब वचन प्रिय लगते हैं; इसमें कोई संशय नहीं है । यदि. तुम लोगोंको भी 
पसन्द हो, तो मुझसे कहो, देर मत करो ॥ ३५॥ 
एवसुक्तास्तु ते सर्वे तथेत्यूचुनेराधिपम्‌ । 
' संदिदेश ततो राजा व्यापारस्थान्यथाकसस्‌ ॥-३६॥ 
राजाके इस प्रकार कहनेपर सब “लोगोंने राजाको “वैसा ही हो ” कहकर अपनी ' स्वीकृति 
प्रदान की । तब राजा दुर्योधनने सबको अपने अपने काम करनेकी आज्ञा दी.॥:३६॥ 
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शापा स 
हलस्य करणे चापि व्यादिष्टाः सर्वशिल्पिनः । ड 
यथोक्तं च रुपश्रेष्ठ कृतं सर्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३७॥ 


RE सा ह्यपि णि एकचत्वारिशद्घिकद्विशततमो-ऽध्यायः ॥ २४१॥ ८४०३॥ 
तब राज ल शिरिपयोंको हल तैयार करमेके लिये और कर्मकारोंको यज्ञज्ञाला बनानेकी 
hha 
आज्ञा दी । है उपश्रेष्ठ ! उन्होंने बचन सुनते ही सब तैय्यार कर दिया ॥ ३७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपरवमे दोसौ इकतालीसयां अध्याय समाप्त ॥ २४१॥ ८४०३ ॥ 


शेरे ३ 
पैज्ञाम्पागन हषाच 

ततस्तु शिल्पिनः सर्वे अमात्यप्रवराञ्च ह । 
__ विदुरश्च महाप्राज्ञो घातंराष्ट्र न्यवेदयत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तदनन्तर सब शिश्पियो, श्रेष्ठ मंत्रियों और महा 
बुद्धिमान्‌ बिहुरने राजा दुर्योधनसे निवेदन किया ॥ १॥ 

सज ऋलुबरं राजन्कालप्राप्तं च भारत | 

सौवणं च कृतं दिव्यं लाङ्गलं सुमहाधनम्‌ ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! हे आरत ! यज्ञशाला बन गई और यज्ञ करनेका समय भी आ गया है। हमने 
बहुत घन लगाकर सोनेका हल भी बनवा छिया है ॥ २॥ 

एतच्छ्रुत्वा दपश्रेष्ठो घातेराषट्रो विशां पते। 

आज्ञापयामास ल्पः कतुराजप्रवतेनस्‌ ॥३॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! विदुरके ऐसे वचन सुनकर जभ्र राजा दुर्योधनने उस श्रेष्ठ यज्ञको 
आरंभ करनेकी आज्ञा दी ॥ ३॥ 

ततः प्रचत्रृते यज्ञः प्रभूतान्नः खुसंस्कृतः । 

दीक्षितञ्चापि गान्धारियथाशास्जं यथाक्रमम्‌ ॥४॥ 
तब बहुत धन और बहुत अन्नके सहित यज्ञ आरंभ हुआ । उस यज्ञमें राजा दुर्योधनने 
पीके अनुसार दीक्षा ली ॥ ४॥ 

प्रो च्चृतराष्ट्रोऽभूद्विदुरश्च महायशाः । 

भीष्मो द्रोणः कूपः कणो गान्धारी च यशस्विनी ॥५॥ 
तब राजा धृतराष्ट्र , यदस्त्री विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कणे और यशस्विनी गान्धारी 


बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५॥ 
१६० ( महा. भा. भारण्यक. ) 
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निमन्त्रणा दूतांत्य प्रेषयामास शीधगान्‌ । 

पार्थिचानां च राजेन्द्र ब्राह्मणानां तयैव च । 

ते प्रयाता यथोहिष्टं दूतास्त्वरितवाहनाः ॥ ६॥ 
तदनन्तर उन्होंने शीघ्र जानेवाले दूतोको राजा और त्राह्मणोंको बुलानेके लिए भेजा । थे 
दूत भी शीघ्र चलनेवाले बाइनोंपर चढकर अपने अपने लक्ष्यकी तरफ चल दिये ॥ ६॥ 

तत्र कंचित्पयातं तु दूतं दुःशासनोऽत्रवीत्‌। 

गच्छ द्वैतवनं शीर्घ पाण्डवान्पापपूरुषान्‌। 

निमन्त्रय यथान्यायं विप्रांस्तास्मिन्महावने ॥७॥ 
जाते हुए उन दूतोमेंसे एक दूतसे दुःशासनने कहा कि, तुम शीघ्र दवैतवनको जाओ और वहां 
विधिपूर्वक पापी पाण्डवोंकों न्योता दे आओ, तथा वहां रहनेवाले त्राह्मणोंको भी न्यायके 
अनुसार निमन्त्रण दे दो ॥ ७॥ 

स गत्वा पाण्डवावासझुवाचाभिप्रणस्थ तान्‌ । 


दुयोधनो महाराज यजते नपसत्तमः ॥८॥ 
स्ववीर्यार्जितमर्थौघमवाप्य कुरुनन्दनः । 
तत्र गच्छन्ति राजानो ब्राह्मणाश्च ततस्ततः ॥९॥ 


बह दूत पाण्डवोके आवास स्थानपर जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला- हे महाराज ! 
कुरुकुरमें श्रेष्ठ तथा राजाओंमें श्रेष्ठ दुर्योधन अपने पराक्रमसे अजित विपुल धनको प्राप्त करके 
एक यज्ञ कर रहे हैं, और इधर उधरसे अनेक राजा और ब्राह्मण उस यञ्ञमें पहुंच रहे 
हैं ॥८-९॥ 

अहं तु प्रेषितो राजन्कौरवेण महात्मना । 

आमन्त्रयति वो राजा धातराष्ट्रो जनेश्वरः । 

मनोभिलषितं राज्ञस्तं ऋतुं द्ष्टमहेथ ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! मुझे महात्मा दुर्योधने आपके समीप भेजा है । महाराज दुर्योधन आपको यमे 
निमन्त्रण देते हैं और उनकी इच्छा आपको यज्ञमें बुझानेकी है, इसलिये आप चलकर उस 
यज्ञको देखिये ॥ १० ॥ 

` ततो युधिछिरो राजा तच्छ्रुत्वा दूत भाषितस्‌ । 

अन्नवीन्न्पक्षादूलो दिष्टया राजा रुयोधनः । 

यजते ऋतुसुख्येन पूर्वेषां कीतिवर्धनः ॥ ११॥ 
दूतके बचन सुनकर राजसिंह राजा युधिष्टिर बोले- सौभाग्यसे राजा दुर्योधनने इस उत्तम 
का आरम्भ किया है । वह पू एकी कौतिकों बदानेबाले हे ॥ १९ ॥ 


१२५५ 
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वयमप्युपयास्यामो न त्विदानीं कथंचन । 
समथः परिपाल्यो नो याबद्वर् त्रयोददाम्‌ ॥ १२॥ 
हमलोगोंकी इच्छा भी उस यज्ञमें जानेकी है, परन्तु इस समय किसी प्रकार भी नहीं जा 
' सकते, क्योंकि हमको तेरह वर्ष बनमें रहकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है॥ १२ ॥ 
शुत्वैतद्धमेराजस्य भीमो वचनमन्रवीत्‌। 


तदा ठु रुपतिगन्ता धमेराजो युधिष्ठिर: ॥१३॥ 

अस्त्रशस्न्नपरदीपतेऽञ्चौ यदा तं पातयिष्यति । 
ha «ए ~ 

व्षोत्‌ चयोदक्यादूध्व रणसत्रे नराधिपः ॥ १४॥ 


a 


धर्मराज युधिष्ठिरके ऐसे वचन सुनकर भीम यह वचन बोले- हे दूत ! महाराज धर्मराज 
युधिष्ठिर तो उसी समय हस्तिनापुर जायेंगे, जब तेरह वर्षके पश्चात्‌ होनेवाले युद्धमें राजा 
युधिष्ठिर अखन और शख्नोकी अभिभे दुर्योधनकी आहुति दे चुकेंगे ॥ १३-१४ ॥ 

यदा कधहविमोंक्ता धातराषट्रेषु पाण्डवः । 

आणगन्तारस्तदा स्मेति वाच्यस्ते स सुयोधनः ॥ १५॥ 
जब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर शृतरष्टरके पुत्रमें अपने क्रोधरूपी हाबिका आधान करेंगे, तभी हम | 
सब हस्तिनापुरको जायेंगे । हमारे सब वचन तुम दुर्योधनसे कह देना ॥ १५ ॥ , | 

शेषास्तु पाण्डवा राजन्नैवोचुः किंचिदप्रियम्‌ । | 

दूतञ्चापि यथावृत्तं धातराष्ट्रे न्यवेदयत्‌ ॥ १६॥ | 
हे राजन्‌! पाण्डबोमेसे और किसीने कठोर वचन नहीं कहा । वह दूत वहांसे राजा दुर्योधनके 
पास गया और उसने सब कह सुनाया ॥ १६॥ 

अथाजग्सुनेरश्रेष्ठा नानाजनपदेश्वराः । 

ब्राह्मणाश्च महाभागा धातराष्ट्रपुरं प्रति ॥ १७॥ 
तदनन्तर अनेक नरश्रेष्ठ तथा नाना जनपदोंके स्वामी और महाभाग्यशाली ब्राह्ण हस्तिनापुरमें 
आये ॥ १७॥ 

५ ३ 

ते त्वर्चिता यधाशार्त्र यथावण यथाक्रमम्‌ 

सुदा परमया युक्ताः प्रीत्या चापि नरेश्वर ॥ १८॥ 
राजा दुयोंधनने उन सबकी पूजा शास्रविधि बर्ण और क्रमके अनुसार की । तब, हे राजन्‌ ! वे 
राजा भी विधि और क्रमके अनुसार पूजा पाकर बहुत प्रसत हुए ॥ १८॥ 

..) 
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तराषट्रेऽपि राजेन्द्र संवृतः सर्वकौरचैः । 
हर्षेण महता युक्तो विदुरं प्रत्यभाषत ॥ १९॥ 
हे राजेन्द्र जनमेजय ! राजा तरार सब कौरबॉके साहित बहुत प्रसन्न होकर विदुरसे 
बोले ॥ १९॥ । ' 
यथा सुखी जनः सवेः क्षत्तः स्यादन्नसंयुतः । 
तुष्येच यज्ञसदने तथा क्षिप विधीयताम्‌ ॥२०॥ 


हे विदुर ! जिससे सभी मनुष्य अन्नसे युक्त होकर सुखी हों और जिससे इस यजशाामे 
आए हुए सब लोग सन्तु रहें, आप वैसा ही यत्न करें ॥ २०॥ 

विदुरस्त्वेवमाज्ञसः सवंवणीनरिंदस । 

यथाप्रमाणतो विद्वान्पूजयामास धर्मवित्‌ ॥२१॥ 
हे शत्रुनाशी जनमेजय ! धर्म जाननेवाले विद्यान्‌ विदुरने उनकी आज्ञाको स्वीकार कर प्रमाणके 
अनुसार सब वर्णोकी पूजा की ॥ २१ ॥ 

-भक्ष्यभोज्यान्नपानेन माल्यैश्चापि सुगन्धिभिः । 


वासोभिर्विवियैश्चैव योजयामास हृष्टवत्‌ ॥ २२॥ 
बिदुरने प्रसन्न होकर खाने खिलाने, पीनेकी बस्तु, माला, सुगन्धि और वस्नोंका उचित प्रवन्ध 
कर दिया ॥ २२॥ े 


कृत्वा छवशभ्र्थ वीरो यथाशास््र यथाक्रमस्‌ । 
सान्त्वयित्वा च राजेन्द्रो दत्त्वा च विविधं वसु । 
विसर्जयामास दपान्त्रात्मणांश् सहस्रदाः ॥२३॥ 
फिर शास्त्र और क्रमके अनुसार यज्ञ समाप्तिका स्नान करके दुयोंधनने सब राजाओंको प्रस 
करके विदा किया; फिर हजारों ्राह्मणोंको धन देकर उनको भी विदा किया ॥ २३ ॥ 
विसजयित्वा स पान्भ्रातूसिः परिवारितः । 
विवेश हास्तिनपुरं सहितः कर्णसौबरूः ॥ २४॥ 
॥ इते श्रीमदहाभारते आरण्यकपर्वेणि द्चित्वारिशाद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४२॥ ८४९७॥ 
इस प्रकार यज्ञ समाप्त करके और राजाओंको विदा करके कग, शकुनि और अपने भाइयोफे 
सद्दित राजा दुर्योधनने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया ॥ २४ ॥ र 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ बयालीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४२ ॥ ८७२७ ॥ 
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शिक्षम्पागन अघाच 
मिशा महाराज सूतास्तुट्ठदुरच्युतम्‌ । 
5 न्य महेष्वास तुन्‌ राजसत्तमम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन ह जनमेजय ! तब नगरमें प्रवेश करते हुए अपराजित दुर्योधनकी 
भाटोने स्तुति की और उन महाधुर्थारी राजग्े्ठ दुयोंधनकी नगरवासियोने भी स्तुति की ॥१॥ 
लाजैश्चन्दनचूणैश्राप्यचकीर्य जनास्तदा। 
उत्बुविद्धया चपाविश्नात्समापतोऽयं ऋलुस्तव - ॥२॥ 
उनके ऊपर थानके लाये और चन्दनका चूणे बरसाकर जायें कहने लगीं- कि, हे राजन्‌ ! 
सौभाग्यसे यह तुम्हारा यज्ञ निर्विन्न समाप्त हो गया ॥ २॥ 
अपरे त्वन्लुब॑स्तञ्ञ वातिकास्तं महीपतिम्‌ । 
युखिषिरस्य यज्ञेन न समो ह्येष ते कतुः। . 
नैव तस्य कतोरेष कलामहति षोडशीम्‌ ॥३॥ 
कुछ दूसरे लोग, जिनका मस्तिष्क वात रोगसे पीडित था, कहने लगे- कि, यह तुम्हारा यज्ञ 
युधिष्ठिरके यज्ञके जैसा नहीं हुआ । यह युधिष्टिरके यज्ञके सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं 
है॥३॥ ् 
एवं तत्ाज्ुवन्केचिद्वातिकास्तं नरेश्वरम्‌ । 
सुहठदस्त्वज्रुवंस्तज अति सर्वानयं ऋतुः ॥४॥ 
इस प्रकार कुछ वातरोगसे ग्रस्त लोगोंने कहा । पर उनके मित्रोंने कहा- [के यह यज्ञ सब 
यज्ञोसे बढकर हुआ है ॥ ४॥ 
ययातिनेहुबञ्चपि मांधाता भरतस्तथा । 
ऋतुमेन॑ समाहृत्य पूताः सर्वे दिवं गताः ॥५॥ 
इसी यज्ञके करनेसे पवित्र होकर ययाति, नहुप, मान्धाता और भरत स्वर्गको गये हैं ॥५॥ 
एता वाचः शुभाः श्हण्वन्सुह्ृदां we न 
प्रविवेश पुरं हृष्टः स्ववेश्म च नराधिपः 
हे भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! इस प्रकारसे अपने मित्रोंके शुभ बचनोंको सुनते हुए राजा दुर्योधनने 
प्रसन्न होकर नगरमे प्रबेश किया । फिर अपने घरमें गए ॥ ६ ॥ 
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अभिवाद्य तत पादौ मातापित्रोर्विशां पते । 
सीष्मद्रोणक्ृपाणां च विदुरस्य च धीमतः ` ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! वहां जाकर अपने माता, पिता, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बुद्धिमान्‌ 
विदुरके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ७॥ 
अभिवादितः कनीयोभिञ्राताभिश्रातृवत्सलः । 
निषसादासने सुख्ये आतूभिः परिवारितः ॥८॥ 
तदनन्तर अपने भाइयोंको प्यार करनेवाले दुर्योधन अपने छोटे भाइयोंसे अभिवादन पाकर 
तथा अपने भाईयोंसे विरकर मुख्य सिंहासनपर बैठे ॥ ८ ॥ 


तसुत्थाय महाराज सूतपुत्रो$जवीइूचः । 

दिष्टया ते भरतश्रेष्ठ समाप्तोऽयं महाक्रतुः ॥९॥- 
३ राजन तब सबके बीचमें खडे होकर कणी राजासे कहने ठगे- हे भरतश्रेष्ठ सौभाग्यसे 
यह तुम्हारा महायज्ञ समाप हो गया ॥ ९॥ 

हतेषु युधि पार्थेषु राजसूये तथा त्वया । 

आहृतेऽहं नरश्रेष्ठ त्वां सभाजयिता पुनः ॥ १०॥ 
अब, हे नरश्रेष्ठ ! जिस समय युद्धम मैं पाण्डवोंको युद्भमें मार चुकूंगा और आप राजख्य यज्ञ 
करेंगे, तब फिर में आपकी पूजा करूंगा ॥ १० ॥ 


तमन्रवीन्महाराजो धातेराष्टो महायशाः । 


सत्यमेतस्वया वीर पाण्डवेषु दुरात्मखु ॥११॥ 
निहतेषु नरश्रेष्ठ प्राते चापि महाक्रतौ । 
राजसूये पुनवीर त्वं मां संवर्धयिष्यसि ॥ १२॥ 


कके वचन सुनकर महायशस्त्री शृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन बोठे- हे कर्ण ! तुमने सत्य कहा। हे 
बीर नरश्रेष्ठ ! जब दुष्ट पाण्डव युद्धमें मारे जायेंगे और राज्य महायज्ञ किया जाएगा, तन 
तुम फिर मेरी ऐसी ही बृद्धि करोगे ॥ ११-१२॥ 
एवसुकत्वा महाप्राज्ञः कर्णमाश्छिष्य भारत । 
| राजसूयं कतुश्रेष्ठ चिन्तयामास कौरवः ॥ १३॥ 
हे भारत ! ऐसा कहकर महाबुद्धिमान्‌ दुर्योधनने कणको अपने हृदयसे लगाया और कुरुबंशी 
दुर्योधन उस यज्ञश्रेष्ठ राजखय यज्ञके विषयमें विचार करने लगे ॥ १३ ॥ 


[रता a! ही १२५९ . 
सोऽग्रवीत्सुहृदश्चापि पाश्वेस्थान्दपसत्तमः | 
लिला त कतुवर राजसूयं महाधनस्‌ । 
त्य पाण्डवान्सवानाहरिष्याभि कौरवाः ॥ १४॥ 
तदनन्तर राजाओं श्रेष्ठ राजा दुर्योधन पासमें खडे हुए कौरबोसे बोले- कौरवो 
कौनसा दिन होगा, कि जब में सब पाण्डबोंको मारकर ह IEE i क i 
करूंगा ॥ १४॥ ज 
प कणेः शणु भे राजकुञ्जर । 
पादी न धावये तावद्यावन्न निहतोऽजुनः _ ॥ १५॥ 
ऐसा सुनकर कर्ण उनसे बोले-हे राजाओगे श्रेष्ठ! में जबतक 
तबतक किसीसे अपने पैर नहीं धुलवाऊंगा ॥ १ द बनको उड र 
अथोत्क्रुष्टं महेष्वासैधांतराष्ट्रमहारणैः । 
प्रतिज्ञाते फल्युनस्य वधे करणेन संयुगे । 
विजितांश्वाप्यसन्यन्त पाण्डवान्धृतराष्ट्रजाः ॥ १६॥ 
जब इस ग्रकारसे करणने युद्धमें अरजुनको मारनेकी प्रतिज्ञा की, तो महारथी महाघलुधोरी 
धृतराष्ट्रके पुत्र जोर जोरसे शब्द करने लगे । उन सबने यह मान लिया कि हमने पाण्डवॉको 
जीत ही लिया है ॥ १६ ॥ \ 
दुर्योधनोऽपि राजेन्द्र विसज्य नरपुङ्गवान्‌। 
प्रविवेश गृहं श्रीमान्यथा चैत्ररथं प्रसुः । 
तेऽपि सर्वे महेष्वासा जग्सुर्वेदसानि भारत ॥ १७॥ 
तदनन्तर महाराज दुर्योधनने उन नरश्रेष्ठोंकी विदा किया। फिर जैसे इन्द्र चैत्ररथमें प्रवेश करते 
हैं, वैसे ही दुर्योधनने भी अपने घरमे प्रवेश किया । वे सब महाधचुर्घारी वीर भी अपने 
अपने घरोंको चले गये ॥ १७॥ 
पाण्डवाश्च महेष्वासा दूतवाक्यप्रचोदिता। 
चिन्तयन्तस्तभेवार्थ नालभन्त सुखं काचित्‌ ॥१८॥ 
महाधनुधीरी पाण्डवोने जबसे दूतके वचन सुने थे, तभीसे अत्यधिक चिन्ता करने रगे और 
उनको किसी समय सुख न प्राप्त हुआ ॥ १८॥ 
ल रि पा ड ॥१९॥ 
प्रतिज्ञा सूतपुत्रस्य विजयस्य वध प्र 
हे राजेनद्र ! फिर पाण्डबोंके दूतोंने आकर महाराज युचिष्ठिरसे अजुनके वधके बारेमें कणकी 


प्रतिज्ञा कह सुनाई ॥ १९॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


१२८० महाभारते । [ घोषयाजाएई 
प 
एतच्छुत्वा घर्ससुतः क सुद्रिशो नराधिप । 
अभेद्यकवचं मत्वा कणमद्खुतविक्रमस्‌ । 


अलुस्मरंश्च संक्लेशान्न शान्ति्ुपयाति सः ॥२०॥ 
हे महाराज ! करणकी प्रतिज्ञा सुनकर उसका अदूखुत पराक्रम विचार कर तथा उसके अभे 
र कवचके बारेमें सोच करके धर्मराज बहुत उद्दि हो गए और अपने केशोंको याद! करके 


महाराजके चित्तको शान्ति प्राप्त नहीं हुई ॥ २० ॥ 
तस्य चिन्तापरीतस्य वुद्धिर्जज्ञे महात्मनः । 


बहुव्यार्गाकीणे त्यक्तुं हतवनं वनस्‌ ॥२१॥ | 
तब चिन्तासे व्याकुल महात्मा घर्मराजने अनेक सांप और पशुओंसे भरे इए द्वेतवनको 
छोडनेकी इच्छा की ॥ २१ ॥ 

धार्तराष्ट्रोपपि पतिः प्रशशास चखुंधराम्‌। 

श्राताभिः सहितो वीरैर्भीष्मद्रोणक्रुपैस्तथा ॥ २२॥ 


उधर प्रतरा्ूपुत्र दुर्योधन भी बीर भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य तथा अपने बीर भाइयोंफे 
सहित पृथ्वीका राज्य करने रगे ॥ २२॥ 

संगस्य सूतपुत्रेण कर्णेनाहवशोभिना । 

दुर्योधनः प्रिये नित्यं वतमानो सहीपतिः । 

पूजयामास विमेन्द्रान्क्रलुभि सूरि दक्षिणैः ॥२३॥ 
युद्ध जीतनेवाले स्रतपुत्र क्के साथ रहकर राज्यमें सब कार्य करने रंगे । महाराज दुर्योधन 
सबका प्रिय कार्य करने रंगे और अनेक यज्ञ करके ब्राह्मणोंको बहुत दक्षिणा देने लगे ॥२३॥ 


आतुणां च प्रियं राजन्स चकार परंतपः । 
निश्चित्य मनसा चीरो दत्तसुक्तफलं धनस्‌ ॥ २४॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि ञिचत्वारिंशदधिकदिशिततमो ऽध्यायः ॥ ९०२॥ 
॥ समाप्त घोषयात्रापचे ७ ८३५१ ॥ 


तब वीर दुर्योधनने अपने मनमें निश्चय किया कि, धनको देना और भोगना ही इसका झरे 
है । ऐसा विचारकर शत्रुनाशक दुर्योधनने अपने भाइयोंका प्रिय कार्ये किया ॥ २४ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपचेमें दोसौ ततालिसवां अध्याय समाप्त ॥ २४३॥ ८४५१ ॥ 
घोषयात्रापचे समाप्त ॥ ८४५१॥ 


जनमेजय उवाच 
दुर्योधन मोचयित्वा पाण्डुपुत्रा महाबलाः 
किमकाुवेने तस्मिस्तन्ममार्यातुमइसि हि ॥१॥ 
जनमेजय बोले- है महामुने ! दुर्योधनको छुडाकर महावलवानू पाण्डवोने उस वनमें रहकर 
कौनसा कार्य किया, उसे आप हमसे कहिये ॥ १॥ 
पिवाम्पायन उवाच 
ततः शयानं कौन्तेयं रात्रौ द्वैतवने झुगाः । 
स्वप्नान्ते दशयामासुबाष्पकण्ठा युधिष्ठिरम ॥२॥ 
वैशम्पायन बोले- एक दिन इन्तीपुत्र धमराज युधिष्ठिर वनमें सो रहे थे, उसी समय उनके 
स्वञ्नमें आंसुओंसे रुधे हुए कण्ठवाले पशु उनके पास आए ॥ २॥ 


तानत्रवीत्स राजेन्द्रो वेपमानान्कृतालीन्‌। 

ब्रूत यद्वक्‍्तुकामाः स्थ के भवन्तः किमिष्यते ॥३॥ 
उनको रोते हुए हाथ जोडे खडे तथा कांपते इए देखकर राजाधिराज धर्मराजने पूछा कि 
तुम लोग कौन हो ? और हमसे कया कहना चाहते हो ? कहो, तुम क्या चाहते हो ॥ ३॥ 


एवसुक्ताः पाण्डवेन कौन्तेयेन यशस्विना । 

प्रत्यन्नुवन्खगास्तत्र हतशेषा युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४॥ 
महायशस्वी कुन्तीपुत्र पाण्डवश्रेष्ठ धर्मराजके इस प्रकार कहनेपर मरनेसे बचे हुए पञ्च॒ 
बोले ॥४॥ 

वयं सुगा द्वुतवने हतरिष्टाः स्म भारत । 

नोत्सीदेस महाराज करियतां वासपर्ययः ॥६॥ 
हे महाराज ! हे भारत ! हम द्वेतवनके पछ हैं। हम मरनेसे बच गए हैं, हे महाराज ! 
आपके कारण हमारा कुल नष्ट न हो जाए, इसलिये आप दूसरे वनमें निवास कीजिये॥ ५॥ 


भवन्तो आतरः शराः सवे एवास्रकोविदाः । 

कुलान्यल्पावशिष्टानि कृतवन्तो वनौकसाम्‌ ॥६॥ 
आपके भाई सभी शूर, वीर और श्र विधाके जाननेवाले हें । उन्होंने बनमें रहनेवाले इम 
पशुओंके कुलकरो थोडी ही संख्यामें जीवित छोडा है ॥ ६॥ 


१६१ ( महा. स. जारण्यक, ) 


१२८२ प्रहाभारते । [ सुगस्वप्नभयपई 
TT 
बीजभूता वयं केविदवारिष्टा महामते । 
विवर्धेमहि राजेन्द्र प्रसादात्ते युधिष्ठिर ॥७॥ 
३ महामते ! अब हम रोग बीजमात्र रह गये हैं; इसलिये आप कृपा कीजिये। हे राजेन्द्र 
युधिष्ठिर! आपकी कृपासे हम फिर भी बढ जायेंगे ॥ ७ ॥ 


. तान्वेपमानान्वित्रस्तान्बीजसात्र [वदोषितान । 
सगान्दृष्टा सुदुःखातौ धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥८॥ 
तांस्तथेत्यन्रवीद्राजा सवे भूतहिते रतः । [ 
तथ्यं भवन्तो ब्रुवते करिष्यामि च तत्तथा ॥९॥ 


रराज युधिष्ठिरे जब उन पशुओंको कांपते, डरतें और बीजके रूपभे थोडीसी संख्याम जीवित 
देखा, तो बहुत दुःखसे भरकर और सब प्राणियोंके हितमें रत रहनेवाले राजा युधिष्ठिर कहने 
लगे कि तुम ठोग सच कहते हो, में वैसा ही करूंगा ॥ ८-९ ॥ 

इत्येवं प्रतिबुद्धः स रात्र्यन्ते राजसत्तमः । 

अन्रवीत्सहितान्म्रातून्दयापन्नो सुगान्प्रति ॥१०॥ 
ऐसा स्वप्न देखकर राजाओं श्रेष्ठ युधिष्ठिर प्रातःकाल उठे और अपने भाइयॉको बुलाकर 
पशुओंके ऊपर कृपा करके कहने लगे ॥ १० ॥ 

उक्तो रात्रौ स॒गैरस्मि स्वभान्ते हतदोषितेः । 

तनुभूताः स्म भद्रे ते दया नः क्रियतासिति ॥११॥ 
मुझसे सममे मरनेसे बचे हुए पशुओंने कहा है, कि अब हम बहुत थोडे ही बचे हैं, 
अतः अब आप हमारे ऊपर कृपा कीजिये ॥ ११.॥ 

` ` `ते सत्यमाहुः कर्तव्या दयास्माभिवेनौकसाम | 

साष्टमासं हि नो वर्ष यदेनालुपयुञ्ञ्महे ॥ १२॥ 
उन्होंने सत्य ही कहा है। इम लोगोंको वनमें रहनेवाले जन्तुओं पर कृपा करनी चाहिये। हम 
लोगोंको अब एक वर्ष और आठ महीने इस वनमें रहते हो गए, तबसे हम इन्हीं पशुओंको 
खा रहे हैं ॥ १२॥ 

` गुनवहुरूग रम्यं काम्यकं काननोत्तमम्‌। 
मरुभूमेः शिरः ख्यातं तृणबिंदुसरः प्रति । 
_ तत्रेमा वसतीः शिष्टा विहरन्तो रमेमहि ॥ १३॥ 

अब हम फिर मरुदेशमें उत्तम काम्यक बनको चलें, वह बहुत रमणीय तथा बहुत हरिन 
और घाससे भरा हुआ है। उसमें जो बिन्दुसर नामक तालाब .है, उसके तटपर बिहार करके 
इम लोग शेष संमयको बिता देंगे ॥ १३॥ ह 


च ३४५) मतने, 


च न । ट 
` ततस्ते पाण्डवा चीघ्रं :। 
ब्राह्मण: साहिता राजन्ये च तन्न सहोषिताः । 
इन्द्र्सेनादिभिञ्चेव प्रेष्वेरनुगतास्तदा ॥१४॥ 
हे राजन्‌ ! धर्मराजकी आज्ञा सुनकर धर्मको 


जाननेबालोम श्रेष्ठ पाण्डव, ब्राह्मण तथा दूसरे भी 
ह साथ रहनेवाले इन्द्रसेनादिक सारथी और सेवक थे, उनके साथ बहांसे चल 
॥ १४॥ | 
ते यात्वाजुसुतैमांगैः स्वन्नः शुचिजलान्वितैः । 
दहशुः कास्यं पुण्यमाश्रमं तपसायुतम्‌ ॥ १५॥ 


बे लोग पवित्र, शुद्ध और जलसे भरे हुए मागोसे चलते चलते पवित्र और तपस्वियोंसे युक्त 
काम्यक वनमें पहुंचे ॥ १५ ॥ 


विविशुस्ते स्म कौरच्या वृता विप्रषमेस्तदा । 
तहूनं अरतश्रेष्ठाः स्वगे सुकृतिनो यथा ॥ १६॥ 


॥ इति श्रोमहामारते आरण्यकपत्रेणि चतुअत्वारिंश रिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २४४ ॥ 
॥ समाप्तं खुगस्त्रप्नभयपचे ॥ ८७६७ ॥ 


जैसे पुण्यात्मा स्वर्गमे प्रवेश करते हैं वैसे ही भरतकुरग्रेष्ठ पाण्डबॉने ब्राह्मयॉके सहित काम्यक 
वनमें प्रवेश किया ॥ १६॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ चौवालिसवां अध्याय समाप्त ॥ २४४॥ 
सृगस्वप्नभयपवे समाप्त ॥ ८४६७ ॥ 


: २४५ : 
वैशम्पायन उवाच 

चने निवसतां तेषां पाण्डवानां ह । १ 

वर्षाण्येकादचातीयुः कृच्छेण भरतषभ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! उन महात्मा पाण्डबोंको बनमें रहते और दुःख सहते 
हुए ग्यारह वर्ष बीत गये ॥ १॥ मटे 

फलसूलाशानास्ते हि सुखाही दुःखसुत्तमम्‌। 

प्राप्कालमलुध्यान्तः सेहुरुत्तमपूरुषाः ॥२॥ 
सुख भोगने योग्य पाण्डबोंने फल और मूल खाकर तथा कठिन दुःख सहकर इन ग्यारह 
बर्षोको व्यतीत किया। महात्मा पाण्डव अपनी प्रतज्ञाके अनुसार अपने उचित समयकी प्रतीक्षा 
करते हुए दुःख सहते रहे ॥ २॥ | 

% 
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युधिछिरस्तु राजषिरात्मकमीपराधजम्‌ । 

चिन्तयन्स महाबाहुआंतृणां दुःख शुत्तमम्‌ ॥३॥ 

न सुष्वाप खुखं राजा हृदि झाल्यैरिवार्पितैः । 
दौरात्म्यमनुपद्यस्तत्काले झूतोहुवस्थ हि ॥४॥ 


महाबाहु राजकऋषि युधिष्ठिर अपने कफे अपराध और अपने भाइयोंके दुःखके बारेमें सोच 
सोचकर कभी सुखसे नहीं सोते थे । उनको जुएसे उत्पन्न हुए दु/खोंके विचार करनेसे ऐसी 
पीडा होती थी, जैंसे हृदयमे बाण लगनेसे पीडा होती है ॥ ३-४ ॥ 


संस्मरन्परुषा वाचः सूतपुत्रस्य पाण्डवः । 

निःश्वासपरमो दीनो विश्रत्कोपविषं महत्‌ ॥५॥ 
जिस समय महाराजको कर्णके कठोर वचन स्मरण होते थे, उस समय दीन होकर श्वास 
हेते थे, और ्रोधके विषसे व्याकुल हो जाते थे ॥५॥ 


अर्जुनो यमजौ चोभौ द्रौपदी च यशस्विनी । 
स च भीमो महातेजाः सर्वेषासुत्तमा बली । 
युधिष्ठिरसदीक्षन्तः सेहुदुःखमलुत्तमम्‌ . ॥६॥ 
अर्जुन, नकुल, सहदेव, यशस्तिनी द्रौपदी और महातेजस्वी तथा सबसे अधिक बली भीम 
युधिठ्ठिरके सुखको देख देखकर महान्‌ दुःख सहते थे ! ॥ ६॥ ४ 


अवशिष्टमल्पकालं मन्वानाः पुरुषर्षभाः । 
चपुरन्यदिवाकाषुरुत्साहासषेचेष्टितेः ॥७॥ 
८ अब तो वनवासका समय थोडा ही अवशिष्ट रह गया दै; ” यह सोचकर उन पुरुषभे्ठ 
पाण्डवोंने उत्साह और क्रोधकी चेशओंसे अपने शरीरको कुछ औरसाही बना डाला था ॥७॥ 


कस्यचित्त्वथ कालस्य व्यासः सत्यवतीसुतः । 

आजगाम महायोगी पाण्डवानवलोककः ॥८॥ 
थोडे समयके बाद सत्यवर्तीके पुत्र महायोगी पाण्डवोंको देखनेकी इच्छावाले व्यासदेव वहां 
आए॥८॥ 

तमागतमभिप्रेक्ष्य कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

प्रत्युद्वम्य महात्मानं प्रत्यगह्ाग्रथाविधि ॥९॥ 
महात्मा व्यासको आते देखकर झर्न्तापुत्र युधिष्ठिर खंडे हो गये, और आगे बढकर उनका 
बिविपूर्वक स्वागत किया ॥ ९ ॥ 


अध्याय २४थ,] कं 


तमासीनशुपासीनः झुश्ूषुर्नियतेन्द्रिय: । 


तोचयन्प्रणिपातेन व्यासं पाण्डवनन्दन: ० 
उनकी बिठलाकर जितेन्द्रिय धर्मराज भी उनसे कथा सुननेकी इच्छा रे उनके पास बैठ 
गये । इन्ततरयुविषठिरने हाथ जोडकर व्यासभुनिको प्रसन्न किया ॥ १० ॥ . 
तानवेक्ष्य ळुशान्पौत्नान्वने वन्येन जीवतः 
महिरनुकंपार्थमन्रवी हाष्पणङ्कदम्‌ ॥११॥ 
अपने पौत्र पण्डको दुल और वने फरमूल खाके जीवित रहते हुए देखकर महाऋषि 
च्यासको बहुत दया आई, और आंसुओसे रुंघे हुए कण्ठे वे कहने लगे ॥ ११ ॥ 
युविष्ठिर महावाहो शुणु घर्मञ्चतां वर । 
नातप्ततपसः पुत्र प्राप्युवन्ति महत्सुखम्‌ ॥ १२॥ 
हे युधिष्ठिर ! हे महावाहो ! हे धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ! तुम मेरे वचनोंको सुनो । हे पुत्र ! बिना 
तप किये कोई सुख नहीं पाता ॥ १२॥ 
॒ सुखदुःखे हि पुरुषः पयायेणोपसेवते। 
नात्यन्तमखुखं कञ्चित्प्रान्नोति पुरुषर्षभ ॥१३॥ 
हे पुरुषभ्रेष्ठ ! प्रायः सब रोग सुख और दुःखको एक एक करके भागते हैं। कोई भी शाश्वत 
सुखको नहीं भोग सकता ॥ १३ ॥ 
ग्रज्ञावांस्त्वेव पुरुषः संयुक्तः परया घिया । 
उदयास्तमयज्ञो हि न शोचति न हृष्यति ॥ १४॥ 
उदय और अस्तको जाननेवाला बुद्विमान्‌ और उत्तम बुद्धिसे युक्त पंडित न शोक करता है 
और न प्रसन्न होता है ॥ १४॥ 
खुखमापतित सेवेइुःखमापतितं सहेत्‌। 
कालप्रापतमुपासीत सस्यानामिव कर्षकः ॥ १५॥ 
इसलिये पुरुषको चाहिए कि वह आए हुए सुखका भोग करे और आए हुए दुःखको सहे 
और जैसे किसान समयफे अनुसार सब काम करता है वैसे ही आप्त हुए समयके अनुसार 
सब व्यवहार करे ॥ १५॥ 
तपसो हि परं नास्ति तता विन्दते हक i 
ध्यं * कि बुध्यरव भ 
तपसे जमात पील नहीं है । तपसे मोक्ष प्राप्त होता है । हे भारत ! यह समझ लो 
| कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो तपसे न मिल सके ॥ १६॥ 


Ji, ID न. ` मिल मददांमारते । । बौदिळौणिकपणे 


सत्यमार्जवमक्रोधः संविभागो दमः शामः । 
अनसूयाविर्हिसा च शौचमिन्द्रियसंयमः । 
साधनानि महाराज नराणां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ 
है युधिष्ठिर ! सत्य, कोमलता, रोध न करना, दान, दूत, शम, किसीके सुखको देखकर 
दुःखी न होना, हिंसा न करना, पवित्रता और इन्द्र्योको अपने वशमें रखना, हे महाराज! 
थे ही पुण्यशाली मनुष्योंके साधन हें ॥ १७॥ 
अधर्मरुचयो मढास्तिर्यग्गतिपरायणाः । 
कूच्छ़ां योनिमचुप्राप्य न सुख विन्दते जनाः ॥ १८॥ 
अमं रुचि रखनेवारि पापी और मूर्ख लोग इनका आदर नहीं करते हैं; इसीसे बे लोग 
नीच योनियोम जन्म लेते हैं और सुखको प्रास नहीं होते ॥ १८॥ 
इह्‌ यत्क्रियते कमे तत्परच्रोपझुज्यते । 
तस्माच्छरीरं युज्ञीत तपसा नियमेन च ॥ १९॥ 
इस लोकमें जो कर्म किया जाता है, वही परलोकमें प्रास होता है, इसलिये शरीरको तप ओर 
नियमोंसे युक्त करना चाहिये ॥ १९॥ 
यथाशक्ति प्रयच्छेच संपूज्याभिप्रणस्य च । 
काले प्राते च हृष्टात्मा राजन्विगतसत्सरः ॥२०॥ 
पुरुषको चाहिए कि वह अच्छा समय प्राप्त होनेपर प्रसन्न होकर और दुष्टताको त्यागकर 
प्रणाम और पूजा करे तथा शक्तिके अनुसार दान करे ॥ २० ॥ 


सत्यवादी लभेतायुरनायासमथाजेवी । 
अक्रोधनोऽनसूयश्च निद्टेति लभते परास्‌ ॥२१॥ 
सत्यबादी तथा सरलतासे व्यवहार करनेवाला मनुष्य अनायास ही दीघोयु प्राप्त कर लेता है। 
क्रोध और द्रोहसे रदित पुरुष शीघ्र ही विरक्त हो जाता है॥ २१॥ 
। दांतः शमपरः दाश्वत्परिकेशं न विन्दति । 
| | न च तप्यति दांतात्मा दृष्ट्वा परगतां श्रियस्‌ ॥२९॥ 
द जितेन्द्रिय और शान्त पुरुषको कभी केश नहीं होता । जिसने अपने मनको बशमें कर लिया 
है, बह दूसरेकी लक्ष्मीको देखकर दुःखी नहीं होता ॥ २२॥ 
संविभक्ता च दाता च भोगवान्सुखवान्नरः । 
| भवत्यहिसकश्चैव परमारोग्यमश्लुते ॥२३॥ 
जो धनका विभाग और दान करता है, वह सदा भोगोंको और सुखोको ग्रास करता है, हिस 
न करनेवाला पुरुष परम आरोग्य प्राप्त करता दै ॥ २३ ॥ 
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अध्याय २४७ ] 


मान्यान्मानयिता जन्म कुले महति विन्दाति 
ने मानने अ संयोग गा विजितेन्द्रियः ॥ २४॥ 
शात तरः सा साल करता इ उत्पन्न होता है जितेन्द्र 
भी किसी दुःखसे संयुक्त नहीं होता ॥ २४॥ उदय इत्मे उलबदोत के मिल 
शभानुशयबुद्धिहि संयुक्तः कालधर्मणा । 
र प्रादु भेवति तव्योगात्कल्याणमतिरेव सः ॥२५॥ 
जो नियमके अनुसार अपनी बुद्धिको अच्छी करता है, बह उसःउत्तम बुद्धिके प्रभावसे अच्छे 
इमं जन्म लेता है, और उसकी बुद्धि भी अच्छी होती है ॥ २५॥ 
गांधिण्ठिर अषाच 
अगचन्दानधर्माणां तपसो वा महासुने । 
किं स्विडडुशुणं प्रेत्य कि वा दुष्करसुच्यते ॥ २६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! हे महामुने ! मरनेके बाद मनुष्यके लिए दान, धर्म और तपमें 
कौन अधिक गुणदायक है ? और कौन अधिक कठिन है ?॥ २६॥ 
प्यास ३षाच 
दानान्न दुष्करतरं एथिव्यामस्ति किंचन । 
अर्थे हि महती तृष्णा स च दुःखेन लभ्यते ॥ २७॥ 
व्यास बोले- हे तात ! पृथ्वीम दानसे अधिक कठिन और कोई धर्म नहीं है, क्योंकि एथ्बीमे 
पुरुषोंको धनका बहुत लोभ रहता है और वह धन बहुत कठिनाईसे प्राप्त होता है ॥ २७॥ 
परित्यज्य प्रियान्प्राणान्धनाथै हि महाहवम्‌। 
प्रविशन्ति नरा वीराः ससुद्रमटवी तथा ॥ २८॥ 
घनके लिए लोग अपने प्रिय प्राणोंकी भी आशा छोडकर समुद्र और जज्नलोर्मे घुस जाते 
हैं॥ २८॥ BE 
कृषिगोर६ प्रतिपद्यन्ति सानवाः । 
पुरुषाः प्रेष्यतामेके निगेच्छन्ति धनार्थिनः ॥ २९॥ 
हे महामते ! कुछ पुरुष धनकी इच्छासे खेती और गौकी रक्षा करते हैं। कुछ लोग घनकी 


, इच्छासे नोकरी करनेके लिए बिदेश भी चले जाते हैं ॥ २९ | 


तस्य दुःखाजितस्यैवं परित्यागः सुदुष्करः । 
न दुष्करतरं दानात्तस्मादान मर्त मम 
इस प्रकार दुःखसे उपत्म हुए धनको त्यागना बहुत 
दानके समान कठिन धर्म और कोई नहीं है ॥ ३०॥ 


॥ ३०॥ 
कठिन होता है, अतः मेरी बुद्धिमे 


नक mn की 


महाभारते । [ बीदिदौोणिकप३ 


34. 2 . साब. 
- विशेषस्त्वत्र विज्ञेयो न्यायेनोपार्जितं धनस्‌ । 

पात्रे देशो च काले च साधुभ्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३१॥ 
यहां एक और विशेष बात जाननी चाहिये, कि न्यायसे कमाया हुआ धन उत्तम देशे 
सत्पात्रको ही देना चाहिए॥ ३१ ॥ 

अन्यायससुपात्तेन दानधसो धनेन य! । 

क्रियते न स कतीरं जायते महतो भयात्‌ ॥ ३२॥ 
जो अन्यायसे उत्पन्न हुआ भन दान दिया जाता है, बह देनेवालेको महान्‌ भयसे नहीं हुडा 
सकता ॥ ३२॥ न 

पात्रे दानं स्वल्पसापि काले दत्तं युधिछिर। 

मनसा खुविशुद्धेन प्रेत्यानन्तफरू स्टतस्‌ ॥ ३३॥ 


हे युधिष्ठिर ! जो थोडा भी दान उत्तम समयमे सुपात्रको दिया जाता है, और उस समय 
मन शुद्ध होता है, तो वह दान देनेके पश्चात्‌ अनन्त फलको देता है॥ ३३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं एरातनस्‌। 
ब्रीहिद्रोणपरित्यागाद्यत्फलं घाप सुङ्गलः ॥ ३३॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि पञ्चचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २४५ ॥ ८५०१॥ 
यहां एक पुराने इतिहासका उदाहरण दिया जाता है, जो ट्रौणि धान देनेसे शुको फ 
मिला था ॥ ३४॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ पेतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ २७७१४ ८५०१॥ 


२९६ 
गुधिष्ठिर उवाच द 
ब्रीहिद्रोणः परित्यक्तः कर्थं तेन महात्मना । 
कस्मै दत्तश्च भगवन्विधिना केन चात्थ से ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! महात्मा सुहलने किस विधिसे और कौनसे समयमे किसको 
एक द्रोणी घान दान किया था, वह मुझसे कहें ॥ १॥ 
प्रत्यक्षघर्मा भगवान्यस्य तुष्टो हि क्मोजिः । 
सफल तस्य जन्माहं मन्ये सद्धमेचरिणः ॥२॥ 
जिस महात्माके दान कमेसे साक्षात्‌ धमेरूपी भगवान्‌ प्रसन्न हुए, मैं सद्धर्मा आचरण कै 
बाले उनके जन्मको धन्य मानता ईं ॥ २॥ 


बहन य 
त्यास उपाच | 
शिलोज्छवृत्तिषेमात्मा सुङ्गलः संशितबतः । 
आसीद्राजन्कुरक्षेत्रे सत्यवागनसूयकः ॥३॥ 
अतिथिव्रती क्रियावांश्च कापोती वृत्तिमास्थितः । 
सत्रसिष्टीकृतं नाम ससुपास्ते महातपाः ॥४॥ 


व्यास बोले- हे राजन्‌ ! कुरुक्षेत्र सुद्दढ नामक आह्षण थे। बह जितेन्द्रिय शीोड्छ 
वृत्तिवाले, सत्यवादी, डाहरहित, अतिथिसेवक और क्रियावान्‌ ये । पर क 
नयी, क आधिक संग्रह नहीं करते थे । वे महा तपस्वी मुदल इष्टी नामक यज्ञ 
सपुत्रदारो हि सुनिः पक्षाहारो बभूव सः। 
कपोतवृत्त्या पक्षेण ब्रीहिद्रोणसुपार्जयत्‌ ॥५॥ 
वे खरी और पुत्रोंके सहित एक पक्षमें भोजन करते थे और दूसरे पक्षमें वह कबूतरकी 
बृत्तिसे अर्थात्‌ एक एक दाना चुनकर एक द्रोणी धान इकट्ठा करते थे ॥ ५ ॥ 
दरी च पौर्णमासं च कुवेन्विगतमत्सरः । 
देवतातिथिशेषेण कुरुते देहयापनम्‌ ॥ ६॥ 
उसीसे छलराहित होकर पूर्णमासी और अमावसको यज्ञ करते थे। शेष भाग अतिथि और 
देवताको देते थे। उनको देकर उससे जो बचता था, उसे खाकर बह अपने शरीरका निर्वाह 
करते थे ॥ ६॥ 
तस्येन्द्रः सहितो देवैः साक्षात्त्रिसुवनेश्वरः। 
प्रत्यणहणान्महाराज भागं पर्वणि पर्वणि GN 
महाभाग मुद्धलके आश्रमपर सब पर्वोमे तीनों लोकोंके स्वामी साक्षात्‌ इन्द्र देवोके साथ आते 
थे और ऋषिके द्वारा दिया गया भाग ग्रहण करते थे ॥ ७॥ | 
स पवेकालं कृत्वा तु सुनिदृत्त्या समन्वितः । र 
अतिथिभ्यो ददावन्नं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥८॥ 
महात्मा मुद्दल मुनि शीलोञ्छ बृत्ति करके सब पर्वोम यज्ञ समाप्त करके बडे ही प्रसन्न मनसे 
अतिथियोंका अन्न दिया करते थे ॥८॥ 


ब्रीहिद्रोणस्य तदहो ददतोऽन्नं महात्मनः । 
| रिष्टं मात्सर्यहीनस्य वर्भत्यतिथिदशीनात्‌ ॥९॥ 
मात्सर्थसे रहित अन्न देनेवाले महात्मा उन झुका पक द्रोणी धान अतिथियोंको देखकर 
षढ जाता था ॥ ९॥ 


१६२ ( महा. भा. भारण्यक. ) 


१२९० महाभारते । [नी हिक 
स्स्स ७ Ons 
तच्छतान्यपि झुञ्जन्ति ब्राह्मणानां मनीषिणाम्‌ । 
मसुनेस्त्यागविद्युद्धया तु तदल वृद्धिरचछति डत ॥ १०॥ 
इसीसे उनके एक द्रोणी अन्मे सौ पण्डित ब्राह्मण भोजन कर हेते थे । सुनिके त्यागवलसे 
वह अन्न बढ़ता जाता था ॥ १०॥ 
ते तु शुशाव धर्मिष्ठं छुं संशितव्रतम्‌ । 
दुबांसा हप दिगवासास्तमथाभ्याजगाम ह ॥ ११॥ 
इस प्रकार दान करनेवाले उत्तम वृत्तिथारी महात्मा सुरुका नाम उनकर दिगम्बरी दुर्बासा 
उनके पास आए ॥ ११॥ 
बिश्रचानियतं वेषझुन्मत्त इव पाण्डव । 


विकचः परुषा वाचो व्याहरन्विविधा छुनिः  ॥१२॥ 
अभिगस्याथ तं विप्रसुवाच सुनिसत्तमः । 
अन्नार्थिनमनुप्राप्ं विद्धि मां सुनिसत्तम ॥ १३॥ 


है पाण्डव ! दुवीसाने अद्शुत पागलकासा वेष बनाया, और बे अनेक प्रकारकी कठोर वाणी 
बोलते हुए आए और बे मुनिश्रेष्ठ ु्ीसा उस ब्राह्मणसे कहने लगे-हे सुनिश्े्ठ! में अन्नकी 
इच्छा करके तुम्हारे पास आया हूँ, ऐसा तुम समझो ॥ १२-१३॥ 
स्वागतं तेऽस्त्विति सुनि सुद्ठलः प्रत्यभाषत । 
पाद्यमाचमनीयं च प्रतिवेद्यान्नसुत्तमस्‌ ॥ १४॥ 
महामुनि मदने उत्तर दिया- कि आपका स्वागत हो । ऐसा कहकर दु्वीसाको पाद्य और 
आचमन दिया ॥ १४ ॥ 
प्रादात्स तपसोपात्तं क्लुधितायातिथित्रती । 
उन्मत्ताय परां श्रद्घामास्थाय स श्च॒तब्रतः ॥ १७॥ 
उसके पश्चात्‌ भूखे दुवीसाको अतिथिन्रती मुहलने अपने तपसे सम्पादित अन्न दिया और 
ब्रतधारी मुद्ठलने उस पागलमें भी परम श्रद्धा को ॥ १५॥ 
ततस्तदन्न रसवत्स एव क्षुधयान्वितः । 
बुशुजे कृत्स्नसुन्मत्तः प्रादात्तस्मै च सुद्गलः ॥ १६॥ 
फिर पागररूपधारी दुर्वासाने भूखा होनेके कारण बह स्वाद भरा सब अन्न खा लिया, तभ 
मुहरूने उन्हें और अन्न दिया ॥ १६॥ 
सुक्त्वा चान्नं ततः सवेसुच्छिष्टेनात्मनस्ततः । 
अथानुलिलिपेऽज्ञानि जगाम च यथागतम्‌ ॥ १७॥ 
भोजन करनेसे जो अन्न बच रहा, उसको उस पागलने अपने शरीरमें लगा लिया, और फिर 
जिधरसे आया था उधरहीको चला गया ॥ १७॥ 


- अंरण्यकपवं। १२९१ 

एवं द्वितीये संप्राप्त पर्वकाले मनीषिणः । 

उरा डज सबमन्नसुञ्छोपजीविनः ॥ १८॥ 
इस प्रकार जब बुद्धिमान उन्ड़ातिसे जीवित रहनेवाले सहने दूसरे पश्षमे यज्ञ किया, तो 
फिर उसी प्रकारसे दुबीसा आए और सब अन्न खा गये ॥ १८॥ 

निराहारस्तु स सुनिरुज्छमाजयते पुनः । - [ | 

न चैनं विक्रियां नेतुमचाकन्सुङ्कलं क्षुधा ॥ १९॥ 
तब महात्मा सुद्र भूखे ही रहकर उच्छबूत्ति करने लगे । इस प्रकार भूखा रहकर कार्य | 
करनेपर भी भूख उनको दुःख न दे सकी ॥ १९॥ | 

न ऋधो न च मात्सथे नावमानो न संभ्रमः । 

सपुत्रदार मुञ्छन्तमाविवेश द्विजोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
खी पुत्र भी भूखे रहने लगे, इसपर भी उस द्विजश्रेष्ठ मद्रके मनमें न क्रोध उत्पन्न हुआ, 
न ईष्यों पैदा हुई, न दुवोसाके प्रति अपमानके भाव पैदा हुए और न उनकी बुद्धिं कोई 
विभ्रम ही पैदा हुआ ॥ २०॥ 

तथा तसुञ्छघमाणं दुवोसा मुनिसत्तमम्‌ । 

उपतस्थे यथाकालं षट्कृत्वः कृतनिश्चयः ॥२१॥ 
इस प्रकार दुवीसा कुछ संकल्प करके उञ्छवृत्तिपर जीबन शुजारनेवारे उन मुनिश्रेष्ठ मुहलके 
पास छे बार आये ॥ २१॥ 

न चास्य मानसं किंचिद्विकारं दहरो म॒निः । 

शुद्धसत्त्वस्य शुद्धं स ददृशे निर्मलं मनः ॥ २२॥ 
परन्तु दुर्वासा सुनिने पवित्र शक्तिवाले मुद्लके मनमें कुछ भी विकार न देखा, वरन्‌ उनका 
मन सदा शुद्ध ही पाया ॥ २२॥ 

तमुवाच ततः प्रीतः स मुनि्ङ्गलं तदा । 

त्वत्समो नास्ति लोकेऽस्मिन्दाता मात्सयवर्जितः ॥२३॥ ल 
तब महात्मा दुर्वासा प्रसन्न होकर मुदठुसे बोठे- कि इस लोकें तुम्हारे समान ईष्यीरहित 
दानी और कोई नहीं है॥रश॥ यर 

छुद्धमसज्ञां प्रणुदत्यादक्त प्च च 

विषयानुसारिणी जिह्वा कर्षत्येव रसान्पति ब रसको ादने 

तुमने अपने येर्यसे क्षुधाका धर्म और जिह्वाकी शक्तिको जीत लिया; यह जिह्दा रसको चाहने- 


वाली है, इसलिये पुरुषको अवश्य ही रसोंकी ओर खींचती है॥ २४॥ 
1 


१२९१ महाभारते । 


न "क्क्लक TTT 
आहारप्रभवाः प्राणा मनो दुर्निग्रह चलम्‌। | 
मनसश्चेन्द्रियाणां चाप्यैकाग्ज्यं निश्चितं तपः  ॥२५॥ 

प्राण भोजनसे स्थिर रहते हैं; मन बडा चश्वल कठिनतासे वशमें आनेवाला है; मनको एकाग्र 
करके इन्द्रियोंकों वशर्मे रखना दी तप काता है ॥ २५॥ 
अमेणोपार्जित त्यक्तुं दुःखं शुद्धेन चेतसा । 
तत्सयै भवता साधो यथावदुपपादितम्‌ ॥ २६॥ 
परिश्रमसे उत्पन्न किये धनको शुद्ध मनसे देना बहुत कठिन है। दे सुने ! तुमने यह सब करम 
उचित रीतिसे किया ॥ २६॥ 

प्रीताः स्मोऽनुणहीताश्च समेत्य भवता सह । 

इन्द्रियाभिजयो घैये संविभागो दमः दामः ॥ २७॥ 
झं तुमसे मिलकर बहुत सुखी और अलुग्रहीत हुआ। तुम्हारे शरीरमें इन्द्रियोंका जीतना, पेय, 
अन्नादिक बांटनेकी रीति, शम, दम ॥ २७॥ 

दया सत्यं च धर्सश्च त्वयि सवै प्रति्ितम्‌। 

जितास्ते कर्सभिलोंकाः प्राोऽसि परमां गतिस्‌ ॥ २८॥ 
दया, सत्य और धर्म स्थित हैं। तुमने कर्मोसे स्वर्गलोको जीत लिया है। तुम परम गतिको 
प्राप्त हुए हो ॥ २८॥ 

अहो दानं विधुष्ट ते खुमहत्स्वर्गवासिनि! । 

सदारीरो भवान्गन्ता स्वगे सुचरितत्रत ॥ २९॥ 
तुम्हारा दान धन्य है। तुम्हारे दानकी प्रशंसा देवता भी करते हैं, हे उत्तम चरित्र और 
ब्रतोंवाले ! तुम इसी शरीरसे स्वगका जाओगे ॥ २९॥ 

इत्येचं वदतस्तस्य तदा दुर्वाससो मुनेः । 

देवदूतो विमानेन मुद्गलं प्रत्युपस्थितः ॥ ३०॥ 

जिस समय दुवीसामुनि मुदल्से ऐसा कह रहे थे, उसी समय बिमानपर बैठकर देवताओंका 

दूत आया ॥ ३०॥ 
हंससांरसयुक्तेन किङ्किणीजालमारिना । 

_ कामगेन विचित्रेण दिव्यगन्धवता तथां ॥ ३१॥ 

बह विमान दिव्य सुगन्ध, घण्टे, घुंघुरु, हंस और सारसे युक्त था, तथा इच्छा अडसर 

चलता था ॥ ३१॥ ` 
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उवाच चैनं विभर्षि विमानं कर्ममिर्ितम । 
53 गाराह संसिद्धिं प्राप्तोशसि परमां मुन ॥३२॥ . 
बह देवदूत विभि शरसे बोला- हे महामुने! तुमने अपने कर्मसे इस विमानको प्राप्त किया 
है, अब इसपर बैठो, तुम परमासेद्विको प्राप्त हुए हो ॥ ३२॥ 
तभेवंवादिनस्षिर्देवदूतमुवाच ह। 
इच्छामि भवता परोक्तान्युणान्स्वर्गनिवासिनाम ॥ ३३॥ 
तब ऐसे बचन कहते हुए देवदूतसे मुद मुनि बोले- हे देवदूत ! आपके मुंहसे स्वर्ग- 
वासियोंके गुणोंको सुनना चाहता हूँ ॥ ३३॥ 
के शुणास्तत्र वसतां किं तपः कश्च निञ्चयः। 
स्वगे स्वर्गसुखं किं च दोषो वा देवदूतक ॥ ३४॥ 
हे देवदूत ! आप कहिये, स्वर्गमे रहनेवालोंमें क्या गुण हैं ? उनका क्या तप और क्या निश्य 
है ? स्वर्गमें क्या सुख और क्या दोष हैं ॥ ३४॥ 
सतां सप्तपदं मित्रमाहुः सन्तः कुलोचिताः । 
_  सित्रतां च पुरस्कृत्य एच्छामि त्वामहं विभो ॥ ३५॥ 
हे विभो ! में आपको अपना मित्र जानकर ये सव बातें पूछता हूं, क्योंकि कुलीन महात्माओंने 
सात कदम साथ साथ चलनेसे ही सज्जन मित्र होते हैं ऐसा कहा है ॥ ३५ ॥ 
यदत्र तथ्यं पथ्यं च तदून्रवीह्यविचारयन्‌। 
श्रुत्वा तथा करिष्यामि व्यवसायं गिरा तव ॥ ३६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पद्चत्बारिंशदधिकाद्विराततमोऽध्यायः॥ २४६॥ ८५३७॥ 
मेरे प्रश्नोंका जो सत्य और उचित उत्तर हो, उसे बिना किसी हिचाकिचाहटके कहिये। आपकी 
बातको सुनकर जो उाचित होगा सो करूंगा ॥ ३६॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४६॥ ८५३७॥ 


: २९७ : 
` चेषदूत उपाच 
महर्षेऽकार्यडुद्विसत्वं यः क सलत या | ह 
यप्राप्त बहु मन्तव्यं वि यथा 
देवदूत गोठे. हे मे आपकी बुद्धि अकार्यमें प्रवृत्त हो रही है, क्योंकि आप मानने 
योग्य परम उत्तम स्वर्गके सुखके विषयमें भी मूर्खके समान विचार रहे हैं ॥ १॥ 


. १२९३ क PO Co 
उपरिष्टादसौ लोको योऽयं स्वरिति संज्ञितः । 
ऊर्ध्वगः सत्पथः शम्बदेवयानचरो ॥२॥ 
इस लोकसे ऊपर स्वर्गलोक है उसीको स्वलोक भी कहते हैं । उसके ऊपर एक देवोंका 
मार्ग है, उसमें सदा ही देवोंके विमान घुमा करते हैं ॥ २॥ 
नातप्ततपसः एंसो नामहायज्ञयाजिनः । 
नालता नास्तिकाश्चैव तत्र गच्छन्ति खुद़्ल ॥३॥ 
हे मुहल ! उस मार्गमें तपसे बिना तपा हुआ तथा महायजञोंको न किया हुआ कोई भी पुरुष 
नहीं जा सकता । वहां असत्यवादी और नास्तिकको गति नहीं है ॥ ३॥ 
घर्मीत्मानो जितात्मानः शान्ता दान्ता विमत्सराः । 
दानघर्सरताः पुंसः श्राश्वाहतलक्षणाः ॥४॥ 
उस स्थानपर धमीत्मा, मनको बशमें करनेवाले, शान्त, जितेन्द्रिय, साधु, दान, धमै करने- 
बाठे और युद्धमें मरे हुए वीर जाते हैं ॥ ४॥ 
तत्र गच्छन्ति कमाग्ऱ्य॑ कृत्वा शमदमात्कम्‌ । 
लोकान्पुण्यकृतां त्रह्मन्सद्भिरासेवितान्दामिः ॥५॥ 
े ब्रह्मन्‌ ! उन पृण्यशालियोंके छोकोंमें शम और दमरूपी घर्म करनेसे उत्तम कमे करनेवाले 
महात्मा ही जाते हैं ॥ ५ ॥ 
देवाः साध्यास्तथा विश्वे मरुतश्च महर्षिभिः । 


यासा धामाश्च मौद्गल्य गन्धवोप्सरसस्तथा ॥६॥ 
एषां देवनिकायानां एथकएथगनेकराः । 
भास्वन्तः कामसंपन्ना लोकास्तेजोमयाः शुभाः ॥७॥ 


हे त्रम्‌ ! देवता, साध्य, सब मरुत, महर्षि, याम, थाम, गन्धव और अप्सरादि देवजातियोंके 
भिन्न भिन्न लोक हैं । वे सब लोक परम प्रकाशमान, सब सुख और तेजोंसे सम्पन्न और परम 
सुन्दर हैं ॥ ६-७॥ 

त्रयस्त्रिदात्सहस्राणि योजनानां हिरण्मयः । 

सेरुः पर्वेतराडयत्र देवोद्यानानि सुद्धल '  ॥८॥ 
द तेतीस हजार योजन विस्तृत सुवर्णमय मेरुपवेत और देवताओंकी अनेक 

॥८॥ 

नन्दनादीनि पुण्यानि विहाराः पुण्यकमैणास्‌ । 

न क्षुत्पिपासे न उलानिने शीतोष्णभयं तथा ॥९॥ 
उसके उपर नन्दन आदि अनेक बाग हैं, उनमें पुण्य कर्म करनेवाले महात्मा लोग बिहर 
करते हैं । वहां न भूख है, न प्यास है, न थकावट है और न सदी गर्मीका ही भय है ॥९॥ 
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चा भत्समशुभं वापि रोगा वा तत्र केचन । 
र मनाजाः सवतो गन्धाः सुखरपशांश्र सर्वशः ॥१०॥ 
बहा अवानक आर अशभ या रोगादि कुछ भी नहीं है । वहां बहुत अच्छी सुगन्धि आती 
है; बहांका वायु बहुत शीतर ओर स्पश होनेपर सुखदायक है ॥ १०॥ 
pd ls सवेतस्तत्र चै सुने । 
र न जरा तत्र नायासपरिदेवने ॥११॥ 
हे सुने ! वहांके शब्द कानको बहुत प्यारे लगते हैं। स्वर्गमे न शोक है, न जरा, है न 
पश्चात्ताप है और नहीं दुःख है ॥ ११॥ 
ईंहशः स सुने लोकः स्वकर्मफलहेतुकः । | 
सुकूतैस्तच पुरुषाः संभवन्त्यात्मकर्मभिः ॥१२॥ 
हे सुने ! स्वर्गलोक ऐसा है। उसको महात्मा अपने कर्मसे प्राप्त कर सकते हैं वहां पुरुष स्वयं 
किए गए पुण्योंके कारण ही जा पाते हैं॥ १२॥ 
तैजसानि दारीराणि भवन्त्यत्रोपपद्यताम्‌ । , 
कमेजान्येव मौद्ठल्य न मातृपितृजान्युत ॥१३॥ 
हे सुद्र ! वहांके रहनेवालोंके शरीर अपने अपने कर्मोके अनुसार अग्निमय होते हैं। वहां 
* कोई माता और पितासे उत्पन्न नहीं होता ॥ १३॥ 
न च स्वेदो न दौर्गन्ध्यं पुरीषं सूत्रमेव च । 
तेषां न च रजो वस्त्रं बाधते तत्र वै सुने ॥ १४॥ | 
हे मुने ! वहां न किसीको पसीना आता है न दुर्गन्धि आती है । विष्ठा, मूत्र और रज भी 
नहीं होते, अतः उनके वस्न भी मैले नहीं होते ॥ १४ ॥ 
न स्लायन्ति स्रजस्तेषां दिव्यगन्धा मनोरमाः। 
पर्युह्यन्ते विमानैश्च ब्रह्मन्नेवंविधाञ्च ते . ॥१६॥ | 
वहां देवताओंकी दिव्य गन्धवाली और मनोहर माला कभी कुम्हलाती नहीं है । दे राहण ! 
स्वगैवासी दिव्य विमानोंपर बैठकर घूमते हैं ॥ १५॥ 
इष्यीशोकक्कमापेता मोहमात्सथेवजिताः। के 
सुखं स्वर्गजितस्तत्र चतेयन्ति महासुने र ॥ न ॥ ह 
बहांके लोग डाह, शोक, थकावट, मोह और दुष्टतासे रहित होते हैं। हे महामुने ! उस 


महात्मा ही सुखपूर्वक निवास करते हैं ॥ १६॥ 


१५९६ ` पराभारते। [ बीदिद्रौणिकपदे 


तेषां तथाविधानां तु लोकानां खनिपुकुव । 

उपर्युपरि शक्रस्य लोका दिव्ययुणान्विताः ॥ १७॥ 
हे सुनिराज ! इस प्रकार इस इन्द्र लोकके ऊपर दूसरा लोक है । जो जिसके उपर है वह 
अपने नीचेवाले लोकसे सुन्दर और अधिक शुणबान्‌ है ॥ १७॥ 

पुरस्ताङ्कह्मणस्तत्र लोकास्तेजोमयाः शुभाः । 

यत्र यान्त्यृषयो ब्रह्मन्पूताः स्वैः कर्मभिः छुभैः ॥ १८॥ 
े ब्रह्मन्‌ ! उन सबके ऊपर ब्रह्माके ठोक परम सुन्दर और तेजसे भरे इए हैं । उन्हीमे अपने 
शुभ कमोंसे पवित्र हुए ऋषि जाते हैं ॥ १८॥ 

ऋणमवो नाम तत्रान्ये देवानामपि देवताः । 

तेषां लोकाः परतरे तान्यजन्तीह देवताः ॥ १९॥ 
उस स्थानमें ऋच नामक देवता रहते हैं, वे देवताओंके भी देवता हें । उनके लोकसे उंपर 
भी लोक हैं। देवता भी उनकी पूजा करते हैं ॥ १९॥ 

स्वयंप्रभास्ते भास्वन्तो लोकाः कामदुघाः परे । 

न तेषां स्त्रीकृतस्तापो न लोकैश्वयेमत्सरः ॥२०॥ | 
घे सब. लोक अपने ही तेजसे प्रकाशमान रहते हे । उनमें सब सिद्धि प्राप्त होती है । उनमें 
रहनेबालोंको ख्री, धन और किसी वस्तुका दुःख नहीं है ॥ २०॥ के 

न वतेयन्त्याहुतिभिस्ते नाप्यमतमोजनाः । _ 

तथा दिव्यशरीरास्ते न च विग्नहसूतेयः ॥२१॥ 
के लोग कभी आहुतिसे उपजीवन नहीं करते और न अम्रतभोजन ही करते हैं। उन लोगोंका 
शरीर दिव्य है। वे शरीर धारण नहीं करते ॥ २१॥ “ 

न सुखे सुखकामाश्च देवदेवाः सनातनाः । 

न कल्पपरिवर्तेषु परिवतेन्ति ते तथा ॥ २२॥ 
उन्हें सुखकी कुछ इच्छा नहीं है । बे लोग देवताओके देवता और सनातन हें । फलके अन्तमे 
महा प्रलय होनेसे भी उनका शरीर नष्ट नहीं होता ॥ २२॥ bolt 

जरा सृत्युः कुतस्तेषां हषे: प्रीतिः सुखं न च । 

न दुःखं न सुखं चापि रागद्वेषौ कुतो सुने ॥२३॥ ' 
उनमें हर्ष, प्रेम और सुख ही नहीं है, तब उनमें बुढापा और मृत्यु कहांसे होगी ? उनमें न 
ह भाव हैं और न दुःखके भाव हैं, तो फिर, हे सुने! उनमें राग द्वेष ही कहांसे 

१ ॥ २३॥ 
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देवानामपि सौद्ठल्य काङ्किता सा गतिः परा। 

दुष्पापा परमा सिद्धिरगम्या कामगोचरैः अ 
हे सुद्दल ! देवता भी उस गतिकी इच्छा करते है, व्ह गति प्र र्न है और हिनी 
हा तयर अप र उ 3 नहीं हो सकती ॥ २४ ॥ 

यच काः रोषा लोका मनीषिभिः 
का Mr as श्रेष्ठेदानेवा विधिपूर्वकः ॥ २५॥ 

व क हे । जिन लोकोंमे जे 
दकवा कोमें बुद्धिमान्‌ दानी विधिपूर्वक अच्छे कर्म, नियम और 

सेय॑ दानकूृता व्युष्टिरत्र प्राप्ता खुखावहा। ` 

ता सुडूक्व खुकृतेलेव्यां तपसा द्योतितप्रभः ॥२६॥ 
वही दानियोंकी उत्तम गति तुमको प्राप्त हुई है। अब तुम अपने तपके तेजसे प्रकाशमान 
होकर उस सुखका भोग करो ॥ २६॥ 

एतत्स्वर्गसुखं विप्र लोका नानाविधास्तथा । 

गुणा! स्वगस्य प्रोक्तास्ते दोषानपि निबोध मे ॥ २७॥ 
हे विप्र ! यही स्वादि उत्तम लोकोंके सुख हैं| हमने स्वर्गके गुण तुमसे कहे । आगे स्वर्गके 
दोषोंका वर्णन करते हैं ॥ २७॥ 

कतस्य कर्मणस्तन्र सुज्यते यत्फलं दिवि । 

न चान्यात्क्रियते कर्म मूलच्छेदेन झुज्यते ॥ २८॥ 
हे मुद्र ! पुरुष स्वर्गमे जाकर कमॉका जो कुछ फल भोगता है उसके अलावा और कोई 
काम वह नहीं कर सकता। इससे कर्मका मूलच्छेद हो जाता है ॥ २८॥ 

सोऽत्र दोषो मम मतस्तस्यान्ते पतनं च यत्‌। 

खुखव्याप्तमनस्कानां पतनं यच सुङ्गंल ॥ २९॥ 
्वर्गमें एक बडा भारी दोष मैं यही समझता हूँ कि कर्मके भोग समाप्त हो जानेपर मनुष्यका 
स्बर्गसे पतन हो जाता है। सदा सुखमें ही व्याप्त मनवालोंका यह पतन, हे मुद्दल ! बहुत 

` दुःखदायी होता है॥ २९॥ 

असंतोषः परीतापो दृष्टा दीप्ततराः श्रियः । र 

यद्भवत्यवरे स्थाने स्थितानां तच दुष्करम्‌ ॥ ३०॥ 
स्वर्गमें भी निम्न स्थानपर रहनेवालोंका उच्च स्थानपर रहनेवालोकी लक्ष्मी देखकर असन्तोष 
होना, डाह होना आदि बातोंका वर्णन बडा कठिन है ॥ ३०॥ 

१६३ ( म. भा. जारण्यक, ) 


१२९८ मद्दाभारते। _ | नीहिद्ौणिकप् 
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संज्ञामोहश्च पततां रजसा च प्रधर्षणम्‌ । 
प्रस्लानेषु च माल्येषु ततः पिपतिषो भयस र ॥३१॥ 
बहांसे जो गिराया जाता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और वह रजोशुणसे भर जाता 
हे । जिस समय किसीके स्वर्गसे गिरनेके दिन आते हैं, तव उसकी माला खने लगती है 
उसी दिनसे उसको अपने गिरनेका भय हो जाता हे॥३१॥ 
आ ब्रह्मभवनादेते दोषा मौद्ठल्य दारुणाः । 
नाकलोके खुक़तिनां शणास्त्वयुतशो णाम्‌ ॥ ३२॥ 
हे गद ! ये दारुण दुःख अक्मादिक देवताओंके लोकोमें भी होते हें । स्वगेलोकर्म जानेवाहे 
पुण्पशाली मनुष्योमे गुण अनेकों है ॥ ३२॥ 
अयं त्वन्यो गुण: ेष्ठङच्युतानां स्वगतो सुने । 
शुभानुशययोगेन मनुष्येषूपजायते ॥ ३३॥ 
हे सुने ! इनको छोडकर स्वगमें एक और भी परम श्रेष्ठ शुण है कि जो बहांसे गिराया 
जाता है, उसका जन्म उसके शुभ संस्कारोंके कारण मनुष्यके यहां होता है ॥ ३३॥ 
त्रापि सुमहाभागः खुखमागभिजायते । 
न चेत्संबुघ्यते तच गच्छत्यघमत्तां ततः ॥ ३४॥ . 
मनुष्यमें भी वह महाभागी और सुखी होता है । यदि वहां उसने अच्छा कमै न क्रियातो | 
परम नीचताको प्राप्त होता है ॥ ३४॥ 
इह यत्क्रियते कमे तत्परचोपझुज्यते । 
कमे भूमिरियं ब्रह्मन्फलभूमिरसौ सता ॥ ३५॥ 
हे ब्राह्मण ! जो कुछ कर्म इस मरत्यलोकमे किए जाते हें, उनका फल स्वगलोकर्में भोगा 
जाता है, अतः यह मर्त्यलोक कर्मभूमि है और स्वर्गको फलभूमि कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
` एतत्ते सवैमाख्यातं यन्मां एच्छसि सुद्ठल । 
तवानुकम्पया साधो साधु गच्छाम माचिरम्‌ ॥ ३६॥ 
हे साधो मुद्गल ! आपने मुझसे जो पूछा सो सब मैंने कहा) अब आपकी कपासे हम संब 
चलें, देर मत कीजिए ॥ ३६॥ 
त्यास उपाच & 
एतच्छ्रुत्वा तु मौद्गल्यो वाक्यं विममृशे धिया । 
विस्रस च सुनिश्रेष्ठो देवदूतसुवाच ह ॥ ३७॥ 
व्यास बोले- देवदूतके ऐसे वचन सुनकर मुहर मुनि अपनी बुद्धिसे विचार करने को, 
और विचारकर वे सुनियो श्रेष्ठ मुद्ग देवदूतसे बोले ॥ ३७॥ 
छि 
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देवदूत नसस्तेऽस्तु गच्छ तात यथासुखम्‌ । 
महादोषेण से कार्य न स्वर्गेण सुखेन वा ॥ ३८॥ 
णा त 
हे तात si तुमको माम है, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ । ऐसे दोषोंसे 
भरे हुए स्वगेसे तथा सुखसे मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है ॥ ३८॥ 
पतन तन्महदूदुःखं परितापः सुदारुणः । 
5 स्व्णेभाजशच्यवन्तीह तस्मात्स्वगे न कामये ॥ ३९॥ 
जिस स्वगेसे ps जाते हैं, और जहांसे ।गिरनेके समय महादुःख और घोर 
पश्चात्ताप हो; ऐसे स्वको में जाना नहीं चाहता ॥ ३९ ॥ 
यत्न गत्वा न शोचन्ति न व्यथन्ति चलन्ति वा । 
तदहं स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि केवलम्‌ ॥ ४०॥ 
जिस स्थानम जाकर लोग शोक नहीं करते, व्यथित नहीं होते और भ्रष्ट नहीं होते, उसी 
शार w 
धत सुखे स्थानको में जाना चाहता हूँ ॥ ४०॥ 


इत्युक्तवा स झुनिर्वाक्थं देवदूत विसज्य तम्‌ । 
शिलोञ्छत्त्तिसुत्स॒ञ्य शममातिष्ठदुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
ऐसा कहकर मुद्दलने देवदूतको विदा किया और स्वयं धर्मपूवेक शिलोञ्छवृत्तिका भी परि- 
त्याग करके शमकी साधना करने लगे ॥ ४१॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिभूत्वा समलोष्टाइमकाश्चनः । 
ज्ञानयोगेन शुद्धेन ध्याननित्यो बभूव ह ॥४२॥ 
स्तुति, निन्दा, ढेला, काठ, पत्थर और सोनेको समान ही समझने लगे । शुद्ध ज्ञानके 
योगसे उन्होंने ध्यानको प्राप्त किया ॥ ४२॥ 
ध्यानयोगाइलं लब्ध्वा प्राप्य चद्विमनुत्तमाम्‌। 
जगाम शाश्वती सिद्धि परां निवाणलक्षणाम्‌ ॥ ३३॥ 
इस प्रकार ज्ञान, ध्यान और योगसे पवित्रः'होकर कुछ कालमें पवित्र ऋद्धि प्राप्त करके सना- 
तन मोक्षको प्राप्त हुए ॥ ४३ ॥ 
तस्मात्त्वमपि कौन्तेय न शोकं कतुमहेसि । 
राज्यात्स्फीतात्परिश्रष्टस्तपसा तदवाप्स्यसि ॥ २४॥ 
हे कौन्तेय ! अब आप भी शोकका परित्याग कीजिये। आप राज्यसे भ्रष्ट हुए हैं, परन्तु फिर 
उसी राज्यको तपके बलसे पायेंगे ॥ ४४ ॥ 


x 
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( 


सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं खुखस्‌ 

पर्यायेणोपवतंन्ते नरं नेमिमरा इव ॥ ४५॥ 
पुरुषको सुखके पश्चात्‌ दुःख और दुःखके पश्चात्‌ सुख हुआ ही करता है ये दोनों मनुष्यके 
पास इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि जिस प्रकार गाडीके पहिएके अरे उपर नीचे होते रहते 
हैं॥ ४५॥ | 

पितुपैत्तामहं राज्यं माप्स्यस्यमितविक्रम । 

वषात्त्रयोदशादूध्वं व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ४६॥ 
हे महापराक्रमी ! तेरह वर्षके पश्चात्‌ तुम अपने पिता पितामहे राज्यको प्रास करोगे । अब 
तुम अपने मनके दुःखको दूर करो ॥ ४६॥ 


पेशम्पायन उपाच 
एवसुक्त्वा स भगवान्व्यासः पाण्डवनन्दनस्‌ । 
जगास तपसे घीमान्पुनरेवाश्रमं प्रति ॥ ४७॥ 
॥ इत श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सपतचत्वाररिंशद्‌धिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २४७॥ 
॥ समाप्त जीहिद्रोणिकपच ॥ ८५८७ ॥ 
वैशम्पायन बोले- भगवान्‌ बुद्धिमान्‌ व्यास पाण्डुनन्दन युधिष्टिरसे ऐसा कहकर तप करनेकी 
इच्छासे फिर अपने आश्रमको चले गये ॥ ४७ ॥ ; 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ सेंतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ २३७॥ 
॥ बरीहिद्रौणिक पर्व समाप्त । ८५८३॥ 


२४८ 
वैशम्पायन उवाच 
तस्मिन्बहुसूगेऽरण्ये रममाणा महारथाः। 
कास्यके भरतश्रेष्ठा विजऱ्हुस्ते यथामराः ॥१॥ 
प्रेक्षमाणा बहुविधान्वनोदेशान्समन्ततः । 
यथतुंकालरम्याश्च वनराजीः सुपुष्पिताः ॥२॥ 


वैशम्पायन बोले- इस प्रकार वे महारथी और भरतश्रेष्ठ पाण्डव बहुत सारे पशुओंसे युक्त 
उस काम्यक वनमें ऋतुओंके अनुसार फूलोंसे भरे हुए रमणीय वृक्षंकी पंक्तियोंको तथा चारों 
ओर फेरे हुए नाना प्रकारके वन प्रदेशको देखते इए देवोंके समान घूमने लगे ॥ १-९॥ 


अध्याय २४८ ] ओरण्यकपव । 


पाण्डवा सगयाशीलाअरन्तस्तन्महावनम्‌ | 

MN कंचित्कालमरिँदमाः ॥३॥ 
मृगयामें रत रहनेवाले ये इन्द्रके समान पराक्रमी तथा शत्रुनाशी पाण्डव उस वनगे आखेट 
करते हुए कुछ समयतक विहार करते रहे ॥ ३॥ 


ततस्ते यौगपद्येन ययुः सर्वे चतुर्दिशम्‌ । 


OU 


स्टगयां पुरुषव्याघा ब्राह्मणार्थे परंतपाः ॥ ४॥ 
द्रौपदी 

साश्रसे न्यस्य तृणबिन्दोरनुज्ञया । 

महर्षेदीक्ततपसो धौस्यस्य च पुरोधसः ॥५॥ 


एक दिन थे शत्रुनाशी और पुरुषव्याप्र पाण्डव बराहमणोंके निमित्त शिकार मारकर लानेके लिये 
महर्षि तृणबिन्दु तथा अत्यन्त तेजस्वी पुरोहित धौम्यकी आज्ञासे द्रोपदीको आश्रममे अकेली | 
ही छोडकर चारों दिशाओंमें एक साथ निकल गए ॥ ४-५ ॥ | 

ततस्तु राजा सिन्धूनां वाद्वेक्षतिर्महायंचषाः । 

विवाहकामः शाल्वेयान्प्रयातः सोऽभवत्तदा ॥६॥ 
उसी समय महायशस्ती बृद्धक्षत्रका पुत्र सिन्धु देशका राजा जयद्रथ बिवाह करनेकी इच्छसे 
शारबदेशको जा रहा था ॥ ६॥ द 

सहला परिबह्ण राजयोग्येन संबृतः । 

राजभिवेह्ुभिः सार्घस्ुपायात्कास्यकं च सः ॥७॥ 
उसके साथ राजाके योग्य सेना, सेवक और अनेक राजपुत्र भी थे। मारोमें बह काम्यक बनमें 
ठहर गया ॥ ७॥ 

लत्रापञ्यात्प्रियां भायौ पाण्डवानां यदास्विनीम्‌। 
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तिष्ठन्तीमाञ्जमद्भारि द्रौपदी निजने वने ॥८॥ 
उस निजेन वनमें उन्होंने पाण्डबोंकी प्यारी खरी यशस्विनी द्रौपदीको अपने आश्रमके द्वारपर 
खडी हुई देखा ॥ ८ ॥ 

विभ्राजमानां वपुषा बिभ्रती रूपसुत्तमम्‌ । 

भ्राजयन्ती वनोदेश नीलाभ्रभिव विद्युतम्‌ ॥९॥ 


द्रौपदी अपने तेजसे प्रकाशमान हो रही थी। उसका रूप बहुत ही सुन्दर था । उसके तेजसे 

वह बन ऐसा प्रकाशमान हो रहा था, जैसे नीरमेघ बिजलीसे प्रकाशित होता है ॥ ९॥ 
अप्सरा देवकन्या वा माथा वा माय । 
इति कृत्वाञ्जलिं सर्वे दहशुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥१०॥ 

उसकी सेनाके सब लोग हाथ जोडकर द्रोपदीको देखने गे और कहने लगे- क्या यह कोई 

अप्सरा है ? या देवकन्या है ! अथवा देवोंकी बनाई हुई कोई माया है? ॥ १० ॥ 


रर काने! [पाहि 


ततः स राजा सिन्धूनां वाद्धक्षत्रिजयद्रथः । 

विस्मितस्तामनिन्द्याङ्ञीं दृषटरासीद्‌ ष्ठमानसः ॥११॥ 
अनिन्दित अंगोवाली ट्रौपदीको देखकर सिन्धुदेशका राजा बृद्धक्षत्रका पुत्र॒ जयद्रथ विस्मित 
हो गया और उसके चित्तमें ढीठता आ गई॥ ११॥ . 

स कोटिकाइय राजानमत्रवीत्काममोहितः । 

कस्य त्वेषानवद्याज्ञी यदि वापि न सालुषी ॥ १२॥ 

' तदनन्तर जयद्रथने कामसे पीडित होकर राजा कोटिकाश्यसे कहा- यह सुन्दरी किसकी 

खरी है? मुझे जान पडता है, कि यह मानुषी नहीं है ॥ १२॥ 

विवाहार्थों भे कश्चिदिमां इष्ट्रातिखुन्दरीम्‌। 

एतामेवाहसादाय गमिष्यामि स्वमालयम्‌ ॥१३॥ 
यदि यह अति सुन्दरी खी मुझे मिल जाए तो अन्य बिवाइसे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। 
में इसीको लेकर अपने घरको चला जाऊंगा ॥ १३॥ 

गच्छ जानीहि सौस्येनां कस्य का च ङुतोऽपि चा। 

किमर्थमागता खुञ्जूरिदं कण्टकितं वनस्‌ ॥ १४॥ 
हे सौम्य ! तुम इसके पास जाकर पूछो कि वह कौन है? किसकी है. और कहांसे आई है? 
यह उत्तम मौंहोंवाली सुन्दरी इस कांटोंसे भरे हुए बनमें क्यों आई है? ॥ १४॥ 

अपि नास वरारोहा मामेषा लोकछुन्दरी । 

अजेदद्यायतापाङ्गी खुदती तसुमध्यमा ॥ १५॥ 
क्या भला यह सुन्दर सुखवाली, लोकसुन्दरी, विशाल नेत्र प्रान्तोंबाली, उत्तम दांतोंवाली तथा 
पतली कमरवाली मुझे मिल सकेगी ? ॥ १८॥ 

अप्यहं कृतकामः स्यासिसां प्राप्य वरस्त्रियम्‌ । 

गच्छ जानीहि को न्वस्या नाथ इत्येव कोटिक ॥ १६॥ 
क्या में खयोंमें शरेष्ठ इसे प्राप्त करके कृतकृत्य हो सङ्गा ? हे कोटिकाश्य ! तुम इसके पास 
जाओ और पता लगाओ कि इसका स्वामी कौन है १॥ १६॥ 

स कोटिकाइयस्तच्छूत्वा रथात्पस्कन्य कुण्डली । 

उपेत्य पप्रच्छ तदा ऋष्टा व्याघवधूमिव ॥ १७॥ 

॥ इति भ्रीमददाभारते आरण्यकपर्वणि अए्चत्वारिंशद्‌धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २४८॥ ८६०१॥ 

जयद्रथके ऐसे वचन सुनकर कुण्डलधारी कोटिकाश्य अपने रथसे उतरा और द्रौपदीके पास 
जाकर इस प्रकार पूछने गा, जैसे कोई सियार व्याघ्रकी ख्रीसे पूछता हे ॥ १७॥ 


महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसो अडतांछिसचां अध्याय समाप्त ॥ २४८ ॥ ८६०९ ॥ 


अध्याय २४९ ] आरण्यकपच । SE क य 
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कका त्वं कदम्बस्य विनस्य शाखामेकाश्रमे तिष्ठस्ति शोभसाना । 
देदीप्यमानाभ्निरिखेव नक्तं दोधूयमाना पवनेन सुञः ॥ १॥ 
कोटिकाश्य बोठा- हे सुन्दर भौंहवाली ! तुम कौन हो ? और इस कदस्वकी शाखाको 
झुकाकर इस आश्रममें अकेली यहां क्यों खडी हो ? तुम इस बनमें ऐसी प्रकाशमान हो रही 
हो, जैसे रात्रिमें पवनसे कम्पित होकर अभ्रिकी ज्याला प्रकाशित होती है ॥ १ ॥ 


अतीव रूपेण समन्विता त्वं न चाप्यरण्येषु बिभेषि कि लु) 

देवी लु यक्षी यदि दानवी वा वराप्सरा दैत्यवराङ्खना वा ॥२॥ 
तुम अपने रूपसे अत्यन्त प्रकाशमान्‌ हो । क्या इस वनमें तुम जरा भी नहीं डरती ? तुम 
कोई देवी हो ? कि यक्षी हो ? कि दानवी हो ? अथवा अप्सरा हो ? वा किसी दैत्यकी 
उत्तम ख्री हो ? ॥ २॥ 


वपुष्मती चोरगराजकन्या बनेचरी वा क्षणदाचरस्त्री । 1 

यद्येव राज्ञो वरुणस्य पत्नी यसस्य सोसस्य धनेश्वरस्य ॥३॥ 

१ 

अथवा साक्षात्‌ सर्पराजकी पुत्री हो ? या इस वनकी देवता हो ? अथवा किसी निशाचरकी | 
स्री हो ? या राजा वरुण, यम, कुबेर, चन्द्रमा ख्री हो ॥ ३॥ 


धातुर्विधातुः सवितुर्विभोवा शक्रस्य वा त्वं सदनात्पपन्ना । 

न ह्येव नः एच्छसि ये वयं स्म न चापि जानीस तवेह नाथस्‌ ॥४॥ 
अथवा तुम धाता, विधाता, द्र्य, इनद्रके भवनसे आई हो ? न तुम हमसे ही यह पूछती हो 
कि इम कौन हैं और न हम ही यह जानते हैं कि तुम्हारा स्वामी कौन है ?॥ ४॥ 


बयं हि मानं तव वर्धयन्तः एच्छाम भद्रे प्रभवं प्रसु च । 

आचक्ष्व बन्धूं्च पति कुलं च तत्त्वेन यचेह करोषि कार्यम्‌ ॥५॥ 
हे भद्रे ! हम तुम्हारे मानको बढाते इए तुम्हारे नाथको और तुम्हारी जन्मकथाको जानना 
चाहते हैं। तुम हमें अपने पति, बन्धु और कुलको बताओ और यह भी बताओ कि तुम इस 
बनमें क्या करती हो ?॥ ५॥ 


१३०४ मद्दाभारते । [ द्रौपदीहरणपढ 
"स्स्स किस 


अहे तु राज्ञः सुरथस्थ पुत्रो ये कोटिकाइयेति विदुमेलुष्याः । 

असौ तु यस्तिष्ठति काञ्चनाङ्गे रथे हुतोऽभ्निश्चयने ययैव । 

न्रिग्राजः कमलायताक्षि क्षेमङ्करो नाम स एष वीरः ॥६॥ 
से राजा सुरथका पुत्र इं, जिसे लोग कोटिकाश्यके नामसे जानते हैं। हे कमलके समान 
विशाल नेत्रॉबाली ! ये जो सोनेके रथमें आहुतिसे प्रदीप्त अभिके समान तेजस्वी पुरुष बैठा 
हुआ है, इस बीरका नाम क्षेमङ्कर है, और यह त्रिगत देशका राजा है ॥ ६॥ 


अस्मात्परस्त्वेष महाधनुष्सान्पुत्रः कुणिन्दाधिपतेवेरिष्ठः । 

निरीक्षते त्वां विपुलायतांसः खुविस्मितः पर्वतवासनित्यः ॥७॥ 
उसके आगे जो महाधतुषधारी राजपुत्र बैठा हुआ है, जिसके कंधे बहुत बडे हैं, जो विस्मित 
होकर तुम्हारी ओर देख रहा है, वह कुणिन्द देशके राजाका पुत्र है; यह सदा ही पवेतपर 
निबास करता है ॥ ७॥ 


असौ तु यः पुष्करिणीसमीपे इयामो युवा तिष्ठाति दर्शनीयः । 

इध्वाकुराज्ञ। सुबलस्य पुत्रः स एष हन्ता द्विषतां खुगात्रि ॥८॥ 
यह जो तालाबके समीप श्याम-सुन्दर युवा पुरुष खडा हुआ है, वह अयोध्याके राजा सुबलका 
पुत्र है। हे सुन्दरी ! यह सब शत्रुओंका नाश करता है ॥ ८॥ 


यस्यानुयात्रं ध्वजिनः प्रयान्ति सौवीरका द्वादशा राजएुञाः । 

शोणाश्वयुक्तेषु रथेषु सवे मखेषु दीप्ता इव हव्यवाहाः ॥९॥ 
हे सुभगे ! जिसके रथके पीछे ध्वजाओंको हाथमें लिए बारह सौबीर देशके राजपुत्र चलते ह 
जो लाल धोडोंके रथोपर यज्ञोंमें जलती हुई अभ्निके समान तेजस्वी होकर बैठे हें ॥ ९॥ 


अज्ञारकः कुख्रयुप्तकश्च शाचुज्ञयः सञ्जयखुमदद्धौ ।` 

प्रभङ्करोऽथ भ्रमरो रविश्च शारः प्रतापः कुहरश्च नास ॥ १०॥ 
उनके नाम ये हैं, अङ्गारक, कुञ्जर, गुप्तक, शब्रुञ्जय, सञ्जय, सुप्रबृद्ध , प्रभझर) अमर, रवि, 
शूर, प्रताप और कुहर ॥ १०॥ 


ययं षट्सहस्र रथिनोऽनुयान्ति नागा हयाश्चैव पदातिनश्च । 

जयद्रथो नाम यदि श्रुतस्ते सौवीरराजः सुभगे स एषः ॥११॥ | 
जिसके पीछे छःसहस्न रथी, अनेक हाथी, घोडे और पैदल सेना जाती है, दे सुभगे ! यह वही. 
सौवीर देशका राजा जयद्रथ है । संभवतः तुमने भी इसका नाम सुना हो ॥ ११ ॥ 


अध्याय २४९ ] 
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जा बलाहकानीकविदारणाद्याः । 
सौवीरवीराः मवरा युवानो राजानमेते बलिनोऽलुयान्ति ॥ १२॥ 
उसके दूसरे अत्यन्त बलबान्‌ भाइक, अनीक विदारण आदि भाई उसके साथ हैं। ये सब 


श्रेष्ठ युवा बलशाली सौवीर देशके बीर उस राजा जयद्रथके पीछे चलते हैं ॥ १२॥ 
एतैः सहायैरुपयाति राजा मरुन्गणैरिन्द्र इवाभियुप्तः । 
अजानतां ख्यापय नः सुकेशि कस्यासि सायी दुहिता च कस्य ॥ १३॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपदोणि पकोनपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २४९॥ ८६१४॥ 
जिसप्रकार इन्द्र मरुतोंसे रक्षित होकर सर्वत्र घूमता हैं, उसी तरह इनसे रक्षित होकर राजा 
जयद्रथ सत्र विचरता है । हे सुकेशी ! हम तुमको नहीं जानते हैं, इसलिए बताओ कि तुम 
किसकी पत्नी और किसकी पुत्री हो? ॥ १३ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ उनंचासवां अध्याय समाप्त ॥ २४९ ॥ ८६१७॥ 
SS 242241: 1: 


२५0 
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अथाऽञ्रवीद्‌ द्रौपदी राजपुत्री पृष्टा शिबीनां प्रवरेण तेन । 

अवेक्ष्य सन्द॑ प्रविसुच्य शाखां संग्रहइणती कौशिकसुत्तरीयम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- शिबिवंशमे श्रेष्ठ कोटिकाइ्यके इसप्रकार पृछनेपर राजपुत्री द्रौपदीने कदम्बकी 
शाखा छोड दी और वह अपने वख्रको संभालकर तथा उस मूर्खकी ओर देखकर बोली ॥ १॥ 

बुद्धयाभिजानासि नरेन्द्रपुर न माही त्वामामि भाष्डुमहा । 

न त्वेह वक्तास्ति तवेह वाक्यमन्यो नरो वाप्यथ वापि नारी ॥२॥ 
हे नरेन्द्रपुत्र ! में अच्छीतरह जानती हूं, मेरे समान कोई पतिब्रता खनी तुमसे बात नहीं कर 
सकती है, परन्तु इस समय यहां कोई पुरुष या ख्री ऐसा नहीं है, जो तुम्हारे इन प्रश्नोका 
उत्तर दे सके ॥ २॥ 

एका ह्यहं संप्राति तेन वाचं का ps निवोध । वया 

ह मेका त्वामाळपेयं निरता स्वध 

हे म! re अकेले हो और में भी अकेली हूँ, ऐसी अवस्थामे अपने पाति- 
बत्यधर्ममें तत्पर रहनेवाली में तुमसे वार्तालाप कैसे कर सकती हूँ ? तथापि चूंकि इस स्थान 
पर में अकेली ही हूं, इसलिए विवश होकर तुम्हारी बातोंका उत्तर मुझे देना पडेगा। तुम 
सुनो ॥ ३॥ 


१६४ ( मदा. भा. जारण्यक. ) 


१३०६ महाभारते । [ द्ौपदीहरणपचे 
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जानासि च त्वां सुरथस्य पुत्रं ये कोटिकाइयेति विदुर्मलुष्या: । 

तस्मादहं शैब्य तयैव तुभ्यमाख्यामि बन्धून्प्राति तन्निबोध ॥ ४॥ 
परन्तु मैं तुमको जानती हूँ, तुम राजा सुरथके पुत्र हो जिसे लोग कोटिकाइ्यके नामसे जानते 
ह| हे शैब्य ! इसलिये तुमसे अपने बन्धुओंका परिचय देती इं, उसे तुम सुनो ॥ ४॥ 

अपत्यमस्मि द्रपदस्य राज्ञः कृष्णेति मां चौञ्य विढुमेनुष्याः। 

साहे जृणे पञ्च जनान्पतित्वे ये खाण्डवप्रस्थगताः श्रुतास्ते ॥५॥ 
हे शैब्य ! में राजा दुपदकी पुत्री ह । मुझे लोग द्रौपदीके नामसे जानते हैं । खाण्डवप्रस्थके 
कारण जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हीं पांचोंको मैंने अपना पति चुना है ॥ ५॥ 

युधिष्ठिरो भीमसेनार्डुनौ च माद्रथाश्च पुत्रौ पुरुषप्रवीरौ । 

ते मां निवेक्येह दिशश्वतल्रो विभज्य पार्था झूगयां प्रयाताः ॥६॥ 
थे राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और माद्रीके पुत्र पुरुषश्रेष्ठ नकुळ और वीर सहदेव मुन्नको 
यहां बिठलाकर चारों दिशाओंको बांटकर आखेट करने गये हैं ॥६॥ 

प्राची राजा दक्षिणां भीमसेनो जयः प्रतीचीं यमजावुदीचीस्‌ । 

मन्ये तु तेषां रथसत्तमानां कालोऽभितः प्राप्त इहोपयातुस्‌ ॥७॥ 
पूर्वकी ओर महाराज, दक्षिणको भीमसेन, पश्चिमको अजुन और उत्तरको नकुल तथा सहदेव 
गये हे । मैं समझती हूँ कि उन पांचों महाराथियोंके यहां आनेका समय भी समीप ही है ॥७॥ 

संमानिता यास्यथ तैर्यथेष्टं विसुच्य वाहानवगाहयध्वम्‌ । 

प्रियातिथिधैखुतो महात्मा प्रीतो भविष्यत्यभिवीक्ष्य युष्मान ॥८ ॥ 
तुम सब उनके द्वारा सम्मानित होकर आगे जाना, इसलिये तुम लोग अपने रथोंसे उतरकर 
यहीं उहरो। महाराज धर्मराज अतिथियोंका बहुत सत्कार करते हैं; वे तुमको देखकर बहुत 
प्रसन्न होंगे ॥ ८ ॥ 

एतावदुकत्वा द्रुपदात्मजा सा चौब्यात्मजं चन्द्रसुखी प्रतीता । 

विवेदा तां पणेकुटी प्रशस्तां संचिन्त्य तेषामतिथिस्वधमेस्‌ ॥९॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वंणि पञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५०॥ ८६२३॥ 


चन्द्रमुखी वह द्रौपदी शिबिके पुत्र कोटिकाश्यसे ऐसा कहकर और अतिथिसत्काररूप धर्मका 
विचार करते हुए अपनी सुन्दर पणीकुटीमें चली गई ॥ ९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ पचासवां अध्याय समाप्त ॥ २५० ॥ ८६२३॥ 


ध्याये २५१ ] नकली 
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पेशम्पायन उपाच 
अथासीनेषु सेषु तेषु राजसु भारत । 
अणि pn शुत्वा दौज्यं सौवीरकोऽन्रवीत्‌ ॥१॥ 
जन वाढ- है राजन्‌ जनमेजय ! बैठे हुए क्षत्रियोके बीचमें कोटिकाश्यकी 
बीचर्म कोटिकाञ्यकी बात 
सुनकर जयद्रथने कोटिकाइयसे कहा ॥ १॥ 
यदा चार्च व्याहरन्त्यामस्यां मे रमते मनः । 
सीभन्तिनीनां सुख्यायां विनिवृत्तः कर्थ भवान्‌ ॥२॥ 
जिस समय श्रियाग श्रेष्ठ वह तुमसे बात कर रही थी, तब मेरा मन उसीमें लगा हुआ था । | 
तुम उसे साथ लिए विना लौट कैसे आये ? ॥ २॥ | 
एताँ दृष्टा स्रियो मेऽन्या यथा शाखारूगस्थ्रियः । | 
प्रतिभान्ति महाबाहो सत्यमेतङ्कवीमि ते ॥३॥ 
हे महाबाहो ! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कि इसको देखकर और सब झ्लियां मुझे बंद्रीसी 
दिखाई देती हैं ॥ ३॥ 
दद्षोनांदेव हि मनस्तया मेऽपहृतं भराम्‌ । 
तां समाचक्ष्व कल्याणीं यदि स्याच्छैन्य मानुषी ॥४॥ 
इसने पहली ही नजरमें मेरे मनको अपने वशमें कर लिया है | तुम मुझे बताओ कि क्या 
वह कल्याणी मानुषी है? ॥ ४॥ . 


कोदिकाइग उवाच 
एषा वै द्रौपदी कृष्णा राजपुत्री यशस्विनी । 
पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां माहिषी संमता भूशम्‌ ॥&॥ 
कोटिकाश्य बोला- हे राजन्‌! यह यशस्विनी राजपुत्री दुपदकी पुत्री कृष्णा है । यह पांचों 
पाण्डबोंकी प्यारी रानी है ॥ ५॥ 


सर्वेषां चैव पार्थानां प्रिया बहुमता सती | 


तया समेत्य सौवीर खुवीरान्छुखुखी व्रज ॥६॥ 
यह पतिव्रता पांचों पाण्डबोंको बहुत प्रिय है । हे सुवीर देशके स्वामिन्‌ ! उसे तुम साथमे 


लेकर सुखपूर्वक सुवीर देश चले जाओ ॥ ६॥ 


१३०८ मेद्दाभारते । [ द्रोपदीहरणपर्य 
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वैशम्पायन उपाच 

एवसुक्तः प्रत्युवाच पझ्यामो द्रौपदीसिति । 

पतिः स्रौवीरसिन्धूनां दुष्टभावो जयद्रथः ॥७॥ 
ेशम्पायन बोले- कोटिकाइयके ऐसे वचन सुनकर दुष्ट भावोंवाला, सुवीर तथा सिन्धुदेशका 
राजा जयद्रथ बोला, कि हम द्रोपदीको देखेंगे ॥ ७॥ 

स प्रविद्याश्रम शल्य सिंहगोष्ठं बको यथा । 

आत्मना समः कृष्णामिदं वचनमत्रवीत । ॥८॥ 
शेसा कहकर वह दुष्ट जयद्रथ उस जनशून्य कुर्टमें इस प्रकार गया, जैसे सिंहके घरमे 
झेडिया जाता है। छः पुरुष जयद्रथके साथ गये। जयद्रथ वहां जाकर द्रौपदीसे बोला ॥८॥ 

कुशलं ते वरारोहे मतोरस्तेष्प्यनामयाः । 

येषां कुशलकामासि तेऽपि कचिदनासंयाः ॥९॥ 
है सुन्दर मुखबाली ! तुम कुशलसे तो हो न? तुम्हारे पांचों पति तो अच्छे हैं न? जिनका 
तुम कुशल चाहती हो वे भी अच्छे हैं न ? ॥ ९॥ 


द्रौषधुवाच / 
कौरव्यः कुराली राजा कुन्तीपत्रो युधिष्ठिरः । 
अह च भ्रातरश्वास्य याँश्वान्यान्परिएच्छासि ॥१०॥ 
द्रौपदी बोली- तुम जिनके बारेमें पूछ रहे हो, बे श्रीमान्‌ महाराज झुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अपने 
भाइयोंके सहित कुशलसे हैं और में भी कुशलसे हूं ॥ १० ॥. 
पाद्य प्रतिशहाणेदसासन च रूपात्मज:। 
झूगान्पश्चाशतं चैव प्रातराशं ददानि ते ॥११॥ 
हे राजपत्र ! यह पैर धोनेके लिए जल है, इसे लो । यह आसन है, इसपर बेठो । में तुम्हारे 
केवा करनेके लिये पचास हरिण देती हूँ ॥ ११॥ 


ऐणेयान्ए्ूषतान्न्यङ्कून्हरिणाञ्दार भाञ्दादान्‌। 


ऋषद्नयान्स्रूज्दास्बरांश्व गययांश्च सृगान्बद्दन ॥ १२॥ 
चराहान्महिषांश्चैव याश्चान्या रुगजातयः । 
प्रदास्याति स्वयं तुभ्यं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥१३॥ 


ऐणेय, पृषत, न्यं, (ये सब हरिनोंकी जातियां हैं) शरभ, खरे, रीछ, रु, शम्बर, नीरं 
गाय और बहुतसे हिरण सुअर और भेसे तथा अन्य भी जो पशुओंकी जातियां हैं, उन्हें स्र 
महाराज युधिष्ठिर आकर तुमको देंगे॥१२-१३॥ 


जगब्रण उषा 
कुशल भातराशस्थ सर्चा मेऽपचितिः कृता । 
एहि भे रथमारोह सुखमाप्लुहि केवलम्‌ ॥ १४॥ 
जयद्रथ बोला- हे सुन्दरी ! हमारे यहां सब कुशल है। तुमने जो कुछ कहा, वह सब हमको 
प्रास हो गया। आओ, तुम रथपर चढ और सुखसे समय बिताओ ॥ १४॥ 


गतश्रीकांदइच युतान्राज्यात्कूपणान्गतचेतसः । 
अरण्यवासिनः पाथीन्नानुरोदूघु त्वमहेसि ॥ १५ ॥ 
ये पाण्डव लक्ष्मीरहित हो गए हैं। राज्यसे अष्ट हो गए हैं । दोन बनकर बुद्धिसि रहित 


' हो गए हैं । अब अरण्ये वास कर रहे हैं, ऐसे पाण्डबोंका अनुसरण करना तुम्हारे [लिए 
योग्य नहीं है ॥ १५॥ 


न चै प्राज्ञा गतश्रीकं भर्तारसुपयुञ्जते । 

युज्ञानमजुयुञ्जीत न श्रियः संक्षये वसेत्‌ ॥ १६॥ 
उत्तम बुद्धिमती खरी श्री या सक्ष्मीसे रहित पतिकी सेवा नहीं करती । जो सेवाके योग्य हो, 
उसीकी सेवा करे । लक्ष्मीके नष्ट हो जानेपर उसके आश्रयसे न रहे ॥ १६॥ 


श्रिया विहीना राज्याच विनष्टाः शाश्वतीः समाः । 

अलं ते पाण्डुपुत्राणां भक्त्या क्केशसुपासितुस्‌ ॥ १७॥ 
पाण्डव बहुत दिनके लिये सक्ष्मीसे रहित और राज्यसे भ्रष्ट हो गये हैं। उनकी सेवा करनेसे 
तुम्हें कुछ लाभ नहीं है; केवल केश ही भोगना पडेगा ॥ १७॥ 


भायां भे अव सुओणि त्यजैनान्सुखमाप्नुहि । 
_ अखिलान्सिन्घुसौवीरानवाप्लुहि मया सह ॥ १८॥ 
हे सुन्दरी ! तुम पाण्डवोंको छोड दो और मेरी स्री हो जाओ; तब अनेक सुखोंको प्रात 
करोगी । तुम मेरे साथ समस्त सिन्धु और सौबीर देशका राज्य प्राप्त करो ॥ १८॥ 


पेशाम्पायन उषाच 
इत्युत्त्ता सिन्धुराजेन वाक्यं हृदयकम्पनम्‌ । 
कृष्णा तस्मादपाक्रामदेशात्सञ्चकुटीचुखी ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोला- जयद्रथके ऐसे हृदयको कंपानेवाठे कचन सुनकर सुन्दर सुख और 


ज्ञकटिवाली द्रौपदी उस जगहसे हट गई ॥ १९॥ 
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अवसत्यास्थ तद्वाक्यमाक्षिप्य च खुमच्यमा । 
सैवामित्यत्रवीत्कृष्णा लजञस्वेति च सैन्धवम्‌ een . 
उसके उस बचनका तिरस्कार करके वह सुन्दरी कृष्णा सिन्धुराज जयद्रथसे बोली- फि ऐसा 


मत कहो, कहते हुए कुछ तो लज्जा करो ॥ २० ॥ 


सा काङ्कमाणा मतैणासुपयानसनिन्दिता । 
विलोभयामास परं वाक्यैवीक्यानि युञ्जती ॥ २१॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि एकपञ्चाशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २५१॥ ८६४४॥ 
अपने पतियोंका मागी देखती हुई वह सुन्दरी द्रौपदी अपनी मीठी मीठी बातोंमें लगाकर 
जयद्र्थको भाने लगी ॥ २१ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवैमे दोसौ इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ २४१॥ <६४४॥ 


. २७२ ४ 


वैशम्पायन ढषांच 

सरोषरागोपहतेन वल्गना सरागनेत्रेण नतोन्नतचुवा । 

मुखेन विस्फूये खुवीरराष्ट्रपं ततोऽञ्रवीत्तं द्रुपदात्मजा पुनः ॥१॥ 
वैदाम्पायन बोठे- उस समय द्रौपदी क्रीधसे आरक्त, तथा लाउनेत्र और टेढी भौंहसे युक्त 
अपने सुन्दर सुखंसे फूत्कार छोडकर सौवीराधिपति जयद्रथसे पुनः कहने लगी ॥ १॥ 


यहास्विनस्ती८णविषान्महारथानधिक्षिपन्सूढ न लज्जसे कथम्‌ । 

महेन्द्रकल्पा्निरतान्स्वक्ेखु स्थितान्सम्ूहेष्वपि यक्षरक्षसाम्‌ ॥ ९। 
रे मूर्ख ! तू यशसत्ी, तीक्ष्ण विषवाले, महारथी इनद्रके समान पराक्रमी, अपने कमेमें तत्पर, 
यक्ष और सपोंको जीतनेवाले धार्मिक पाण्डवोंपर आश्षिप करता हुआ हित क्यों नहीं 
होता ॥ २॥ 

न किँचिदीडधं प्रवदन्ति पापं वनेचरं वा णहमेधिनं वा । 

तपस्विनं संपरिपूणेविद्यं भषन्ति हैवं श्वनराः सुवीर ॥३॥ 
सजन मनुष्य पूजनीय, तपस्वी और पूर्ण विद्यानके प्रति, चाहे वह घरमे रहे या बने, 
अनुचित बातें नहीं कहते हैं । हे सुवीर ! जो मलुष्योंमें कुत्तेक समान होते हैं, वे ही हैरी 
तरह भोका करते हैं ॥ ३॥ 


ह र आरण्यकपव । » एइर१ 
पाम. RN 
बता नास्ति का क्षत्रियसंनिवेशे । 
यस्त लसुखे पतन्तं पाणौ गृहीत्वा निसंहरेत 
मैं तो यही समझती इ [वि तेरे ब न 
... * परे साथ आए हुए इन क्त्रियाके समूहमें कोई भी ऐसा वार 
नहीं है, जो पातालमें गिरते हुए तुझको अपने हाथसे पकडकर निकाले ॥ ४॥ 


नागं पभिन्नं गिरिकूरकल्पस्ुपत्यकां दैसवतीं चरन्तस्‌। 

दण्डीव यूथादपसेधसे त्वं यो जेतुसाशंसासि धर्मराजम्‌ ॥५॥ 
तू बडा सूखे है जो धर्मराजो जीतनेको कहता है। यह बात वैसे ही है जैसे कोई मूर्ख एक 
लाठी हाथमें लेकर कहे कि में हिमाचलके नीचे घूमते हुए, पर्वतके समान शरीरवाले मतबारे 
हाथीको उसके यूथके बीचमेंसे पकड ळूगा ॥ ५॥ 


बाल्यात्प्रसुस्य महाबलस्य सिंहस्य पक्ष्माणि सुखाल्लनासि । 
पदा समाहत्य पलायमानः कुद्धं यदा द्रक्ष्यसि भीमसेनस्‌ ॥६॥ 
तू अपनी मू्खतासे सोते हुए शेरको लात मारकर उसके मुखके बाल नोच रहा है । जब तू | 
क्रुद्ध हुए भीमसेनको देखेगा, तो भाग खडा होगा ॥ ६॥ | 


महाबलं घोरतरं प्रवृद्ध जातं हरिं पर्वेतकन्दरेषु । 

असुप्तमु्रं प्रपदेन हसि यः कुद्धमासेत्स्यासि जिष्णुसुग्रम्‌ ॥७॥ 
जो तू क्रुद्ध हुए वीर अर्डनसे लोहा लेना चाहता है, तो तू. यह समझ ले कि तू महाबलवान्‌, 
भयंकर रूपसे बढे हुए, पर्वतकी गुफामें सोते हुए भयंकर सिंहको लातसे मार डालना 
चाहता है ॥ ७॥ 


कृष्णोरगौ तीक्ष्णविषौ द्विजिह्वौ मत्तः पदाक्राससि पुच्छदेशे | 
! पाण्डवाभ्यां पुरुषोत्तमाभ्यां जघन्यजाभ्यां प्रयुयुत्ससे त्वम्‌ ॥८॥ 
जो तू सबसे छोटे पुरुषोत्तम पाण्डपुत्र नक़ल तथा सहंदेवसे युद्ध करनेकी इच्छा करता है, तो 
तू यही समझ ले तू उन्मत्त होकर भयंकर विषवाले, दो जीभवाले काले सांपोके पूछपर लात 
मारना चाहता है ॥ ८ ॥ 


यथा च वेणुः कदली नलो वा फलन्त्यभावाय न भूतये55त्मनः । 


: है; परिरक्ष्यमाणामादास्यसे ककैटकीव गर्भम्‌ ॥९॥ 
माचे का वृध्ष अपने नाशके लिए ही फलते हैं, अपनी दृद्धिके 


लिए नहीं अथवा जैसे केकडीका गर्भधारण प्राणनाशक हैं, वैसे ही उन पाण्डबोंके दारा र्षित 
दोनेवाली मुझको दुर्बाक्य कहकर तू. भी नष्ट हो जायेगा ॥ ९ ॥ 


१९१९. : महाभारते [ पदी 


जगद्रश उपाष 

जानामि कृष्णे विदितं ममैतद्यथाविधास्ते नरदेवपुचाः । 

न त्वेवमेतेन बिभीषणेन दाक्या वयं त्रासयिलुं त्वयाद्य ॥ १०॥ 
जयद्रथ बोला- हे द्रौपदी ! वे राजपुत्र पाण्डव जैसे हैं उनको मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ। 
अपनी इन डरावनी बातोंसे आज तुम हमें डरा नहीं सकतीं ॥ १०॥ 


वसं पुनः सप्तदशेषु कृष्णे कुलेषु सर्वेनवसेषु जाताः । 

षडूभ्यो गुणेभ्योष्भ्यधिका विहीनान्मन्यासहे द्रौपदि पाण्डुपुचान्‌॥ ११॥ 
हे द्रौपदी ! हम उस सनातन वंशमें उत्पन्न हुए हैं जिसमें राजाओंके सत्रह कर्म, छः गुण 
विराजमान हैं । हे द्रौपदी ! हम पाण्डबोंको इन सबसे रहित ही समझते हैं ॥ ११॥ 


सा क्षिप्रमातिष्ठ गजं रथ वा न वाक्यमात्रेण वयं हि शक्याः । 

आद्वांस वा त्वं कृपणं वदन्ती सौवीरराजस्य पुनः प्रसादस्‌ ॥ १२९॥ 
अतः तुम शाघ्र ही हाथी अथवा रथपर चढ लो, क्योंकि केवल वचन मात्रसे हम तुमको नहीं 
छोडेंगे, या दीन होकर सौवीर देशके राजाको प्रसन्न करो ॥ १२॥ ` 


द्रौपयुधात 

महाबला किं त्विह दुबेलेव सौवीरराजस्य मताहमस्मि । 

याह प्रमाथादिह संप्रतीता सौवीरराजं कृपण वदेयम्‌ ॥ १३॥ 
द्रौपदी बोली- में बहुत बलवती हूं, परन्तु इस समय तुझसे दुबेलके समान बात कर रही 
हूं । में अपने पकडे जानेपर भी तुझसे दीन बचन नहीं कहूंगी ॥ १३ ॥ 


यस्या हि कृष्णौ पदवी चरेतां समास्थितावेकरथे सहायौ । 

इन्द्रोऽपि तां नापहरेत्कथंचिन्मनुष्यसात्रः कृपणः कुतोडन्यः ॥ १४॥ 
क्योंकि जिसके ढूंढनेके लिए साक्षात्‌ कृष्ण और अजुन एक रथपर बैठकर चलेंगे, उसे साक्षात्‌ 
इन्द्र भी नहीं छीन सकता है, तब फिर क्षुद्र मनुष्योंकी कथा ही क्या है १॥ १४॥ 

यदा किरीटी परवीरघाती निघ्नत्रथस्थो द्विषतां अनांसि । 

मदन्तरे त्वद्ध्वजिनीं प्रवेष्टा कक्षं दहन्नञ्ञिरिवोषणगेषु ॥ १५॥ 
जिस समय साक्षात्‌ अर्जुन रथपर बैठकर अपने शेत्रुओंके मनको निराश करते हुए तेरी 
सेनामें घुसेंगे, उस समय तेरी सेना ऐसे नष्ट हो जायेगी जैसे उष्णकालमें अभि लगनेसे सखी 
घास ॥ १६॥ 


भघ्याय २५२ ] आारण्यकप् । 
जनादेनस्थालगा बृष्णिवीरा महेष्वासाः 

एते हि सर्वे मम राजपुत्राः प्रहष्टरूपाः 

जिस समय अन्धक और वृण्णिवशियोंके समेत सा 


क्षात्‌ श्रीकृष्ण तुझसे युद्ध करनेको आयेंगे, 
और महाधचुर्थारी केकय देशके सब राजपुत्र प्रसन्न होकर युद्ध करनेको उपस्थित होंगे, सब 
तू कुछ भी नहीं कर सकेगा ॥.१६॥ 


सौर्वीवि कष्टाः स्तनयित्लुघोषा गाण्डीवसुक्तास्त्वतिवेगवन्तः । 

हस्त समाहत्य धनञ्जयस्य भीमाः शब्द घोरतरं नदन्ति ॥ १७॥ 
जिस समय गाण्डीव धनुपके रोदेसे छूटकर घोर बेगवाठे अनके बाण तेरी सेनामें आकर 
घोर शब्द करेंगे, तब तू क्या करेगा ? ॥ १७॥ 

गाण्डीवसुक्तांत्य सहाचारौघान्पतङ्गसङ्गानिव चीधवेगान्‌। 

साका सया गाण्डीवधन्वा सुहुरुदगग्च । 

यदा चारानपेयिता तवोरासि तदा मनस्ते किमिवाभविष्यत्‌ ॥ १८॥ 
जिस समय मद्दावेगवाले अग्निम पडे पतंगोंके समान अर्जुनके वाणोंको और बीर अर्ईुनको 
देखेगा, जिस समय शंख, पंजे और गाण्डी धनुपका शब्द करके अर्जुनके वाण तेरे हृदयक 
रुधिरको पीवेंगे, उस समय न जाने तेरा मन कैसा होगा ? ॥ १८ ॥ 

गदाहस्तं भीममभिद्रवन्तं माद्रीपुत्रौ संपतन्तौ दिशाञ्च । 

अमर्षजं क्रोधाविषं वमन्तौ दृष्टा चिरं तापसुपैष्यसेऽधम ॥ १९॥ 
रे अघम ! जिस समय गदा हाथमे लेकर भीमसेन युद्धमें आगे; और जव नकुल तथा सहदेव 
क्रोधके विषको छोडते हुए सब ओरसे तेरे उपर वाणोंकी वर्षा करेंगे, उस समय तू बहुत 
दिनतक दुःख भोगेगा ॥ १९॥ 

यथा चाहं नातिचरे कनल तयी जातु । हा 

तेनाद्य सत्येन वशीकृत॑ त्वां द्रष्टास्मि पार्थैः परिकृष्यसाणस्‌ 
जिस प्रकारसे मैं अपने महात्मा पतियोंका मनसे भी निरादर नहीं करती हूँ उसी सत्यसे 
मैं तुमको पाण्डबोंके वशमें पडा हुआ और र्भामसेनके हाथसे वाळ पकडकर खिंचता हुआ 
देखूंगी ॥ २०॥ 
न संभ्रमं गन्तुंमहं हि शक्ष्ये त्वया बसेन विक्रुष्यमाणा । 

समागताहं हि कुरुप्रवीरैः पुनर्व॑नं कास्यकमागता च ॥२१॥ 
मैं घबडाकर तुझ दुष्टके हाथसे खिंचकर चलना अच्छा नहीं अ मुझे निश्चय है कि अब 
महात्मा पाण्डव लौटकर आगे तग्र में काम्यक वनमें फिर आ जाउंगी ॥ २१॥ 

१६० ( म, भा. लारण्यक. ) 


केकयाश्चापि सर्वे । 
पदवी चरेयुः ॥१६॥ 


mn पय १२ 


१३१४ मद्दाभारते । | नोपदीहरणपे 
TS डिश" 


"शा 


शैज्ञाम्पागन उपाच 
सा ताननुग्रेक्ष्य विशालनेत्रा जिघुक्षमाणानवभत्सेयन्ती । 


प्रोवाच मा मा स्प्रशातेति भीता धौम्य॑ प्रचुक्रोदा पुरोहितं सा ॥२२॥ 
वेशम्पायन बोले- विशालनैनी द्रौपदी इस प्रकारसे उन सबको डराती हुई भयसे कांपने लगी. 
और जयद्रथसे कहने लगी कि तूसुझे मत छू और डरसे धोम्य पुरोहितको पुकारने टगी॥ २२॥ 

जग्राह तासुत्तरवस्त्रदेशे जयद्रथस्तं समवाक्षिपत्सा । 

तया समाञ्षिसतनुः स पापः पपात शाखीव निक्रत्तस्ूलः ॥ २३॥ 
उसी समय जयद्रथने द्रौपदीका दुपट्टा पकडा और द्रौपदीने उसे एक झटका दिया । वह 
पापी झटका लगनेसे प्रथ्वीपर ऐसे गिर पडा, जैसे जड कटनेसे वृक्ष गिर पडता है ॥२३॥ 

प्रणुह्ममाणा तु महाजवेन सुहर्विनिःश्वस्थ च राजपुत्री । 

सा कृष्यमाणा रथमारुरोह धौस्यस्य पादावभिवाद्य कृष्ण ॥ २४॥ 
परन्तु फिर उठकर उसने बेगसे ट्रौपदीको पकड लिया। तब द्रौपदी लम्बी सांसे लेने उगी 
और पुरोहित धौम्यको प्रणाम करने लगी । तब जयद्रथने खींचकर द्रौपदीको अपने रथपर 
बबेठला लिया ॥ २४ ॥ 

धीम्य उपाच 
नेयं दात्या त्वया नेतुमाविजित्य महारथान्‌ । 
धर्म क्षस्य पौराणमवेक्षस्व जयद्रथ ॥ २६ ॥ 
धौम्य बोठे-हे जयद्रथ! पाण्डवोंको बिना जीते तुम ट्रौपदीको नहीं छे जा सकते हो, क्योंकि 
क्षत्रियोंका सनातन धर्म यही है, इस धर्मपर तुम दृष्टि डालो ॥ २५॥ 
क्षुद्र कृत्वा फलं पापं घाप्स्यसि त्वमसंचायम्‌। 
आसाद्य पाण्डवान्वीरान्धर्मराजपुरोगसान ॥ २६॥ 
तुम इस क्षुद्र और पाप कमको करके तथा धर्मराज आदि पाण्डव वीरोंका मुकाबला करके 
उसका फल पाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २६॥ 
पेशम्पायन उपाच 
इत्युक्त्वा हियमाणां तां राजपुत्रीं यशस्विनीम्‌ । 
अन्वगच्छत्तदा धौम्यः पदातिगणमध्यगः ॥ २७॥ 

॥ इति ्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वणि ह्विपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २१२॥ ८६५१ ॥ 
वैज्वम्पायन बोले- ऐसा कहकर महात्मा धौम्य राजपुत्री यशस्विनी द्रौपदीके रथके पीछे 
पेदलोंके साथ दौडने रगे ॥ २७॥ EN 


॥ मदाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ बावनचां अध्याय समाप्त ॥ २५२॥ ८६७१ ॥ 


क्षष्याय ४५३ ] व [3 
gO Marl स्य. . एप 
| ऐशम्पायन उषाच 
ततो दिशः संप्रविनहत्य पार्था सगान्वराहान्महिषांश्च! 
घलुर्धराः तमाः पृथिव्यां पृथक्चरन्तः संहित i i 
वैशम्पायन बोले- उसी समय जगत्‌ प्रसिद्ध भतुपधारियोम श्रेष्ठ पाण्डव भी चारों ओरसे 
हरिण और भेंसॉको मारकर एक स्थानपर इकडे हुए ॥ १ ॥ 
ततो स्ट्गव्यालगणालुकीर्ण महावनं तद्विहगोपघुष्टम्‌ । 
आठच तानभ्यवद्ुधिष्टिर श्रुत्वा गिरो व्याहरतां सगाणास्‌ ॥२॥ 
उस समय वनमें हरिण ओर पक्षी शब्द करते फिरते थे। इन सबके शब्दोंको सुनकर महाराज 
युथिष्ठिरने अपने भाइयोसे कहा ॥ २॥ 
आदित्यदीसां दिचामभ्युपेत्य गद्विजाः कूरमिमे वदन्ति। 
आयासशसुग्र अतिवेदयन्तो सहाहवं शञ्ञभिवीवमानम्‌ ॥३॥ 
देखो यह हरिण और पक्षी दरर्यकी ओर मुख करके घोर शब्द कर रहे हैं; हमको जान पडता 
र कि कुछ घोर उपद्रव होगा; हमको निश्चय है कि किसी शत्रुने हमारे आश्रमको घेर लिया 
॥ ३ ॥ | 
क्षिप्रं निवतेध्वसलं झूगैनों मनो हि मे दूयति दह्यते च । | 
बुद्धि समाच्छाद्य च मे समन्युरुद्धूयते प्राणपतिः शरीरे ॥४॥ 
मेरा मन बहुत घबडाता है; बुद्धि क्रोधसे नष्ट हुई जाती है; प्राणपति जीव बहुत व्याथित हो | 
“रहा है। इसालिये तुम शीघ लोटो; हमको और हरिण मारनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है ॥ ४॥ | 
सरः सुपर्णेन हृतोरगं यथा राष्ट्रं यथाराजकमात्तलक्ष्मि । | 
.एचंविध मे प्रतिभाति कास्यकं शौण्डैयेथा पीतरसश्च कुम्भः ॥५॥ 
हमें इस समय काम्यक वन ऐसा दीखता है कि जैसे किसी उत्तम तडागर्मेसे गरुडने सर्पको 
निकाल लिया हो; जैसे किसी धन धान्य भरे राज्यमेंसे राजा निकल गया हो; जिस प्रकार 
किसी घडेका मद्य मद्यपी पी गया हो और वे शोभारहित हो गये हों, ऐसे ही इस वनकी 
शोभा मुझे दीखती है ॥ ५ ॥ वलास. 
ते सैन्धवैरत्यनिलौधवे र 
गे ; ॥६॥ 
युक्तैबृहङ्भिः सुरचेष्धवीरास्तवाअमायाभिसुखा बभूव 
तब पाण्डव महाराजकी आज्ञा सुनते ही सिन्धु दशके थोडोस युक्त रथोंपर बैठकर बायुके 


समान वेगसे चले। पुरुष वीर पाण्डव अपने महान्‌ रथोंपर बैठकर आश्रमकी ओर आए॥६॥ 
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तेषां तु गोसायुरनल्पघोषो निवर्ततां वाममुपेत्य पाश्वेस्‌ । 
प्रव्याहरत्तं विर्य राजा प्रोवाच भीमं च धनंजय च ॥७॥ 
` जिस समय घे लोग आश्रमकी ओर चले, उस समय अनेक सियार उनकी बाई ओर बोलने 
रंगे । यह देखकर महाराजने भीमसेन और अजुनसे कहा ॥ ७॥ 


यथा वदत्येब विहीनयोनिः शालाइको वामझुपेत्य पाश्वेस्‌ । 

सुच्यक्तमस्भानवमन्य पापैः कृतोऽभिमर्दः कुरुभिः प्रसह्य ॥८॥ 
देखो, सियार हमारे बांई ओर बोल रहे हे । इससे निश्चय होता है कि, दुष्ट धतराष्टरप्नोने 
हमारे आश्रमपर आकर कोई घोर उपद्रव किया है ॥ ८ ॥ 


इत्येव ते तद्वनमाविशान्तो सहत्यरण्ये स्ुगयां चरित्वा । 

बालामपङ्घन्त तदा रुदन्तीं धात्रेयिकां प्रेब्यवधू प्रियायाः ॥९॥ 
इम प्रकार लोग उस महाअनमें शिकार खेल चुकनेके बाद लौटे चले आ रहे थे । इतनेहीमें 
देखा कि द्रौपदीकी प्यारी घात्री और दूतकी खी रो रही है ॥ ९॥ 


तासिन्द्रसेनस्त्वरितोऽभिस्रत्य रथादचप्छ्ृत्य ततोऽभ्यघावत्‌। 

प्रोचाच चैनां वचनं नरेन्द्र धात्रेयिकासातेतरस्तदानीम्‌ ॥१०॥ 
उसी समय इस्द्रसेन शीघ्र रथसे उतरा, और दौडकर घात्रीके पास गया और, हे राजन्‌! उस 
धात्रेयिकाके पास जाकर उससे बोला ॥ १० ॥ 


शि रोदिषि त्वं पतिता धरण्यां किं ते सुखं शुष्यति दीनवणेम्‌ । 

कचिज्ञ पापैः छुड॒शंसक्रद्भिः प्रमाथिता द्रौपदी राजपुत्री । 

अनिन्यरूपा खाविशालनेआ शरीरतुस्या कुरुपुङ्गवानाम्‌ ॥११॥ 
कि हे धात्री ! दू. पृथ्मीपर पडी हुई क्यों रो रही है! तेरा सुख खख क्‍यों गया है ? तेरे 
मुखका वर्ण क्यों दीन हो गया है? कहीं पापी और अत्याचारी कौरबोंने अनिंद्य रूपवाली, 


विशाल नेत्रोंगाली तथा पाण्डमोंके लिए अत्यन्त योग्य राजपुत्री ट्रौपदीको दुःख तो नहीं 
दिया है? ॥ ११॥ 


यद्येव देवी एथिवीं प्रविष्टा दिव प्रपन्नाप्यथ वा समुद्रस्‌ । 

तस्या गमिष्यन्ति पढं हि पाथोस्तथा हि संतप्यति धर्मराजः ॥ १२॥ 
धर्मराज बहुत दुःखी दो रहे हैं, अतः यदि वह द्रौपदी पृथ्वीमें घुस गई हो अथवा स 
ही चली गई हो, तो भी पाण्डम उस द्रौपदाके पद्चिन्होंपर चलकर उसे ढूंढ लायेगे ॥ १९॥ 


क्ध्याय २५३ ] क्षारण्यकपथे । 
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को दीहशानामरिभर्दनानां छेशक्षमाणामपराजितानास्‌ । 
माणैः समामि्तमां जिददीर्षदनत्तमं रत्नभिव प्रसूढः । 

न बुध्यते ७ जिहाद वहिद्वरं हृदयं पाण्डवानाम्‌ ॥ १३॥ 
जगतमें ऐसा कौन वीर है जो शत्रुनाशक केश सहनेबाठे अपराजित पाण्डवोंकी प्राणके समान 
प्यारी खीको हें जाय £ यह काम तो वैसा ही हुआ जैसे कोई मूर्ख उत्तम रत्नको चुरा छे। 
मुझको यहां द्रौपदी नहीं दीखती है। वह द्रौपदी पाण्डवोंका हृदय है ॥ १३ ॥ 

कस्पाय कार्य प्रतिभिद्य घोरा मही अवेकष्यन्ति शिता; दाराग्य्या: । 

सात्वं झुचस्ता प्रति भरु बिद्धि यथाद्य कृष्णा पुनरेष्यतीति। 

निहत्य सर्वोन्द्रिषतः समझान्पाथोंः समेष्यन्त्यथ याज्ञसेन्या ॥ १४॥ 
आज पाण्डबोंके तीण बाण किसके हृदयको छेदकर पृथवीं प्रवेश करेंगे? हे घात्री ! तू कुछ 
सोच मत कर, शांत्र बता दे, द्रौपदीको कौन ले गया ? क्योंकि तेरे कहनेसे पाण्डव सब 
शत्रुओंकी मारकर द्रौपदीको छीन सांगे ॥ १४ ॥ 

अथान्जवीच्चारुमुखं प्रसुज्य धात्रेयिका सारथिमिन्द्रसेनम्‌ । 

जयद्रथेनापहृता प्रमथ्य पञ्चन्द्रकल्पान्परि्ूय कृष्णा ॥ १५॥ 
इन्द्रसेनके वचन सुनकर अपने सुन्दर मुखको पोंछकर धात्री साराथि इन्द्रसेनसे बोली= हे सारथे ! 
इन्द्रके समान पांच पाण्डवोंका निरादर करके जयद्रथ ट्रौपदीको खींचकर ले गयां है ॥१५॥ 

तिष्ठन्ति वत्मानि नवान्यसूनि दृक्षाश्व न म्लान्ति तथैच अज्ञाः । 

आवर्तयध्वं ह्यनुयात शीघं नदूरयातैव हि राजपुत्री ॥ १६॥ 
अभी रथोंके पहिये भी मार्गमें बने हुए हें । अमी टूटे हुए बक्षोके पत्ते कुम्हलाये भी नहीं हे । 
इससे जान पडता है कि अभी द्रौपदी दूर नहीं गई होगी, अतः तुम शीघ्र लोटो और उसका 
पीछा करो ॥ १६॥ 

संनद्यध्वं सर्व एवेन्द्रकल्पा महान्ति चारूणि च दंशनानि । 

रहीत चापानि महाधनानि दारांश्च शीधं पदवी बजध्वस्‌ ॥ १७॥ 
है इन्द्रके समान पराक्रमी पाण्डवों ! शीघ्र ही महान्‌ एबं मनोहर कवच धारण कर लीजिए । 
शीघ्र ही मूल्यवान्‌ धनुष और बाण धारण करके शनुके मार्गका अनुसरण कीजिए ॥ १७॥ 

पुरा हि निभत्सेनदण्डमोहिता प्रसूढचित्ता वदनेन शुष्यता । 

ददाति कस्मैचिदनहते तलुं बराज्यपूणोमिव भस्मनि खुचस्‌ ॥ १८॥ 
कहीं ऐसा न हो कि बह द्रौपदी डॉट उपट और दण्डके भयसे मोहित चित्तवाली होकर तथा डरके 
मारे दसे मुंहवाली होकर किसी अयोग्य पुरुपको अपना शरीर समापित न कर दे। यदि ऐसा हो 
गया तो आप समझ लें कि किसीने उत्तम घौसे भरी हुई खुवाको भस्ममें डाल दिया है ॥१८॥ 


१३१८ मेहांभारते । [ द्रोपदौदरणपर्ड 
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महत्यरण्ये गयां चरित्वा पुरा श्र॒गालो नलिना विगाहते ॥ १९॥ 
किसीने हविको भूसेकी अशिमें डाल दिया है। ( देवपूजाके लिए निर्मित ) माझाको स्मशानमें 
फेंक दिया है । यज्ञमे रखे हुए सोमको जाह्षणोंकी असावधानीके कारण कुत्तेने चाट लिया 
है। विशाल बनमें शिकार करनेके कारण अपवित्र हुए किसी सियारने किसी सरोवरमें डुबकी 
रुगाकर उसे अपवित्र कर दिया है। ऐसी अग्रिय घटना होनेसे पहले ही आप वहां पहुंच 
जाइए ॥ १९ ॥ 

मा बः प्रियायाः खुनसं खुलोचने चन्द्रमभाच्छं वदनं प्रसन्नम्‌ । 

स्एर्याच्छुभं कश्चिदळृत्यकारी शवा चै पुरोडाशाभिवोपयुङ्क्षीत्‌ । 

एतानि वत्मान्यनुयात शीघं मा वः कालः क्षिप्रसिहात्यगाट्टरै ॥ २०॥ 
जिस प्रकार कोई कुत्ता यज्ञकी खीरको खा जाता है, बैसे ही द्रौपदीके उत्तम नाक और उत्तम 
भेत्रवाठे चंद्रमाके समान सुन्दर सुखको कोई दुष्ट न छुए। इन मार्गौसे शीघ्र चले जाइए । 
आपका समय वृथा न बीते ॥ २० ॥ 

गुभिष्ठिर उपाच 

मन्रेस्तूष्णीभास्व नियच्छ वाचं सास्मत्सकाशे परुषाण्यवोचः । 

राजानो वा यादि वा राजपुता बरून मत्ता वञ्चनां प्राप्लुचान्ति ॥२१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भद्रे ! तुम चुप हो जाओ, अपनी वाणीपर नियंत्रण करो; हम छोगोंके 
सन्मुख कठोर वचन मत कहो । अपने बलसे उन्मत्त होकर जिन्होंने यह निन्दनीय काम 
किया है, वे राजा हो या राजपुत्र, उन्हें अपने इस कामका फल अवश्य भोगना पडेगा ॥२१॥ 

वेवाम्पायन उदा'च 

एतावढुकत्वा प्रययुर्हि शीघ्रं तान्येव वत्मान्युवतेमानाः । 

सहर्सहुव्यालवदुच्छ्वसन्तो ज्यां विक्षिपन्तश्च महाधनुभ्यः ॥२२॥ 
वैशम्पायन बोले- ऐसा कहकर सर्पके समान श्वास छोडते हुए पाण्डव शीघ्र उसी मार्गसे 
चले और अपने घनुषपर रोदे चढाने लगे ॥ २२॥ 

ततोऽपर्यंस्तस्य सैन्यस्य रेणुखुदधूतं चै वाजिखुरप्रणुज्षम्‌ । 

पदातीनां मध्यगतं च धौस्यं विक्राशन्तं भीममभिद्रवोति ॥२३॥ 
थोडी दूर जाकर पाण्डबोने सेनाके घोडोंके खुरोंसे उडती हुई धूलीको देखा। आगे चलकर 
प कि पदातियोंके बीचमें भीमसेनको “ शीघ्र आओ ” ऐसा पुकारते हुए धौम्य चले 

"॥ २३॥ हः 
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ते सान्त्व्य धौस्यं परिदीनसत्त्वाः सुखं अवानेस्बिति राजपुत्राः । 
इयेना यथैवामिषसंपयुक्ता जवेन तत्सैन्यमथाभ्यधावन ॥ २४॥ 
तब दीन पाण्डबोने धौम्यको शान्त किया, और कहा आप सुखसे धीरे धीरे आइये । ऐसा 
कहकर पाण्डव इस प्रकार बेगसे दोडे कि, जैसे मांस खानेको बाज दोडता है ॥ २४॥ 


तेषां महेन्द्रोपमविक्रमाणां संरब्धानां धर्षणाद्याज्ञसेन्याः । 

कोधः परजज्वाल जयद्रथं च हृष्ठा प्रियां तस्य रथे स्थितां च ॥२५॥ 
उसी समय इन्द्रके समान पराक्रमी और ट्रौपदीके भर्पणसे क्रोधाविष्ट हुए पांचों पाण्डबोंने 
अपनी प्यारी ख्लीको जयद्रथके रथमें बैठी हुई देखा । द्रौपदीको देखते ही पाण्डबोंका क्रोध 
अमिके समान तेज हो गया ॥ २५ ॥ 


प्रचुक्कुु्ाप्यथ सिन्धुराजं बृकोदर्चैव धनञ्जयश्च । 
यमौ च राजा च महाधनुर्धरास्ततो दिशः संसुखुहुः परेषाम्‌ ॥२६॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिपञ्चाशद्‌ धिकद्विशततमे!ऽध्यायः ॥ २५३ ॥ ८६९७॥ 
और अजुन और भीम, नकु, सहदेव, युधिष्टिर बार बार सिन्धुराज जयद्रथको ललकारने 
लगे । उस शब्दको सुनकर शत्रु दिङ्सूढ बन गये ॥ २६॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ तिरेपनवां अध्याय समाप्त ॥ २५३॥ ८६९७॥ 


/ 
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ततो घोरतरः शब्दों वने समभवत्तदा । 
भीमसेनाजुनौ दृष्ट्रा क्षत्रियाणाममर्षिणास्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- भीमसेन और अर्जुनको देखकर. जयद्रथकी सेनाके क्रोधी क्षत्रिय लोग घोर 
शब्द करने और पाण्डव भी गररने लगे। तब उस वनमें महा घोर शब्द होने लगा॥ १॥ 


तेषां धवजाग्राण्याभिवीक्ष्य राजा स्वयं दुरात्मा कुरुपुङ्गवानाम्‌ । 
. जयद्रथो याज्ञसेनीसुवाच रथे स्थितां भानुमतीं हतौजाः ॥२॥ ` 
कुरुकुलभरेष्ठ पाण्डबोंकी ध्वजाऑके अग्रभागोंको देखकर नीच राजा जयद्रथ रथमें बैठी हुई 
तेजस्विनी होनेपर भी तेजसे रहित द्रौपदीसे कहने लगा ॥ २॥ 


आयान्तीमे पञ्च रथा महान्तो मन्ये च कृष्णे पतयस्तचैते । 

सा जानती ख्यापय नः सुकेशि परं परं पाण्डवानां रथस्थम्‌ ॥३॥ 
हे द्रौपदी ! ये पांचों महारथी आ रहे हैं। में समझता हूँ कि ये तुम्हारे ही पति होंगे, हे 
सुकेशी ! तुम हमसे इन पांचोंका अलग अलग वर्णन करो ॥ ३॥ 


व्रौपदुषाच 

कि ते ज्ञातैसृंड महाधनुधेरेरनायुष्यं कमे कत्वातिघोरस । 

एते चीराः पतयो मे समेता न वः शेषः कश्चिदिहस्ति युद्धे ॥४॥ 
द्रौपदी बोठी-रे मूर्ख ! इन पांचोंका नाम सुनकर क्‍या करेगा ? ये मेरे पांचों पति महा 
घनुषधारी और महावीर हैं। तूने इनका घोर निरादर किया है। युद्धमें इन मेरे वीर पतियोंसे 
मुकाबला करके तुममेंसे कोई भी जीता नहीं बचेगा ॥ ४॥ 


आख्यातव्यं त्वेव स्व सुसूर्षोर्मया तुभ्यं एष्टया घस एषः । 

न भे व्यथा विद्यते त्वद्कयं वा संपञ्यन्त्याः सानुजं धर्मराजम्‌ ॥५॥ 
झे भाइयोंके सहित धर्मराजको देखकर अब तुझसे कुछ नहीं डरती; और न अब मुझे किसी 
तरहक व्यथा ही है। रे मूर्ख ! मरनेकी इच्छावाले तूने मुझसे प्रश्न किया दै, इससे पाण्डवोंका 
बर्णन करना ही मेरा धर्म है ॥ ५॥ 


यस्य ध्वजाग्रे नदतो सुदज्ञौ नन्दोपनन्दौ मधुरौ युक्तरूपौ । 

एतं स्वधमार्थविनिञ्चयज्ञं सदा जनाः कूत्यवन्तोऽनुयान्ति _॥६॥ 
जिनकी रथकी ध्वजापर, सुन्दर रूपबारे नन्द और उपनन्द ' मुद्ग बज रहे हैं, जिन धर्म 
और अर्थको जाननेमाठेके पीछे अनेक महात्मा लोग चलते हैं ॥ ६॥ 


य एष जाम्बूनदशुद्धगौरः प्रचण्डघोणस्तनुरायताक्षः । 

एतं कुरूभ्रेष्ठतमं वदन्ति युधिषिरं ध्सेखुतं पतिं मे ॥७॥ 
जिनका रंग शुद्ध सोनेके समान तेजस्वी है, जिनकी नासिका ऊंची और नेत्र बडे हैं, इन्ही 
मेरे पतिको कुरुकुलमे श्रेष्ठ घर्मपुत्र युधिष्ठिर कहते हैं ॥ ७॥ 

अप्येष शत्रोः दारणागतस्य दद्यात्प्राणान्धमेचारी रवीरः । 

परैह्येनं सूढ जवेन सूतये त्वमात्मनः प्राझलिन्येस्तदास्त्रः ॥८॥ 
थे ही महात्मा शरणमें आये शत्रुको, भी ग्राणदान देते हैं। ये बहुत धर्मात्मा और महावीर हैं। 
अरे मूर्ख ! तू शस्र और अखोंको छोडकर तथा हाथ जोडकर इनकी शरणमे जा, तब तेरा 
कल्याण होगा ॥ ८ ॥ 


५४ 
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_ संदष्टोष्ठं चुुरीसंहतश्चुवं बृकोदरो नाम पतिससैयः ॥९॥ 
शाल वृक्षके समान ऊंचे, विशाल्बाहु, टेढी भौं और भुकुटीवाले जिन्हे तू रथमें बैठा हुआ देख 
रहा है, जो अपने होठोंको दांतसे चवा रहे हैं, यह इकोदर नामक मेरे पति हं॥९॥ 


अथाप्येनं पश्यसि यं रथस्थं सहाशुजं शालमिव प्रवृद्धम । 


आजानेया बलिनः साधु दान्ता महाबलाः शरसुदावहन्ति । 

एतस्य कीण्यतिमाचुषाणि भीमेति शव्दोऽस्य गतः एथिव्याम्‌ ॥ १०॥ 
जिसके रथके अश्व वलवान्‌ और उत्तम शिक्षित हैं। जिनके कर्मोको देखकर महाबलवान्‌ 
-वीरोंने इन्हें साधु पदवी दी है, जिनके अमानुष कने भीम ऐसा नाम प्रसिद्ध किया है, ये 
वही मेरे स्वामी भीमसेन हैं ॥ १०॥ | 


नास्यापराद्वाः शेषमिहाप्नुवन्ति नाप्यस्य वैरं विस्मरते कदाचित्‌। 


बैरस्यान्तं संविधायोपयाति पश्चाच्छानित न च गच्छत्यतीव ॥ ११॥ 
इनका अपराध करके कोई जीता नहीं बचता। ये अपने वैरको कभी नहीं भूलते हैं। बे अपने 
` बैरका बदला लेकर ही रहते हैं, उसके बाद भी इन्हें शान्ति नहीं मिलती ॥ १ १॥ 
शदुर्वदान्यो ध्ृतिमान्यशस्वी जितेन्द्रियो बृद्धसेबी वीरः । 
आता च शिष्यश्च युधिष्ठिरस्य धनंजयो नाम पतिमेलेषः ॥ १२॥ 
जो धनुषधारियोंमें भ्रष्ठ बुद्धिमान्‌ तेजस्त्री जितेन्द्रिय पुरुष वीर राजा युधिष्ठिरके शिष्य और 
भाई हैं वही अर्जुन नामक मेरे पति हैं ॥ १२॥ 


यो वै न कामान्न भयान्न लोभात्त्यजेद्धम न बस च कुर्यात्‌ । 

स एष चैश्वानरतुल्यतेजाः कुन्तीसुतः दाचुसहः प्रमाथी ॥ १३॥ 
ये काम क्रोध लोभ और मोहसे भी कर्म और धर्मको नहीं छोड़ते और कभी अधर्मका काम 
नहीं करते । ये ही शन्रुनाशक अग्निके समान तेजस्त्ी इन्तीपुत्र अर्जुन हैं ॥ १३॥ 


यः सवेधर्मार्थविनिश्चयज्ञो भयातीनां भयहा मनीषी । 

यस्योत्तमं रूपमाहुः एथिव्यां यं पाण्डवाः परिरक्षन्ति सर्वे ॥ १४॥ 
जो सब धर्म और अर्थके निश्चयोंको जानते हैं। यही सब भयभीत पुरुषोंके भयका नाश करते 
हैं जिनके समान पथ्यानें कोई सुन्दर नहीं है। पाण्डव सदा जिनकी रक्षा करते हैं ॥ १४॥ 


१६६ ( महा भा. जारण्यक ) 


प्राणैगरीयांसमलुब्रतं वै स एष वीरो नऊुलः पति । 

यः खड्गयोधी लघचित्रहस्तो महांश्च भीमान्सहदेवोऽद्वितीयः ॥ १५॥ 
जो पाण्डयोको प्राणसे भी अधिक प्यारे हैं, वे ही वीर नझुल भेरे पति हैं। जो खड्गसे 
विचित्र युद्ध करते हैं, जिनका हाथ बहुत शीध चलता है वेही महाबुद्धिमान्‌ अद्वितीय वीर 
सहदेव हैं ॥ १५ ॥ 

यस्याद्य कमै द्रक्ष्यसे सूढसत्त्व चातक्रतोवी दैत्यसेनाखु संख्ये । 

शरः कृतास्त्रो मतिमान्मनीष प्रियङ्करो घर्सखुतस्य राज्ञः ॥ १६॥ 
अरे सूखे ! त वीर सहदेवे कर्मको युद्धम आज इस प्रकार देखेगा, जैसे इन्द्रके कमको 
राक्षस लोग देखते हैं। ये महात्मा तेजस्वी श्रविद्याके जाननेवाले और धमैराजके प्रिय कार्य- 
कती हैं ॥ १६॥ 

य एष चन्द्रार्कसमानतेजां जघन्यजः पाण्डवानां म्रियस्व । 

बुद्धया समो यस्य नरो न विद्यते वक्ता तथा सत्सु विनिश्चयज्ञः ॥ १७॥ 
यही महात्मा सहदेव चन्द्रमा और सर्यके समान तेजस्वी सब भाइयोंमें छोटे और पाण्डवोंके 
प्रिय हैं । इनके समान प्रथ्वीमें कोई पण्डित, वक्ता, बुद्धिमान्‌ और निश्चयकचो नहीं है ॥१७॥ 


स एष शारो नित्यममर्षणश्च घीसान्प्राज्ञः सहदेवः पतिस । 

त्यजेत्प्राणान्प्रविशेद्धव्यवाहं न त्वेवैष व्याहरेद्वमेवाह्मस्‌ । 

सदा मनस्वी क्षत्रघमे निविष्टः कुन्त्याः प्राणैरिष्ठतसो वयीरः ॥ १८॥ 
थे ही हमारे स्वामी सहदेव श्रवीर क्षमावान्‌ और महापण्डित हैं । ये प्रागोंको त्याग देंगे, 
अग्नि प्रेश कर जायेंगे, परन्तु अधम कभी नहीं करेंगे। ये मनस्त्री सदा क्षत्रियोंके पालने- 
वाले महाबीर और कुन्तीको प्राणके समान प्यारे हैं ॥ १८ ॥ 

विशी्न्ती नावमिवाणवान्ते रत्नाभिपूणी मकरस्य पएृष्ठे। 

सेनां तवेमां हतसर्वयोधां विक्षोभितां द्रश्यसि पाण्डुपुञ्ञैः ॥ १९॥ 
तेरी सेनाकी वह दशा है, कि जैसे रत्नोंसे भरी हुई टूटी नाव समुद्रके बीचमें किसी 
मगरकी पीठमें धरी हो । अब थोडे समयमें तू देखेगा, कि पाण्डबोंने तेरी सब सेनाको 
नाश कर दिया ॥ १९॥ 

इत्येते वै कथिताः पाण्डुपुत्रा यांस्त्वं मोहादवसन्य प्रदत्तः । 

यद्येतैस्त्वं सुच्यसेऽरिष्टदेहः पुनजेन्म पाप्स्यसे जीव एव ॥ २० ॥ 
जिन पांचों पाण्डवोंका मैंने वर्णन किया। उन्हींका तूने मूर्खता तथा मोहसे निरादर किया है; 
यदि तू इनसे जीते बच जाए तो तेरा दूसरा जन्म होगा ॥ २० ॥ 


आयात. भरडयक्यवे १३९३ 
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वैशम्पायन उवाच 
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ततः पानाः पश्च पञचन्द्रकल्पास्त्यक्त्वा अस्तान्पाञ्जलीस्तान्पदातीन्‌ । 
रथानीके दारवधोन्धकारं चकुः कुद्धा; सर्वतः संनिगृद्य ॥२१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि चलुःपञ्चाशदाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २५७ ॥ ८७१८॥ 
बैशम्पायन बोले-- उसी समय इनके समान पांचों पाण्डव डरी हुई और हाथ जोडती हुई . 


पैदल सेनाको छोडकर जयद्र्थकी प्रधान सेनापर क्रोध करके बाणोंकी वषी करने लगे और 
चारों ओर अन्धकार कर दिया ॥ २१॥ 


च > . 
५ महाआरतके आरण्यकपर्वमें दोसौ चौब्चनवां अध्याय समाप्त । २५३ ॥ ८७१८॥ 


' २५५ 
वृशाम्पागन उपाच 
संतिष्ठत प्रहरत तूणे विपरिधावत । 
इति स्म सैन्धवो राजा चोदयामास तान्नुपान्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- पाण्डबोंको युद्ध करते देखकर सिन्धुदेशका राजा जयद्रथ अपने साथी 
राजाओसे कहने लगा कि, तुम लोग शस्त्र चलाओ, चारों ओरसे घेरकर स्थिर रहो ॥ १॥ 
ततो घोरतरः इाब्दो रणे समभवत्तदा । व 
भीमाजुेनयमान्दष्ट्रा सैन्यानां सयुधिष्टिरान्‌ ॥२॥ 
युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सदेवको युद्धमें देखकर सिन्धु और सौवीर देशके 
क्षत्रिय गजने लगे । उस समय रणभूमिमें घोर शब्द होने रगा ॥ २॥ 
शिविसिन्छुत्रिगतोनां विषादश्चाप्यजायत। 
तान्दष्ट्रा पुरुषव्याघान्व्याघानिव बलोत्करान्‌ ॥ ३॥ 
सिंहके समान बलवान्‌ पुरुपभ्रेष्ठ पाण्डबोंको देख शिबी, सिन्धु, त्रिगते देशके क्षत्रियोमें विषाद 
उत्पन्न हो गया ॥ ३ ॥ 
हेमचित्रसस्ञत्सेधां सवशैक्यायसीं गदाम्‌ । 


प्रगहमाभ्यद्रवद्धीम! सैन्धवं कालचोदितम्‌ ॥ ४॥ 
उस समय सोनेसे चित्रित लोहेकी शैक्य नामक गदाको लेकर भीमसेन कारसे प्रेरित जयद्रथकी 
॥४॥ 


३ 


१३२४ मंद्ामारते । ....................| ौषदीहरणपई पदी हरर 
तदन्तरमथाइत्य कोटिकाइयोऽभ्यदारयत्‌ । 
सहता रथवंशेन परिवार्य इकोदरस _ Nah 
तब भीमसेनके आगे महारथी सेनाको लिये हुए कोटिकाश्य आया । और बह रथोंसे घेर- 
कर भीमके उपर प्रहार करने लगा ॥ ९ ॥ 
शाक्तितोमरनाराचैर्वीरबाहुप्रचोदितैः । 
कीर्समाणोऽपि बहुमिने स्म भीमोऽभ्यकस्पत ॥६॥ 
शुक्ति, तोमर तथा बाणोंकी वपी करनी आरम्भ की; परन्तु उनसे भीम कुछ भी न डरे ॥६॥ 
गजं तु सगजारोहं पदातींश्च चतुर्दा । 
जघान गदया भीमः सैन्धवध्वजिनीसुखे ॥७॥ 
भीमने वीरोंके सहित चौदह हाथियोंकों तथा अनेक पैदलोंको मारकर एथ्वीपर गिरा दिया । 
उनके मरनेसे जयद्रथकी सेनाका मुख टूट गया ॥ ७॥ 
पार्थः पश्चशताञ्शरान्पावतीयान्महारथान्‌। 


परीप्समानः सौवीरं जघान ध्वजिनीखुखे ॥८॥ 
अर्जुनने भी सेनाके आगे लडते हुए पत देशके महारथी पांचसौ वीरोंको मारा और वे 
जयद्रथको हूंढने लगे ॥ ८ ॥ 

राजा स्वयं सुचीराणां प्रवराणां प्रहारिणाम्‌ । 

निमेषमात्रेण शतं जघान समरे तदा ॥९॥ 


उस समय धर्मराजने भी युद्धम सुवीर देशोत्पन्न शख्नयारे सौ वीरोंको क्षणमरमे मार 
डाला ॥ ९॥ 

दहणे नकुलस्तत्र रथात्प्रस्कन्य खड्गघुक्‌ । 

शिरांसि पादरक्षाणां बीजवत्प्रवपन्छुहुः ॥१०॥ 
बीर नकुल खड्ग लेकर अपने रथसे उतरे और पेद सेनाम प्रवेश किया और इस प्रकार 
वीरोके शिर काटकर पृथ्वी गिराने लगे, जैसे कोई किसान बीज बोता है॥ १०॥ 

सहदेवस्तु संयाय रथेन गजयोधिनः । 

पातयामास नाराचैट्रेमेभ्य इच बर्हिणः _ ॥११॥ 
सहदेवने अपने रथको गजसेनाकी ओर चलाया और बे अपने बाणोंसे इस प्रकार वीरोंके 
सिर काटकर गिराने लगे जैसे वृक्षोसे मरे हुए पक्षी शिरते हैं ॥ ११॥ 

ततस्न्रिगतेः सधनुरवतीर्यं महारथात्‌। 

गदया चतुरो वाहान्राज्ञस्तस्य तदावधीत्‌ ॥ १२॥ 


` तब तरिगर्च देशका धनुर्धारी राजा गदा लेकर अपने रथसे उतरा और उसने महाराजके चारों 
घोडाको मार दिया ॥ १२॥ 


लथ्यांये २५५ | नरब्थकपर्व । 
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तमभ्याशगतं राजा पदातिं कुन्तिनन्दनः । 

अ्घेचन्द्रेण वाणेन विव्याधोरासे धर्मराट्‌ ॥१३॥ 
जब इन्तीनन्दन युधिष्ठिरने त्रिगतराजको अपनी तरफ पैदल ही आते देखा, तो धर्मराजने 
अचन्द्र बाणसे उसके हृदयको विदीर्ण कर दिया ॥ १३॥ 

स भिन्नहृदयो वीरो वक्‍त्राच्छोणितसुद्ठमन । 

पपाताभिञुंखः पार्थे छिन्नमूल इव द्मः ॥ १४॥ 
फटे इए हृदयवाला वह वीर सुखसे रुधिर गिराता हुआ युधिष्ठिरके सामने ही कटे हुए 
जडवाले बृक्षके समान पथ्वीपर गिर पडा ॥ १४॥ 

इन्द्रसेनद्वितीयस्तु रथात्यस्कन्दय धर्मराट्‌ । 

हताश्वः सहदेवस्य परतिपेदे महारथम्‌ ॥ १८॥ 
तब रथके घोडे नष्ट होनेके कारण इन्ट्रसेनके साथ महाराज अपने रथसे. उतरकर सहदेवे 
रथपर चढ गये ॥ १५ ॥ 

नङुलं त्वभिसंधाय क्षेमङ्करमहासुखौ । 

उ भाचुभयतस्तीक्ष्णैः शारवैरवर्षताम्‌ ॥ १६॥ 
उसी समय नङुलसे युद्ध करनेके लिए क्षेमकूर और महामुख आए । बे दोनों ओरसे तीक्ष्ण 
बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १६॥ 

तौ शारैरभिवषेन्तो जीसूताविव वार्षिकौ । 

एकैकेन विपाठेन जघ्ने माद्रवतीसुतः ॥ १७॥ 
वे दोनों वर्षाकालके भेघके समान तोमरोंकी वषी करने लगे तब नकुलने एक एक खड्गसे 
दोनोंको मार दिया ॥ १७॥ 

त्रिगतेराजः सुरथस्तस्याथ रथधूर्गतः । 

रथमाक्षेपयामास गजेन गजयानावित्‌ ॥ १८ ॥ 
तभी गजसंचालनमें कुशल त्रिगतेके राजा सुरथने नकुलके रथकी धुरीके पास आकर अपने 
हाथीसे नकुलके रथको दूर फिंकवा दिया ॥ १८ ॥ 

नकुलस्त्वप भीस्तस्माद्रथधाचमासिपाणिमान्‌ । 

उद्धान्त स्थानमास्थाय तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १९॥ 
नकुछ भी निडर होकर खड्ग और ढाल लेकर रथसे नीचे कूद गए और एक निरापद्‌ 
स्थानमें आकर पर्वतके समान अचल होकर खडे हो गए॥ १९॥ 


१३२६ प्रद्याभारते । [ ्रौपदौहरणपई 
_ सुरथस्त गजवरं वधाय नकुलस्य ठु । 
प्रेषयामास सक्रोधमभ्युच्छितकरं ततः ॥ २०॥ 
तब सुरथने क्रोधसे विशाल तथा उठाये हुए झूण्डवारे हाथीको नकुलको मारनेके लिए प्रेरित 
किया ॥ २०॥ 
नकुलस्तस्थ नागस्य समीपपरिवतिनः । 


ha 


सविषाणं सुजं सूले खड्गेन निरकृन्तत ॥ २१॥ 
जब नकुलने उस हाथीको अपने पास आते हुए देखा, तो अपने खड्गसे दांतोंके समेत 
उसकी सूँड काट डाली ॥ २१ ॥ 
स विनद्य महानादं गजः कङ्कणश्ूषणः । 
पतन्नवाक्दिरा भूमौ हस्त्यारोहानपोथयत्‌ ॥ २२॥ 
बुंघुरुओंसे सुभूषित बह हाथी खण्ड कटनेसे महाशब्द करके पृथ्वीपर गिर गया और उसपर 
चढ़े हुए बार भी उसके नीचे दबकर मर गये ॥ २२॥ 
स तत्क्स महत्कृत्वा शारो माद्रवतीखुतः । 
भीमसेनरथं प्राप्य दासे लेमे महारथः ॥२३॥ 
बीर महारथी माद्रीपुत्र नकुल इस महा कर्मको करके भीमके रथपर चढकर सुखी इए ॥२३॥ 
-भीमस्त्वापततो राज्ञः कोटिकाइयस्य सङ्गरे । 
सूतस्य नुदतो वाहान्क्षुरेणापाहरच्छिरः ॥ २७ ॥ 
भीमसेनने युद्ध करते हुए कोटिकाश्यके घोडोंको हांकते हुए सारथीके सिरको अपने बाणोंसे 
काट डाला ॥ २४ ॥ 
न बुबोध हतं सूतं स राजा बाहुशालिना । 
तस्याश्वा व्यद्रवन्सङ्ख्ये हतसूतास्ततस्ततः ॥ २॥ 
राजा कोटिकाश्यने यह न जाना कि बलवान्‌ भीमसेनने हमारे सारथीकी मार डाला। तब 
सारथिके मारे जानेसे उसके घोडे युद्धमें इधर उधर दौडने लगे ॥ २५॥ 
विसुखं हतसूतं तं भीमः प्रहरतां वरः। 
जघान तळूयुक्तेन प्रासेनाभ्येत्य पाण्डवः ॥ २६ ॥ 
जब शख चलानेवालोमें श्रेष्ठ भीमसेने देखा कि मारे गए सारथिबाला कोटिकाश्य 
भागा जा रहा है, तो उसके पास जाकर प्रास नामक एक मूठदार अख्नसे उसको मार 
डाला ॥ २६॥ 
द्वादशानां तु सर्वेषां सौवीराणां धनंजयः । 
चकते निशितेमलैधेनूंषि च शिरांसि च ॥२७॥ 
अ्ुनने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे बारह सौवीर देशी राजपुत्रॉके धनुष और सिर कट 
॥ २७॥ 


शिबीनिक्ष्वाुसुख्यांच्य त्रिगतान्सैन्धवानपि। 
जघानातिरथः संख्ये बाणगोचरमागतान्‌ ॥ २८॥ 


चिवि, इकाइ, रिग और सिन्धु देशके जो बीर युद्ध बाणाक उच्य 
सबको अजुनने मार डाला ॥ २८॥ दमे अनके वार्णोके लक्ष्ये आए, उन 


सादिताः प्रत्यहदयन्त बहवः सव्यसाचिना । 

सपताकाश्च मातङ्गाः सध्वजाश्च महारथाः ॥ २९॥ 
अर्जुनके द्वारा मारे हुए ध्वजा और पताकोफे सहित अनेक महारथ और हाथी पृथ्वीपर गिरे 
हुए दिखाई दिए ॥ २९॥ 


प्रच्छाद्य एथिवीं तस्थुः सर्वभायोधन प्रति । 


शरीराण्यशिरस्कानि विदेहानि शिरांसि च ॥ ३०॥ 

उस समय विना सिरके धड और विना घडके सिर समस्त रणभूमिम भर गये ॥ ३० ॥ 
श्वगृधभकक्काकोलमासगोमायुवायसाः । 
अतृप्यंस्तत्र वीराणां हतानां मांसशोणितैः ॥ ३११ ॥ 


उस युद्धमें मरे हुए वीरोंके मांस और रक्तको खा पीकर कुत्ते, गिद्ध, कंक ( सफेद चीलें ) 
काकोल ( पहाडी कौवे ), चीलें, गीदड और कौवे तृप्त होने लगे ॥ ३१ ॥ 

हतेषु तेषु वीरेषु सिन्धुराजो जयद्रथः। 

विसुच्य कृष्णां संत्रस्तः पलायनपरोऽभवत्‌ ॥ ३२॥ 
अपने साथके सब वीरोंको मरा हुआ देखकर सिन्धुराज जयद्रथ बहुत डरा, और ट्रौपदीको 
छोडकर भागनेकी इच्छा करने लगा ॥ ३२॥ 

स तस्मिन्संकुले सैन्ये द्रौपदीमवताये वै । 

प्राणप्रेप्सुरुपाधावद्कनं येन नराधमः ॥ ३३॥ 
जव इस प्रकार सेनामें हाहाकारका शब्द हुआ तो जयद्रथने ट्रौपदीको रथसे उतारा और 
फिर द्रौपदीको छोडकर प्राण बचानेकी इच्छासे वह नराधम जयद्रथ घोर वनकी ओर भाग 
गया ॥ ३३ ॥ 

द्रौपदी धमराजस्तु दषट्रा धौम्यपुरस्क्रृताम्‌ । त 

माद्रीपुञ्रेण वीरेण रथमारोपयत्तदा | 
जब धर्मराजने देखा, कि धौम्यके सहित द्रौपदी परथ्वी पर खडी हुई है, तो उसको सहदेवके 
रथपर चढा लिया ॥ ३४ ॥ _ 
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ततस्तद्विद्वत॑ सैन्यमपयाते जयद्रथे । 
आदिदश्यादिश्य नाराचैराजघान व्रकादरः ॥ ३५॥ 
जयद्रथके भागते ही उसकी सब सेना इधर उधर भाग गई । उस समय भीमसेन बाणोंसे उन 
उनके नोम सुना सुनाकर सबको मारने लगे ॥ ३५ ॥ 
सव्यसाची तु त॑ दृष्ट्रा पलायन्तं जयद्रथस्‌ । 
चारयामास त सैन्घवसैनिकान्‌ ॥ ३६॥ 
सव्यसाची अर्जुने भागते हुए जयद्रथको देखा और सिन्धुदेशके सैनिकोंको मारते हुए 
भीमको रोका ॥ ३६॥ 
अर्जुन उषाच 
यस्यापचारात्प्राप्ोऽयमस्मान्क्ेशो दुरासदः । 
तमस्मिन्समरोदेशे न पद्यामि जयद्रथम्‌ ॥ ३७॥ 
अजुन बोले- जिस दुष्टके अपराधसे हम लोगोंको महा कष्ट हुआ है, उस जयद्रथो में 
युद्धभूमिमे नहीं देखता ॥ ३७॥ 
तमेवान्विष भद्रं ते किं ते योधैनिपातितैः । 
अनामिषभिदं कर्म कथं वा मन्यते भवान्‌ ॥ ३८॥ 
दे भीम ! तुम्हारा कल्याण हो, अब उसी जयद्र्थको हूंदो। इन योधाओंको मारनेसे तुम्हे क्या 
फायदा ? यह तुम्हारा कमै तो निष्फल है । अथवा इस विषयमे तुम्हारा कया विचार 
है?॥ ३८॥ 
पेशाम्पायन उषाच 
इत्युक्तो भीमसेनस्तु गुडाकेशेन धीमता । 
युधिष्ठिरमभिप्रेश्य वाग्मी वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३९॥ 
` दै्ञम्पायन बोरे- बुद्धिमान अर्जुनके ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिरके पास जाकर बोलनेवालोंमें 
श्रेष्ठ भीमसेन यह वचन कहने लगे ॥ ३९ ॥ 
हतप्रवीरा रिपवो सूयि विद्रुता दिशः । 
गहीत्वा द्रौपदी राजन्निवतेतु भवानितः ॥४०॥ 
है राजन्‌ ! सब शत्रु लोग मारे गये और बचे हुए इधर उधर भाग गये, अब आप 
लेकर यहांसे लौट जाएं॥ ४० ॥ 
यमाभ्यां सह राजेन्द्र धौस्येन च महात्मना । 
प्राप्याश्रसपदं राजन्द्रौपदी परिसान्त्वय ॥ ४१॥ 
तथा, हे राजेन्द्र ! नकुल, सहदेव और महात्मा धोम्यको साथमे ऐकर आश्रमको लौट जाइये, 
और, हे राजन्‌! वहां जाकर द्रौपदीको शान्त कीजिये॥ ४१॥ 


अध्याय २५५ ] | मारण्या | 


न हि मे मोक्ष्यते जीवन्सूढः सैन्धवक्को रूपः | 
पातालतलसंस्थोऽपि यदि शक्रोऽस्य सारथिः ॥ ४२॥ 


यदि मूर्ख जयद्रथ पातालमें भी घुस जायेगा, और साक्षात्‌ इन्द्र भी उसके सारथी बन जायेंगे 
तो भी आज वह मुझसे जीता नहीं बचेगा ॥ ४२॥ ge 


गाविष्तिर उषाच 
न हन्तव्यो महाबाहो दुरात्मापि स सैन्धवः । 
दुः शालासभिसंस्सुत्य गान्धारीं च यशस्विनीम्‌ ॥ ४३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाबाहो ! यद्यपि जयद्रथ बडा दुष्ट है, तो भी तुम उसको मारना मत, 
क्योंकि उसके मरनेसे दुःशला विधवा हो जायेगी और यशस्विनी गान्धारीको भी बडा दुःख 
होगा । इन दोनोंका स्मरण करके तुम उसे मारना मत ॥ ४३॥ 


गैज्ञाम्पाणन उता 
तच्छृत्वा द्रौपदी भीमझुवाच व्याङुखेन्द्रिया । 
कुपिता हीमती प्राज्ञा पती भीमाजेनाबुभौ ॥४४॥ 
वैशम्पायन घोले- महाराजके ऐसे वचन सुनकर क्रोधसे व्याकुल-इन्द्रियोंवाली लज्जावती 
बिदुषी द्रौपदी भीम और अजुनसे बोली ॥ ४४॥ 


कतेव्यं चेत्प्रियं मह्यं वध्यः स पुरुषाधमः । 

सैन्धवापसदः पापो दुर्मतिः कुलपांसनः ॥ ४५॥ 
यदि तुम मेरा प्रियकार्य करना चाहते हो, तो पापी दुुद्धि पुरुषाधम कुलकलङ्क जयद्रथको 
अबश्य मार डालना ॥ ४५ ॥ 


भायोभिहतां निर्वैरो यश्च राज्यहरो रिपुः । 
' याचमानोऽपि संग्रामे न स जीवितुमहति ॥३६॥ 
जो शत्रु ख्रीको छीने, राज्यको छीने, उस दुष्टको क्षमा मांगने पर भी युद्धमें जीता छोड़ना 


नहीं चाहिये ॥ ४६॥ 


इत्युक्तौ तौ नरव्याघौ hea । न 
राजा निववृते कृष्णामादाय स ४ 
राजा और द्रौपदीके ऐसे बचन सुनकर पुरुषसिंह भीम और अशुन उधर ही चले, जिधर 


जयद्रथ गया था । इधर राजा भी द्रौपदी और पुरोहितके साथ लौट आए ॥ ४७॥ 


१६७ ( महा. आ. जारण्यरू, ) 
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स प्रविद्याश्रमपदं व्यपविद्धवृसीघटस्‌ । 
माईण्डेयादिभिवियैरनुकीणे ददश ह ॥ ४८॥ 

यधिष्ठिरने आश्रममे जाकर देखा कि कुठियामे बेठनेके आसन तथा अन्य वस्तुर्‍्ये इधर उधर 
` बिखरी हुई थीं और वहां मार्कण्डेय आदि ऋषि इकट्टे हो गए थे ॥ ४८ ॥ 
द्रौपदीमनुझोचङ्भिजरीह्मैस्तैः समागतैः । 
समियाय महाप्राज्ञः समायो ञ्रातुसध्यगः ॥ ४९॥ 
घे सब आए हुए बरहम द्रौपदीके लिये शोक कर रहे थे । उसी समय अपने भाई और द्रौपदीके 
सहित महाज्ञानी युधिष्टिर भी अपने आश्रम पहुंचे ॥ ४९ ॥ 
ते स्म त॑ सुदिता दष्ट्वा पुनरभ्यागतं ल्पम्‌ । 
जित्वा तान्सिन्धुसौवीरान्द्रौपदी चाहृतां पुनः ॥५० ॥ 
जब सब बआह्यणोंने देखा कि सिन्धु और सौवीर देशके वीरोंको जीतकर महाराज आ गए है 
और द्रौपदीको भी ले आए हें, तो वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५० ॥ 


स तैः परिवृतो राजा तत्नैवोपविवेश ह । 

प्रविवेशाश्रमं कृष्णा यमाभ्यां सह भामिनी ॥६१॥ 
महाराज युधिष्टिर त्राह्मणोंसे घिरकर वहीं बैठ गये । द्रौपदी नकुल और सहदेवके सहित आश्रमके 
भीतर चली गयी ॥ ९१ ॥ | 


भीमाळुनावपि श्रुत्वा कओशमात्रगतं रिपुम्‌ । 

स्वयमश्वांस्तुदन्तौ तौ जवेनैवाभ्यधावताम्‌ ॥ ५२॥ 
जब भीमसेन और अनने सुना कि जयद्रथ एक कोस ही भागकर गया, तो वे स्वयं घोडोंको 
हांकते हुए बेगसे दोडे ॥ ९२॥ 


इदमत्यद्भुतं चात्र चकार पुरुषोष्जुनः । 
ऋ्रोशमात्रगतानश्वान्सैन्धवस्थ जघान यत्‌ ॥ ५३॥ 
उसी समय अजुनने एक अवूथुत कमै किया। उन्होंने एक कोसकी दूरीसे ही जयद्रथके घोडोंको 
मार दिया॥ ५३॥ 


स हि दिव्यास्त्रसंपन्नः कृच्छुकालेडप्यसंश्रमः । 

अकरोद्दुष्करं कमे शरैरस्त्रानुमन्त्रितैः ॥ ५४ ॥ 
अत्यन्त कठिन समयमे भी अर्जुनकों अम नहीं होता था, और वे दिव्य अल्लोंके जाननेवाठे 
थे । इसी कारण दिव्य मन्त्रोंके बलसे दुष्कर कर्मोको भी सिद्ध कर लेते थे ॥ ५४ ॥ 


ध्याय ९५५] क्षारंण्यकंपर्द २३३१ 
ततोऽभ्यधावतां वीराचुभौ भीमधनंजयौ । 
ह हताःव सन्धवं भीतमेकं व्याकुलचेतसम्‌ ॥ ५७॥ 
तदनन्तर भीमसेन और अर्जुन ये दोनों बीर मारे गए घोडोंवाले, भयभीत और व्याकुल 
चित्तवाले अकेले जयद्रथंके पीछे भागे ॥ ५८ ॥ 


सैन्धवस्तु हतान्दृष्टवा तथाश्वान्स्वान्सुदुःखितः । 

दृष्ट्या विक्रमकमीणि कुर्वाणं च धनंजयम्‌ । 

पलायनक्ृतोत्साहः प्राद्रवद्येन चै वनम्‌. ॥ ६६ ॥ 
जयद्रथने देखा कि मेरे घोडे और सारथी सव मारे गये और अर्जुन बहुत पराक्रम कर रहे हैं 
तब दुःखी होकर वह रथको छोडकर घोर बनमें भागा ॥ ५६ ॥ 


सैन्धवं त्वभिसंप्रेश्य पराक्रान्तं पलायने । 

अलुयाय महाबाहुः फल्युनो वाक्यमञ्रवीत्‌ ॥ ५७॥ 
जब अर्जुनने देखा कि सिन्धुराज भागा जाता है, तो उसका पीछा करते हुए अर्जुन पुकार 
कर यह वाक्य कहने लगे ॥ ५७॥ 

अनेन वीर्येण कथं स्त्रियं प्रार्थयसे बलात्‌। 

राजपुत्र निवतेस्व न ते युक्तं पलायनम्‌। 

कर्थं चानुचरान्हित्वा शञ्रमध्ये पलायसे ॥ ६८॥ 
हे वीर ! तुमको भागना उचित नहीं है। क्या इसी बलसे दूसरेकी ख्ीको छीनना चाहते 
थे? तुम अपने साथियोंको शत्रुओंके चीचमें छोडकर कैसे भागे जाते हो? हे राजपुत्र ! लौट 
आओ ॥ ५८ ॥ 

इत्युच्यमानः पार्थेन सैन्धवो न न्यवर्तत 

तिष्ठ तिष्ठति त भीमः सहसाभ्यद्रवडली । 

सा चधीरिति पार्थस्तं दयावानभ्यभांषत ॥५९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चपञ्चाशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २५५॥ ८७७७॥ 


अर्जुनके ऐसे वचन सुनकर भी जयद्रथ न लौटा । तब भीमसेनने कहा- रे मूर्ख ! ' खडा रह, 
खडा रह ?, ऐसा कहके मारनेको वेगसे दोंडे । तब दयावान्‌ अनने कहा- कि इसको मत 
मारो ॥ ५९॥ 


|| ॥ २५५॥ ८७७७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवम दोसौ पचपनवां अध्याय समात्त 
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्राद्रवत्तुणेमब्यग्रो जीवितेप्छुः सुदुःखितः ॥१॥ 
वेशम्पायन-बोठे- दे राजन्‌ जनमेजय ! जब जयद्रथने देखा कि भीम और अजुन मेरे पीछे 
शुख लिये चरे आते हैं, तो बह दुःखी होकर प्राणको बचानेकी इच्छासे सावधान होकर 
तेजीसे भागने लगा ॥ १॥ 


तं भीमसेनो घावन्तमवतीयं रथाइली । 
अभिद्रुत्य निजग्राह केशपक्षेऽत्यमर्घणः ॥२॥ 
तब बलवान्‌ और क्रोधी भीमसेनने रथसे उतर कर दौडते इए जयद्रथके बार पकड लिये ॥९॥ 
ससुद्यम्य च तं रोषान्निष्पिपेष महीतले । 
गले गृहीत्वा राजानं ताडयामास चैव हृ . ॥३॥ 


और क्रोधे आकर उठाकर उसे पृथ्वी पटक दिया और रगडने लगे और उस राजाका गला 
पकड कर उसे मारने रगे ॥ ३॥ 


पुनः खंजीवसानस्य तस्योत्पतितुमिच्छतः । 

पदा सून्नि महाबाहुः प्राहरद्विलपिष्यतः ॥४॥ 
फिर महाबाहु भीमने चैतन्यतामें आकर खडा होनेकी इच्छा करनेवाले तथा विलाप करते हुए 
जयद्रथके सिरपर लात मारी ॥ ४॥ 


तस्य जाले ददौ भीमो जघ्ने चैनसरत्निना । 

स मोहमगमद्राजा प्रहारवरपीडितः ॥५॥ 
फिर भीम उसके शरीरपर दोनों घुटने रखकर उसे सुक्कोसे मारने ठंग, उन प्रहारोसे पीडित 
होकर बद्द जयद्रथ मूच्छित हो गया ॥ ५॥ 


विरोषं भीमसेनं तु वारयामास फल्गुनः। ` 

दुःशलायाः कृते राजा यत्तदाहेति कौरव ॥६॥ 
तब द्याबान्‌ अर्जुनने क्रोधी भीमसेनको रोका, [कि हे कौरव ! महाराजने आज्ञा दी है कि 
दुःश्लाकों बिधवा न करना ॥ ६ ॥ 


क्ष्याय २९ ] आरण्यक । 


न 
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भीमसेन उपाच 
नायं पापसमाचारो मत्तो जीवितुमईति। 
लेन परयः परिक्षा नराघमः ॥७॥ 
-- चारी मुझसे जीता बचनेके योग्य नहीं है । इस पुरुषाधमने 
दुःख न भोगनेके योग्य द्रौपदीको दुःख दिया है॥७॥ > 
किं लु शक्यं मया कतु यद्राजा सततं घूणी । 
ः त्वं उ लाविसया बहा सदैवास्मान््रवाधसे ॥८॥ 
परन्ठ भ कया करू ' राजा सभीके उपर कपा कर देते हैं, और तुम भी मूर्खतासे हमारे सब 
कर्मोमें बाधा देते रहते हो ॥ ८ ॥ > ह 
एवसुकत्वा सटास्तस्य पश्न चक्रे वृकोदरः । 
अर्धचन्द्रेण बाणेन किंचिदन्नुवतस्तदा ॥९॥ 
इसप्रकार कहकर भीमसेनने अचन्द्र वाणसे कुछ भी न बोलनेवाठे जयद्रथके सिरके बाल 
सूंड दिये और उसके [सिरप पांच चोटियां रख दीं ॥ ९॥ 


विकल्पयित्वा राजानं ततः प्राह बृकोदरः । 

जीवितुं चेच्छसे सूढ हेतुं मे गदतः शृणु ॥१०॥ 
तब कडु वचनोसे सिन्धुराजका तिरस्कार करके भीमने कहा-रे मूख! यदि तू अपने जीनेकी 
इच्छा करता है तो में जो कहता हूँ उसको सुन ॥ १०॥ 


दासोऽस्मीति त्वया वाच्यं संसत्सु च सभाखु च। 

एवं ते जीवितं दद्यामेष युद्धजितो विधिः ॥११॥ 
तू सब पण्डितोंकी सभामें कह दे कि में पाण्डवोंका दास हूँ, तब तेरा जीवदान दिया जायेगा । 
ुदधमें जीते हुए शत्रुओंके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिये ॥ ११॥ 

एवमस्त्विति ते राजा कृच्छूप्राणो जयद्रथः । 

प्रोवाच पुरुषव्याघ्रं भीममाहवशोभिनम्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा कहकर शन्रुनाशक पुरुपि भीम उसको कष्ट देने लगे । तब राजा जयद्र्थने कहा कि 
मैं चलकर महाराजके आगे ऐसा ही कह दूंगा ॥ १२॥ 

तत एनं विचेष्टन्तं बद्‌ध्वा पार्थो Mots । है 

रथमारोपयामास विसंज्ञं पांखुयुण्ठितम्‌ ॥१३॥ 
तब भीमसेनने धूरमे सने हुए, मूच्छित होकर छटपटाते इए जयद्रथको बांध लिया और 
रथमें डाऊ दिया ॥ १३ ॥ 


ततस्तं रथमास्थाय भीमः पार्थानुगस्तदा । 
अभ्येत्याश्नममध्यस्थमभ्यगच्छयुधिषिरम्‌ ॥ १४॥ 
उस राजा जयद्रथको रथपर चढाकर आगे आणे भीम चले और उनके पीछे अजुन । वे भीम 
आश्रममें पहुंचकर ब्राह्मणोंके बीचमें बेठे हुए युधिष्ठिरके पास पहुंचे ॥ १४ ॥ 


दद्दीयामास भीमस्तु तदवस्थं जयद्रथम्‌ । 

ते राजा प्राहसद्दष्ट्रा सुच्यतामिति चात्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
और जाकर बंधे हुए जयद्रथको आगे खडा कर दिया । तब महाराज जयद्रथको बंधा हुआ 
देखकर हंसे और अपने आइयोंसे कहा कि इसे छोड दो ॥ १५॥ 

राजानं चान्रवीङ्गीमो द्रौपद्ये कथयेति चै। 

दासभावं गतो ह्येष पाण्डूनां पापचेतनः ॥ १६॥ 
फिर महाराजसे भीमसेन बोले, कि द्रौपदीसे यह कह दीजिए कि यह पापी पाण्डवोंका दास 
हो गया है ॥ १६॥ 

तसुवाच ततो ज्येष्ठो त्राता सप्रणयं वचः । 

सुञ्चैनमधमाचारं प्रमाणा यदि ते चयम्‌ ॥ १७॥ 
भीमके बंडे भाई धर्मराज भीमसे प्रेमपूर्वक यह वचन बोले कि यदि हमारी आज्ञा माननी हो 
तो इस अधमीचारीको छोड दो ॥ १७॥ 


द्रौपदी चान्रवीङ्ीसमभिप्रेष्य युधिष्ठिरम्‌ । 
दासोऽयं सुच्यतां राज्ञस्त्वया पश्चसटः कृतः ॥ १८॥ 
द्रौपदीने युधिष्ठिरकी ओर देखकर भीमसेनसे कहा कि, यह महाराजका दास हो गया है और 
तुमने इसके सिरपर पांच शिखाये भी रख दी हैं । अब इसे छोड दो ॥ १८ ॥, 
स सुक्तोऽभ्येत्य राजानमभिवाद्य युधिछिरम्‌। 
ववन्दे विहलो राजा तांश्च सरवोन्छुनींस्तदा ॥ १९॥ 
तब भीमसेनने राजा जयद्रथको छोड दिया । जयद्रथने छूटकर महाराज युधिष्ठिर और सब 
मुनियोंको प्रणाम किया तथा बहुत व्याकुळ हो गया ॥ १९॥ 
तसुवाच चरणी राजा धर्सपुत्रो युधिष्ठिरः । 
तथा जयद्रथं दृष्टा हीत सव्यसाचिना ॥२०॥ 
तव दयावान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरने अनके दारा पकडे हुए जयद्रथको देखकर जयद्रथसे 
. कहा ॥ २० ॥ 


१३३४ पंद्ामारते । [ दरपदीहरणपर 
NN 


अध्याय २५६ ] तार 


अदासो गच्छ सुक्तो$सि मैवं कादी; पुनः कचित्‌ । 

सत्रीकासुक धिगस्तु त्वां क्षुद्ठः क्षत्रसहायवान्‌ । 

एवंविधं हि कः कुर्यातत्वदन्यः पुरुषाधमः ॥२१॥ 
कि तुमको हम दास भावसे छुडा देते हैं, अब जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ, परन्तु 
ऐसा कमे फिर कभी न करना । तुम दूसरेकी ख्रीकी इच्छा रखते हो, इसलिये तुम्हें चिकार है। 
तुम क्षुद्र हो और तुम्हारे सहायक भी द्र हैं। तुम्हारे सिवा कौन नीच पुरुष ऐसे कर्माको 
करेगा ?॥ २१॥ | 

गतसत्त्वमिव ज्ञात्वा कर्तारमशुअस्य तम्‌ । 

संप्रेष्य भरतश्रेष्ठः कृपां चक्रे नराधिपः ॥ २२॥ 
जब भरतश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरने अशुभ कर्मोको करनेवाले उस जयद्रथको नि्लके समान 
बैठे हुए देखा, तो उसके ऊपर कृपा की और कहा ॥ २२॥ 

धर्मे ते वर्धतां बुद्धिर्मा चाधमें मनः कृथाः । 

साश्वः सरथपादातः स्वस्ति गच्छ जयद्रथ ॥ २३॥ 
हे जयद्रथ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने घोडे, रथ और पेदलोंके सहित चले जाओ । सदा 
घर्म करते रहना और अधर्ममें अपनी बुद्धिको कभी मत लगाना ॥ २३ ॥ 


एवसुक्तस्तु सब्रीडं तूष्णीं किंचिदवाङ्सुखः । 

जगास राजा दुःखातों गह्लाद्वाराय भारत ॥ २७॥ 
है भारत ! राजाके ऐसे वचन सुनकर लञ्जासे नीचे मुख करके राजा जयद्रथ दुःखसे व्याकुल 
होकर वहांसे गज्गाद्वार तीथैको गया ॥ २४ ॥ 


स देवं दारणं गत्वा विरूपाक्षसुमापातिस्‌। 
तपश्चचार विएुलं तस्य प्रीतो वृषध्वजः ॥ २५॥ 
ओर वहां जाकर वह विरूपाक्ष पार्वतीपतिकी शरणमे गया और घोर तप करने लगा । तब 


शिव उसके घोर तपसे प्रसन्न हुए ॥ २५॥ 


बलि स्वयं प्रत्यणह्णात्प्रीयमाणस्रिलोचनः । न्य 

वरं चास्मै ददौ देवः स च जग्राह तच्छृणु ॥ 
तदनन्तर प्रसन्न हुए त्रिनेत्र शिवने प्रकट होकर उसकी दी हुई बलिको ग्रहण किया, और 
उससे कहा कि जो तेरी इच्छा हो सो वरदान मांग । तब उस जयद्रथने जो मांगा, उसे 
सुनो ॥ २६॥ 


स रेरा 
So 


RRS 


समस्तान्सरथान्पश्च जयेयं युधि पाण्डवान्‌ । 


इति राजान्रवीदेवं नेति देचस्तमञ्रचीत्‌ ॥ २७॥ 
राजाने देवसे कहा कि मैं पांचों पाण्डवोंको रथके सहित युद्धमें जीतू । तब शिवने कहा ऐसा 
नहीं हो सकता ॥ २७॥ 

अजय्यांश्चाप्यवध्यांश्च वारयिष्यसि तान्युधि । 

ऋते5जुन महाबाहुं देवैरपि दुरासदस्‌ ॥ २८॥ 


क्योंकि पाण्डव अजेय और अबध्य हैं; परन्तु तुम देवोके द्वारा भी पराभूत न होनेवाले 
अर्जुनको छोडकर और सब पाण्डवोंको युद्धमें रोक सकोगे ॥ २८ ॥ 

यमाइुरजितं देवं दाङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 

प्रधानः सोऽसञ्रविदुषां तेन कृष्णेन र्यते ॥ २९॥ 
जिस शंख, चक्र और गदाको धारण करनेवाले देवको अजित कहते हैं, वह देव कृष्ण अनन 
जाननेबारे पाण्डवोरमे प्रधान अजुनकी रक्षा करते हैं ॥ २९॥ 

एवसुक्तस्तु दृपतिः स्वमेव भवनं ययौ । 

पाण्डवाश्च वने तस्मिन्न्यवसन्कास्यके तदा ॥ ३०॥ 

॥ दाति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्पञ्चाशदधिकाद्विशततमोऽध्यायः॥ २५६॥ ८८०७॥ 

शिवके इस प्रकार कहनेपर जयद्रथ भी अपने घरको चला गया, और पाण्डव उसी काम्यक 
बनमें रहने रगे ॥ ३०॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवंमे दोसौ छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ २५६॥ ८८०७॥ 


२३५७ 
जनमेजय उपाच 
एवं हृतायां कूष्णायां प्राप्य छृेशामचुत्तमस्‌ । 
अत ऊध्वे नरव्याघाः किमकुर्वत पाण्डवाः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- इस प्रकार द्रौपदीहरणके पश्चात्‌ अत्यन्त केश सहकर इसके बाद पुरुषसिद 
पाण्डबोंने क्या किया? ॥ १॥ 
पेशाम्पायन उवाच 
एवं कृष्णां मोक्षयित्वा विनिजित्य जयद्रथम्‌। 
आसांचके सुनिगणैधेमेराजो युधिष्ठिरः ` ॥२॥ 
वैशम्पायन बोठे- हे राजन्‌ जनमेजय ! इस प्रकार द्रौपदीको छुडाकर और अयद्रथको युद्धम 
जीतकर धर्मराज युधिष्टिर सुनियोंके साथ बैठे ॥ २॥ 
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उन पाण्डबों पर आई हुई विपत्तिको सुनकर शोक करनेवाले 
रे सु महाऋषियोंके बीचमें विराजमान 
मार्कण्डेय महर्पिसे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने यह वाक्य कहा ॥ ३॥ 


सन्ये कालश्च बलवान्देव च विधिनिर्मितम्‌ । 
अवितव्यं च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥४॥ 


यह में मानता हूँ कि समय बडा बलवान्‌ हे, भाग्य ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है, प्राणियोका 
भविष्य इन तीनकें विरुद्ध नहीं जाया सकता ॥ ४॥ 


कर्थं हि पत्नीमस्माकं धर्ज्ञां धर्मचारिणीम्‌ । 

संस्एशेदीहशो भावः झुचिं स्तैन्यमिवादतमा्‌ ॥५॥ 
धर्मको जाननेवाली द्रौपदी हम धर्मका आचरण करनेवालोंकी खी है, इसको भी ऐसे दुःख 
क्यों होते हैं ? ऐसी धर्मचारिणीको दुःख मिलना ऐसा ही है जैसे किसी पवित्र पुरुषपर 
चोरी अथवा झूठ बोलनेका दोष लगे ॥ ५ ॥ 

न हि पापं कृतं किंचित्कर्म वा निन्दितं क्कचित्‌ । 

द्रौपद्या ज्राह्मणेष्वेव धर्मः सुचरितो महान्‌ ॥६॥ 
द्रौपदीने कभी कोई पाप निंदित कमै बा ब्राह्मणोंका निरादर नहीं किया है । सदा ब्राह्मणोंमें 


« महान्‌ धर्मका आचरण ही करती रही है ॥ ६॥ 


तां जहार बलाद्राजा सूढबुद्धिजेयद्र्थः। 

तस्याः संहरणात्प्राप्तः शिरसः केशवापनम्‌। 

पराजयं च संग्रामे ससहायः समाप्तवान्‌ ॥७॥ 
उसको सूर्ख दुब्बौद्धि जयद्रथ जबरदस्ती हर ले गया । द्रौपदीको हरकर ले जानेके कारण उस 
मूखके सिरके बाल मूंडे गये । वह दुष्ट युद्धमें अपने सहायकॉके सहित हार गया ॥ ७॥ 


प्रत्याहृता तथास्माभिहेत्वा तत्सैन्धवं बलम्‌ । 
तद्दारहरणं प्राप्तमस्माभिरवितर्कितम्‌ ॥८॥ 
हम उसकी सेनाका नाश करके द्रौपदीको छुडा लाये। इस प्रकार हमने जिसके बारेमे 
सोचा भी नहीं था, वही यह ख्रीहरण रूप संकट हमें भोगना पडा ॥ ८ ॥ 
१६८ ( महा. सा. आारण्यर, ) 


fr] == ४ <7< 
तेषां मध्ये महर्षीणां 
ह श्ण्वतामनुशोचताम्‌ । 
साकेण्डेर्या वाक्यसत्रवीत्पाण्डुनन्दन! ॥३॥ 
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दु+खश्चायं वने वासो मृगयायां च जीविका । 
हिंसा च सूगजातीनां वनौकोभिवनौकसाम्‌। 
ज्ञातिभिविप्रवासश्च मिथ्याःव्यवसितैरयस्‌ ॥९॥ 

इस बनमें निवास करना, आखेट खेलकर जीविका चलानी, दरिणोंकी हत्या करनी, और 
अन्यायके द्वारा जातिसे अलग रहना, इससे अधिक और दुःख क्या होगा ? ॥ ९॥ 

अस्ति नूनं मया कश्चिदलपभाग्यतरो नरः । 

-भवता दष्टपूवो वा श्रुतपूवोऽपि वा अवेत्‌ ॥ १०॥ 

॥ इति ्रीमदाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५७॥ ८८१७॥ 

कया हमसे भी अधिक दु्भाग्यशाली मलुष्य कोई है? आपने हमारे समान मन्दभाग्य कोई 


पुरुष देखा या सुना है ?॥ १०॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ २५७ ॥ ट८१७॥ 
MST $ 


मा्केण्डेय उवाच 
प्राप्तमप्रतिम दुःखं रामेण भरतर्षभ । 


रक्षसा जानकी तस्य हृता भार्या बलीयसा ॥१॥ 
आश्रमाद्राक्षसेन्द्रेण रावणेन विहायसा । 
मायामास्थाय तरसा हत्वा गर्भ जटायुषम्‌ ॥२९॥ 


मा$ण्डेय बोले- हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! रामने भी अप्रतिम दुःख पाया था । राक्षसोंका राजा ' 
रावण आकाशमार्गसे रामके आश्रमपर आया और उस बलवान्‌ राक्षसने मायाका रूप धारण 
करके और जटायु नाम गीधको मारकर रामकी पत्नीका हरण किया था॥ १-२॥ 
प्रत्याजहार तां रामः सुग्रीवचलमाशितः । 
बद्ध्वा सेतुं ससुद्रस्थ दग्ध्वा लङ्कां शितैः शरैः ॥३॥ 
तब रामने सुग्रीवकी सेनाकी सहायता लेकर समुद्रका सेतु बांधा, और तीएष्णबाणोंसे खडकी 
जलाकर राम सीताको छुडा लाये ॥ ३॥ 
गुंधिष्तिर उपाच 
कस्मिन्रामः कुले जातः किंवीयेः किंपराक्रमः । 
रावणः कस्य वा पुः कि वैरं तस्य तेन ह ॥४॥ 
युधिष्टिर बोले- हे भगवन्‌ ! राम किस कुलमें उत्पन्न हुए थे ? उनका बल और पराक्रम 
कैसा था ? रावण किसका पुत्र था? और उन दोनोंका आपसमें वैर क्यों हो गया था १ ॥४॥ 
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एतन्मे भगवन्स सम्यगारूयातुमईसि । 
ओतुमिच्छासि चरितं रामस्याङ्किष्टकर्यणः ॥६॥ 
श्रेष्ठ कर्म करनेवाले रामके सम्पूर्ण चरित्रको मैं आपसे सुनना चाहता हूँ । आप इस कथाको 
कहिये ॥ ५ ॥ 
माफेण्हेय उपाच 


अजो नामाभवद्राजा महानिक्ष्वाकुवंदाजः । 
„तस्य पुत्रो ददारथः शश्वत्स्वाध्यायवाज्शुचिः ॥६॥ 

मा्कण्डेय वोले- हे एथ्वीनाथ ! इक्ष्वाकु बंशमें अज नामक महाराज उत्पन्न इए थे। उनके 
पुत्रका नाम दशरथ था । दशरथ महाराज स्वाध्यायशील और पवित्र थे ॥ ६॥ 

अभवंस्तस्य चत्वारः पुत्रा धमौर्थकोबिदाः । 

रामलक्ष्मणदाचुना भरतश्च महाबलः ॥ ७॥ 
उनके चार पुत्र हुए, चारोंके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्त। ये चारों घर्म और 
अर्थके जाननेवारे तथा महापराक्रमी थे ॥ ७॥ 

रामस्य साता कसल्या कैकेयी भरतस्य तु। 

सुतौ लक्ष्मणशज्नुन्नौ सुमित्रायाः परंतपौ ॥८॥ 
रामकी माताका नाम कौसल्या, भरतकी माताका नाम कैकेयी, तथा शत्रुनाशक लक्ष्मण और 
शत्रुघ्न सुमित्राके पुत्र थे ॥ ८ ॥ 

विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो । 

याँ चकार स्वयं त्वष्टा रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! मिथिला देशके राजा जनक थे । सीता उनकी पुत्री थी । उसको साक्षात्‌ अक्षाने 
बनाया था । यही सीता रामचन्द्रकी पटरानी थी ॥ ९॥ 

एतद्रासस्थ ते जन्म सीतायाश्च प्रकीतितम्‌। 

रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर ॥ १०॥ 
मैंने राम और सीताका जन्म तुमसे कहा । अब, हे राजन्‌ ! रावणका जन्म भी तुम्हें बताता 
हूँ ॥ १०॥ 

पितामहो Se साक्षाद्देवः जापतिः। _ त्ता 

र्वयंसूः सर्वलोकानां प्रसुः स्रष्टा महातपाः 
रावणके दादा उवाद ब्रह्मा है । वे ही सब लोकोंकी सृष्टि करनेवाले महातपस्वी और स्वयं 
उत्पन्न होनेवाले हैं ॥ ११॥ 
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नाम तस्यासीन्मानसो दयितः सुतः । 

तस्य वैश्रवणो नास गवि पुोऽभवत्प्रछुः ॥१२॥ 
उनके प्रिय मानसिक पुत्रका नाम पुलस्त्य है। उन पुलस्त्यकी गऊ नामक ख्लीफे गर्भसे 
चैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १२ ॥ 

पितरं स ससुत्सृज्य पितामहसुपस्थितः । 

` तस्य कोपात्पिता राजन्ससर्जात्मानमात्मना ॥ १३॥ 

बह वैश्रवण अपने पिताको छोडकर त्रह्माके पास चला गया। हे राजन्‌ ! तब उनके पिताको 
बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने अपने शरीरसे एक दूसरा पुत्र उत्पन किया ॥ १३॥ 

स जज्ञे विश्रवा नाम तस्यात्मार्धेन चै द्विजः । 

प्रतीकाराय सक्रोधस्ततो वैश्रवणस्य वै ॥ १४॥ 
पुलस्यके शरीरके आधे भागसे वह विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । वह वैश्रवणसे बदला 
ठेनेके लिए हमेशा शुस्सेमें भरा रहता था ॥ १४ ॥ 

पितामहस्तु प्रीतात्मा ददौ वैश्रवणस्य ह्‌ । 

अमरत्वं धनेशत्वं लोकपालत्वमेव च ॥ १५ ॥ 
परन्तु ब्रह्माने पहिले ही प्रसन्न होकर बैश्रवणको अमरत्व और कुबेरका पद दे दिया था और 
लोकपाल भी बना दिया था ॥ १५॥ 

ईशानेन तथा सख्यं पुत्रं च नलकूबरस्‌ । 

राजधानीनिवेशं च लङ्कां रक्षोगणान्वितास्‌ ॥ १६॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि अष्टपञ्चाशद्धिकह्विहाततमोऽध्यायः ॥ २५८॥ ८८३३॥ 
तब शिवके साथ उनकी मित्रता हो गई और उनके नलकूवर नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
तब ब्रह्माने राक्षसोंके समेत लङ्काको कुबेरकी राजधानी बनाया ॥ १६ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोखौ अद्वावनचां अध्याय समाप्त ॥ २५८ ॥ ८८३३ ॥ 
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मार्कण्डेय उपाच - 
पुलस्त्यस्य तु. यः क्रोधादधेदेहो5भवन्सुनिः । 
विश्रवा नाम सक्रोधः स वैश्रवणसैक्षत ॥१॥ 
मार्कग्डेय बोरे- दे महाराज युधिष्ठिर ! क्रोधयुक्त पुलस्त्य सुनिके आधे शरीरसे जो विररा 
नामक मुनि उत्पन्न इए थे, उन्होंने कधसे कुबेरकी ओर देखा ॥ १॥ | 


अंथ्यांय २५९ | आरज्यकपवे । ON 
gf TT TTT  - : . "7 
बुचुधे ते लु सक्रोधं पितरं राक्षसेश्वरः 
रने "तित स्म सदा वप ॥ २॥ 
जब इेरने यद जाना कि, मेरे पिता मेरे उपर क्रद्ध हैं; तब, हे राजन्‌ ! वे अपने पिताको 
प्रसन्न करनेकी कोशिश करने लगे ॥२॥ 
स राजराजो लक्षायां निवसन्नरचाहनः | 
राक्षसीः प्रददौ तिर पितु परिचारिका! ॥ ३॥ 
नरबाइन राक्षसनाथ कुबेर बहुत दिनतक उङ्कामें राज्य करते रहे । फिर उन्होंने अपने पिता 
विश्रवाकी सेवाके लिए पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी नामक तीन राक्षसियां नियुक्त 
कीं ॥ ३॥ 
तास्तदा त महात्मानं संतोषयितुसुद्यताः। 
ऋषि भरतक्षादूल बत्तणीतविशारदाः ॥४॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! जत्य और गीतमें प्रवीण वे तीनों दासियां महात्मा विश्रवाको प्रसन्न करनेका 
उपाय करने गीं ॥ ४ ॥ 
पुष्पोत्करा च राका च सालिनी च विशां पते । 
अन्योन्यस्पर्धया राजञ्ञ्रेयस्कामाः सुमध्यमाः ॥५॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी सुन्दरियां परस्पर स्पर्धापूर्वक अपना अपना 
कल्याण चाहती थीं ॥ ५ ॥ 
तासां स भगवांस्तुष्टो महात्मा प्रददौ वरान्‌। 
लोकपालोपमान्पुानेकैकस्या यथेप्सितान्‌ ॥ ६॥ 
तब भगवान्‌ विश्रवाने उनसे प्रसन्न होकर तीनोंको वरदान दिया कि तुम्हारे प्रत्येकके पुत्र 
होगा । ये तीनों पुत्र तुम्हारी इच्छाके अनुसार लोकपालोंके समान होंगे ॥ ६॥ 
पुष्पोत्कटायां जज्ञाते द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ । 
कुरभकर्णदचाग्रीवौ बलेनाप्रतिमौ सुवि ॥७॥ 
तब पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए, एकका नाम कुम्भकण और दूसरेका नाम रावण था; ये दोनों 
राक्षसोंके राजा संसारमें अद्वितीय बलशाली थे ॥ ७.॥ 
मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणस्‌। 
राकायां मिथुनं जज्ञे खरः शूपेणखा तथा ॥ ८ ॥ व 
मालिनीके विभाषण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । राकाकी खर और शूपेणखा नामक दो सन्ततियां | 
हुईं ॥ ८ ॥ 


१३७२ परद्याभारते । [दौर 
विभीषणस्तु रूपेण सर्चैश्योऽस्यविकोऽभवत्‌। 
स बभूव महाभागो घमंगोप्ता क्रियारतिः ॥९॥ 
इन सबमें विभीषण रूपमें सबसे बढकर हुआ। वह इन्दर, क्रियावान्‌ और धार्मिक हुआ॥९॥ 
दचाग्रीवंस्तु सवेषां ज्येष्ठो राक्षसएंगवः । 
महोत्साहो महावीयों महासत्त्वपराक्रमः ॥१०॥ 
रावण भाइयोंमें सबसे बडा था; इसलिये वही राजा हुआ । यह दशमुख रावण महापराक्रमी, 
महाबली और महा उत्साही था ॥ १० ॥ 
कुरुभकणों बलेनासीत्सर्वेश्योऽभ्यधिकस्तदा । 
मायावी रणशौण्डञ्च रौद्रश्च रजनीचरः ॥११॥ 
राक्षस झम्भकणी सब भाइयोंमें अधिक बलवान्‌ , मायावी, युद्धमें बीर और रौद्र था ॥११॥ 
खरो घल्ुषि विक्रान्तो ब्रत्मद्विट्‌ पिशिताशनः । 
सिद्धविधकरी चापि रौद्रा झपेणखा तथा ॥-१२॥ 
खर भतु्िंदयामे पराक्रमी, बराह्मणोंका शत्रु और मांस खानेवाला था । शपेणखा सिद्धोके 
कार्यमें बिघ्च करनेवाली और दुष्टा थी ॥ १२॥ 
सर्वे वेदविदः शराः सर्वे खुचरितत्रताः । 
ऊषुः पित्रा सह रता गन्धमादनपवेते ॥१३॥ 
थे चारों भाई बेदंके पण्डित, ब्रतधारी और वीर थे । ये सब अपने पिताके साथ गन्धमादन 
पर्वतपर रहने रगे ॥ १३॥ 
ततो वैश्रवणं तत्र ददशुनरवाहनम्‌ । 
पित्रा सांधे समासीनस्यद्धया परमया युतम्‌ ॥ १३॥ 
एक दिन उन्होंने अपने पिताके साथ बैठे हुए परम नङ्भिसि युक्त नरवाहन डुवेरको 


देखा ॥ १४॥ 

जातर्पधीस्ततस्ते तु तपसे इृतनिश्चयाः । 

ब्रह्माणं तोषयामासुर्घोरेण तपसा तदा ॥ १५॥ 
और तब वे सब कुबेरसे स्पर्धा करने रगे और उन्होंने तप करनेका निश्रय किया। तदनन्तर 
इन चारोंने घोर तपसे अरहझाको प्रसन्न किया ॥ १५ ॥ 

अतिष्ठदेकपादेन सहस्रं परिवत्सरान्‌। 

वायुभक्षो दशग्रीवः पञ्चाग्निः सुसमाहितः ॥ १६॥ 
रावण एक सहस वर्षतक वायु भक्षण करके एक चरणसे खडा रहा और सावधान होकर 
पांच अग्नि तापने लगा ॥ १६॥ ह 
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अधःशायी कुर्भकणो यताहारो यलब्रतः । 

बिभीषणः शीणपर्णमेकसभ्यवहारयत्‌ ॥ १७॥ 
कुम्भकण आहारका संयम करके पृथ्वीपर सोकर त्रत करने लगा। विभीषण एक छखा पत्ता 
खाकर तप करने लगा ॥ १७॥ 

उपवासरतिरधीसान्सदा जप्थपरायणः । 

तसेच कालमातिष्ठत्तीब्रं तप उदारधीः ॥ १८॥ 
विभीषण भी उपवासमे श्रद्धा रखता था। वह बुद्विमान्‌ तथा सदा जपमें मग्न रहता था। उस 
उदार बुद्धिवाले विभीषणने भी उतने ही समयतक तप किया ॥ १८ ॥ 

खरः शा्पणखा चेव तेषां चै तप्यतां तपः। 

परिचर्यो च रक्षां च चऋतुदृष्टमानसौ ॥.१९॥ 
खर और शूर्पणखा प्रसन्न होकर तप करनेवाले उन सब राक्षसोंकी सेवा और रक्षा करते 
रहे ॥ १९॥ र 

पूर्णे वबेसहस्र तु शिरदिछत्त्वा दशाननः । 

जुहोत्यओ दुराधषेस्तेनातुष्यज्जगत्प्रशुः ॥२०॥ 
एक हजार वर्षके पश्चात्‌ निर्भीक रावणने अपना सिर काटकर अभिमें जला दिया, तब जगत्के 
स्वामी ब्रह्मा प्रसन्न हो गये ॥ २० ॥ 

ततो ब्रह्मा स्वयं गत्वा तपशस्तान्न्यवारयत्‌। 

प्रलोभ्य वरदानेन सर्वानेव एथक्‌ एथक्‌ ॥ २१॥ 
तब ब्रह्मा स्वयं उनके पास गए और उन सबको पृथक्‌ एथकू रूपसे वरदानका लोभ देकर 
उन्हें तप करनेसे रोका ॥ २१॥ 


ब्रह्मोषाच 
प्रीतोऽस्मि वो निवर्तध्वं वरान्ब्रणुत पुत्रकाः । 
यद्यदिष्टस्रते त्वेकमसरत्वं तथास्तु तत्‌ ॥ २२॥ 
ब्रह्मा बोले- हे पुत्रो ! मैं तुम लोगोंसे प्रसन्न हूँ अब तपस्यासे निशत हो जाओ। केवल 
अमरताको छोडकर जो जो तुम्हें इष्ट हो उन वरोंको मांग लो, वह वर तुम्हें मिल सकेगा ॥२२॥ 
यद्यदञ्नौ हुतं सवे शिरस्ते सहदीपसया । 
तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सितम्‌ ॥२३॥ 
महानता प्रािकी इच्छासे जितने सिर तुमने अग्निम होम किये हैं उतने ही सिर तुम्हारी 


इच्छानुसार तुम्हारे देहमें उत्पन्न हो जायेंगे ॥ २३॥ 


et 24९७ SES 


| । 


_ १३४४. प्रद्यभारते । [ द्वौप दीदरणपई 
A T_T 
वैरूप्यं च न ते देहे कामरूपधरस्तथा । 
भविष्यासि रणेऽरीणां विजेतासि न संशयः ॥ २४॥ 
तुम्हारा शरीर कुरूप नहीं होगा । तुम इच्छालुसार रूप धारण कर सकोगे और युद्धमें सब 
शत्रुओंकी जीतोगि इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २४॥ 


राषण उषात्र 
गन्धवेदेवासुरतो यक्षराक्षसतस्तथा। 
सर्पैकिंनरञूतेभ्यो न भे स्यात्पराभवः ॥ २७॥ 
रावण बोला- गन्ध, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्पे, किन्नर तथा अन्य प्राणियोंसे मेरी 
मृत्यु न हो ॥ २५ ॥ 


ब्रह्मोषाच 
य एते कीर्तिताः सर्वे न तेभ्योऽस्ति सथं तव । 
ऋते मनुष्याङ्कद्रं ते तथा तद्विहितं मया ॥ २६॥ 
रह्मा बोठे- हे रावण ! तुम्हारा कल्याण हो । तुमने जिन सव लोगोंका नाम छिया उनसे 
मत्यु नहीं है । तुमको मनुष्यके सिवा और कोई नहीं मार सकेगा । मनुष्यके द्वारा तुम्हारी 
मृत्यु मैंने पहरेसे ही निश्चित कर रखी थी ॥ २६॥ 


मार्कण्डेय उपाच 
एवसुक्तो दशग्रीवस्तुष्टः सस अवत्तदा । 
अवमेने हि दु्बृद्धिमेलुष्यान्पुरुषादकः ॥ २७॥ 
माईण्डेय बोठे- बरहमाके ये बचन सुनकर रावण बहुत प्रस्न हुआ । वह मलुष्यभक्षी दु 
बुद्धिवाला रावण मलुष्योंको तूणबत्‌ समझता था ॥ २७ ॥ 
कुरुभकर्णमथोवाच तयैव प्रपितामहः । 
स॒ वत्रे महतीं निद्रां तमसा ग्रस्तचेतनः ॥२८॥ 
तब तमोगुणसे चित्त व्याप्त होनेके कारण कुम्भकणने मासे दीष निद्राका वरदान मांगा ॥ ९८ ॥ 
तथा भविष्यतीत्युकत्वा विभीषणझुवाच ह। 
चरं वृणीष्व पुत्र त्वं प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः ॥२९॥ 
उसको वही वरदान देकर ब्रह्मा विभीषणसे बार बार बोले- हे पुत्र ! में तुमसे प्रसभ हूँ अब 
जो तुम्हारी इच्छा हो, सो वरदान मांगो ॥ २९॥ 


Ke) आरज्यकप । भा 0... येवा 
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बिभीषण उष्षाच 
परमापद्गतस्यापि नाधमं से सति भवेत्‌। 
अशिक्षितं च अगयन्बरह्मा्गं प्रतिभातु मे ॥३०॥ 
बिभीषण बोला- हे भगवन्‌ ! मैं यह बरदान मांगता हूँ कि अत्यन्त आपाते पडनेपर भी 
मेरी बुद्धि अधर्मं न जाये और सुझको बिना पढे ही ब्र परापत हो जाये ॥ ३०॥ 
ब्रह्मोषाच 
यस्माद्राक्षसयोनौ ते जातस्यामित्रकर्शन । 
नाधसे रमते बुद्धिरमरत्वं ददानि ते ॥ ३१॥ 
ब्रह्मा बोले- है शत्रुनाशक ! राक्षस योनिमें उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधमे नहीं रहती, 
इसलिए मैं तुमको अमरत्व प्रदान करता हुं ॥ ३१॥ 
मार्कण्डेय उषा 
राक्षसस्तु वरं लब्ध्वा दशग्रीवो विशां पते। 
लङ्कायाइच्यावयासास युधि जित्वा धनेश्वरम्‌ ॥ ३२॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे पृथ्वीनाथ ! राक्षस रावणने इस प्रकार ब्रह्मासे वरदान पाकर युद्धमें 
धनेश्वर कुबेरको जीतकर उसे उङ्घासे भ्रष्ट कर दिया ॥ ३२॥ 
हित्वा स भगवॉलुझुमाविदाद्वन्यमादनम्‌ । 
गन्धवयक्षालुगतो रक्षःकिंपुरुषैः सह ॥ ३३॥ | 
भगवान्‌ कुबेर लङ्काको छोडकर गन्थवे यक्ष और राक्षस और किन्नरोंके सहित गन्थमादनपर | 
जाकर रहने लगे ॥ ३३॥ | 
विसान पुष्पकं तस्य जहाराक्रम्य रावणः! । र 
शक्याप तं वैश्रवणो न त्वामेतद्वहिष्यति ॥ ३४॥ 
तब रावणने कुबेरपर आक्रमण करके उनसे पुष्पक विमान छीन लिया; तब कुंबेरने रावणको 
शाप दिया कि यह विमान तुझको नहीं ले जायेगा॥ ३४॥ 
यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेवैतद्वहिष्यति । 
अवमन्य शुर मां च क्षिप्रं त्वं न भविष्यसि SN 
जो युद्धमें तुझे मारनेवाला होगा, उसे ही यह ले जाएगा । मैं तुझसे बडा हूँ, फिर भी तूने 
अपमान किया है, इसालिये तू बहुत दिन नहीं जायेगा ॥ ३५॥ 
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विभीषणस्तु धमोत्मा सतां धर्समलुस्मरन्‌। 

अन्वगच्छन्महाराज श्रिया परमया युतः ॥ ३६॥ 
३ महाराज ! महात्मा विभीषण धमीत्माओंके धर्मका स्मरण करके परम रक्ष्मीके सहित कुमेरके 
साथ घूमते रहे ॥ ३६॥ 

- तसै स भगवांस्तुष्टो भ्राता भ्राचे धनेश्वरः । 

सैनापत्यं ददौ घीमान्यक्षराक्षससेनयोः ॥ ३७॥ 
तब उसके भाई भगवान्‌ और बुद्धिमन्‌ कुबेरने प्रसन्न होकर विभीषणको यक्ष और राक्षसोकी 
सेनाका सेनापति बना दिया ॥ ३७॥ | 

राक्षसाः पुरुषादाश्च पिशाचाश्च महाबलाः । 

सर्वे समेत्य राजानमभ्यषिश्वन्दशाननम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उसी समय मनुष्यभक्षी राक्षस महावलवान्‌ पिशाच इन सबने मिलकर रावणका राजाके 
पदपर अभिषेक किया ॥ ३८ ॥ 

दद्दाग्रीवस्तु दैत्यानां देवानां च बलोत्कटः ! 

आक्रम्य रत्नान्यहरत्कामरूपी विहज्ञमः ॥ ३९॥ 
तब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, आकाशमें उडनेवाले बलशाली रावणने देवता और 
दानवोसे युद्ध करके उनके रत्नोंको छीन लिया ॥ ३९ ॥ 

रावयामास लोकान्यत्तस्माद्रावण उच्यते । 

दशग्रीवः कामबलो देवानां भयमादधत्‌ ॥ ४० ॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि एकोनषष्टयधिक द्विशततमोऽध्यायः ॥ २५९॥ ८८७३ ॥ 

उसने सब लोकोंको रुलाया, इसीलिये उसका नाम रावण हुआ | इच्छानुसार बलको धारण 
करके रावणने देवताओंको भयभीत कर दिया ॥ ४० ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपैमे दोसौ उनसठवां अध्याय समा" ॥ ९५९॥ ८८७३ ॥ 


२&0 ! 
माकण्डेय उपाच ४ 
ततो ब्रह्मर्षयः सिद्धा देंवराजषेयस्तथा । 
हव्यवाहं पुरस्कृत्य ब्रह्माणं शरणं गताः ॥१॥ 
मा$ण्डेय बोले- हे महाराज युधिष्ठिर ! तब एकदिन ब्रह्मक्षि, सिद्ध, देव तथा राजर्षि 
अग्निको आगे करके त्रह्माकी शरणमें गये ॥ १॥ 


अध्याय २१६० | आतस्यं । अं 00 0 


अगिनरुघाच 


यः स विश्रवसः पुत्रो दशभ्रीवो महाबलः । 

अवध्यो वरदानेन कुतो भगवता पुरा ॥२॥ 
अभि बोले- हे भगवन्‌ ! आपने पहले विश्रवाके पुत्र महाबलवान्‌ रावणको बरदान देकर 
अवध्य कर दिया है ॥ २॥ | 


स बाधते प्रजाः सवी विप्रकारैमेहाचलः । 


ततो नस्ञ्रालु भगवज्ञान्यस्त्राता हि विद्यते . ॥३॥ 
वह महायलमान्‌ रायण सब जगत्की अजाओंको अनेक प्रकारसे सता रहा है, इसलिये आप र 
हमारी रक्षा कौजिये । आपके सिवा और कोई रक्षा नहीं कर सकता ॥ ३॥ 
ब्रह्मोणाच [ 
न स देवाखुरैः राक्यो युद्धे जेतुं विभावसो । 
विहितं तत्र यत्कार्यमभितस्तस्य निग्रहे ॥४॥ 


ब्रह्मा बोले- हे अग्ने ! वह युद्धम देवों और असुरोंके द्वारा भी नहीं जीता जा सकता । पर 
उस दुष्टका सब प्रकारसे दमन करनेके लिए जो कार्य आवश्यक है, उसका विधान मैंने कर 
दिया है॥ ४॥ 

लदर्थसवत्तीणोऽसौ सन्नियोगाचतुर्सुजः । 

विष्णुः प्रहरतां श्रेष्ठः स कसैतत्करिष्यति ॥५॥ 
इसीलिये भगवान्‌ बिष्णुने भेरी ग्रार्थनासे जगतमें अवतार लिया है । शस्त्र चलानेवालोगे श्रेष्ठ 
विष्णु ही इस कामको सिद्ध कर सकते हैं॥ ५॥ 

मा्फेण्डेस अषाच 

'पितासहस्ततस्तेषां संनिधौ वाक्यमब्रवीत्‌ । . 

सर्चैरदेवगणै! साथे संभवध्वं महीतले ॥६॥ 
मार्कण्डेय बोले- तदनन्तर ब्रह्माने सव देवताओंके सामने इनद्रसे कहा कि तुम लोग बिष्णुकी 
सहायताके लिए पृथ्बीपर अबतार लो ॥ ६॥ 

विष्णोः सहायालक्षीषु वानरीषु च सर्वशः । . 

जनयध्वं सुतान्वीरान्कामरूपबलान्वितान्‌ न्य | = ॥७॥ | 
तुम सब रीछोंकी और वानरोंकी झियोंमें विष्णुकी सहायता करनेके लिए इच्छानुसार रूप ब 


धारण करनेवाले, बलशाली और बीर पुत्रोंकों उत्पन्न करो.॥७॥ 


रेट प्रंदाभारते । [ दौपदीदरणपणष 

ततो भागालुभागेन देवगन्धवेदानवाः । 

अवतरली महीं सर्वे र्जयामाखुरञ्जसा Wen 
ब्रह्माके ऐसे वचन सुनकर देवता दानव और गन्धव अपने अंशोंसे एथ्बीपर अवतार लेनेके 
विषयमें अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे ॥८॥ 

तेषां समक्षं गन्धवी दुन्दुर्सी नाम नामतः । 

शशास वरदो देवो देवकार्याथेसिद्धये ॥९॥ 
उन्हीं देवादियोंके सामने वरदेंनेवाले देव भ्रहाने देवोंके कार्यकी सिद्धिके लिए दुन्दुभी नामक 
एक गन्धर्बीको आज्ञा दी ॥ ९॥ | 

पितामहवचः श्रुत्वा गन्धर्वी दुन्दुभी ततः । 

सन्थरा मानुषे लोके कुष्जा समभवत्तदा ॥१०॥ 
पितामह ब्रह्मके वचनको सुनकर दुन्दुभी नामक गन्धने पृथ्वीमे अवतार लिया और उसका 
नाम मन्थरा हुआ। वह कुबडी थी ॥ १०॥ 

चाक्रप्रखूतयश्चैच सर्वे ते खुरसत्तमाः । 

चानरक्षैवरस्त्रीषु जनयासासुरात्मजान्‌। 

ते$न्ववतेन्पितृन्सर्वे यशसा च घलेन च ॥११॥ 
इन्दादि देवो श्रेष्ठ उन सबने उत्तम उत्तम वानरोंकी क्लियोंके गर्भसे पुत्र उत्पन्न किये । ' 
इसी प्रकार रीछोंकी खियोंे गर्भसे भी पुत्र उत्पन्न हुए । बे स्र लोग बल और यशमें अपने 
अपने पिताओंफे समान थे ॥ ११॥ 

भेत्तारो गिरिश्टुङ्गाणां शालतालशिलायुधाः । 

वज़्संहननाः सर्वे सर्वे चौघबलास्तथा ॥ १२॥ 
वे सब पर्वतोंके शिखरोंको तोड सकते थे। शाल, ताड आदि दक्ष तथा पत्थर ही उनके शस 
थे; सब चज्जके समान थे। घे सभी अत्यन्त बलशाली थे॥ १९॥ 

कामवीर्येधराञ्चैव सर्वे युद्वविशारदाः। 

नागायुतसमपाणा वायुवेगसमा जवे । र 

यत्ेच्छकनिवासाश्च केचिदच वनौकसः . ॥९३९॥ 
वे लोग इच्छानुसार शरीर और बळको धारण कर सकते थे। सब लोग युद्धविद्याके पण्डित 
थे ।.सहस्र हाथियोंके समान बलवान्‌ , वायुके समान तेज चलनेवाले और इच्छाउसार निवास 
करनेवाले तथा कोई वनमें रहनेवाले थे ॥ १३ ॥ . 
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एवं विधाय तत्सर्व भगवाछोकमावनः 


मन्थरा बोधयामास यद्यत्कार्य यथा यथा ॥ १४॥ 
लोकहितकारी भगवान्‌ ब्रह्माने यह सब प्रवन्ध करके मन्थराको जो जो काम जिस जिस 
तरह करना था, वह सव चता दिया ॥ १४॥ 


सा तइ्चनसाज्ञाय तथा चक्रे मनोजवा । 
इतश्चेतश्च गच्छन्ती वैरसंघुक्षणे रता ॥ १५॥ 
॥ इत भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि पश्यघिकद्धिशततमोउध्यायः ॥ २६०॥ ८८८८॥ 


मनके समान वेगवाली मन्थरा बह्माके वचनको स्वीकार करके इधर उधर घूमने लगी और 
वैर करानेके लिये समय खोजने लगी ॥ १५॥ 


॥ मद्दासारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ साउवां अध्याय समाप्त ॥ २६० ॥ ८८८८ ॥ 


४ RGN 
शाधिन्ठिर उषाच 
उक्त भगवता जन्म रामादीनां .एथक्‌ पृथक्‌ । 
प्स्थानकारणं ब्रह्मञ्ओरोतुमिच्छामि कथ्यतास्‌ . ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भगवन्‌ ! आपने राम आदिका जन्म अलग अलग रूपसे कह दिया । ` 
अब उनके बन जानेक्रा कारण सुनना चाहता हूँ, उसे कहिए ॥ १॥ 
कथं दाशरथी वीरौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । | - 
प्रस्थापितौ वनं ब्रह्मन्मैथिली च यरास्विनी  ॥२॥ 
हे रमन्‌ ! दशरथके पुत्र बीर राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई यशस्विनी सीताको साथमे 
लेकर वनको क्यों गये थे ? ॥ २॥ 


मार्फेण्जेय उषाच 


जातपुओ दचारथः प्रीतिमानभवन्दपः । 
क्रियारतिर्ध्मेपरः सततं वृद्धसेविता _ ॥३॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे नरनाथ! जब महाराज दशरथके चार पुत्र उत्पन्न हो गये, तब कर्म क्रिया 


और बूहोंकी सेवा करनेवाले दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए ॥ ३॥ 
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ऋसेण चास्य ते पुजा व्यवधेन्त महौजसः । 

चेदेषु सरहस्येषु धनुर्वेदे च पारगाः ॥४॥ 
महाराजके चार पुत्र महा तेजस्वी वेद और बेदाज्ञोंके जाननेवाले धुर्बेदके पारगामी होकर 
क्रमसे बढने रंगे ॥ ४ ॥ 

चरितत्रह्मचर्यास्ते कृतदाराश्च पार्थिव । 

यदा तदा ददारथः प्रीतिसानअवत्खुखी ॥५॥ 
उन चारोने ब्रह्मच ब्रतका पालन किया । तदनन्तर महाराजने चारों पुत्रोंका विवाह कर 
दिया। उस समय महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५ ॥ 

ज्येष्ठो रामोऽभवत्तेषां रमयासास हि प्रजाः । 

मनोहरतया घीमान्पितुहूदयतोषणः ॥६॥ 
उन चारो भाइयोंमें बडेका नाम राम था । उनसे प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी । बुद्धिमान्‌ 
राम बहुत श्रेष्ठ थे और वे पिताका हृदय प्रसन्न करनेवाले थे ॥ ६॥ 

ततः स राजा मतिमान्सत्वात्सानं वयोधिकम्‌ । 


मन्त्रयामास सचिवैधेसज्षैश्व पुरोहितैः ॥७॥ 
अभिषेकाय रामस्य यौवराज्येन आरत । 
प्राघकालं च ते सर्वे भेनिरे सन्तरिसत्तसाः ॥८॥ 


हे भारत ! जब बुद्विमान्‌ दशरथने देखा कि में बद्ध हो गया हूँ, तब धर्मको जाननेवाले मन्त्र 
और पुरोहितोंको बुलाकर युषराजके पदपर रामका अभिषेक करनेके बारेमें उनकी सलाह 
ली । मन्त्रियोने भी उचित समय जानकर दशरथे प्रस्ताबपर अपनी स्वीकृति दे दी ॥७-८॥ 
लोहिताक्षं महाबाइं मत्तमातङ्गगामिनस्‌ । 
दीधेबाह महोरस्कं नीलकुश्चितसूर्घजस्‌ ॥९॥ 
हे कुुनन्दन ! महाराज दशरथ अपने पुत्र रामको देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। वे राम 
लाल नेत्रवांले, महाबाहु, मतवारे हाथीके समान चालवारे, लम्बर बाहोंबाले, ऊँचे कन्ये और 
काले तथा घुंघरारे बालोबाले थे ॥ ९॥ 
दीप्यमानं श्रिया वीरं शक्रादनवर्स बले । 
पारगं सवेधमांणां बृहस्पतिसमं सतो ॥ १०॥ 
बे महातेजस्वी, वीर, वलमें इन्द्रके समान, बृहस्पातेके समान बुद्धिमान्‌, सब धमीक 
जाननेवाले ॥ १० ॥ 


छष्याय ६६१ ] 


लारज्यकफथे । i 
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सवातुरक्तभरकृति सर्वविद्याविशारदम्‌। 


जितेन्द्रियसमित्राणासांपे इष्टिसनोहरस्‌ 
सब विद्याओमें पण्डित, सब प्रजाओंके प्यारे 
हरनेवाले ॥ ११॥ 

नियन्तारमसाधूनां गोप्तारं धर्सेचारिणाम्‌। 

शृतिमन्तसनाऽष्यं जेतारमपराजितम्‌ ॥ १२॥ 


दुष्टोंकी दण्ड देनेवाले, धर्मात्माओंके रक्षक, धैयेवान्‌, स्वयं अजेय होकर शत्र॒ओंकी जीतनेवाले 
तथा कभी भी पराजित न होनेवाले थे ॥ १९॥ ड 


पुरं राजा दशरथः कौसल्यानन्दवर्धनम्‌ । 


॥११॥ 
› जितेन्द्रिय, शत्रुओंकी भी इृष्टियों और मनको 


| संइझ्य परमां प्रीतिमगच्छत्कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
| ऐसे कौसल्याके आनन्दको बढानेवारे अपने पुत्रको देखकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते 
थे॥ १३॥ 
चिन्तयंश्च महातेजा गुणान्रासस्थ वीर्सवान । 
अभ्यभाषत भद्र ते प्रीयमाणः पुरोहितम्‌ ॥ १३॥ 


हे युधिष्ठिर ! आपका कल्याण हो । महातेजस्वी बलवान्‌ दशरथ रामके शुणोंको विचारकर 
प्रसन्न होकर अपने पुरोहितसे बोले ॥ १४॥ 


अद्य पुष्यो निशि ब्रह्मन्पुण्यं योगसुपैच्याति । 

संभाराः संक्षियन्तां मे रामश्चोपनिमन्त्र्यतास्‌ ॥ १५॥ 
दे बह्मन्‌ ! आज सायंकाल पुष्य नक्षत्र आवेगा, यह पवित्र अवसर दै । सब सामग्री इकट्टी 
कीजिए और रामको निमन्त्रण दे दीजिए ॥ १५॥ 

इति तद्राजवचनं प्रतिश्रुत्याथ मन्थरा । 


फैकेयीमाभिगस्येदं काले वचनमत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
महाराजकी ऐसी आज्ञाको सुनकंर मन्थरा कैकेयीके पास गई, और अच्छा समय जानकर यह 
| वचन कहने लगी ॥ १६ ॥ 
| अद्य कैकेयि दौभोग्यं राज्ञा ते ख्यापितं महत्‌ । 
आक्षीविषस्त्वां संकुद्धअण्डो दशति दुर्भगे ॥ १७॥ 


हे कैकेयी ! आज राजाने तुम्हारे लिए एक महान्‌ दुभोग्यकी सरचना दी है। हे दुर्भागिनी ! 
तुमको घोर और कुद्ध हुआ हुआ सर्प डसनेबाला है ॥१७॥ 


| 
| 


१३५२ महाआरसे । [ दै पदीहरणपई 


roo 


सुभगा खल कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिषेक्षयते । 

कुतो हि तव सौभाग्य यस्याः पु न राज्यमाकू ॥ १८॥ 
कौसल्या बडी भाग्यवती है, जिसका पुत्र प्रातःकाल राजा होगा । जिसका पुत्र राज्यका 
अधिकारी नहीं बन सका, ऐसा तुम्हारा सौभाग्य कहां ? ॥ १८॥ 


सा तदह्नचनमाज्ञाय सवोमरणश्ूषिता । 


चेदीविलग्ममध्येव बिञ्रती रूपसुत्तमस्‌ ॥ १९॥ 
विविक्ते पतिमासाद्य हसन्तीव शुचिस्मिता । 
प्रणयं व्यञ्जयन्तीव मधुरं वाक्यमञ्रवीत्‌ ॥ २०॥ 


मन्थरांके ऐसे वचन सुनकर वेदीके समान कृश कमरवाली बह कैकेयी सब आभूषण पहिनकर 
और अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके राजाको एकान्ते बुलाकर इंसती हुई वह सुन्दर 
मुस्कराहटोंवाली कैकेयी मानों अपने प्रेमको प्रकट करती हुई मीठे बचनसे बोली ॥ १९-२० 
सत्यप्रतिज्ञ यन्मे त्वं काममेकं निसुष्टवान्‌। 
उपाकुरुष्व तद्राजंस्तस्मान्सुच्यस्व संकटात्‌ ॥२१॥ 
हे सत्यप्रतिज्ञ महाराज ! तुमने जो वरदान दिया था उनको आज पूर्ण करके उस संकटे 
मुक्त होना आपको योग्य है ॥ २१॥ 
राजोषाच 
चरं ददानि ते हन्त तद्णृहाण यादिच्छसि । 
अवध्यो वध्यतां कोऽद्य वध्यः कोऽद्य विखुच्यतास्‌ ॥ २९॥ 
महाराज बोले- हे कस्याणि ! जो तुम्हारी इच्छा हो सो वरदान मांगो, मैं तुम्हें इंगा। 
तुम्हारे कहनेसे न मारने योग्य भी पुरुष मारा जायेगा और मारने योग्य भी छोड दिया 
जायेगा ॥ २२॥ 
धन ददानि कस्याद्य हियतां कस्य या पुनः । 
.ब्राह्मणस्वादिहान्यत्र यत्किंचिह्वित्तसस्ति भे ॥२३॥ 
कहो, कौनसे निर्धनको घनी कर दूं और कौनसे धनीको निर्धन कर टूं। ब्राह्मणोंके धनको 
छोडकर और जो कुछ मेरे पास है, सो सब तुम्हारे कहनेसे दान कर सकता हूँ ॥ ९३ ॥ 
मार्कण्छेय उपाच 
सा तहूचनमाज्ञाय परिणह्य नराधिपस्‌। 
आत्मनो बलमाज्ञाय तत एनझुबाच ह ॥ २४ ॥ 
मार्कण्डेय बोठे- राजाके ऐसे बचन सुनकर और उसे इर तरहसे वचनबद्ध करके 
प्रब जानकर कैकेयी इस राजासे बोली ॥ २४॥ 
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आभिषेचनिकं यत्त रामार्थसुपकल्पितम । 

अरतस्तदवाओोलु वनं गच्छलु राघवः ॥२५॥ 
आपने जो रामके अभिपेकके लिये सामग्री इकट्ठी की है, उससे भरतका अभिषेक हो और 
राम बनको जायें ॥ ९५ | 

स तद्राजा वचः आत्वा विप्रियं दारुणोदयम्‌ । 

दुःखार्तो भरतश्रेष्ठ न फिंचिट्टयाजहार ह ॥ २६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजा कैकेयीके ऐसे कठोर और अग्निय वचन सुनकर दुःखसे व्याकुल हो 
गया और कुछ न बोला ॥ २६॥ 

ततस्तथोक्त पितरं रामो विज्ञाय वीर्यवान्‌ 

वनं प्रतस्थे घ्मात्मा राजा सत्यो भवत्विति ॥ २७॥ 
जब धर्मात्मा बलवान्‌ रामने इस समाचारको सुना तो वे ' महाराजकी प्रतिज्ञा सत्य हो ? ऐसा 
कहकर वनको चले गये ॥ २७॥ 

तमन्वगच्छछ्लद्मीवान्धनुव्माँछूक्ष्मणस्तदा। | 

सीता च भायी भद्र ते वैदेही जनकात्मजा ॥ २८ ॥ 
उनके पीछे धनुष धारण करके श्रीमान्‌ लक्ष्मण भी चले, हे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो। 
उनके पीछे उनकी स्त्री विदेहराज जनकनन्दिनी सीता भी चली ॥ २८ ॥ 

ततो चनं गते रामे राजा दशरथस्तदा । 


समयुज्यत देहस्थ कालपयीयधमणा ॥ २९॥ 
रामके वन जानेके पश्चात्‌ दशरथ भी कालक्रमके अनुसार देइसे बियुक्त हो गए ॥ २९॥ 


रामं तु गतमाज्ञाय राजानं च तथागतम्‌ । 

आनाय्य भरतं देवी कैकेयी वाक्यसन्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
जब फैकेयीने देखा कि राम वनको चले गये और दशरथ भी मर गए, तब भरतको बुलाकर 
देवी कैकेयीने यह वाक्य कहा ॥ ३०॥ 

गतो दझारथः स्वर्ग वनस्थौ रामलक्ष्मणौ । 

हाण राज्यं विपुलं क्षेमं निहतकण्टकम्‌ ॥ ३१॥ 
राजा दशरथ तो स्वर्गको चे गये और राम लक्ष्मण वनवासी हो गये, अब तुम कण्टकरहित 
इस बडे भारी राज्यको ग्रहण करो ॥ ३१॥ 


१७० ( म. स, जारण्यक, ) 


| 

| 

| 
+ | 


१३५७३ महाभारते | | द्रौपदीहरणपर्व 


“II CT SIN nin, 
तासुवाच स धर्मात्मा शंसं घत ते कृतस्‌ । | 
पति हत्वा कुलं चेदसुत्साच्य घनछब्धया ॥ ३२॥ 


माताके वचन सुनकर धमीत्मा भरतने कहा, तने धनके ठोभसे अपने पतिको मार डाला | 
इस कुलका नाश करके तने बडी दुष्टताका काम किया है॥ ३२॥ 

अयच्षाः पातयित्वा मे सूध्नि त्वं कुलपांसने। 

सकामा भव मे मातरित्युकत्वा घरुरोद ह ॥ ३३॥ 
हे कुलकलंकिनी ! तूने अपयशका भार मेरे सिरपर धर दिया है । अब तू प्रसन्न होकर अपनी 
इच्छानुसार काम कर। यह कहकर भरत रोने लगे ॥ ३३ ॥ 

स चारित्रं विशोध्याथ सर्वप्रकृतिसंनिधौ । 

अन्वयादभ्रातर॑ रामं विनिवतेनलालसः ॥ ३४॥ 
तदनन्तर सब सभासदोंको बुलाकर सबके आगे कहा कि यह काम मेरी सम्मतिसे नहीं हुआ। 
कैकेयीने अपनी इच्छानुसार किया है । तदनन्तर भरत रामको लौटानेके लिये चले ॥३४॥ 


कसल्यां च सुमित्रां च कैकेया च सुदुःखितः । 


अभ्रे प्रस्थाप्य यानैः स दाचुभखहितो ययौ ॥ ३७॥ 
वसिष्ठवामदेवाभ्यां विपैश्चान्यैः सहस्राः । 
पौरजानपदैः साधे रामानयनकाङ्कया ॥ ३६॥ 


तदनन्तर दुःखी भरतने रामको लौटा लानेकी अभिलाषासे कौसल्या, सुमित्रा और कैकयीको 
आगे भेजा और स्वयं भी बसिष्ठ, वामदेव, हजारों अन्य ब्राह्मण, अन्य पुरवासी तथा अपने 
भाई शत्रुध्नके साथ वाहनोपर चढकर चले ॥ ३५-३६ ॥ 
दददी चित्रकूटस्थं स रामं सहलक्ष्मणस्‌ । 
तापसानामलंकारं धारयन्तं धनुर्धरम्‌ ॥ ३७॥ 
भरतने चित्रकूट पर्वतपर लक्ष्मणके सहित रामको सुनियांका वेष धारण किये और थनुष 
हाथमें लिये बैठे इए देखा ॥ ३७॥ | 
विसर्जितः स रामेण पितुर्वचनकारिणा । 
नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं पुरस्क्रत्यास्य पादुके ॥ ३८॥ 
रामने भरतको बहुत समझाया और कहा फि मेरे लौटनेसे पिताके वचन असत्य हो जायेंगे । 
द भरत अयोध्याको लौट आये और रामकी खडाऊं रखके नन्दिग्राममे राज्य करने 
॥ ३८ ॥ 


झंध्याय ६६१ | 
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धरंण्थंकपवं । १३५ 


रामस्तु पुनराशङ्कथ पौरजानपदागमम्‌ । 

प्रविवेश अहारण्यं चार भङ्गाश्रमं प्रति ॥ ३९॥ 
रामने जाना कि यहां फिर भी नगर निवासी आवेगे । तत्र बहांसे महाघोर वनको चले 
गये; बहांसे शरभङ्ग सुनिके आश्रमपर पहुंचे ॥ ३९॥ 

सत्कृत्य शरमक स दण्डकारण्यमाश्रितः । 

नदीं गोदावरी रम्यामाश्रित्य न्यवसत्तदा * ॥४०॥ - 
वहां शरभन्ग सुनिकी पूजा करके दण्डकारण्य बनको चले गये । वहाँ रमणीय गोदावरीके 
तटपर रहने लगे ॥ ४०॥ 

वसतस्तस्य रामस्य लतः झूपेणखाळूतम्‌ । 

खरेणासीन्महंद्वैरं जनस्थाननिवासिना ॥४१॥ 
उस वनभें रहते हुए शूर्पणखाके ( नाक काटने रूप ) कार्यसे जनस्थान निवासी खर नामक 
राक्षससे रामका घोर वैर हो गया ॥ ४१॥ 


रक्षार्थे लापसानां च राघवो धर्मवत्सलः । 


चतुर्दश सहस्राणि जघान झुवि रक्षसाम्‌ ॥४२॥ 

घमोम्रिय रामने सुनियोकी रक्षाके निमित्त युद्धमें चौदह हजार राक्षसोंको मारा ॥ ४२॥ 
दूषणं च खरं चैव निहत्य सुमहाबलौ1. = .- =-= ~ = ~ = ७००००००००० 
चक्रे क्षेमं पुनर्धीमान्धमारण्यं स राघवः ॥ ४३॥ 


उसी युद्धम महाबलवान्‌ खर और दूषण भी मारे गये। तब बुद्धिमान्‌ रामने उस धर्मस्थानको 
पुनः कल्याणकारक बना दिया ॥ ४३॥ 

हतेषु तेषु रक्षःखु ततः श्पणखा पुनः । 

ययौ निकृत्तनासोष्ठी लङ्कां आतुनिवेशनम्‌ ॥ ४४॥ 
उन राक्षसोंके मारे जानेपर कटी हुईं नाक और ओठोंबाली शूर्पणखा लङ्कामें अपने भाई 
रावणके घर गई ॥ ४४॥ 


ततो रावणमभ्येत्य राक्षसी दुःखसूछिता । 
पपात पादयोग्रांतुः संझुष्करुधिरानना ॥ ४५॥ 
रावणके पास जाकर वह राक्षसी दुःखसे मूच्छित-सी होकर अपने भाईके चरणोंपर गिर पडी। | 


शर्पणखाके सुखका रक्त सख गया था ॥ ४५ ॥ 
४ - 


oe 


१३५६ न ध्रद्याभारते । | औौपदौद्दरणपई 
`तां तथा विकृतां दृष्ट्या रावणः कोघसूर्छितः । 
उत्पपातासनात्कुद्धो दन्तैदेन्तालुपरशशन्‌ ॥ ४६॥ 
उस शूर्षणखाको उस प्रकार विकृत हुई देखकर रावण क्रोधसे भूच्छितसा हो गया और 
ऋ्रोधसे अपने दांतोंको कटकटाते हुए अपने सिंहासनसे कूदकर खडा हो गया ॥ ४६॥ 
स्वानमात्यान्विसृज्याथ विविक्ते तासुवाच सः | 
केनास्थेच कृता भद्रे मामचिन्त्यावमन्य च ` ॥ ४७॥ 
तब रावणने अपने मंत्रियोंको बिदा करके शपैणखाको एकान्ते बुलाकर पूछने लगा-हे भरे! 
भेरा निरादर करके तुम्हारी यह दशा किसने कर दी ? ॥ ४७॥ 
कः शल तीक्ष्णमासाच्य सवेगात्रैनिषेवते । 
कः शिरस्यम्निमाधाय विश्वस्तः स्वपते खुखस्‌ ॥४८॥ 
कौन घोर त्रिप बैठकर अपने शरीरको काटना चाहता है ! किसने जलती हुई अभिको 
अपने सिरद्दाने रखकर सुखसे सोनेकी इच्छा की दै ? ॥ ४८ ॥ 
आशीविषं घोरतरं पादेन स्एशतीह कः । 
सिंहं केसरिणं कथ. दंष्ट्राखु स्प्रद्य तिति ॥ ४९॥ 
कौन सूखे बिषभरे सर्पको रातसे मारना चाहता है? कौन घोर बलवान्‌ सिंहके दांत उखाडना 
चाहता है ? ॥ ४९॥ 
इत्येवं ब्रुवतस्तस्य स्नोतोभ्यस्तेजसोडचियः । 
निश्चेरुदह्म तो रात्रौ वृक्षस्येव स्वरन्धतः ॥ ७० ॥ 
ऐसा कहते हुए रावणके कान नाकसे अभिकी ज्वालायें निकलने गी । उस समय राबणकी 
ऐसी शोभा हुई जैसे रातमें जलते हुए वृक्षकी होती दै ॥ ५०॥ 
तस्य तत्सवेमाचरूयों भगिनी रामविक्रमस्‌ । 
खरदूषणसंयुक्तं राक्षसानां पराभवम्‌ ॥५०१ ॥ 
तब उसकी बहिन शूपेणखाने रामका सब पराक्रम कह सुनाया और कहा फि चौदह हजार 
ाक्षसोंके सहित खर दूषण भी मारे गये हैं ॥ ५१ ॥ 
स॒ निश्चित्य ततः कृत्यं स्वसारसुपसान्त्व्य च । 
ऊध्वसाचक्रमे राजा विधाय नगरे विधिस्‌ ॥६२॥ 
तब रावणने शपणखाकों शान्त किया और रामको मारनेका विचार करने लगा । राजा रावण 
अपने सब नगरका प्रबन्ध टीक करके आकाश मागेसे उड चला ॥ ५२॥ 


ध्याय २९२ ] घोदण्यकप । 


त्रिकूट समतिक्रम्य कालपर्वतमेव च] 
ददची सकरावासं गरुभीरोदं महोदधिम्‌ ॥५३॥ 
उसके पश्चात्‌ त्रिकूटाचल और काल पर्षतको लांघकर मगरोसे पूर्ण रमणीय समुद्रको देखा ॥५३॥ 
तमतीत्याथ गोकणेसभ्यगच्छदशानन:ः । 
दयित स्थानअब्यत्र शूल्पाणेमेहात्मनः ॥५४॥ 
उस समुद्रको भी लांघकर रावण आकाश मार्गसे गोकर्णकी ओर चला । वह गोकर्ण त्रिशूलघारी 
महात्मा शिवका अत्यन्त प्रिय स्थान है ॥ ५४ ॥ | 
` लत्नाभ्यगच्छन्मारीचं पूर्वासात्यं दशाननः | 
पुरा राभमथादेव तापस्यं समझ्ुपाशितस्‌ ॥ ५५॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपबोणि एकषष्टयविकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ २६१॥ ८९४३ ॥ 
बहा रावणने जाकर अपने पहले अमात्य मारीचको देखा। वह मारीच पहिलेहीसे रामके डरके 
मारे उस स्थानमें तप करनेके लिये आया था ॥-५७ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वेमे दोसौ इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६१॥ ८९७३॥ 


रेरे 8 
मार्कण्डेय उद्याच 

सारीचस्त्वथ संञ्जान्तो इष्ट्वा रावणमागतम्‌ | 

पूजयामास सत्कारैः फलमूलादिभिस्तथा ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिषिर ! रावणको आया देखकर मारीच घत्रडाकर उठा और 
फल, मूल तथा अन्य सत्कारकी बिधियोसे उसकी पूजा की ॥ १॥ 

विश्रान्तं चैनमासीनसन्वासीनः स राक्षसः । 

उवाच प्रश्रितं वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥२॥ 
जब सुखपूर्वक राक्षसराज आसनपर बैठ गया तब बह भी बैठ गया, फिर बात्चीतमें कुशल 
मारीच वाक्यको समझनेमें चतुर रावणसे बोला ॥ २॥ : 

न ते प्रकृतिमान्वर्णः कच्चित्क्षेमं पुरे तव । 

कचित्प्रकृतयः सवी भजन्ते त्वां यथा पुरा ॥३॥ 
हे राक्षसनाथ ! तुम्हारे चेहरेका रंग स्वाभाविक नहीं है, वह उडा उडा हुआ-सा है। कहो 
तुम्हारे नगर और घरें कुशल तो है? कहो, प्रजा पहलेकी तरह तुम्हारी सेवा तो 
करती है ? ॥ ३॥ 


१३५८ मेदाभारते । [ द्ौपदीदरणपई 
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किमिहागमने चापि काथ ते राक्षसेश्वर । 

कृतमित्येव तद्विद्धि यद्यपि स्यात्छुडुऽ्करम्‌ ॥४॥ 
राक्षसेश्वर ! यहां आनेमें तुम्हारा कया प्रयोजन दै ? वह काम भले ही बहुत कठिन हो, 
तो भी उसे सिद्ध हुआ ही समझो ॥ ४॥ मत डू 

झाशंस रावणस्तस्मै तत्सवे रामचेष्टितम्‌। 

सारीचस्त्वत्रवीच्छ्र्त्वा समासेनैव रावणम्‌ ॥५॥ 
तब रावणने रामके सब पराक्रमको मारीचसे कह सुनाया । रावणके वचन सुनकर मारीचने 
रावणसे संक्षेपमें यह बात कही ॥ ५॥ 

अलं ते राममासाद्य वीर्यज्ञो झ्यास्मि तस्य वै । 

बाणवेगं हि कस्तस्य शक्तः सोढुं महात्मनः ॥६॥ 
कि रामसे यैर करना बृथा है। में उनके पराक्रमको जानता हूँ। उस महात्माके बाणके बेगको 
कौन सह सकता है? ॥ ६॥ 

प्रत्॒ज्यायां हि भे हेतुः स एवं पुरुषषेसः । 

विनारासुखभेतत्ते केनाख्यातं दुरात्मना ॥७॥ 
भेरी इस प्रवज्यांके पीछे कारण भी वह पुरुषश्रेष्ठ राम ही है। किस सूखने तुमको यह 
नाशका द्वार बता दिया है? ॥ ७॥ 

तसुवाचाथ सक्रोधो रावणः परिभत्सेयन्‌। 

अळुवेतो5स्मदूचनं स्यान्छृत्युरपि ते वम्‌ ॥८॥ 
तब क्रोधित होकर रावणने उसे डराते हुए कहा- जो तू मेरे वचनको नहीं मानेगा, तो तेरी 
मृत्यु निश्चित है ॥ ८ ॥ 

सारीचश्चिन्तयामास विशिष्टान्मरणं वरस । 

अवद्यं मरणे प्राप्ते करिष्यास्यस्य यन्मतम्‌ WRN 
मारीचने बिचार किया यदि मरण प्राप्त ही हो, तो श्रेष्ठ पुरुषके हाथसे मरना अच्छा है, अतः 
इसके कहे हुएके अनुसार ही करना चाहिये ॥ ९॥ 

ततस्तं प्रत्युवाचाथ मारीचो राक्षसेश्वरम्‌। 

कि ते साह्यं मया कार्ये करिष्याम्यवच्ोऽपि तत्‌ ॥ १०॥ 
ऐसा विचारकर मारीच राक्षसराज रावणसे बोला- कहो मैं तुम्हारी सहायताके लिये कौनसा 
कर्म करूं ? उसे में विवश होकर करूंगा ॥ १० ॥ 
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तसन्ञवीदाग्नीवो गच्छ सीतां प्रलोभय | 

रत्न्ट्झे खगो भूत्वा रत्नचित्रतनूच्हः ॥११॥ 
ह ना ह अपने शरीरको रत्न और सोनेका बनाओ और 
हृ रत्नके सांग बनाओ; ऐसा विचित्र 
आगे जाओ और उसे प्रहोभन दो ॥ ११ 1 ; ऐसा विचित्र रूप बनाकर तुम सीताके 
शव सीता समालक्ष्य त्वां राज चोदयिष्यति । 
अपक्रान्ते च काकुत्स्थे सीता वडया अविष्यति ॥ १२॥ 
तुम्हें देखकर वह सीता अवश्य तुम्हे मारनेके लिये रामको भेजेगी । जब राम आश्रमसे निकलकर 
चला जायेगा, तब सीता मेरे बशमें हो जायेगी ॥ १२॥ 
ततः स न अविष्यति । 
भायोवियोगाडुबुद्धिरितत्साह्य कुरुष्व से ॥ १३॥ 
तब में सीताको लेकर सङ्काको चला आऊंगा। तब राम भी आप ही मर जायेगा। वह दुर्बुद्धि 
राम खीके वियोगमें कभी जीता नहीं रहेगा । इसलिये तुम मेरी यही सहायता करो॥ १३॥ 
इत्येवसुक्तो मारीचः कृत्वोदकमथात्मनः । 
रावणं पुरतो यान्तमन्वगच्छत्सुदुःखितः ॥ १४॥ 
मार्राचने उसके वचनको स्वीकार करके अपनी मरणोत्तर जलक्रिया कर डाली । फिर दुःखी 
होकर आगे जाते हुए रावणके पीछे पीछे चला ॥ १४ ॥ 
ततस्तस्याश्रमं गत्वा रामस्याक्लिष्टकरमेणः । 
चक्ऋतुस्तत्तथा सवेसुभौ यत्पूर्वमन्त्रितम्‌ ॥ १५॥ 
जब ये दोनों उत्तम कर्म करनेवाले रामके आश्रमपर पहुंचे, तब उन दोनोंने वही कर्म किया 
जिसकी संमति पहिले कर चुके थे॥ १५॥ 
रावणस्तु यतिर्भूत्वा झुण्डः कुण्डी त्रिदण्डधृक्‌ । 
सृगञ्च भूत्वा मारीचस्तं देशासुपजग्मतुः ॥ १९॥ 
रावणने तीन दण्ड धारण किये और सिर सुंडाकर कमण्डछ धारण किया और मारीचने 
हारिणका रूप धारण कर लिया । तब वे दोनों रामके आश्रमपर पहुंचे ॥ १६॥ | 
दक्षोयामास वैदेही मारीचो सगरूपधृक। | 
चोदयामास तस्यार्थे सा रामं विधिचोदिता ॥ १७॥ 
तब हिरणके रूपको धारण किए हुए मारीचने अपना रूप सीताको दिखाया, तब विधिसे 
प्रेरित हुई हुई सीताने रामसे उस हिरणको लानेके लिए कहा ॥ १७॥ 
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रामस्तस्याः प्रियं कुवैन्धलुरादाय सत्वरः । 
रक्षार्थे लक्ष्मणं न्यस्य प्रययौ सगलिप्सया ॥ १८॥ 
राम उसका प्रिय करनेके ठिये हिरणके लोभसे धनुष लेकर शीघ्र दोडे और सीताकी 
रक्षाके लिये लक्ष्मणको वही छोड गये ॥ १८ ॥ 
स धन्वी बद्धतूणीरः खङ्कगोधाङ्णुलित्रवान्‌। 
अन्वधावन्छूगं रामो रुद्रस्तारास्रगं यथा ॥ १९॥ 
राम धनुष, तूणीर और खड्ग धारण करके तथा अंशुलित्राण आदि बांधकर उस हरिणके 
पीछे इस प्रकार दोडे जैसे हरिण रूपधारी प्रजापतिके पीछे शिव दौडे थे ॥ १९॥ 


सो$न्ताहितः पुनस्तस्य दनं राक्षसो ब्रजन्‌। 

चकर्ष महदध्वानं रामस्तं बुबुधे ततः ॥२०॥ 
उस समय मारीच कही प्रगट हो जाता तो कहीं गुप्त हो जाता था । इस प्रकार राम मारीचके 
पीछे बहुत दूरतक दौंडे गये । तब रामने जान लिया [कि यह राक्षस है ॥ २०॥ 


निशाचर विदित्वा तं राघवः प्रतिमानवान । 

अमोघं शरमादाय जघान रूगरूपिणस्‌ ॥२१॥ 
तब बुद्धिमान्‌ रघुवंशी रामने उसे राक्षस जानकर धनुषपर महावार्णको चढाकर उस मगरूपी 
राक्षसको मारा ॥ २१ ॥ 


स रामबाणाभिहतः कृत्वा रामस्वरं तदा । 
हा सीते लक्ष्मणेत्येवं चुक्रोशातेस्वरेण इ ॥ २२॥ 
उस बाणके लगनेपर मारीच मरते समय रामका जैसा शब्द बनाकर आतस्वरसे “ हा सीते, 
हा लक्ष्मण ” इसप्रकार जोरसे चिल्लाया ॥ २२॥ 
शुश्राव तस्य वैदेही ततस्तां करूणां गिरम्‌ । 
सा प्राद्रवद्यतः दाव्दस्तासुवाचाथ लक्ष्मण; ॥ १३ ॥ 
उस करुणापूर्ण शब्दको विदेह राजपुत्री सीताने सुना और वह उसी ओरको दौडी। तब 
लक्ष्मणने सीतासे कहा ॥ २३ ॥ 
अलं ते शङ्कया भीरु को रामं विषहिष्याति । 
. सुहूताद्‌ द्रक्ष्यसे राममागतं तं शुचिस्मिते ॥ २४॥ 
हे भीरु ! जगतमें ऐसा कोन है जो रामका पराक्रम सह सकेगा ? इसलिये शङ्का मत क्रो 
हे सुन्दर मुस्कराहटोंबाठी ! तुम एक मुहर्तके पश्चात्‌ उन रामको आया हुआ देखोगी ॥२४॥ 
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इत्युक्ता सा प्ररूतती पर्यशङ्कत देवरम्‌। 
हता वे स्त्रीस्वभावेन शुद्धचारित्रभूषणम्‌ ॥ २८॥ 


इसग्रकार लक्ष्मणफे कहनेपर खरी स्वभावक्े 
बारेमें शंका करने लगी ॥ २५ ॥ "5 कारण सीता चराले अपने देवर कसे 


सा ते परुषसारव्धा वक्तुं साध्वी पतिब्रता । 

नैष कालो भवेन्मूढ यं त्वं भार्थयसे हदा ॥ २६॥ 
वह साध्वी और पतिव्रता सीता लक्ष्मणसे कठोर वचन कहने रुगी-जो बात तू अपने हृदयमें 
सोचता है, वह कभी नहीं होगी ॥ २६॥ | 

अप्यहं झासन्रमादाय हन्यामात्मानमात्मना । 

पतेयं गिरिशङ्गाद्वा विशेयं वा हुतादानम्‌ ॥ २७॥ 
में किसी शख्रसे आत्महत्या करूंगी अथवा पर्वतसे गिरकर मर जाउंगी, या जलती हुई अभिमें 
प्रवेश कर जाऊंगी ॥ २७॥ 

रामं अतोरसुत्सुज्य न त्वहं त्वां कर्थंचन । 

निहीनझुपतिष्ठेयं शादूली ऋष्कं यथा ॥२८॥ 
पर जिसम्रकार एक शेरनी शेरको छोडकर सियारको नहीं अपनाती, उसी तरह राम जैसे 
अपने पतिको छोडकर तुझ नाचके पास में कभी नहीं आ सकती ॥ २८॥ 

एताइरां वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः प्रियराघवः। 

पिधाय कणौ सद्वृत्तः प्रस्थितो येन राघवः । 

स रामस्य पदं गृह्य प्रससार धनुर्धरः ॥ २९॥ 
रामके प्रिय उत्तम चरित्रवाले लक्ष्मणने सीताके ऐसे कडे वचनोंको सुनकर अपने कानोंको | 
बन्द कर लिया और धनुष उठाकर जिधर राम गये थे, उधरही रामके पदचिन्होको देखते 
देखते चले गये ॥ २९॥ 

एतस्मिन्नन्तरे रक्षो रावणः प्रत्यहङ्यत । 

अभव्यो भव्यरूपेण भस्मच्छन्न इवानलः । 

यातिवेषप्रतिच्छन्नो जिहीषुस्तामनिन्दिताम्‌ Uh 
लक्ष्मणके जानेके पश्चात्‌ रावण रामके आश्रममें आया। उस दुष्ट राबणने संन्यासीका वेष 
बनाया । उस समय रावणका ऐसा रूप था जैसे राखसे छिपी हुई अभिकी । उस दुष्टने 
पतित्रता सीताको चुरानेको इच्छा की ॥ ३० ॥ | 


१७१ (मदा. भा. आरण्यक. ) 
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सा तमालक्ष्य संप्राप्तं घर्मज्ञा जनकात्मजा । 
निमन्त्रयामास तदा $ ॥ ३१॥ 
जब धरम जाननेवाली सीताने देखा कि आश्रमपर एक संन्यासी आया है, तब उसने खाने 
फळ और मूल देकर उसका सत्कार किया ॥ ३१॥ 7 
अवमन्य स तत्सवै स्वरूपं प्रतिपद्य च । 
सान्त्वयामास वैदेहीमिति राक्षसएुङझवः ॥ ३२॥ | 
तब उस राक्षसश्रेष्ठ रावणने उन सबका निरादर किया और बह अपना रूप धारण कर सीताको 
इसग्रकार सांत्वना देने रगा ॥ २२॥ 
` सीते राक्षसराजोऽहं रावणो नाम विश्वुतः । 
मम लङ्का पुरी नाम्ना रम्या पारे महोदधेः ॥ ३३॥ 
हे सीते ! मैं राक्षसराज हूं, में रावणके नामसे प्रसिद्ध हँ। इस महासागरके पार ठंकाके 
नामसे मेरी एक नगरी है ॥ ३३॥ 
तत्र त्वं वरनारीषु शोभिष्यस्ति मया सह । 
भाया मे भव झसुओणि तापसं त्यज राघवस ॥ ३४॥ 
अब तुम मेरे साथ विहार करती हुई वहांके सब खीपुरुषोंमें शोभा पाओगी । हे सुन्दरी ! 
तुम तपस्तरी रामको छोड दो और मेरी खरी हो जाओ ॥ ३४ ॥ } 
एवमादीनि वाक्यानि श्रुत्वा सीताथ जानकी । 
पिधाय कणौ सुश्रोणी सैवमित्यज्ञवीडूचः ॥ ३५॥ 
सुन्दरी जनकनन्दिनी सीताने रावणके ऐसे कठोर वचनोंको सुनकर अपने दोनों काको 
बन्द कर लिया, और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता ॥ ३५ ॥ 
प्रपतेद्‌ द्यौः सनक्षत्रा एथिवी शकली भवेत्‌ । 
चौत्यमञ्निरियान्नाहं त्यजेयं रघुनन्दनम्‌ ` ॥ ३६॥ 
चाहे तारों सहित आकाश गिर पडे, चाहे एथ्वी फट जाये, चाहे अभि उण्डी हो जाये, पर 
में रामको नहीं छोइंगी ॥ ३६॥ 
कथं हि भिन्नकरटं पद्मिनं वनगोचरम्‌। 
उपस्थाय महानागं करेणुः सूकरं स्एरोत्‌ ` ॥ ३७॥ 
भला कोई हाथेनी मदके कारण फटे हुए, गण्डस्थलवाले, पद्मोंकी माला पहने इए, 
स्वच्छन्द विचरनेवारे गजराजके पास जाकर फिर सुअरको कैसे छुएगी? ॥ २७॥ . 
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कथं हि पीत्वा माध्वीकं पीत्वा च Fe 

लोभं सौवीरके कुयोन्ारी काचिदिति स्मरे 

जो पे रससे बने हुए मधुर पेय "हति सरे ॥ ३८॥ 

काँजीका लोभ कैसे कर सकती है ? ॥ ३८ शहदको पी चुकी हो, वह स्री , 


इति सा तं समाभाष्य प्रविवेशाश्रमं पुनः । 


तासजुह्॒त्य सुश्रोणीं रावणः प्रत्यषेधयत्‌ ॥३९॥ 

राबणसे ऐसा कहकर सीता अपनी ङुटीके भीतर चली गई । तब रावणने र 

सीताको पकड लिया ॥ ३९॥ च्या च. 
भत्सेयित्वा तु रूक्षेण स्वरेण गतचेतनाम्‌ । 
सूधेजेषु निजग्राह खलुपाचक्रमे ततः ॥ ४० ॥ 


और बेहोश हुई हुई सीतासे कठोर वचन कहने लगा । तदनन्तर सीताके बाल पकडकर 
और उसे लेकर आकाशमें उड गया ॥ ४०॥ 
तां ददश तदा गृधो जठायुर्गिरिगोचरः । 
रुदती राम रामेति हियसाणां तपस्विनीम्‌ ॥४१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विवष्टयधिकद्विशततमो ऽध्यायः॥ २६२॥ ८९८४॥ 
तब रावणके द्वारा हरी जाती हुईं तथा हा राम! हा राम! कहकर चिह्लाती हुई उस 
तपस्विनी सीताको पहाडोंमें विचरनेवाले जटायुने देखा ॥ ४१॥ 


शै महाभारतके आरण्यकपवेमे दोखौ बासठवां अध्याय समाप्त ॥ २६२॥ ८९८४ ॥ 


: २६३ 
मार्कण्डेय उपाच 
सखा दच्ारथस्यासीजटायुररुणात्मजः । 
शधराजो महावीयेः संपातिर्यस्य सोदरः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! सम्पातीका भाई, अरुणका पुत्र महावीर जटायु नामक 
गिद्धराज महाराज दशरथका मित्र था ॥ १॥ है 
स ददक्षे तदा सीतां ज पका स्नुषाम्‌ । 
कऋोधादभ्यद्रवत्पक्षी रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥२॥ 
जब उसने अपनी पुत्रवधू सीताको रावणकी गोदमें छटपटाते देखा, तो वह पक्ष कुद्ध होकर 


राक्षसराज रावणके पीछे दोडा ॥ २॥ 


१३६७ महाभारते । [ पदीय 


प्रो छुश्च सुञ्चेति मैथिलीम । 

श्रियमाणे मायि कथं हरिष्यासि निशाचर । 

न हि भे सोक्ष्यसे जीवन्यदि नोत्सुजसे वधूस्‌ ॥३॥ 
तब वह पक्षी रावणसे कहने लगा- हे निशाचर ! तू सीताको छोड दे; मेरे जीते जी इसे हरकर 
कैसे रेजासकेगा? यदि इस मेरी पुत्रवधूको नहीं छोडेगा, तो मुझसे जीता नहीं बचेगा॥३॥ 

उक्त्वैवं राक्षसेन्द्रं तं चकते नखरैम्देशम्‌। 

बहुशो जजेरीकृतः । 

चक्षार रुधिरं भूरि गिरिः प्रस्नवणैरिव ॥३॥ 
उसा कहकर जटायु रावणको अपने पन्जोंसे मारने लगा। गिद्धके पंजे और चोंचसे चोट 
ठगनेके कारण रावणके शरीरमें अनेक घाव हो गये और उनसे इस प्रकार रुथिर बहने लगा 
कि जैसे पहाडके झरनोंसे जल बहता है ॥ ४ ॥ 

स वध्यमानो शप्रेण रामप्रियहितैषिणा । 

खड्गमादाय चिच्छेद खुजी तस्थ पतत्रिणः ॥५॥ 
रामका प्रिय करनेकी इच्छावाले गिद्धसे पीडित होकर रावणने खड्गसे जटायुके दोनों पर 
काट दिये ॥ ५ ॥ 

निहृत्य शप्तराज स छिन्नाश्नरिखरो पमम्‌। 

ऊध्वेमाचक्रमे सीतां गृद्दीत्वाङ्केन राक्षस! ` ॥६॥ 
उस वर्ते हुए भेषके समान गिद्धको मारकर रावण सीताको गोदमें लेकर आकाश मागेसे 
उड चला ॥ ६॥ 

यज्ञ यत्न तु वैदेही पझ्यत्याश्रमसण्डलस्‌ । 

सरो वा सरितं वापि तत्र झुश्चति भूबणस्‌ . ॥७॥ 
सीताने जहां जहां ऋषियोंका आश्रम देखा और नदी तथा तालाब देखा, वहीं वही अपना 
एक एक भूषण डाल दिया ॥७॥ 

सा दद्॒श गिरिप्रस्थे पश्न वानरपुङ्गवान्‌। 

तत्र वासो महदिव्यसुत्ससजे मनस्विनी ॥८॥ 
मनस्विनी सीताने एक पर्वतके शिखरपर पांच बन्दरोंको बैठे देखा। वहाँ उस मनस्विनीने 
अपना दिव्य और महान्‌ ब्र डाल दिया ॥ ८ ॥ 

तत्तेषां वानरेन्द्राणां पपात पचनोदूघुतम्‌ । 
, मध्ये खुपीतं पञ्चानां विद्युन्मेघान्तरे यथा ॥९॥ 
बह पीला वस्न वायुसे उडता हुआ उन पांच बन्द्रॉके बीचमें इस प्रकार गिरा कि जैसे 
बादलोंके बीच बिजली गिरी हो ॥ ९॥ 


ह आर्यकपर्व । १३६५ 


ss (ताल 
०... तर लक्ष्मण तदा ॥१०॥ 
इस कर राव सीताको हर ले गया, तव बुद्धिमान्‌ राम भी हरिणको मारकर लौटे 
आ रहे ये कि उन बुद्धिमान्‌ रामने अपने भाई रश्ष्मणढ्ो आते हुए देखा ॥ १० ॥ 

कथसुत्सज्य वैदेही वने राक्षससेविते । 

इत्येवं आतर दष्टा प्राप्तोष्सीति व्यगहेयत्‌ ॥११॥ 
तब रामने लक्ष्मणकी निन्दा करते हुए उनसे कहा- हे लक्ष्मण ! तुम राक्षससे भरे हुए इस 
बनमें अकेली सीताको छोडकर किस प्रकार चरे आये ? ॥ ११॥ 

खगरूपधरेणाथ रक्षसा सोऽपकषैणम्‌। 

आलुरागसनं चैव चिन्तयन्पर्यतप्यत ॥ १२॥ 
रामने मृग रूपधारी राक्षससे खिचे चले आने और लक्षमणके आगमनके विषयमे सोचकरः 
बहुत दुःख किया ॥ १९॥ 

गर्हयन्नेव राभस्तु त्वरितस्तं समासदत्‌। 

अपि जीवति वैदेही नेति पञ्यामि लक्ष्मण ॥ १३ ॥ 
फिर लक्ष्मणकी निन्दा की और कहने लगे, हे लक्ष्मण ! शीघ्र आश्रमको चलो, देखूं सीता 
जीती है, या नहीं ॥ १३॥ 

तस्य तत्सवेमाचरुयौं सीताया लक्ष्मणो वचः । 

यढुत्तवत्यसहरां वैदेही पश्चिम वचः ॥ १४॥ 
सक्ष्मणने सीताके कहे कठोर बचनोंकी कह सुनाया । सौताने जो कुछ उल्टी बातें कहीं, सब 
कह सुनाया ॥ १४॥ 

दह्यमानेन तु हृदा रामोऽभ्यपतदाञ्रसम्‌। 

स ददी तदा शश्र निहतं पर्वतोपमम्‌ ॥ १५॥ 
यह सुनकर रामका हृदय जलने लगा । तब बे दोनों आश्रमकी ओर शीघ्रतासे चले । मार्गमें 
मारे जानेके कारण पडे हुए पबेतके समान जटायुकी देखा ॥ १९ ॥ - 

राक्षसं शङ्कमानस्तु विकृष्य बलवद्धनुः । 

अभ्यधावत काङुत्स्थस्ततस्तं सहलक्ष्मणः 0.22 
राम और रक्ष्मणने उसको राक्षस जानकर बलशाली धनुप खींचा और उसकी ओरको 
दौडे ॥ १६॥ 


1 भददाभारते। दोपदीइरणयई . 


स ताबुचाच तेजस्वी सहितौ रामलक्ष्मणौ । 

गुध्रराजोऽस्मि भग्र वां सखा दरारथस्य ह ॥ १७॥ 
उसने उन तेजस्वी राम लक्ष्मणसे कहा- तुम लोगोका कल्याण हो । में महाराज दशरथका 
मित्र जटायु नामक गिद्ध हूँ ॥ १७॥ 

तस्य तइूचनं शरुत्वा संशह्य धनुषी शुभे । 

कोऽयं पितरमस्माकं नान्नादेत्यूचतुश्च तौ ॥ १८॥ 
उसके बचन सुनकर उन दोनोंने अपने शुभ धनुषोंको उतार लिया, और बोले- यह हमारे 
पिताका नाम ठेनेवाला कौन है ? ॥ १८॥ 

ततो दइचातुस्तौ तं छिन्नपक्षद्कयं तथा । 

तयोः शाद्दास गृध्रस्तु सीतार्थे रावणाहूधस्‌ ॥ १९॥ 
तब दोनोंने उसके पास जाकर एक पक्षी पडा हुआ देखा। उसके दोनों पंख कटे हुए थे। 
तब गिद्धने सीताके निमित्त रावणसे अपनी मृत्युका सब हाल रामसे कह सुनाया ॥ १९॥ 

अएच्छद्राचवो गुभ्रं रावणः कां दिशं गतः । 

तस्य गूध्रः शिरःकम्पैराचचक्षे समार च ॥ २० ॥ 
तदनन्तर रामने शिद्धसे पूछा कि रावण किस ओर गया है? तब जटायुने अपने सिरको 
हिलाकर दक्षिणपी ओर बता दिया और वह मर गया ॥ २०॥ 

दक्षिणामिति काकुत्स्थो विदित्वास्य तदिक्षितम्‌ । 

संस्कारं लम्भयामास सखायं पूजयन्पितुः . ॥२१॥ 
तब रामने उसके इशारेसे दक्षिण दिशाको जान लिया और अपने पिताके मित्रकी पूजा करके 
उसकी क्रिया की ॥ २१ ॥ 

ततो दष्ट्राश्रमपदं व्यपविद्धब्सीघटम्‌ । 

विध्वस्तकलशं झन्यं गोमायुबलसेवितम्‌ ॥ २२॥ 
फिर राम अपने आश्रमपर आये । उन्होंने आश्रममें देखा कि बैठनेके आसन, जलके पट 
तथा कलश आदि टूट फूट गए हैं, और सीतारहित होनेके कारण उस आश्रममें सियार 
डेरा डाले हुए हैं ॥ २२॥ 

दुःखशोकसमाविष्टौ वैदेहीहरणार्दितौ । 

जग्मतुदण्डकारण्यं दक्षिणेन परंतपौ ॥२३॥ 
यह देखकर वे शोक और दुःखे व्याकुळ हो गये । शत्रुनाशक राम और लक्ष्मण 
इरणके दुःखसे व्याकुळ होकर दक्षिणी ओरको चले ॥ २३ ॥ 


अध्याय ३६३ ] आर्ये त रतत ॥ 075 


बने सहति तस्मिस्तु रामः सौम्नित्रिणा सह। 
ददश शगयूथानि द्रवमाणानि सर्वकः । 
शब्द च घोरं सत्त्वानां दावाग्नेरिव वरतः ॥ २४॥ 
राम और लक्ष्मणने उस घोर बनमें फिरते इए हिरणोके अनेक झुंड देखे। उस समय उस 
बनमें जन्तुओंका ऐसा घोर शब्द हो रहा था जैसे आग छगनेसे होता है ॥ २४॥ 
उ सहतांच कबन्धं घोरदर्शनम्‌। 
कारं शालस्कन्धं महासुजम्‌ । 
उरोगतविशालाक्षं महोदरमहासुखम ॥ २५॥ 
थोडे समयके पश्चात्‌ उन्होंने एक घोर रूपवाले ' कबन्ध? ( धड ) को देखा । वह मेघ और 
पर्वतके समान शरीरवाला, शालके वृक्षके समान ऊंचे कंधोंवाला था । उसकी छातीमें दो 
बडी बडी आंखे थी और उसके पेटमें एक बहुत बडा मुख था ॥ २५॥ 


यहच्छ्याथ तद्रक्षः करे जग्राह लक्ष्मणम्‌ । 

विषादमगमत्सद्यः सौमित्रिरथ भारत ॥ २६॥ 
उस राक्षसने लक्ष्मणको अपने हाथसे पकड लिया । हे भारत ! यह देखकर सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मण बहुत दुःखी हो गए ॥ २६॥ 

स राममभिसप्रेक्य कूष्यते येन तन्सुखम्‌ । 

विषण्णश्चात्रचीद्रामं पञ्यावस्थामिसां मम ॥ २७॥ 
जिधर उस राक्षसका सुख था, उधर ही लक्ष्मण खिंचे चले जा रहे थे। तब लक्ष्मण विषण्ण 
होकर रामसे बोले- मेरी इस दशाको आप देखिये ॥ २७॥ 

हरणं चैव वैदेद्या मम चायसुपछूवः । 

राज्यञ्रंशाञ्च भवतस्तातस्य मरणं तथा ॥ २८॥ 
है आर्य ! सीताका चुराया जाना, मेरी यह दुर्दशा, पिताका मरना और राज्य अष्ट होना 
ये सब आपत्तियां एक ही बार आपके ऊपर पडी ॥ २८॥ 

नाहं त्वां सह वैदेह्या समेतं कोसलागतम्‌। 

द्रक्यामि एथिवीराज्ये पितृपैतामहे स्थितम्‌ ॥ २९॥ 
अब मैं सीताके साथ अयोध्यामें जाकर पिता पितामहे राज्यपर बैठे इए आपको नहीं देख 
सकूंगा ॥ २९ ॥ 
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१३६८ मदाभारते। [ दौपदोद्दरणपद 


्रक्न्त्यार्यस्य धन्या ये झुशराजरासीलवैः । 

अभिषिक्तस्य वदनं सोमं साञ्रलचं यथा ॥ ३०॥ 
जो पुरुष आपका कुश लाजा और दूवसे अभिषेक होता देखेंगे, वे धन्य हैं। जब आप राज- 
सिंहासनपर बैठेंगे तो आपके सुखकी ऐसी शोभा होगी [कि जैसे बादलसे निकरे हुए 
चन्द्रमाकी ॥ ३० ॥ 

एवं बहुविधं धीमान्विललाप स लक्ष्सणः । 

तशुवाचाथ काकुत्स्थः संञ्रमेष्वप्यसंञ्जमः ॥ ३१॥ 
इस प्रकार कहकर वे बुद्धिमान लक्ष्मण विलाप करने लगे। तब आपत्तिकालमें भी थैय धारण 
करनेवाले राम बोले ॥ ३१ ॥ 

मा विषीद नरव्याघ्र नैष कश्चिन्मयि स्थिते । 

छिन्ध्यस्य दक्षिणं बाहुं छिन्नः सव्यो सया छुजः ॥ ३२॥ 
हे पुरुषसिंह ! तुम किसी प्रकार घबडाओ मत । मेरे रहते हुए तो यह राक्षस कुछ भी नहीं 
है ? तुम इसके दाहिने हाथको काट दो, में बांएको काटता हँ ॥ ३९ ॥ 

इत्येवं वदता तस्य सुजो रामेण पातितः । 

खड्गेन भ्रातीक्ष्णेन निकृत्तस्तिलकाण्डवत्‌ ॥३३॥ 
ऐसा कहकर रामने तीक्ष्ण खड्गसे उसकी बाई जाको इस प्रकार काटकर गिरा दिया कि 
जैसे कोई तिलकी शाखाको काटता है ॥ ३३॥ ४ 

ततोऽस्य दक्षिणं घाट खड्गोनाजन्निचान्बली । 

सौमित्रिरपि संप्रेष्य आतरं राघवं स्थितम्‌ ॥ ३४॥ 
उसी समय बलवान्‌ लक्ष्मणने अपने भाई रामको खडा हुआ देखकर अपने खड्गसे उस 
राक्षसका दाहिना हाथ काट डाला ॥ ३४॥ 

पुनरभ्याहनत्पार्श्वे तद्रक्षो लक्ष्मणो श्राम्‌ । 

गताखुरपतद्‌ भूमौ कबन्धः सुसहांस्ततः ॥ ३५॥ 
उसके बाद लक्ष्मणने उस राक्षसकी पसलीमें बडे जोरसे तलवार मारी । तब वह कबरे 
राक्षस मरकर पृथ्वीपर गिर गया ॥ ३५ ॥ 

तस्य देहाद्विनिःसत्य पुरुषो दिव्यददीनः । 

दहरो दिवमास्थाय दिचि सूये इव ज्वलन्‌ ॥ ३६॥ 
तब उसके शरीरसे एक दिव्य दर्शनवाला पुरुष निकला और वह आकाशमें जाकर यके 
समान प्रकाशमान्‌ होने उगा ॥ ३६॥ 


अध्याय ३६३ ] णारज्यकप् । ण र की 
पप्रच्छ निर कस्त्वं प्रज्नाहि पृच्छतः । 
.__ कासया किमिदं चित्रमाअर्थ प्रतिभाति से ॥ ३७॥ 
तब बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ रामने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हें देखकर हमें आश्चर्य होता 
है। तुमने इच्छाके अनुसार यह रूप क्यों धारण किया था? ॥ ३७॥ 

लस्थाचचक्षे गन्धो विश्वावसुरहं रूप । - 

प्राप्तो ग्रह्मालुशापेन योरि राक्षससेविताम्‌ ॥ ३८॥ 
तब उस गन्धने रामसे कहा- कि मैं विश्वावसु नामक गन्धर्ष हं। मैंने आहाणके शापसे 
ाक्षसयोनिमं जन्म लिया था ॥ ३८॥ 


रावणेन हृता सीता राज्ञा लज्ञानिवासिना | 

खुशीवसभिगच्छस्व स ते साह्य करिष्यति ॥ ३९॥ | 
उज्कावासी राक्षस रावण सीताको ले गया है। अब तुम सुग्रीवके पास जाओ, वह तुम्हारी 
सहायता करेगा ॥ ३९॥ 

एषा परुपा शिवजला इंसकारण्डवायुता । 

ऋच्यसूकस्य शैलस्य संनिकर्षे तटाकिनी ॥४०॥ 
यह कड्यसूक पर्वतके तटपर हंसों और सारसोंसे भरा हुआ पम्पा नामक तडाग है, इसका 
जल बहुत सुन्दर है ॥ ४० ॥ 

संचसत्यत्र सुग्रीवद्वतुर्मि! सचिवैः सह । 

भ्राता वानरराजस्य वालिनो हेममालिनः ॥४१॥ 
उसी ऋश्यमूक पर्वेतपर चार मन्त्रियोके सहित सुग्रीव निवास करता है। वह सुवण मालाधारी 
वानरराज बालीका भाई है ॥ ४१॥ 

एतावच्छक्यसस्माभिवेक्तु द्रष्टासि जानकीम्‌ । री. 

श्चं वानरराजस्य विदितो रावणालयः ॥ ३२। 
हम इतना कह सकते हैं कि तुम सीताको अवश्य प्राप्त करोगे। क्योंकि वानरराज सुग्रीव रावणके 
घरको जानता है ॥ ४२॥ 

इत्युक्त्वान्तार्हितो दिव्यः पुरुषः स महाप्रभः । 
विस्मयं जग्मतुओमी तौ बीरे रामलक्ष्मणौ ॥३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि तिषष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६३॥ ९०२७॥ 

ऐसा कहकर वह महा तेजसी दिव्य पुरुष अन्तर्धान हो गया। तब उन दोनों बीर राम और 

बहुत आ ॥ ४३॥ 

षः Sm pd तिरेसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६३॥ ९०२७ ॥ 


१७२ ( स, मा. जारण्यक. ) 


मार्कण्डेय उपाच 

ततोऽविदूरे नलिनी प्रभूतकमलेत्पलास। 

सीताहरणदुःखातेः पम्पां रामः समासदत्‌ ॥१॥ 
मादण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! तब सीताके दुःखसे व्याकुळ राम बहांसे चले और 
पास ही अनेक कमलोंसे भरे हुए पस्पासरपर जा पहुंचे ॥ १ ॥ 

मारुतेन सुशीतेन सुखेनास्टृतगन्धिना। 

सेव्यमानो वने तस्मिञ्जगाम मनसा प्रियास्‌ ॥२॥ 
जब उस वनमें अम्रृतकी सुगंधसे युक्त उत्तम तथा शीतर इवाका स्पर्ष रामको हुआ, तबराम 
मनसे अपनी प्रिया सीताके पास पहुंचे ॥ २॥ 

विललाप स राजेन्द्रस्तत्र कान्तामनुस्मरन्‌। 

कासघाणाभिसंतप्तः सौमित्रिस्तमथान्रवीत्‌ ॥३॥ 
राजाओं ष्ठ राम कामदेवके बाणसे व्याङुर होकर सीताको स्मरण करके बिलाप करने ठगे, 
तब लक्ष्मणने उनसे कहा ॥ ३ ॥ 

न त्वामेवंविधो भावः स्प्रष्टुमर्हति मानद । 

आत्मचन्तामिव व्याधिः पुरुषं वृद्धशीलिनस्‌ ॥४॥ 
है मानके योग्य ! जिस तरह मनको काबूमें रखनेवाले तथा बृद्धोंके समान उत्तम आचरण 
करनेबाले पुरुषको रोग नहीं छू सकते उसी तरह आपके मनमें इस प्रकारके भावोंका आना 
मुझे उचित नहीं जान पडता ॥ ४॥ 

प्रवृत्तिरुपलब्धा ते वैदेद्या रावणस्य च । 

तां त्वं पुरुषकारेण बुद्ध्या चैचोपपादय ॥५॥ 
आपको सीता और रावणका पता तो रग ही गया है । अब अपने बल बुद्धिसे रावणको 
मारनेका उपाय कीजिये ॥ ५ ॥ 

अभिगच्छाव सुग्रीव शैलस्थं हरिपुज्ञवम्‌। 

मयि शिष्ये च भ्रत्ये च सहाये च समाश्वस ॥६॥ 
चालिये, हम पवतपर रहनेवाले वानरराज सुर्ग्रवसे मिलें। में आपका दास, शिष्य और भत 
और सहायक इं; अतः आप शान्त हो जाइए ॥ ६॥ 


लथ्यायं २६४ ] ब्रारण्यकपं्थ । र्ल) आए, 
NR 120, 
एवं बहुविधेवोक्यैलेश्मणेन स राघवः | 
उक्तः प्रक्ृतिमापेदे कार्य चानन्तरो5भवत्‌ ॥७॥ 
इस प्रकार लक्ष्मणके अनेक तरह वचनोंके कहनेपर. वह रघुवंशी राम अपनी स्वाभाविक 
स्थितिपर आ गए और उपायका बिचार करने लगे || ७ ॥ 


निषेव्य वारि परुपायास्तर्पयित्वा पितुनपि। 
परतस्थतुरुभौ वीरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥८॥ 
रामने पंपाके जलमें खान किया और पितरोंका तर्षण किया । फिर वे दोनों वीर भाई लक्ष्मण 
और राम आगे चले ॥ ८॥ 
ताइइयमूकमश्येत्य बहुसूलफलं गिरिम्‌ । 
गिर्यग्रे वानरान्पश्च वीरौ दहदातुस्तदा ॥९॥ 
बहांसे चलकर राम और लक्ष्मण अनेक फूल और मूलसे भरे हुए ऋश्यमूक पवेतपर पहुंचे । 
वहां उन्होंने पवेतके शिखरपर बैठे हुए पांच बन्दरांको देखा ॥ ९॥ 
खुग्नीवः पेषयामास सचिवं वानरं तयो; । 
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बुद्धिमन्तं हनूमन्तं हिसवन्तभिव स्थितम्‌ ॥ १०॥ 

तब सुग्रीवने हिमाचलके समान शरीरवाले बुद्धिमान्‌ मन्त्री हनुमान्‌ वानरको उन दोनोंके पास 

भेजा ॥ १०॥ i rE लक 
तेन संभाष्य पूर्वे तौ सुग्रीवमभिजग्मतुः । 
सख्यं वानरराजेन चक्रे रामस्ततो रूप ॥११॥ 


तब पहले उससे वात्तालाप करके बे दोनों सुग्रीबके पास गये। हे महाराज ! तब रामने 
सुग्रीबके साथ मैत्री की ॥ ११॥ 
तद्वासो दर्रायामासुस्तस्य कार्य निवेदिते । 
| वानराणां तु यत्सीता हियमाणाभ्यवासुजत्‌ ॥ १२॥ 
और अपना सब प्रयोजन कहा । तब सुग्रीवने रामको सीताका वह वस्न दिखाया जो हरण करके 
ले जाई जाती हुई सीताने गिरा दिया था ॥ १२॥ 
तत्प्रत्ययकरं लव्ध्वा सुग्रीवं हवगाधिपम्‌। 
पृथिव्यां वानरैश्वर्ये स्वयं रामोऽभ्यषेचयत्‌्‌ ॥ १३॥ 
तब विश्वास दिलानेबाली उस सस्तुको प्राप्त करके रामने सुग्रीवको वानरोंका राजा बनाया 
और पर्थ्वापर जितना भी वानरोंका ऐश्वर्य था, उससे रामने स्वयं सुग्रीवका अभिषेक किया ॥१३॥ 
[ 


१३७३ घ्टाआारते । [ द्रौपदीदररणपष 
FESR SIS ऋण अ्य्ओो 


प्रतिजज्ञे च काकुत्स्थः समरे वालिनो वधस्‌। 
सुग्रीवश्वापि वैदेद्याः एुनरानयनं रूप ॥१४॥ 
फिर रामने युद्धम बालीको मारनेकी प्रतिज्ञा की और सुर्ग्रीने भी सीताको लानेकी 
प्रतिज्ञा की ॥ १४ ॥ 
इत्युक्त्वा समयं कृत्वा विश्वास्य च परस्परम्‌ | 
अभ्येत्य सर्वे किष्किन्धां तस्थ॒युद्वाभिकाङ्किणः ॥१५॥ 
इसप्रकार प्रतिज्ञा करके उन्होंने परस्पर विश्वास करके मित्रताको इढ किया । फिर घे सव 
युद्धकी इच्छसि किष्किधाको गये ॥ १६॥ 
सुग्रीवः प्राप्य किष्किन्धां ननादौघनिभस्वनः । 
नास्य तन्‍्मरझूषे वाली त॑ तारा प्रत्यषेधयत्‌ ॥ १६॥ 
किव्किधापर जाकर सुग्रीव बडे वेगसे गरजा । सुग्रीवका शब्द वाली सह न सका और उससे 
युद्ध करनेके लिये वह चला । तब उसकी खरी तारे उसको जानेसे रोका ॥ १६॥ 
यथा मदति सुग्रीवो बलवानेष वानरः । 
मन्ये चाश्रयवान्प्राप्तो न त्वं निर्गन्तुमहेसि ॥ १७॥ 
और कहने लगी कि यह बलवान्‌ बानर सुग्रीव जिस प्रकार गरज रहा है इससे जान पडता 
है कि अवश्य इसका कोई सहायक दै, इसलिये तुम युद्ध करने मत जाओ ॥ १७॥ 
हेममाली ततो वाली तारां ताराधिपाननास्‌। 
प्रोचाच वचनं वारसी तां वानरपतिः पातिः ॥१८॥ - 
तब सोनेकी माला धारण करनेवाला, बोलनेवालेमें श्रेष्ठ वानरोंका राजा वह वाली चन्द्रे 
समान सुन्दर मुखवाली अपनी पत्नी तारासे यह वचन बोला ॥ १८.॥ 
सवेभूतरुतज्ञा त्वं पय बुद्धया समन्विता । 
केनापा्रयवान्प्रा्ो ससैष आतगन्धिकः ॥ १९॥ 
तुम सब जन्तुओकी बोलीको जानती हो । तुम बुद्धिमती भी हो । इसलिए सोचकर बताओ 
के मेरा यह नाममात्रका भाई सुग्रीव किसकी मदद लेकर आया है ॥ १९॥ 
चिन्तयित्वा सुइते तु तारा ताराधिपप्रभा । 
पतिसित्यन्नवीत्पाज्ञा श्ण सवे कपीश्वर ॥ २०॥ 
तब चन्द्रमुखी बुद्धिमती ताराने एक मुहतंतक विचारकर अपने पतिसे कहा कि- ढे वानरराज ! 
आप सब बिचारको सुनिये ॥ २० ॥ 


अध्याय ९६७ | ` झॉरण्यकपर्य क-न प्रा  . छह १३७३ 
हृतदारो सहासत्त्वो रासो दशरथात्मजः | 
ठुल्यारिमित्रतां प्रातः सुग्रीवेण घलुधरः ॥ २१॥ 
दशरथपुत्र बलशाली रामकी ख्लीको रावण 


| मित्र बन गए हैं, उन दोनोंने आपसमें एक दूसरेके शत्रुको शत्र और मित्रको 
मित्र मान लिया है ॥ २१॥ pa 


जाता चास्य महाबाहुः सौमिनिरपराजितः। 
शष [णो hy (» ०. 
लक्ष्मणो नाम लेधावी स्थितः कार्याथसिद्धये ॥ २२॥ 


उनके भाईका नाम महावाहु लक्ष्मण है; बे सुमित्राके पुत्र युद्धमे अपराजित और बुद्धिमान हैं। 
बेही सुग्नीवके कार्यसिद्धिके लिये उपस्थित हुए हैं ॥ २२॥ 


सैन्दः्च द्विविदळैव हनूमांश्ानिलात्मजः । 

जास्यवा्क्षराजश्च सुग्रीवसचिवाः स्थिताः ॥ २३॥ 
द्विविद, मेन्द, वाथुपुत्र हनूमान्‌ और ऋश्षराज जांबवान्‌ ये चारों सुग्रीवके मन्त्री भी सुग्रीवके 
सहायक हैं ॥ २३॥ 

सवे एते महात्मानो बुद्धिमन्तो महाबलाः । 

अलं तव विनाशाय रामवीर्थेव्यपाञ्रयात्‌ ॥ २४॥ 
ये सभी बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ और महात्मा हैं। सुग्रीव रामके बका आश्रय लेकर तुम्हें मारनेमें समर्थ 
है॥ २४॥ 

तस्यास्तदाक्षिप्य यचो हितछुक्त कपीश्वरः । 

पर्यशछ्वत तामीषुः सुञ्जीवगतमानसाम्‌ ॥ २७॥ 


इसग्रकार हितकारी वर्चनोंको कहनेपर भी वानरराज वालीने ताराकी बात न मानी । उस 
ई्यालुको यह शङ्का हो गई कि यह तारा मनसे सुग्रीवको चाहती है ॥ २५ ॥ 

तारां परुषसुक्त्वा स निजंगाम युहासुखात्‌। 

स्थितं साल्यवतोऽभ्याचो सुग्रीवं सोऽभ्यभाषत ॥२६॥ 
| तब ताराको कठोर वचन कहकर वाली अपनी गुद्दाके द्ारसे बाहर निकल गया और माल्यवान्‌ 
| पर्वेतके नीचे खडे हुए सुग्रीवसे बोला ॥ २६॥ 
असक्रत्त्वं सया सूढ निर्जितो जहित । ग 

खुक्तो ज्ञातिरिति ज्ञात्वा का त्वरा मरणे पुनः र 
मैंने तुझको कई बार युद्धे जीत लिया था, तब तू अपने जीवको लेकर भाग गया था मैंने 


भी अपना भाई जानकर तुझको छोड दिया था। अब मरनेकी इतनी शीघ्रता क्यो है? ॥२७॥ 


१३५४ भदाभारते। [ द्रीपदीदरणपत 


. इत्युक्तः माह ग्रीवो भ्रातर॑ हेतुमहुचः । 
प्रापकालमभिज्ञन्नो रामं संघोधयञ्ञिव 


संबोधयक्निव ॥ २८॥ 
वालके ऐसे वचन सुनकर शब्रुनाशक सुग्रीवने हेतुके सहित समयाइुसार रामको सुनाकर 
वालीसे ये वचन कहे ॥ २८ ॥ 
हृतदारस्य मे राजन्हृतराज्यस्थ च त्वया । 
कि नु जीवितसासथ्येमिति विद्धि समागतम्‌ ॥ २९॥ 
ह राजन्‌ ! आपने भेरा राज्य छीन लिया, मेरी लीको छीन ठिया । तब मैंने बिचारा कि 
अब मैं जीकर क्या करूंगा इसलिये अब युद्ध करनेकी आया हूँ ॥ २९॥ 
एवसुकत्वा बहुविध ततस्तौ संनिपेततुः । | 
समरे वालिखुग्रीवी छालतालशिलायुधौ ॥३०॥ 
ऐसा कहकर शार तथा तालके वृध्षोकी तथा चट्टानोंकी श्न बनाकर वे दोनों वाली और 
सुग्रीव उस युद्धमें एक दूसरेपर अनेक तरहसे प्रहार करने लगे ॥ ३० ॥ 
उभौ जघनतुरन्योन्यसुभौ समौ निपेततुः । 
उभौ ववल्गतुश्चित्रं छु्टिभिश्च निजघनतुः ॥ ३१॥ 
कभी मुके और दांतोंदीको शख बनाते थे; कभी एक दूसरेको एथ्वीमें रगडते थे, कभी दोनों 
खडे होकर युद्ध करने लगते थे ॥ ३१॥ 
उभौ रुधिरसंसिक्तौ नखदन्तपरिक्षतौ । 
झुझुभाते तदा वीरौ पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ३२॥ 
दोनों नाखून और दांतोंके लगनेसे रुधिरसे भीग गये । उस समय उन दोनोंकी ऐसी शोमा 
हुई जैसे फूले हुए टेखकी ॥ ३२॥ 
न विशेषस्तयोयुंद्धे तदा कश्चन इझ्यते। 
खुग्रीवस्य तदा मालां हनूसान्कण्ठ आसजत्‌ ॥ ३३॥ 
उस युद्धमे उन दोनोंके रूपें जब कुछ भी भेद न दिखाई दिया, तब इनसानने छ 
कण्ठमें एक माला पढिना दी ॥ ३३ ॥ 
स माल्या तदा वीरः शुशुभे कण्ठसक्तया । 
श्रीमानिव महारीलो सळ्यो सेघमालया ॥ ३४॥ 
- पी हुई उस मालासे सुग्रीवकी ऐसी सोमा बढी जैसी मेघोंकी मालास गहा 
मल्याचलकी शोभा होती है ॥.३४॥ 
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यर ५ रामो हट्टा सहाधचुः। 
के गा 'अष्ठ चालिञुदिय लक्ष्यवत्‌ ॥ ३५॥ 
| oe देख लिया, तब महा धनुपपर बाण चढाकर खींचा और 
विस्फारस्तस्य धनुषो यन्त्रस्थेच तदा बभौ । 
वितत्रास तदा वाली शरेणाभिहतो हृदि ॥ ३६॥ 
उस समय रामके धनुपकी रङ्कार इतनी जोरसे हुई जैसे किसी यनत (कल) की होती है । 
जिस समय वह बाण वालीके हृदयमें लगा उस समय वाली घषडाकर प्थ्वीपर गिर 
पडा ॥ ३६॥ 
स भिन्नसमीभिहतो वक्‍त्राचछोणितसुदमन्‌ । 
ददझञावस्थितं राममारात्सौमित्रिणा सह ॥ ३७॥ 
उस बाणके लगनेसे वालीका हृदय फट गया, और मुखसे रुधिरकी उल्टी करने लगा । जब 
वाली एथ्वीपर गिर गया तब उसने दूरसे लक्ष्मणके सहित रामको खडा देखा ॥ ३७॥ 
गहेथित्वा स काकुत्स्थं पपात झुवि सूर्छितः । 
तारा दद॒श तं भूसौ तारापतिमिव च्युतम्‌ ॥ ३८॥ 
तब उसने रामकी बहुत निन्दा की और मूच्छित होकर प्रथ्वीपर शिर गया । तब ताराने 
तेजस्वी वालीको इसप्रकार भूमिपर पडा हुआ देखा मानों चन्द्रमा ही आकाशसे टूटकर गिर 
पडा हो ॥ ३८ ॥ र 
हते वालिनि सुग्रीवः किष्किन्धां प्रत्यपद्यत । 
तां च तारापतिस्ुुखीं तारां निपतितेश्वराम्‌ ॥ ३९॥ 
वालीके मरनेके पश्चात्‌ सुग्रीव किष्किन्धामें गया, और वहां जाकर मारे गए पतिवाली 
चन्द्रमुखी ताराके समेत सब राज्यको प्राप्त किया ॥ ३९॥ 
रामस्तु चतुरो मासान्ए्ठे माल्यवतः झुभे। 
निवासमकरोद्धीमान्ुग्रीवेणाभ्युपस्थितः | ४०॥ 
राम भी सुन्दर माल्यवान्‌ पर्वतके उपर वषीऋतुके चार मास भर रहे । सुग्रीव बुद्धिमान्‌ 
रामकी सेबा करता रहा ॥ ४०॥ 
रावणोऽपि पुरी गत्वा लङ्कां कामबलात्कृतः | 
सीतां निवेशयामास भवने आ वी 
अच्ाकवनिकाभ्याशे 
जब कामसे पीडित रावण अपनी रमणीय उङ्काुरीमें पहुंचा, तब सीताको अशोक वनके पास 
तपस्वियोंके आश्रम जैसे तथा नन्दनके समान एक बागमें रख दिया ॥ ४१॥ 
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मर्तृस्मरणतन्वन्गी तापसीवेषधारिणी । 
उपचासतपःशीला तत्र सा एथुलेक्षणा । 
उवास दुःखबसतीः फलखूलकृताशना ॥ ४२॥ 
बह विश्ञार नयनोंबाली सीता भी उस उपवनमें अपने पतिके स्मरणसे छृशशरीरबाली होकर 
तापसियोंका वेश धारण करके उपवास और तपका आचरण करती इई फल और सूरका 
आहार करती हुई अत्यन्त दुःखी होकर रहने लगी ॥ ४२॥ 
दिदेचा राक्षसीस्तत्र रक्षणे राक्षसाधिपः । 

a ॥ ४३॥ 
राक्षसराज रावणने सीताकी रक्षाके लिये अनेक राक्षसियोंको रख दिया। वे राक्षसियां ग्रास, 
खन्न, त्रिशूल, फरसा और सुदगर आदि अनेक शुख्नोको धारण करके सीताके पास रहने 
लगीं ॥ ४३॥ 

हयक्षी त्यक्ष ललाटाक्षी दीर्घेजिह्णामजिहिकास्‌ । 
जिस्तनीमेकपादां च त्रिजटासेकलोचनास्‌ ॥४४॥ 
उन राक्षसियोंमें किसीके दो नेत्र, किसीके तीन नेत्र, किसीके माथेसें नेत्र, किसीके बडी 
जिह्वा और किसीके जिह्वा ही नहीं, किसीके तीन स्तन, किर्साके एक चरण, और किसीके 
तीन जठायें ओर किसीके एक ही आंख थी ॥ ४४ ॥ 
एताश्ान्याश्र दीप्ताध्यः करमोत्कटसूघेजाः । 
परिवायीसते सीतां दिवाराज्रमतन्द्रिताः ॥ ४५॥ 
थे तथा अनेक रूपवाली अन्य राक्षसियां सीताकी रक्षा करने लगीं । उनके नेत्र घडे प्रकाशः 
मान और बडे बंडे तथा उनके बाल भी ऊंटके समान रखे थे। वे राक्षसियां दिन रात आहस 
रहित होकर सीताको घेरकर बैठी रहती थीं ॥ ४५ ॥ 
तास्तु तासायतापाङ्गीं पिशाच्यो दारुणस्वनाः । 
तजैयन्ति सदा रौद्राः परुषव्यज्ञनाक्षराः ॥ ४६॥ 
घे भयंकर आवाजवाठी तथा कठोर अक्षरोंवाली दारुण पिशाचरूपधारणी राक्षसियां बिशालनेनी 
सीताको डराया करती थीं ॥ ४६॥ 
खादाम पाटयासैनां तिलदाः प्रविभज्य तास्‌ । 
येयं भतारमस्माकमवसन्येह जीवाति ॥३७॥ 
(चे कहती थीं ) कि यह हमारे स्वामी रावणका निरादर करके जीती है, इसलिये हम इसको 
खा जायें, चीर डाले, तिलके समान डुकडे कर डाले ॥ ४७॥ 
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कि पण्य 
तवं परिभत्सन्तीस्रास्यमाना पुनः घुनः। 
र न*श्वस्थेद्छुवाच ताः ॥ ४८॥ 

सब सीताको उराकर बार बार दुःख देती थी । तब सीता रामके शोकसे ज्याकुछ होकर 
आर सास छकर इस प्रकार उत्तर देती थी ॥ ४८॥ 

आर्याः खादत मां शीभं न मे लोभोऽस्ति जीविते । 

विना तं पुण्डरीकाक्षं नीलकुश्चितसूर्घजस्‌ ॥ ४९॥ 
है ल्लियो ! तुम मुझे शीघ्र खा जाओ। कमलोंके समान आंखोंवाले तथा काले और धुंघराले 
बालोवाले उन रामके बिना मुझे इस जीवनसे कोई प्रेम नही है ॥ ३९॥ ० 

अप्येवाह निराहारा जीवितप्रियवर्जिता। 

शोषयिष्यामि गाचाणि व्याली तालगता यथा ॥५०॥ 
अपने प्राणप्रिय पातिसे रहित होकर मैं निराहार होकर अपने जीबनको त्यागना चाहती हूं। 
में अपने शरीरको ताउके दृक्षपर सपिणीकी तरह सुखा दूंगी ॥ ५० ॥ 

न त्वन्यसभिगच्छेयं पुमांसं राघवाहते । 

इति जानीत सत्यं भे क्रियतां यदनन्तरम्‌ ॥ ५१॥ 
मैं रामको छोडकर दूसरे पुरुषके पास कमी नहीं जाऊंगी । तुम मेरे इन. वचनोंको सत्य 
समझो । इसके बाद तुम जो करना चाहो, करो ॥ ५१॥ 

तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा राक्षस्यस्ताः खरस्वनाः । 

आख्यातुं राक्षसेन्द्राय जग्सुस्तत्सर्वमादितः ॥५२॥ 
घोर. शब्द-वाली राक्षसियां सीताके ऐसे वचन सुनकर यह सब समाचार कहनेके ठिए 
राक्षसराज रावणके पास गई ॥ ५२॥ 

गताखु ताखु सर्वाखु त्रिजटा नाम राक्षसी । 

सान्त्वयामास वैदेही धर्मज्ञा प्रियवादिनी ॥५३॥ 
जब वे सब राक्षासियां बहांसे चली गई, तब धर्मको जाननेवाली, प्रियवादिनी त्रिजटा 
नामकी राक्षसी सीताको सांत्वना देकरके बोली ॥ ५३॥ 

सीते वक्ष्यामि ते किंचिहिश्वासं कुरु मे सखि। 

भयं ते च्येतु वामोरु शण चेदं वचो मम LN 
है वेदेही ! हे सखी ! में तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम मुझपर विश्वास करो । हे वामोरु! 
एम भयको छोड दो और मेरे इन वचनाको सुनो ॥ ५४ ॥ ५ 
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अविन्ध्यो नाम मेधावी बृद्धो राक्षसएन्वः | 
स रामस्य हितान्वेषी त्वदर्थे हि स साचदत्‌ | ५७ ॥ 
बुद्धिमान राकषसभ्रेष्ठ बूढा अविन्ध्य रामका हित चाहता है; उसने सुझसे तुम्हारे लिए कहा 
है॥ ५०॥ 
सीता महूचनाह्वाच्या समाश्वास्य प्रसाद्य च | 
अती ते कुशली रामो लक्ष्मणालुगतो बली ॥ ५६ ॥ 
के तुम सीताके पास जाकर उसे सान्त्वना देकर तथा प्रसन्न करके ये वचन कहना, कि 
तुम्हारे पति बलवान्‌ राम अपने अनुचर ठक्ष्मणके सहित सुखी हैं ॥ ५८ ॥ 
सख्यं वानरराजेन शक्रप्रतिमतेजसा । 
कूतवान्राचवः श्रीसांस्त्वदर्थे च ससुष्यतः ॥ ६७॥ 
उन्होंने इन्द्रे समान तेजस्वी बानरराज सुग्रीवसे मित्रता कर ली है, और तुम्हारे लिये बहुत 
उद्योग कर रहे हैं ॥ ९७॥ 
मा च तेऽस्तु भयं भीरु रावणाल्रोकगर्हितात्‌। 
नलकूबरशापेन रक्षिता ह्यस्यनिन्दिते ॥५८॥ 
तुम लोगोंसे निन्दनीय तथा नीच इस रावणसे कुछ भय मत करो; क्योंकि, हे अनिन्दिते 
सीते ! तुम नलकूबरके शापसे राक्षित हो ॥ ९८ ॥ 
चान्तो छोज पुरा पापो वधूं रसूभां पराझुशन | | 
न चात्तो विवशां नारीसुपैलुमजितेन्द्रियः ॥ ५९॥ 
पहले यह अजितेन्द्रिय दुष्ट रावण नलकूबरकी खरी रम्भाके पीछे दौडा था, तब नलकूबरने 
इसको शाप दिया था, कि तू किसी भी खीको विवश करके उससे सम्बन्ध नहीं कर 
सकता ॥ ५९॥ 
क्षिप्रमेष्याति ते भर्ता खुग्रीवेणाभिरक्षितः । 
सौमित्रिसहितो घीमांस्त्वां चेतो मोक्षयिष्यति ॥ ९० | 
स॒ग्रीवसे रक्षित होकर तुम्हारे पति बुद्धिमान्‌ रास लक्ष्मणके सहित शीघ्र यहां आयेंगे; और 
तुमको इस दुःखसे छुडा लेंगे ॥ ६० ॥ 
स्वप्ना हि सुमहाघोरा दृष्टा भेऽनिष्टदशीनाः । 
व. विनाशायास्य दुवुद्धेः पौलस्त्यकुलघातिनः ॥ ९१ ॥ 
जने महाधोर अञुभके छचक स्वप्न भी देखे हैं, उस स्वभका फल यह होगा, कि य 
द्धि और पुलस्त्यके कुलका नाशक रावण मारा जायेगा ॥ ६१ ॥ 
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आरण्य । २३५३ 
दारुणो झेष दुष्टात्मा झुद्रकरमा निशाचरः । 


स्वआावाच्छीलदोषेण सर्वेषां सयवर्धनः ॥ ६२॥ 


यह दुष्ट राक्षस महापापी क्षुद्रकमंकर्ता, अपने स्वभाव और अपने चारित्र्यके दोषके कारण 
सबके लिए भयङ्कर है ॥ ६२॥ 
सपर्धते सवेदेबैथः कालोपहतचेतनः । 
सया विनाशलिङ्गानि स्वभ इष्टानि तस्य चै ॥ ६३॥ 
इसका चित्त सृत्युके अधीन हो गया है, इसीलिए यह सदा सब देवोंसे वैर करता है । इस 
दुश्के विनाशके चिन्ह मैंने स्वप्में देखे हैं ॥ ६३॥ 
तैलाभिषिक्तो विकचो सज्जन्पछ्के दशाननः । 
असकृत्खरयुक्ते लु रथे बत्यन्निव स्थितः ॥ ६४॥ 
मैंने यह देखा, कि दशमुख रावण तेलमें स्नान करके और सिर मुंडबाकर कीचडमें स्नान 
कर रहा है। बह बार बार गधोंके रथपर ऐसा खडा हुआ है कि मानों वह नाच ही रहा 
हो ॥ ६४॥ 
कुरभकणोदयश्चेमे नञ्नाः पतितमूर्धजाः । 
कूष्यन्ते दक्षिणामाचां रक्तमाल्यानुलेपनाः ॥ ६५॥ 
कुंभकर्ण आदि राक्षस लाल माला पहने तथा लाल चन्दन लगाकर तथा बस्न और बाठोसे 
रहित होकर दक्षिण दिशाकी तरफ खिचे चले जा रहें हैं ॥ ६५॥ 


श्वेतातपत्र/ सोष्णीषः शुछमाल्यविभूषणः । 


श्वेतपवेतमारूढ एक एव विभीषणः ॥ ६६॥ 
केवल विभीषण ही सफेद माला, चन्दन, छत्र और पगडी धारण करके सफेद पर्वतके ऊपर 
बैठे इए हैं ॥ ६६॥ 

सचिवाञ्चास्य चत्वारः शुकहुसाल्यालुलेपनाः । 

श्वेतपवेतमारूढा मोक्ष्यन्तेऽस्मान्सहाभयात्‌ ॥ ३७॥ 


तथा सफेद पर्वतपर चढे हुए विभीषणके चारों मन्त्री सफेद माछाको धारण करके हम 
ठोगोंको इस दुःखसे छुडावेंगे ॥ ६७॥ 
रासस्यास्त्रेण एथिवी परिक्षिप्ता सका र 
यचासा परथिवी कृत्स्नां पूरयिष्यति ते पतिः ॥ ६८ 
यह भी देखा कि ये समस्त एथ्वी रामके बाणोंसे व्याप्त हो रही है। इससे प्रतीत यह 
होता है कि तुम्हारे पतिके यशसे सारी पृथ्वी व्याप्त हो जायेगी ॥ ६८ ॥ 


{ 
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अस्थिसंचयमारूढो छुझ्ञानो मधुपायसस्‌। 

लक्ष्मणश्च मया इष्टो निरीक्षन्सवंतो दिशः ॥ ६९॥ 
जैने यह भी देखा कि लक्ष्मण दृष्डियोंके पर्वतपर बैठे हुए मधु और खीर खा रहे हैं, तथा 
सब दिशाओंको देख रहे हैं ॥ ९९॥ 


रूदती सुघिराद्रोङ्गी व्याधेण परिरक्षिता । 

असकृत्त्वं मया दष्टा गच्छन्ती दिशसुत्तरास्‌ ॥७०॥ 
तुमको भी मैंने स्वममें इसप्रकार देखा दै, कि रोती हुई तुम रुधिरमें भीग रही हो और 
व्याप्रसे रक्षित होकर उत्तरकी ओर जा रही हो ॥ ७० ॥ 


हर्षमेष्यासि वैदेहि क्षिमं मतेसमन्विता । 

राघवेण सह आज्ञा सीते त्वमचिरादिव ॥७१॥ 
इे बैंदेही ! तुम ठक्त्मणके सहित अपने पातिसे मिलकर शीघ्र आनन्दको प्राप्त करोगी । सन्देह 
मत करो ॥ ७१ ॥ 


इति सा रूगशावाक्षी तच्छ्रुत्वा त्रिजटावचः । 
बभूवाशावती बाला एुन भेतेसमागमे ॥७२॥ 


हिरणके छोनेके समान सुन्दर आंखोंबाली सीता त्रिजटाके ऐसे बचन सुनकर प्रसन्न हुई और 
बह अपने पतिसे मिलनेकी इढ आशासे युक्त हो गई॥ ७२॥ ` 


यावदभ्यागता रौद्राः पिशाच्यस्ताः सुदारुणाः । 
दहशुस्तां त्रिजटया सहासीनां यथा पुरा ॥७३॥ 
॥ इति ध्रीमहाभारते आरण्यकपर्वीणि चतुःषष्टयधिकद्विरततमो ऽध्यायः ॥ २६४॥ ९१००॥ 


उसी समय चे घोर राक्षसियां वहां आ गई । उन्होंने सीताको त्रिजटाके साथ पहलेके समान 
ही बैठे हुए देखा ॥ ७३॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ चॉसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६४॥ ९१००॥ । 
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ततस्तां भतशोकातो दीनां मलिनवाससम्‌ । 


सणिशेषाभ्यलङ्कारां रुदतीं च पतित्रतास्‌ ॥१॥ 
राक्षसीभिरुपास्थन्ती समासीनां शिलातले । ` 
रावणः कामबाणातों ददशॉपससप्प च ॥२॥ 


. माक्डेय बोठे हे राजय निषि! तदनन्तर पिके शोके व्याकुळ, दु;खिनी, मलिन 
वद्रधारिणी, रोती हुईं मणिमात्र भूपणको धारण करनेवाली पतिव्रता राकषतियोसे बिरी हुई 
चै 5 

उनके बीचमें शिठापर बैठी इई सीताको कामपीडित रावणने देखा और वह उसके पासी 
आया ॥ १-२॥ 

देवदानवगन्धर्व यक्षकिंपुरुषैयुधि । 

अजितोऽरोकवानिकां ययौ कन्दर्पमोहितः ॥३॥ 
जो राबण देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किम्पुस्पोंसे भी युद्धमे नहीं हारता था, 
बह कामके वाणसे पीडित होकर अशोक बाटिकामें सीताके पास आया ॥ ३॥ 

दिव्यास्बरघरः श्रीमान्छुसृष्टमणिकुण्डलः । 

विचित्रमाल्यछुकुटो वसन्त इव सूरतिमान ` ॥४॥' 
दिव्य वस्न, मणिमय कुण्डल और बिचित्र माला तथा बिचित्र मुकुटधारी रावणकी शोभा ऐसी 
जान पडती थी, जैसे बसन्त ही शरीर धारण करके आया हो ॥ ४॥ 

स कल्पवृक्षसहदयो यत्नादपि विभूषितः । 

इमशानचैत्यद्रमवद् भ्रूषितोऽपि भयङ्करः ॥५॥ 
प्रयत्नपूवेक अनेक आभूषण धारण करनेपर भी उसकी शोभा कलपबकषके समान नहीं थी । 
इसके विपरीत वह, जिस प्रकार फूलने फठनेपर भी इमशानका वक्ष भयड्डर , होता है उसी 
तरह भयङ्कर लग रहा था ॥ ५ ॥ 

स तस्यास्तुमध्यायाः सभीपे रजनीचरः । 

दहशे रोहिणीमेत्य शनेश्वर इव ग्रहः ॥६॥ 
रावण उस सुन्दरी सीताके पास जाकर जब खडा हुआ तब वह ऐसा दिखाई देता था कि 

रोहिणीके पास जाकर शनिश्चर खडा हो गया हो ॥ ६॥ 

स तामामन्त्र्य सुआओणीं पुष्पकेतुशराहतः । 

इदामित्यन्रवीड्ालां स्तां रौहीमिवाबलाम्‌ ॥७॥ 
काम-पीडित रावण हरिणीके समान डरी हुई अबला बाला सीतासे इस प्रकार बोला ॥ ७॥ 


LS isl RR, ्रहा्ाएते ।  दोपदीहरणपई 
MS TRO Iss 


सीते पर्याप्रमेतावत्कुतो भतुरनुअहः । 
प्रसादं कुरु तन्वङ्ञि कियतां परिकर ते ॥८॥ 
दे सोता! तुम जो अपने पतिसे प्यार करती हो, बह इतना ही पर्याप्त है। हे सुन्द्री ! अब 
` झेरे ऊपर कृपा करो और वख्रादिको धारण करो ॥८॥ 
अजस्व मां वरारोहे सदाह भरणास्घरा । 
अव से सर्वनारीणाखुत्तमा वरवार्णिनि ॥९॥ 
हे सुन्दर मुखवाली ! बहुमूल्य वख और आभूषणोको धारण करके भेरी सेवा करो । तुम 
मेरी सब ख्ियोमें श्रेष्ठ बन जाओ ॥ ९॥ 
सन्ति मे देवकन्याश्च राजर्षीणां तथाङ्गनाः । 
सन्ति दानवकन्याश्च दैत्यानां चापि योषितः ॥१०॥ 
भरे यहां अनेक देवोंकी कन्याये और राजर्षियोकी ख्लियां हैं, अनेकों दैत्य तथा दानवोंकी 
स्त्रियां भी हें॥१०॥ 
चतुर्दश पिशाचानां कोटयो में वचने स्थिताः । ॒ 
्विस्तावत्पुरुषादानां रक्षसां भामकर्मणास्‌ ॥११॥ - 
चौदह करोड पिशाच मेरी आह्ञामें रहनेवाले हैं, और अहाइस करोड मशुष्यभक्षी तथा 
भयंकर कमै करनेवाले राक्षस मेरे बचनमें रहते हैं ॥ ११॥ 
ततो से त्रिणा यक्षा ये मइचनकारिणः । 
केचिदेव धनाध्यक्षं आतरं से समाश्रिताः ॥ १२॥ 
उनसे तिगुने यक्ष मेरे बचनके अनुसार काम करनेवाले हैं, उनमें कुछ ही मेरे भाई डुबेरके 
दास हैं ॥ १२॥ 
गन्धवोप्सरसो भद्रे मासापानगतं सदा । 
उपतिष्ठन्ति वामोरु ययेन आतरं सस ॥१३॥ 
हे वामोरु ! हे भद्रे ! अप्सरा और गन्थवे जिस प्रकार मेरे भाई कुबेरको देखकर खडे हो 
जाते हैं, उसी प्रकार मुझे भी देखकर खडे हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 
पुत्रो$हमपि विप्र्षेः साक्षाह्कि्रवसो खुनेः । 
पञ्चमो लोकपालानासिति मे प्रथितं यशः ॥ १४॥ 
व साक्षात महामुनि विप्रर्षि विश्रवाका पुत्र हूं । पञ्चम छोकपालके रूपमे मेरा यश फैला हुआ 
॥ १३॥ 
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दिव्यानि भक्ष्यभोज्यानि पानानि विविधानि च । | 


~ र 
यंथैच चिददोदास्य तयैव मस सआासिनि ॥ १५॥ 


. है भामिनि ! इन्द्रके भवनमें जिस प्रकार अनेक तरहके दिव्य भक्ष्य, भोज्य और पीनेके 


योग्य पदाथ हैं उसी तरह मेरे भवनमें भी हैं॥ १७॥ 
क्षीयतां दुष्कृतं कर्म चनचासकूस तव | 


आर्या मे अच सुश्रोणि यथा मन्दोदरी तथा ॥ १६॥ 
अब बनवासके कारण होनेवारे पापक क्षीण हो जायें। हे सुन्दरी ! तुम मेरी खी हो जाओ। 
मैं तुमको मन्दोद्रीके समान मानूंगा ॥ १६ ॥ | 

इत्युक्ता तेन वैदेही परिवृत्य झुआनना । 

लुणमन्तरतः कृत्वा तलुवाच निञ्ञाचरम्‌ ॥ १७॥ 
रावणके ऐसे बचन सुनकर सुन्दर मुखबाली सीताने अपना मुंह घुमा लिया और एक तिनकेको 
अपने और रावणके वीचमें करके उस राक्षससे बोली ॥ १७॥ 

अकिचिनातिवासोरूरजस्नं नेअवारिणा । 

स्तनावपतितौ बाला सहिताचभिवर्षती । - 

उवाच वाक्यं तं क्षुद्र वैदेही पतिदेवता ॥ १८॥ 
अपने पतिको ही देवता माननेवाली, सुन्दर जांघोंवाली वह बाला सीता आंखोंसे निरन्तर 
गिरनेवाले अकल्याणके सूचक आंसुआँसे अपने सटे इए और कठोर स्तर्नोको भिगोती हुई 
उस क्षुद्र रावणसे यह वाक्य बोली ॥ १८॥ 

असकूद्वदतो वाक्यसीइशं राक्षसेश्वर । 

विषादयुक्तसेतत्ते मया श्रुतमभाग्यया ॥ १९॥ 
हे राक्षसेश्वर ! तुमने इस तरहके विषाददायक वचन अनेक बार कहे और बे वचन मुझ 
अभागिनीने सुने ॥ १९॥ 

तङ्कद्रसुख भद्रं ते मानसं विनिवत्येताम्‌। 

परदारास्म्यलभ्या च सततं च पतिव्रता ॥ २०॥ 
हे भद्र ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम अब सुझ परसे अपना मन इटा लो। में एक तो 
ूसरेकी खी हूँ, दूसरी कि में सदासे पतित्रता हं । इसलिये मैं तुमको प्राप्त नहीं हो 
सकती ॥ २० ॥ rg वा 

न चेवोपयिकी भायो मालुषी छपणा 

विचशां धर्षयित्वा च काँ त्वं भ्रीतिमवाप्स्यास  ॥ २१॥ 
मैं दोन मनुष्य जातिमे उत्पन्न हुई हूं, इसलिए तुम्हारी खी नहीं वन सकती । यदि मुझको 
बिवश करके मेरा अपमान कर भी दोगे, तो उससे तुम्हें क्या लाभ होगा ? ॥ २१ ॥ 


१३८४ पद्दाआरते । [ जौौपदीद्दरणपध 
oo 


प्रजापतिसमो विप्रो अह्मयोनिः पिता तव | 

न च पालयसे घमे लोकपालसमः कथस्‌ ॥ २२॥ 
तुम्हारे पिता अक्षाके पोत्र ज्ञानी और प्रजापतिके समान हैं। फिर भी तुम धर्मका पालन नहीं . 
करते, तब फिर तुम लोकपालके समान कैसे हो? ॥ २२॥ 

भ्नातर॑ राजराजानं महेश्वरसखं प्रसुम । 

धनेश्वर व्यपद्शिन्कर्थ त्विह न लज्जसे ॥ २३॥ 
तुम्हारे भाई धनेश्वर ईबेर राजाओंफे भी राजा, शिवके मित्र और सामर्थ्यशाली हैं, उनका 
नाम लेते हुए लज्जित क्यों नहीं होते ? ॥ २३ ॥ 

इत्युक्त्वा प्रारुदस्सीता कल्पयन्ती पयोधरौ । 

शिरोधरां च तन्वङ्गी सुखं प्रच्छाद्य वाससा ॥ २४॥ 
यह कहकर तन्वङ्गी सीता अपनी गर्दनको नीची करके तथा अपने सुखको कपडेसे ढककर 
अपने दोनों स्तनोंको कंपाती हुई फूट फूटकर रोने लगी ॥ २४ ॥ 

तस्या रुदत्या भामिन्या दीघो वेणी छुसंयता । 

दहरो स्वसिता स्निग्धा काली व्यालीव खूघेनि  ॥२५॥ 
रोती हुई सुन्दरी सीताके सिरपर अच्छी तरह शुंथी हुई, काली और चिकनी तथा चमकीली 
लम्बी वेणी काली सांपिनके समान दिखाई देती थी ॥ २५॥ 

तच्छत्वा रावणो वाक्यं सीतयोक्तं छुनिष्डुरस्‌ । 


प्रत्याख्यातोऽपि दुर्मेधाः पुनरेवाञ्रबीहचः ॥ २६॥ 
सीताके कठोर बचनोंको सुनकर मना करनेपर भी दु्ुद्धि रावण फिर यह बोला ॥ २६॥ 
काससङ्गानि भे सीते दुनोतु मकरध्वजः। | 
. न त्वासकासां खुओणी समेष्ये चारुहासिनीम्‌ ॥ २७॥ 


हे सीते ! कामदेव भले ही अपनी इच्छानुसार दुःख दे, परन्तु में उत्तम हंसनेवाली तुमसे 
बिना तुम्हारी इच्छाके कुछ नहीं करूंगा ॥ २७॥ 
कि लु शक्यं सया कतु यत्त्वसद्यापि सालुबस्‌ । 
. आहारभूतमस्माकं रामसेवालुरुध्यसे ॥ २८॥ 
भी हमारे भक्ष्य मनुष्य रामसे प्रेम करती हो, ऐसी स्थितिमें में क्या कर सकता 
हुँ ?॥ २८॥ 
इत्युक्त्वा तामनिन्द्याह्गी स राक्षसगणेश्वरः । ' 
..._तचैवान्तहिंतो भूत्वा जगासाभिमतां दिदाम्‌ ॥ २९॥ 
अनिन्दित अंगोंवाली सीतासे ऐसा कहकर राक्षसराज रावण वहीं अन्तर्धान होकर 
अभिलषित दिशाकी ओर चला गया॥ २९॥ 


अध्याय ६६६ ] 


भारण्यकपर्व mmm उ ११८५ 
राक्षसीभिः परिचृता वैदेही । 
सेव्यमाना त्रिजदया तत्रैव न्यवसत्तदा ॥ ३०॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ पेंसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६५॥ ९१३० ॥ 


ही. * २६६ ? 
मार्कण्डेय ढषाच 
राघवस्तु ससौमित्रिः सुग्रीवणाभिपालितः । 
वसन्माल्यवतः पृष्ठे ददशे विमलं नभः ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! सुग्रीवसे राक्षित होकर लक्ष्मणके सहित रामने वर्षतु - 
भर साल्यवान्‌ पर्वतपर निवास किया । बषीके पश्चात्‌ रामने निमेठ आकाशको देखा॥ १॥ 
स दृष्टूवा विमले व्योन्ञि निर्मलं शशलक्षणम्‌ । 
ग्रहनक्षचताराभिरन॒यातममित्रहा ॥२॥ 
शत्रुनाशी रामने निर्मल आकाशम निर्मल चन्द्रमाको तथा ग्रद, नक्षत्र और तारोंको देखा ॥२॥ 
कुसुदोत्पलपझानां गन्धमादाय वायुना । 
सहीधरस्थः शीतेन सहसा प्रतिबोधितः ॥३॥ 
एक दिन कमल, कुप्नादिनी और नीले कमलकी सुगन्धिसे सुगन्धित पर्वतके शातिर वायुने 
रामको जगाया, अर्थात्‌ रामने जाना कि शरद्‌ क्त आ गई ॥ ३॥ 
प्रभाते लक्ष्मणं न ग । म क 
सीतां संस्सृत्य ध रुद्धां म 1४ 
तब परम धर्मात्मा रामने रावणके घरमे बंदी हुई हुई सीताका स्मरण करके और दुःखसे 
व्याकुल होकर वीर लक्ष्मणसे कहा ॥ ४॥ 
गच्छ लक्ष्मण जानीहि ला कपीश्वरस्‌। ठ 
प्रमत्तं ग्रास्यधर्मेषु कृतप्न॑ स्वा तम्‌ 
है लक्ष्मण ! तुम किक्किन्थाको जाओ और विषयोमें फंसकर उन्मत्त हुए, कृतघ्न और सवाथ 
साधनेमें चतुर वानरराज सुग्रीबसे मिहो ॥ ५ ॥ 


१७४ ( सदा. सा, आरण्यक. ) 


ऽसौ कुलाधमो सूढो सया राज्येऽभिषेचितः । 0, 
नो T ङ $ 
सर्ववानरगोपुच्छा यस्क्षाश्च भजन्ति चै ॥६॥ 
जेने उस सूखे इलाघमको राज्यपर अभिषिक्त किया, भेरे प्रतापसे सब बन्दर, लंगूर और 
रीछ उसकी सेवा करते हैं ॥ ६॥ 
यदै निहतो वाली मया रघछुकुलोहह । 
त्वया सह महाबाहो किष्किन्धोपवने तदा ॥७॥ 
हे रघुकुलोत्म ! हे महाबाहो ! जिसके लिये अने तुम्हारी सहायतासे किष्किन्थाके बनमें 
वालीको मारा था ॥ ७॥ 
कृतन्नं तमहं मन्ये वानरापसदं सववि । 
यो मामेवंगतो सूढो न जानीतेऽद्य लक्ष्मण ॥८॥ 
उस वानराधर्मको हे लक्ष्मण ! में ऋृतध्न ही मानता हँ, जो सूखे इस अवस्थामें पडे होनेप 
भी मेरी खबर नहीं लेता है ॥ ८ ॥ 
असौ मन्ये न जानीते समयप्रतिपादनस्‌ । 
कृतोपकारं मां नूनमवमन्यारुपया घिया ॥९॥ 
दे लक्ष्मण ! सुझे जान पडता है, कि बह सूखे अपनी प्रतिज्ञाका पाठन करना नहीं जानता। 
द मूखेकी बुद्धि बहुत कम है, इसीसे वह उपकार करनेपर भी मेरी अवहेलना कर रहा 
- ह॥ ९॥ 
यादि तावदलुद्यक्तः शेते कामखुखात्मकः । 
नेतव्यो वालिमार्गेण सवेभूतगति त्वया ॥१०॥ 
तुम जाकर देखो कि यदि बह सीताके लिये कुछ उद्योग न कर रहा हो और केवल कामके 
बश होकर सो रहा हो, तो जिस मार्गसे वाली गया है और जिस मागेसे सब जगत्के 
प्राणी जाते हैं, उसी माभेसे तुम सुग्रीवको भेज देना ॥ १० ॥ 
अथापि घरतेऽस्माकसर्थे वानरपुङ्गवः । 
तमादायैहि काकुत्स्थ त्वरावानभच मा चिरम्‌ ॥११॥ 
हे लक्ष्मण ! यदि वानरराज सुग्रीव हमारे लिये कुछ उद्योग कर रहा हो तो उसको लेकर 
शीघ्र ही मेरे पास चले आना देर मत करना ॥ ११॥ 
इत्युक्तो लक्ष्मणो भ्रात्रा शरुवाक्याहिते रतः । 
प्रतस्थे रुचिरं गृह्य समार्गणगुणं धनुः । 
किष्किन्धाद्ठारमासाद्य प्रविवेशानिवारितः ॥१९॥ 
बडोंकी आज्ञा पालनेबाले लक्ष्मण अपने भाईकी ऐसी आज्ञा सुनकर चढी हुई डोरीले कर 
आमा ल किम्किन्धाके द्वारपर जाकर नगरके भीतर लक्ष्मण चले गये उन्हे 
॥ १२॥ 


अध्याय २९६] ` ओरण्यकपव । OC 
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सक्रोध इति तं मत्वा राजा प्रत्युद्ययौ हरिः । 
तं सदारो विनीतात्मा तुमीच डे ल । 
इजया प्रतिजग्राह प्रीयम्राणस्तदईया ॥ १३॥ 
जब वानरराज सुग्रीबने सुना कि लक्ष्मण नाराज होकरके किष्किन्धामें आये हैं; तब वह 


वानरराज सुग्रीव अपनी पत्नीके साथ विनयपूर्वक लक्ष्मणके आगे गया और प्रसन्न होकर 
सुग्रीबने पूजाके योग्य लक्ष्मणकी पूजा की ॥ १३॥ 


तसन्रवीद्रामवचः सौमित्रिरकुतोमयः । 

स तत्सवेमशेषेण श्रुत्वा पहः कृताञ्जलिः ॥ १४॥ 
सञ्चत्यदारो राजेन्द्र सुग्रीवो वानराधिपः | 

इद्साह वचः प्रीतो लक्ष्मणं नरकुञ्जरम्‌ ॥ १६॥ 


निर्भय लक्ष्मणने सुग्रीवसे रामके सब वचन कह सुनाये । हे राजन्‌ ! रामकी आज्ञा सुनकर 
वानरराज सुग्रीव हाथ जोडकर खी, पुत्र और दासोंके सहित पुरुषासिंह लक्ष्मणसे इस प्रकार 
बोला ॥ १४-१५ ॥ 

नास्मि लक्ष्मण दुर्मेधा न कृतघ्नो न निघृण: । 

अयतां यः प्रयत्नो भे सीतापर्येषणे कृतः ॥ १६॥ 
हे लक्ष्मण ! में दु्ुद्धि, झृतभ और निं नहीं हुं । मैंने सीताको हुंढनेका जो प्रयत्न 
किया है, उसे सुनिये ॥ १६॥ | । 

दिदा! प्रस्थापिताः सर्वे विनीता हरयो मया । 

सर्वेषां च कृतः कालो सासेनागमनं पुनः ॥ १७॥ न 
मैंने सब दिशाओंमें प्रधान बन्दरॉको भेज दिया है, ओर सबको समय दे दिया है कि वे 
एक महीनेमें लौटकर चले आएं ॥ १७॥ 

यैरियं सवना साद्रिः सपुरा सागराम्बरा । द 

विचेतव्या मही वीर सग्रामनगराकरा ॥ १८॥ 
है बीर लक्ष्मण ! वे सब बन, पर्यत, नगर, समुद्र और आकाशके सहित समस्त पृर्थ्वीमे 
सीताको हूंढेंगे । उनसे कोई गांव, नगर, वन और पहाडी न बचेगी ॥ १८॥ 

स मासः पश्चरात्रेण लो मदन A 

ततः ओष्यसि रासेण सहितः खुमहात्मयस्‌ 
अन्न बह महीना पांच दिनमें पूरा होनेवाला है। तब तुम रामके सहित बहुत प्रिय वचनको 
सुनोगे ॥ १९॥ ; if 
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इत्युक्तो लक्ष्मणस्तेन वानरेन्द्रेण धीमता । 
त्यक्त्वा रोषमदीनात्मा सुग्रीवं प्रत्यएजयत्‌ ॥२०॥ 


बुद्धिमान्‌ वानरराज सुग्रीवके ऐसे वचन सुनकर तेजस्वी लक्ष्मण शान्त हुए और क्रोध छोडकर 
उन्होंने सुग्रीवका सत्कार किया ॥ २० ॥ 

स रामं सहसुग्रीवो माल्यवत्श्छमास्थितम्‌। 

अभिगम्योदयं तस्य कार्यस्य प्रत्यवेदयत्‌ ॥२१॥ 
फिर सुग्रीव और उक्ष्मणने माल्यवान्‌ पर्वतपर बैठे हुए रामके पास जाकर झुग्रीवके कार्यका 
सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ २१॥ 

इत्येवं वानरेन्द्रास्ते समाजग्छुः सहस्रदाः। 

दिदास्तिस्रो विचित्याथ न तु ये दक्षिणां गताः ॥२२॥ 
इस प्रकार सहस्रो वानर पूर्व पश्चिम और उत्तरकी दिशाको देखकर लौट आये, परन्तु जो 
दक्षिण दिशामे गए थे, वे लौटकर नहीं आए ॥ २२॥ 

आचख्युस्ते तु रामाय मही सागरमेखलाम्‌ । 

विचितां न तु वैदेह्या दर्शन रावणस्य वा ॥२३॥ 
उन सबने आकर रामसे कहा, कि हम समुद्रपयन्त सब पृथ्वीको देख आये, परन्तु सीता 
और रावणको कहीं न पाया ॥ २३॥ 


गतास्तु दक्षिणामाशां ये वै वानरपुङ्षवाः । 

आक्षावांस्तेषु काकुत्स्थः प्राणानातोऽप्यधारयत्‌ ॥ २४॥ 
तब जो वानरश्रेष्ठ दक्षिणकी ओर गये थे, उन्हींमे अपनी आशाको लगाकर काङुत्स्थ राम 
दु/खसे किसी तरह प्राणको धारण किए रहे ॥ २४॥ 

द्विमासोपरमे काले व्यतीते छवगास्ततः । 

सुग्रीवमामिगस्येदं त्वरिता वाक्यसञ्नुयन्‌ ॥ २७॥ 
दो महीने बीतनेके पश्चात्‌ एक दिन कुछ दूसरे बन्द्र सुग्रीबके पास जाकर 
बाक्य बोले ॥ २५॥ 

रक्षितं वालिना यत्तत्स्फ़ीतं मधुवनं महत्‌ । 

त्वया च इवगश्रेष्ठ तद्सुङ्क्ते पवनात्मजः ॥ २६॥ 
हे वानरराज ! जिस समृद्धशाली मधु-वनकी रक्षा वाली और आपने की थी, उसको इरी 
खा रहे हैं ॥ २६॥ 
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जा जिन वानरोंको आपने दक्षिणक्की ओर सीताको 
इढनेके लिए भेजा था, वे सब मधुवनको खा रहे हैं ॥ २७॥ | 


तेषां तं मणं श्रुत्वा मेने स कृतकृत्यताम । 
कृतार्थानां हि शृत्यानामेतङ्भवति चेष्टितम्‌ ॥ २८॥ 
उन सबके ऐसे वचन सुनकर सुग्रीवने सोचा कि थे बानर अपने कार्यमें सफल होकर आये 
हैं, क्योंकि जो सेवक कार्य सिद्धि कर छेते हैं, वे ही ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं ॥ २८॥ 
स तद्रामाय मेधावी शाचांस झवर भः । 
रामश्वाप्यलुमानेन भेने इष्टां तु मैथिलीम ॥ २९॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ वानरराज सुग्रीबने यह सब समाचार रामसे कहा । रामने भी अनुमानसे 
जान लिया, कि ये लोग सीताको देख आये हैं ॥ २९ ॥ 
हनुमत्प्रसुखाश्चापि विश्रान्तास्ते इवंगमाः । 
अभिजग्सुहेरीन्द्र त॑ रामलक्ष्मणसंनिधी ॥ ३०॥ 
हजुमान्‌ आदि वानर विश्राम लेनेके बाद राम और लक्ष्मणके पास बेटे हुए महाराज सुग्रविके 
पास गये ॥ ३० ॥ 
गति च सुखवणे च दृष्टा रामो हनूमतः । 
अगसत्प्रत्ययं सूयो दृष्टा सीतेति भारत ॥ ३१॥ 
है भारत युधिष्ठिर ! ! हनूमानका मुख और चेष्टा देखकर रामको बिश्वास हो गया, कि इसने 
सीताको देखा है ॥ ३१॥ 
हनामत्प्रसुखास्ते तु वानराः पूर्णमानसाः । र 
प्रणेझुर्विधिवद्रामं सुग्रीवं लक्ष्मणं तथा 
पूर्ण हुए मनोरथवाले हनुमान आदि बन्दरोंने सुग्रीव, लक्ष्मण और रामको विधिपूर्वक प्रणाम 
किया ॥ ३२.॥ 
तादुवाचागतान्रामः प्रग्रह्म सशरं धनुः । 
अपि सां जीवयिष्यध्वमपि वः कृतकृत्यता ॥ ३३॥ 
तब प्रणाम करते हुए उन बन्दरोंसे रामने बाणोंके सहित धनुष उठाकर कहा, क्या तुम लोग 
मुझे जिलाओंगे ? क्या तुम लोग कार्यम सिद्धि प्राप्त करके आये हो ? ॥ ३३ ॥ 
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अपि राज्यमयोध्यायां कारायिष्यास्यहं पुनः । 
निहत्य समरे राजूनाहत्य अनच्यात्मजास्‌ ॥ ३४॥ 
क्या मैं सब शत्रुओंकों युद्धमं मारकर फिर सीताको पाऊंगा ? कया मैं अयोध्यामें फिर राज्य 


करूंगा १॥ ३४ ॥ 
अमोक्षयित्वा वैदेदीभहर्वा च रिपृज्ञणे । 
इतदारोऽवधूतश्च नाहं जीवितुखत्सहे . ॥ ३५॥ 
क्योंकि मैं विदेहराजपुत्री सीताको बिना छुडाये और युद्धमें शत्रुओंका संहार किये बिना 
अपनी पत्नीको खोकर और संन्यासी बनकर जीना नहीं चाहता ॥ ३५ ॥ 
इत्युक्तवचनं रामं प्रत्युवाचानिलात्मजः । 
प्रियमाख्यामि ते राम दृष्टा सा जानकी मया ॥ ३६॥ 
रामके ऐसे वचन सुनकर वायुपुत्र हनसान्‌ बोले- हे राम ! में आपसे प्रिय समाचार कहता 
हूँ । मैने सीताको देख लिया दै ॥ ३६॥ 
विचित्य दक्षिणामाशां सपर्वतवनाकरास्‌। 
श्रान्ताः काले व्यतीते स्स इष्टवन्तो मदाएहास्र ॥ ३७॥ 
जब इम पर्वत और गुफाओके सहित सब दक्षिण दिशाको ढूंढ चुके और समय बीतनेसे थक 
भी गये, तब हमें एक बहुत बडी गुफा दिखाई दी ॥ ३७॥ 
प्रविशासों वर्थ तां तु बहुयोजनमायतास । 
अन्धकारां खुविपिनां गहनां कीटसेवितास्‌ ॥ ३८॥ 
बह बहुत योजन लम्बी और गहन अन्धकारमय थी । उसके भीतर झाउझंकाड बहुत थे 
और बहुतसे जन्तु भी रहते थे । तब हम उस गुफाके भीतर घुस गये ॥ ३८॥ 
गत्वा सुमहदध्वानमादित्यस्य प्रभां ततः। 
इष्टवन्तः स्म तजैव भवनं दिव्यमन्तरा ॥ ३९॥ 
बहुत दूर जाकर हमने दरका प्रकाश देखा और वहीं उस शुफाके अन्दर एक अन्दर स्थान 
`भी देखा ॥ ३९॥ 
मयस्य किल दैत्यस्य तंदासीढ़ेइस राघव । 
तत्र प्रमावती नाम तपोऽतप्यत तापसी ॥४०॥ 
हे राध ! यह स्थान मय नामक देत्यका था । वहां एक प्रभावती नामकी तपस्विनी तप 


करती थी ॥ ४० ॥ न 
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तया दत्तानि भोज्यानि पानानि विविधानि च । 
शुक्त्या ख््धबलाः सन्तस्तयोर्तेन पथा ततः ॥४१॥ 
उसने हम ठोगोंको अनेक प्रकारके भोजन और पीनेकी वस्तुयें दी । उसको खाकर हम लोग 
शान्त हुए और उसके बताये हुए मार्गसे चलने लगे ॥ ४ १॥ 
निर्याय तस्मादुद्देशात्पह्याओों छबणारुमसः । 
समीपे सह्यमलयौ दुरं च महागिरिस ॥ ३२॥ 
उस शुफासे निकलते ही इम लोगोने समुद्रके तटपर सह्य, मलय और दुर नामक पर्वतोंको 
देखा ॥ ४२॥ 
ततो मलयमारुह्य पश्यन्तो वरुणालयम्‌ । 
विषण्णा व्यथिताः खिन्ना निराशा जीविते खचास ॥ ४३॥ 
जब मलय पर्वतपर चढकर हमने समुद्र देखा, तब हम उदास, दुःखी और खिल हो गए और 
हम लोगोंने अपने जीनेकी आशा छोड दी ॥ ४३॥ 
अनेकइातविस्तीणे योजनानां महोदधिम। 
तिभिनक्रझषावासं चिन्तयन्तः सुदुःखिताः ॥ ४४॥ 
समुद्र कई सौ योजनका चौडा, मछली, मगर आदि जलजन्तुओंका स्थान और परम 
भयानक था यह सोचकर हम बहुत दुःखी हो गए ॥ ४४॥ 


तत्रानशनसङ्कल्पं कृत्वासीना वयं तदा । 

ततः कथान्ते शुधस्य जटायोरभवत्कथा ॥ ४५ ॥ 
तब हम सब यह सङ्कल्प करके बैठ गये, [कि हम सब लोग अब कुछ न खायेंगे। उसके पश्चात्‌ 
हम लोग बातीलाप करने टगे, तो गुद्धराज जटायुका वृत्तान्त आ गया ॥ ४५॥ 

ततः पर्वतश्वज्ञा्म घोररूपं भयावहम्‌ । 

पक्षिणं इष्टवन्तः स्म वैनतेयसिवापरस्‌ ॥ ४६॥ 
तब हमने पर्वतके शिखरके समान शरीरधारी, भयानक, एक दूसरे गरुडके समान बिशाल 
एक पक्षीको देखा ॥ ४६॥ 

सोऽर्मानतकयद्गोक्तुसथाभ्येत्य वचोऽत्रवीत्‌। 


श्रातुजेटायो कथाम्‌ ॥ 
भोः क एष मम १ छुरुते कथाम्‌ ॥ ४७ 
बह हमारे पास आकर हमें खा जानेका विचार करने लगा । वह यह बचन बोला- तुम लोग 


कौन हो! जो मेरे भाई जठायुका शत्तान्त कह रहे हो ! ॥ ४७ ॥ 
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सम्पातिरनांम तस्याहं ज्येछो आता खगाधिपः । 
अन्योन्घर्पर्घयारूढावावासादित्यसंसदस्‌ ॥ ४८॥ 
मैं सम्पाति नामक पक्षीराज हँ । मैं जटायुका बडा भाई हूं। एक बार हम दोनों एक दूसरेसे 
स्पर्धा करते हुए सर्यमण्डलकी ओर उड चरे ॥ ४८ ॥ 
ततो दग्धाविमौ पक्षौ न दग्धौ तु जटायुषः । 
तदा से चिरदृष्ट! स भ्राता ग्रधर्पातिः प्रियः । 
निईग्धपक्षः पतितो दयहभस्मिन्महागिरौ ॥४९॥ 
तब मेरे यह पङ्क जल गये, परन्तु जटायुके पह नहीं जले। अपने भाई प्यारे पक्षीराज जटायुको 
देखे हुए सुह बहुत समय बीत गया है। मैं पह्क जलनेसे इस पर्वतके ऊपर गिर गया ॥४९॥ 
तस्यैवं वदतो5स्माभिहेतो भ्राता निवेदितः । 
व्यसन भवतखेदं संक्षेपाढ्रे निवेदितस्‌ ॥९०॥ 
तब हमने उससे कहा कि तुम्हारा भाई तो मार दिया गया है। इसके साथ ही हमने आपके 
संकटका सब समाचार उससे संक्षेपसे कहा ॥ ५० ॥ 
स सस्पातिस्तदा राजच्श्रुत्वा सुमहदप्रियम्‌ । 
विषण्णचेताः पप्रच्छ पुनरस्मानरिंदम ॥ ५१॥ 
हे राजन्‌ राम! सम्पाति हमारे अग्रिय वचनको सुनकर बहुत दुःखी हुआ। तब, हे शत्रुनाशी 
राम ! वह हमसे फिर पूछने लगा ॥ ५१ ॥ 
कः स रामः कर्थं सीता जरायुञ्च कथं हतः । 
इच्छामि सर्वभेवैतच्छोतुं इवगसत्तसाः ॥६२॥ 
यह राम कौन हैं ? सीता किस प्रकार चुराई गयी ? और जटायु कैसे मारा गया ? हे वानर- 
अष्टो ! में इस सब वृत्तान्तको तुम लोगांसे सुनना चाहता हूँ ॥ ९२॥ 
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तस्याहं सवसेवैतं भवतो व्यसनागमम्‌ । 
प्रायोपवेशने चैव हेतुं विस्तरतो$ज्ञुवस्‌ ॥६३॥ 
तब हमने आपके ऊपर आये हुए सब संकटॉकी कथा कह दी और अपने अन्न जल छोडनेका 
कारण भी कह दिया ॥ ९३ ॥ 
सोऽस्सानुत्थापयासास वाक्येनानेन पक्षिराद्‌ । 
रावणो विदितो मह्यं लङ्का चास्य सहाएुरी ॥६३॥ 
तब पक्षीराज सम्पातिने हम लोगोंको यह कहकर उठाया फि में रावणको और 
महा नगर लङ्काको भी जानता हूँ ॥ ९४॥ 


१३९२ ` महाभारते । 


अध्याय २६६ ] 


लारण्यकपवे mmm! एव १३९३ 
ष्टा पारे सद्स्य नरिकूटगिरिकन्दरे । 
भविज्ञी तत्र चैदेही न सेऽस्त्यञ्च विचारणा ॥५५॥ 
ङ्क oe पार त्रिकूट पर्वतपर है, बही सीता होंगी । में इस बातको निश्चयसे जानता 
हुँ॥ ५५॥ 


इति तस्य चचः शुत्वा चयसुत्थाय सत्वराः । 
> ° 
सागरडवने मन्त्र सन्त्रयासः परन्तप 


॥ ९६॥ 
इम लोग उसके बचन सुनकर जल्दी ही खंडे हो गये। तब, हे शत्रुनाशी राम! समुद्र ठांघनेके 
लिये बिचार करने लगे ॥ ५६॥ 
नाध्यचस्यद्यदा कश्चित्सागरस्य विलङ्कने। 
ततः पितरमाविइय पुप्ल्वे$ह महाणेवम्‌ । 
शतयोजनविस्तीण निहत्य जलराक्षसीम्‌ ॥५७॥ 


है शत्रुनाशन ! जब हम लोगोंने समुद्रसे पार होनेका उपाय कोई न देखा, तब अपने पिता 
वायुका आश्रय लेकर में उस चारसौ कोस चौडे समुद्रको एक जलराक्षसीको मारकर लांघ 
गया ॥ ५७ ॥ 
तत्र सीता मया इष्टा रावणान्तःपुरे सती । 
उपवासतपःशीला भतृद्शनलालसा। 
जटिला मलदिग्धाड़ी कृशा दीना तपस्विनी ॥९८॥ 
वहां उङ्कामें जाकर रावणके अंतःपुरमें पतिव्रता सीताका दर्शन किया। बह तपस्विनी अत्यन्त 
दुःखिनी, जराधारिणी, मलिन शरीरवाली, उपवास और तप करती हुई आपके दर्शनकी 
इच्छा कर रही है ॥ ५८॥ 
निमित्तैस्तामहं यपा अ । प 
उपसुत्याज्ुव चायामभिगस्य रहोगताम्‌ 
जब मैंने अनेक ल्यगोते जान लिया, कि यही सीता है, तो एकान्तमें बैठी हुईं उन आर्याके 
पास जाकर बोला ॥ ५९ ॥ 
सीते रामस्य दूतोऽहं वानरो मारुतात्मजः । | 
त्वदरनमभिप्रेप्खुरिह प्राप्तो विहायसा ॥ बेड 
हे सीते ! में जातिका वानर, पवनका पुत्र हनूसान्‌ रामका दूत बनकर आया हं । में आपके 
की इच्छासे आकाशमागसे उङ्कामें आया हं ॥ ६० ॥ 


१७५ ( स. भा. जारण्यक. ) 
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राजपुत्र कुशलिनौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
सर्वशाखारुगेन्द्रेण ुग्रीवेणाभिपालितौ ॥ ६१॥ 
राजपुत्र राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई कुशे हैं। सब वानरोंके राजा सुग्रीव उनकी रक्ष 
करते हैं ॥ ६१ ॥ 
कुशल त्वात्रवीद्रामः सीते सौमित्रिणा सह । 
'सखि भावाच सुग्रीवः कुशलं त्वालुएच्छाति ॥ ६२॥ 
हे सीते ! राम और लक्ष्मण आपका कुशल पूछते हैं। उनके मित्र होनेके कारण सुग्रीवने भी 
आपसे कुशल प्रश्न किया है ॥ ६२ ॥ 
` क्षिप्रमेष्यति ते भता सवंशाखास्ट्गैः सह । 
प्रत्ययं कुरु मे देवि वानरोऽस्मि न राक्षसः ॥ ६३॥ 
आपके पति राम सब वानरोंके सहित यहां आवेगे । हे देवि ! आप विश्वास कीजिये 
में राक्षस नहीं हूँ, बन्दर हूँ ॥ ६३॥ 
सुहूतीमिव च घ्यात्वा सीता मां प्रत्युवाच ह । 
अवौमि त्वां हनुमन्तमविन्ध्यवचनादहम्‌ ॥ ६४॥ 
भेरे वचन सुनकर सीता क्षणमात्र ध्यान करके बोली- मुझसे अविन्ध्यनामक राक्षसने पहिले 
ही तुम्हारे बारेम कहा था, इसलिये तुम हनमानको में जानती हूँ ॥ ६४ ॥ 
अविन्ध्यो हि महाबाहो राक्षसो वृद्धसंमतः । 
कथितस्तेन सुग्रीवस्त्वाद्रिचेः सचिचैद्वृतः ॥ ९७ ॥ 
हे महाबाहो ! अविन्ध्य नामक एक बुद्धिमान्‌ बूढा राक्षस है । उसने कहा था, कि तुम्हारे समान 
मंत्रियोंसे सम्पन्न एक सुग्रीब हैं ॥ ६५ ॥ 
गम्यतामिति चोक्त्वा मां सीता प्रादादिमं माणिस्‌ । 
धारिता येन वैदेही कालमेतमनिन्दिता ॥ ६६ ॥ 
तब सीताने मुझसे कहा “ अब तुम जाओ?” और चलते समय यह मणि भी मुझे दी। 
अनिन्दिता सीता आजतक इसी मणिके कारण जीती थी ॥ ६६॥ 
प्रत्ययार्थे कयां चेमां कथयामास जानकी । 
क्षिप्तामिषीकां काकस्य चित्रकूटे महागिरौ । 
"भवता पुरुषव्याघ प्रत्यभिज्ञानकारणात्‌ ॥ ६७॥ 
उन्होंने विश्वासके लिये मुझसे यह कथा भी कही है। हे पुरुषसिंह ! आपने चित्रकूट ना 
पर्वतपर कौएको मारनेके लिए एक सींक चलाई थी । यह कथा सीताने अपनी पहचान 
लिए कही है ॥ ६७॥ : 


क्षेध्याय २६७ | पर्यकपर्ष se ,, 
आवयित्वा तदात्मानं ततो दरध्वा च तां पुरीम । 

प्राप्त इति तं रामः प्रियवादिनमर्चयत्‌ ॥ ६८॥ 

॥ शते श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वीणि षट्‌षष्टयधिकाद्विशततमोऽध्यायः॥ २६६॥ ९१९८॥ 


तब मैंने अपना इंत्तान्त कहा, फिर मैंने उङ्काको जला दिया; तब आपके पास आया हूँ । 
हनूमानके ऐसे वचन सुनकर रामने उनकी बहुत प्रशंसा की ॥ ६८ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ छियासठवां अध्याय समाप्त ॥ २६६॥ ९१९८॥ 


२६७ 
मार्कण्डेय उवाच | 
ततस्तच्चैव रामस्य समासीनस्य तैः सह । 
ससाजर्सुः कपिश्रेष्ठाः खुग्नीववचनात्तदा ॥१॥ 
. मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! उसी समय सुग्रीवकी आज्ञासे उत्तम बानरोंके समूह 
उसी माल्यवान्‌ पर्बंतपर उसके साथ बेठे हुए रामके पास पहुंचने लगे ॥ १॥ 
द्वतः कोटिसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम्‌ । 


| 
। 
। 
| 
। 
| 


श्वशुरो वालिनः आमान्छुषेणो राममभ्ययात्‌ ॥ २॥ 
एक हजार करोड बलवान्‌ वानरोंके सहित वालीका ससुर श्रीमान्‌ सुषेण नामक बन्दर रामके 
पास आया ॥ २॥ 

कोटीदातदृतौ चापि गजो गवय एव च। 

वानरेन्द्रौ महावीयों एथकपुथगहर्यतास्‌ ॥३॥ 
महाबलवान्‌ वानरराज गज और गवय अलग अरग रूपसे सौ करोड वानरोंके साथ आते हुए 
दिखाई दिए॥ ३॥ 

षष्टिकोरिसहस्राणि प्रकर्षन्प्रत्थहर्यत । 

गोलाङ्गूलो महाराज गवाक्षो भीमदशीनः ॥४॥ 


हे महाराज युधिष्टिर ! धोर रूपवाला गवाक्ष नामक लंगूर साठ हजार करोड वानरोंको लाता 
हुआ दिखाई दिया ॥ ४॥ 
गन्धमादनवासी तु प्रथितो Rie । हे 
कोटीसहस्रमुग्राणां हरीणां सम | 
गन्धमादनके नामसे प्रसिद्ध गन्धमादन पर्वतपर रहनेवाला बन्दर एक हजार करोड वीर 
भन्द्रोंकी लाया ॥ ५ ॥ 
ह 


१३९६. भंद्दाभारते । [ प्रौपदौद्रणपद 
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पनसो नाम मेधावी वानरः सुमहाबलः । 


कोटीर्दश द्वादश च त्रिंशत्पश्च प्रकर्षति ॥६॥ 

पनस नामक महा बलशाली तथा बुद्धिमान बन्दर सचावन करोड बन्दर लेकर आया ॥६॥ 
शऔमान्दविसुखो नाम हरिट्ठद्धोऽपि वीर्यवान्‌ 
प्रचकष महत्सैन्यं हरीणां भीमतेजसाम्‌ ॥७॥ 


वानरोमें अत्यन्त बृद्ध, बीर्यवान्‌ और श्रीमान्‌ दधिसुख नामका बन्दर अत्यन्त तेजस्वी 
बन्द्रोंकी एक बडी भारी सेना लेकर आया ॥ ७॥ 

कृष्णानां सुखपुण्डाणास्यक्षाणां भीमकर्मणाम्‌ । 

कोटीरातसहस्रेण जास्बवान्प्रत्यदऱ्यत ॥८॥ 
सौ हजार करोड काले सुखबारे तथा भयंकर कमवाले रीछोंके साथ जाम्बवान्‌ आता हुआ 
दिखाई दिया ॥ ८॥ 

एते चान्ये च घहवो हरियूथपयूथपाः । 

असंख्येया महाराज ससीयू रामकारणात्‌ ॥९॥ 
इसीग्रकार, हे महाराज ! अनेक वानरोंके झुण्डके अधिपति तथा असंख्य वानर रामके 
निमित आए ॥ ९॥ 

दिरीषकुखुमाभानां सिंहानामिव नर्दताम्‌ । 

आयते तुसुलः शब्दस्तत्र तत्र प्रधावतास्‌ ॥ १०॥ 
उनके शरीर शिरीष फूलोंके समान तेजस्वी, शब्द सिंहके समान थे । वे लोग इधर उधर घूमने 
लगे। तब उनका शब्द चारों ओर सुनाई देने लगा ॥ १०॥ 

गिरिकूटनिभाः केचित्केचिन्महिषसंनिभाः । 

शारदञ्रप्रतीकादाः पिष्ठहिङ्गुलकाननाः ॥ ११॥ 
किसीका शरीर पर्वतके समान, किसीका शरीर भेंसेके समान, किसीका शरद्‌ ऋतुके मेषके 
समान तथा किसीका मुख पासे हुए हिंगुलके समान लाल था ॥ ११॥ 

उत्पतन्तः पतन्तश्च इवमानाश्च वानराः । 

उद्घुन्वन्तोऽपरे रेणून्समाजग्सुः समन्ततः ॥ १२॥ 
कूदते हुए, गिरते हुए, उडते हुए और धूलको उडाते इए बे सब वानर चारों ओरसे आ 
आकर वहां इकडे होने रगे ॥ १२॥ 

स वानरमहालोकः पूर्णसागरसंनिभः । 

... निवेशमकरोत्तत्र रुग्रीवानुसते तदा ॥ १३॥ 

यह वानरोंकी महासेना भरे इए समुद्र्के समान शोभित हुईं | उस दिन सेना सुग्रीवकी 
आज्ञासे वहीं रदी ॥ १३॥ 


अंध्याय २६७ ] meme क ई १३९७ 


करनेके लिए वहांसे चल दिये ॥ १४-१ ५॥ 

सुखमासीत्तु सैन्यस्य हनूमान्मारतात्मज; । 

जघनं पालयामास सौमित्रिरकुतोभयः ॥ १६॥ 
उस बानरसेनाके व्यूहे: सुख स्थानपर पवनपुत्र हनूमान्‌ थे। तथा उसके जघन भागकी रक्षा 
निर्मीक लक्ष्मण कर रहे थे ॥.१६॥ 

बद्धगोघांङ्छ्लिचाणौ राघवौ तत्र रेजतुः । 

बृतौ दरिभहामात्रैशन्द्रसूयौ ग्रहैरिव ॥ १७॥ 
कवच और दस्ताने आदि पहिने हुए रामचन्द्र और लक्ष्मण उन बन्द्रॉके बीचमें ऐसे 
शोभायमान इए, जैसे ग्रहोंके बीचमें तय और चन्द्रमा ॥ १७॥ 


प्रबभौ हरिसैन्यं तत्छालतालशिलायुधम्‌ । 

खुमहच्छालिभवनं यथा सूर्योदयं प्रति ॥ १८॥ 
शाल, ताड और शिलाके शस्त्र लिये हुए बन्दरोंकी बह सेना खयोदयके समय पके हुए भानके 
खेतके समान दिखाई देती थी ॥ १८॥ 

. नलनीलाङ्गदक्राथमैन्दद्विविदपालिता । 

ययौ सुमहती सेना राघवस्यार्थसिद्धये ॥ १९॥ 
नल, नाल, अङ्गद, क्राथ, मयन्द और द्विविदसे रक्षित होकर वह महासेना रामके कार्यको 
सिद्ध करनेके लिये चली ॥ १९॥ 

विधिवत्सुप्रशास्तेषु बहुसूलफलेषु च। 

पसूतमधुमांसेषु वारिमत्छु शिवेषु च ॥ २०॥ 

निवसन्ती निराबाधा तथैव गिरिसानुषु । 

उपायाद्धरिसेना सा क्षारोदमथ सागरम्‌ ॥२१॥ 


| अनेक भांतिके उत्तम उत्तम फल, मूल, मद्य, मांस और जलसे भरे हुए सुखदाई पर्बंतके 
.. शिखरोंपर निर्विन्न रूपसे निवास करती हुई वह न्दरोंकी सेना खारे पानीके समुद्रके 
| पटपर जा पहुंची ॥ २०-२१॥ ८ 
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द्वितीयसागरनिर्भ तडलं बहुलध्वजम्‌ । 

चेलावनं समासाद्य निवासमकरोत्तदा ॥ २२॥ 
बह सेना अनेक पताकाओंसे शोभायमान दूसरे सागरके समान जान पडती थी । उस दिन 
उस सेनाने समुद्र्के तटपर निवास किया ॥ २२ ॥ 
| ततो दादाराथिः श्रीमान्खुग्रीचं प्रत्यभाषत । 

मध्ये वानरसुख्यानां प्रासकालमिदं वचः ॥२३॥ 
तब दशरथपुत्र श्रीमान्‌ रामने सब मुख्य बानरोंके बीचमें सुग्रीवसे समयालुसार यह बचन 
कहा ॥ २३ ॥ 

उपायः को नु अवतां मतः सागरलङ्कने। 

इयं च महती सेना सागर्धापि दुस्तरः ॥ २३॥ 
आपने समुद्रको पार करनेका कौनसा उपाय सोचा है? यह सेना बडी भारी है, और समुद्र 
भी अति दुस्तर है ॥ २४॥ 

तत्रान्ये व्याहरन्ति स्म वानराः पहुमानिनः । 

समर्था लङ्घने सिन्धोने तु कृत्स्नस्थ वानराः ॥ २६॥ 
बहुतसे अभिमानी बन्दर बोठे- कि हम लोग समुद्रको लांधकर ही पार चले जायेंगे । परन्तु 
यह उपाय सबके करने योग्य नहीं है ॥ २५॥ 

केचिन्नौभिव्यवस्यन्ति केचिच्च विविधैः छवैः । 

नेति रामश्च तान्सवीन्सान्त्वयन्प्रत्यभाषत ॥ २६॥ 
किसीने नौकाओंके द्वारा पार जानेका उपाय बताया, तो किसीने बेडे बांधकर पार उतरनेका 
उपाय बतलाया । परन्तु रामने सबको शान्त करके कहा- कि पार जानेका यह कोई भी उपाय 
नहीं है ॥ २६॥ 

शतयोजनविस्तारं न शक्ताः सवेवानराः । 

ऋन्तुं तोयनिर्धि वीरा नैषा वो नेठिकी मतिः ॥ २७॥ 
इससे सब वानर समुद्रको लांघ नहीं सकेंगे, क्योंकि सौ योजन बिस्तारवाठे, 
लांघनेमें सब वानर समर्थ नहीं हैं, इसलिए ये तुम्हारे विचार यथार्थ नहीं हें ॥ २७ ॥ 

ति न सन्ति सेनाया बहथस्तारयितुं तथा । 

त च कथमस्मद्विधव्वरेत्‌ ॥२८॥ 
इतनी अधिक नौकायें भी नहीं हैं; जिनसे सम्पूर्ण सेना पार जा सके और व्यापारियोंकी 
नौकाओंको रोककर व्यापारको हमारे ऐसे पुरुष कैसे बन्द कर सकते हैं ? ॥ २८ ॥ 


अध्याय २६७ ] 


विस्तीर्ण चैव नः सैन्यं हन्याच्छिद्रेषु चै परः । 
छवोडुप्रतारश्व नैवात्र सम रोचते 


॥२९॥ 
हमारी सेना बहुत बडी है, उसका 


कोई भी छिद्र पानेसे शत्रु उसका नाश कर सकता है। 


इस कारण नौका या बेडोंके द्वारा सेनाको पार करना मुझे उचित नहीं मालूम होता ॥२९॥ 
अहं त्विमं जलनिर्धि समारप्स्यास्युपायतः । 
प्रतिशेष्यास्युपचसन्दर्शयिष्याति मां ततः ॥ ३०॥ 


मैं इस समुद्रकी आराधना करूंगा । मैं इसी समुद्रके तटपर बैठकर उपवास करूंगा, तब 
समुद्र स्वयं दर्शन देकर मुझे मागे बतायेगा ॥ ३० ॥ 


न चेद्शेयिता मागे धक्ष्यास्येनमहं ततः । 


महास्जैरप्रतिहतैरत्यप्रिपवनोज्ज्वै ज्ज्वलेः ॥ ३१॥ 
यदि समुद्र सुझे मार्ग न देगा तो मैं अगनिके समान प्रज्वालित और निवारण करजेके अयोग्य 
शस्त्रोसे उसे भस्म कर दूंगा ॥ ३१॥ 
इत्युक्त्वा सहसौभित्रिरुपर्ण््याथ राधवः। 
प्रतिशिइये जलनिधिं विधिवत्कुरसंस्तरे ॥ ३२॥ 


इस प्रकारसे कहकर लक्ष्मणके सहित राम समुद्रके तटपर विधिपूर्वक कुशासन बिछाकर बैठ 
गये ॥ ३२॥ 


सागरस्तु ततः स्वप्ने दशेयामास राघवम्‌। 

देवो नदनदीभती आऔमान्यादोगणैव्रेतः ॥३३॥ 
इसके पश्चात्‌ स्वमें नद नदियोंका स्वामी तथा अनेकों जलजन्तुओंसे भरा हुआ समुद्र 
रामके पास आया ॥ ३३ ॥ 

कौसल्यामातरित्येवमाभाष्य मधुरं वचः । 

इदमित्याह रत्नानामा्करेः शतशो व्रतः ॥ ३३॥ 
सेकडों रत्नोंकी खानोंसे समृद्ध बह समुद्र “ कौसल्यापुत्र उठो ” इस प्रकार मीठे वचन 
कहकर यह बोला ॥ ३४॥ आ 

जूहि किं ते करोम्यत्र साहाय्यं पुरुषषेन । 

ते ज्ञातिरिति रामस्तमब्रवीत्‌, ॥ ३५ RI 
हे नशशरेषठ pao क्‍या सहायता करूं ? मैं भी आपकी जाति और इश्त्वाकुवंशमे 
` उत्पन्न हुआ हूं । यह सुनकर श्रीराम उससे बोले ॥ ३९ ॥ 
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मार्गसिच्छासि सैन्यस्य दत्तं नदनदीपते । 
थेन गत्वा दझाग्रीवं हन्यां पौलस्त्यपांसनम्‌ ॥ ३६॥ 
हे नद और नदियोंके स्वामी ! में सेनाके लिये मार चाहता हूँ, जिस मागेसे जाकर में 
पुलस्त्यकुठकलडू राबणको मारूं ॥ ३९ ॥ 
यद्येवं याचतो मागे न प्रदास्यति मे भवान्‌। 
रारैस्त्वां शोषयिष्यामि दिव्यासत्रप्रतिमन्त्रितः ॥ ३७॥ 
यदि तुम मांगनेसे मुझे मागे न दोगे तो में मन्त्रोंसे अभिमंत्रित दिव्य अखन और बाणोसे 
तुमको सुखा दूंगा ॥ ३७॥ 
इत्येवं ञ्रुवतः श्रुत्वा रामस्य वरुणालयः । 
उवाच व्यथितो वाक्यमिति बद्धाञ्जलिः स्थितः ॥ ३८॥ 
रामके ऐसे बचन सुनकर समुद्र हाथ जोडकर खडा हो गया और बहुत व्यथित होकर यह 
बोला ॥ ३८॥ 
नेच्छामि प्रतिघातं ते नास्मि विघकरस्तव । 
ऽणु चेदं वचो राम श्रुत्वा कतेव्यमाचर ॥ ३९॥ 
हे राम ! में तुमको रोकना नहीं चाहता; में तुम्हारा बिभ्नकारी नहीं हूँ । मेरे इस वचनको 
सुनो और सुनकर तदनुसार काम करो ॥ ३९॥ 
यदि दास्यामि ते मागे सैन्यस्य वञ्जतोऽऽज्ञया । 
अन्येऽप्याज्ञापयिष्यन्ति मामेव धनुषो बलात्‌ ॥ ४०॥ 
यादि में तुम्हारी आज्ञासे तुम्हें और तुम्हारे साथ जाती हुई इस सेनाको मार्ग दे दूंगा, तो 
दूसरे भी अपने घनुषके बलसे मुझे आज्ञा देने लगेंगे ॥ ४० ॥ 
अस्ति त्वच नलो नाम वानरः शिल्पिसंमतः । 
त्वष्डुदवस्य तनयो बलवान्विश्वकर्मणः ॥४१॥ 
तुम्हारी सेनामें नल नामक वानर शिल्पी (इंजिनीयर) है। वह विश्वकर्माका पुत्र और अपने 
पितासे भी अधिक बलवान्‌ है ॥ ४१॥ 
स यत्कार्छ तृणं वापि शिलां वा क्षेप्स्यते मयि । 
सवे तद्धारयिष्यामि स ते सेतुर्भविष्यति ॥४२॥ 
वह. जो भी काठ, तृण वा पत्थर सुझमे डालेगा, उन सबको मैं अपने उपर ही रख लगा और 
बही तुम्हारा सेतु (पुर) हो जायेगा ॥ ४२॥ र 


७ आरण्यकप्च 
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रत्युकत्वान्तर्हिते तस्मिन्रामो नलसुचाच ह। 
| 37 स सचन त्वं शक्तो सि सतो मम ॥ ४३॥ 

जब समुद्र एसा कहकर अन्तर्धान हो गया तब रामने नलसे कहा द्वि तुम सपुद्रपर एक 
सेतु बांधो । तुम इस कार्यमें समर्थ हो ऐसा 


त मेरा बिचार है ॥ ४३ ॥ 
~ 

तेनोपायेन काङुत्स्थः सेहुबन्धलकारयत्‌ । 
दद्वाथोजनविस्तारलायतं शतयथोजनम्‌ 

इस उपायसे रघुवंशी रामने सपुद्रपर सेतु 


लम्बाई चार सौ कोसकी थी ॥ ४४॥ 


नलसेतुरिति ख्यालो योज्यापि प्रथितो खुवि । 

रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य धार्यते गिरिसंनिभः ॥४५॥ 
यह सेतु अबतक भी नलसेतुके नामसे जगते प्रसिद्ध है। रामकी आज्ञासे समुद्रने उस 
पर्वत जैसे विशाल पुलको अपने ऊपर धारण किया ॥ ४५ ॥ | 

तत्रस्थं स तु धमोत्मा समागच्छाद्रिभीषणः । 

आता वै राक्षसेन्द्रस्य चतुर्भिः सचिवैः सह ॥ ४६॥ 
वहीं राक्षसेन्द्र रावणका भाई थमीत्मा विभीषण अपने चार मन्त्रियोके सहित रामके पास 
आया ॥ ४६ ॥ 

प्रतिजग्राह रामस्तं स्वागतेन सहामनाः। 

सुग्रीवस्य तु शाङ्काभूतप्रणिधिः स्यादिति स्म ह॒ ॥ ४७॥ 
महामनस्वी रामने बडे आदरसे विभीपणको अपनाया । सुग्रीवको यह शङ्का हुई कि यह दूत 
होगा ॥ ४७॥ 


राघवस्तस्य चष्टामिः सम्यक्च चरितेङ्कितेः । 
वेन तष्टोऽ ४८॥ 
यदा तत्त्वेन हु्टोऽशूत्तत एनमपूजयत्‌ ॥ 
परन्तु जब राम उसकी सत्य चेष्ठा उसके काय तथा इंगितोंसे पूरीतरह प्रसन्न हो गए, तब 
उसका बहुत सम्मान किया ॥ ४८ ॥ 
सवेराक्षसराज्ये चाप्यभ्यषिश्वद्रिभीषणम्‌ | 


॥ ४४॥ 
तु बंधयाया । इस सेतुकी चौडाई चालीस कोस और 


त्रे र सहद ॥ ४९॥ 
चक्रे च सन्त्रानुचरं खुहृद लक्ष्मणस्य च 
सम्पूर्ण राक्षसोके राज्यपर विभीषणका अभिषेक किया और उसे अपना मन्त्री तथा लक्ष्मणका 
मित्र बनाया ॥ ४९॥ 
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विभीषणमते चैव सोऽत्यक्रामन्महाणेवस्‌। 
ससैन्यः सेतुना तेन मासेनैव नराविप ॥६०॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! विभीषणकी सम्मातिसे राम एक ही महीनेमें सेनाके सहित समुद्रके पार 
गये ॥ ९० ॥ 
नतो गत्वा समासाद्य लङ्गो्यानान्यनेकशः । 
अदयामास कपिभिमेहान्ति च बहुनि च ॥५१॥ 
इसके पश्चात्‌ लक्कापुरीमें जाकर बन्द्रांने बंडे बडे ओर बहुत सारे बाग नष्ट कर दिये ॥७ १॥ 
तत्रास्तां रावणामात्यौ राक्षसौ शुकसारणौ । 
चारौ वानररूपेण तौ जग्राह विभीषणः ॥५२॥ 
इसके अनन्तर रावणके शुक और सारण नामक दो मन्त्री वानरका रूप धारण करके सेनामें 
आण; उन्हें विभीषणने पकड लिया ॥ ९२॥ 
प्रतिपक्ष यदा रूपं राक्षसं तौ निशाचरौ। 
दद्दीयित्वा ततः सैन्यं रामः पश्चादवासुजत्‌ ॥ ५३॥ 
जब उन निशाचरोंने फिर राक्षसका रूप धारण किया, तब रामने बन्द्रोंकी सम्पूर्ण सेना 
दिखलाकर उसे बाहर निकाल दिया ॥ ५३ ॥ 
निवेदयोपवने सैन्य तच्छूरः प्राज्ञवानरस्‌ । - 
प्रेषयामास दौत्येन रावणस्य ततोऽङ्गदस्‌ ॥ ५४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि सप्तपथ्यधिकद्विशततमोउध्यायः ॥ २६७॥ ९९५२ ॥ 
सेनाको ठंकांके समीप उपबनमें ठहराकर बुद्धिमान अज्ञदको दूत बनाकर रावणके समीप 
भेजा ॥ ५४ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपचेमे दोसौ सडसठवां अध्याय समाप्त ॥ २९७॥ ९२५२॥ 


२६८ 
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प्रभूतान्नोदके तस्मिन्बहुसूलफरू चने । 
सेनां निवेश्य काकुत्स्थो. विधिवत्पर्थरक्षत ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- अन्नजलसे पूर्ण अनेक भांतिके पुष्पोंसे भरे उस बनमें सेनाको ठहरा करके 
राम उस सेनाकी विधिपूर्वक रक्षा करने लगे ॥ १॥ ` 


ह क य , जात BEE डार." + कशा”. डिके कण“ ०००५००0)”. 


अध्यांय २६८ | ऑरण्यकपर्व । भ १४०३ 


रावणश्च विधि चक्रे लङ्कायां शास्त्रनिमितम्‌ । 
घळूत्येव दुराधषो इढप्राकारतोरणा ,. ॥२१॥ 
रावण भी शास्नमें लिखी हुई विधिसे युद्ध सामग्री इकट्टी करने लगा । लक्का स्वभावहीसे 
शत्रुओंके जीतनेके अयोग्य इढ परकोटेवाली थी॥ २॥ 
अगाधतोयाः परिखा भीननक्रसमाळुलाः । 
वभूचुः सप्त दुधेर्षाः खादिरैः दाइकुमिश्रिताः ॥३॥ 
उसके चारों ओरकी खाइयामें अथाह जल भरा हुआ था, जिसमें मछलियां और मगर भरे 
हुए थे । लङ्काके सात द्वारोंमें खैरके किवाड लगे हुए थे जो बहुत ही मजबूत थे ॥ ३ ॥ 
कणीद्यन्जदुधेषा बभूबुः सहुडोपलाः । 
साशीविषघटायोधाः ससजेरसपांसवः | ॥४॥ 
थे किवाड ऐसे यनत्रॉसे युक्त थे, कि उनको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता था; तथा गोलोके 
ढेर लगे थे; कहीं विषसे भरे हुए घडोंके ढेर, कहीं राल और बारूदके ढेर लगे थे ॥ ४ ॥ 
सुसखलालातनाराचतोमरासिपरश्वचैः । 
अन्विताश्च शातन्नीमिः समधूच्छिटसुद्वराः ॥&॥ 
कहींपर सूसल, आलातवान्‌, तोमर, खन्न, परश्चध और तोके ढेर लगे हुए थे। कहींपर 
मोमसे चिकने गए सुदूर रक्खे थे ॥५॥ 
पुरद्वारेषु सर्वेषु गुल्माः स्थावरजङ्गमाः । 
बस्ूचुः पत्तिबहुलाः प्रभूतगजवाजिनः ॥६॥ 
नगरके सब द्वारमिं अनेक भांतिके अचल बुज बने हुए थे तथा सैनिकोंके अनेक दल स्त्र 
घूमते रहते थे, जिनमें अनेक पेदल और हाथीसवार और घुडसवार थे ॥ ६॥ 
अङ्गदस्त्वथ लङ्काया झारदेाछुपागतः । 
विदितो राक्षसेन्द्रस्य प्रविवेश गतव्यथः ॥७॥ ` 
अन्नद लड्ढाके द्वारपर जाकर राबणको अपने आनेकी सचना देकर निर्भीकतासे भीतर गया ॥७॥ 
मध्ये राक्षसकोटीनां वहीनां छुमहाबलः। | 
झुझुभे मेघमालाभिरादित्य इव संबृतः ॥८॥ 
ाक्षसोंकी सभाम महाबली अङ्गदकी ऐसी शोभा हुई, जैसी मेघोंके बीचमे सर्यकी होती है॥८॥ 
स समासाद्य पोलस्त्यममात्यैरभिसंद्वतम्‌। 
रामसंदेदासासन्त्य वाग्मी वक्तुं चक्रमे ॥९॥ 
अंगद. मन्तिके सहित बैठे इए पुरुस्त्य में उत्पन्न रावणके पास जाकर रामचन्द्रे सन्देश 


इस प्रकारसे कहने लगा ॥ ९॥ 
स 
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आह त्वां राघवो राजन्कोसलेन्द्रो महायशाः । 
प्रासकालमिदं वाक्यं तदादत्स्व कुरुष्य च ॥ १०॥ 


है राजन्‌ ! महायशस्त्री कोशलाधिपति रघुवंशी रामने समयानुसार तुमसे ये -बचन कहे हैं, 


उन्हे तुभ मानो और वैसे ही करो ॥ १०॥ 


अकूतात्मानमासाद्य राजानमनये रतम्‌ । 

'चिनञ्यन्त्यनयाविष्टा देशाश्च नगराणि च ॥ ११॥ 
अनीति करनेवाले पापी राजाको पाकर अनीतिसे रक्षित होनेके कारण देश और नगर नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 


त्वयैक्केनापरां मे सीतासाहरता बलात्‌ । 

चधायानपराद्धानामन्येषां तद्ग विष्याति ॥ १२॥ 
अकेले तुमने बलपूर्वक सीताको हरकर मेरा अपराध किया है, किन्तु यह तुम्हारा अपराध 
अनेक अन्य निरपराधी जनोंके वधका कारण बनेगा ॥ १२॥ 


ये त्वया बलदर्पाभ्यासाविष्टेन बनेचराः । 

ऋषयो हिंसिताः एवे देवाश्चाप्यवमानिताः ॥१३॥ 
तुमने जो बलके अभिमानसे अनेक वनवासी ऋषियोंको मारा है, देवताओंका अपमान किया 
है॥ १३॥ | | 


राजषेयञ्च निहता रुदन्‍्त्यश्वाहता। श्रियः । 

तदिदं समनुप्राप्तं फळं तस्यानयस्य ते ॥ १४॥ 
राजक्रषियोंका नाश किया है, रोती हुई ख्नियोंको हरा है, उन सब पापका फर अब उदय 
हुआ है ॥ १४॥ 


हन्तास्मि त्वां सहामात्यं युध्यस्व पुरुषो भव । 

पहय मे धनुषो वीये मानुषस्य निशाचर ॥ १६ ॥ 
हे निशाचर ! तुम पुरुष बनकर मुझसे लडो । में मंत्रियोंके सहित तुमको मारूंगा । सुझ 
मनुष्यके धनुषका प्रताप देखो ॥ १५॥ 

सुच्यतां जानकी सीता न मे मोक्ष्यसि कर्हिचित्‌ 

अराक्षसमिमं लोकं कतास्मि निशितैः शरैः ॥ १६॥ 
जानकीको शीघ्र छोड दो। यदि न छोडोगे तो में तीक्ष्णबाणोंसे जगतको निशाचरोंसे रहित कर 
दूंगा ॥ १६॥ 
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इति तस्य झुचाणस्य दूतस्य परुषं वचः । 

शुत्वा न मझ॒षे राजा रावणः ऋोधस्नूर्छितः ॥ १७॥ 
इसप्रकार .बोलते हुए उस दूतके ऐसे कठोर वचनको सुनके रावण सहन न कर सका और 
क्रोधसे सूच्छितसा हो गया ॥ १७॥ 

इङ्कितज्ञास्ततो भतुश्वत्वारो रजनीचराः । 

चलुष्वंङ्गेलु जगूहुः झादूलमिव पक्षिणः ॥ १८॥ 
अपने स्वामीके संफेतोंको जाननेवाले चार राक्षस अन्गदके शरीरमें उसीग्रकार लिपट गये, 
जैसे शादूलके अन्गभें पक्षी लिपटते हैं ॥ १८॥ 

तांस्तथाङ्गेषु संसत्तानङ्गदो रजनीचरान्‌ । 

आदायैव खल्ुत््रत्य प्रासादतलमाविझात्‌ ॥ १९॥ 
अङ्गमें लिपटे हुए राक्षसोंके सहित अङ्गद आकाशमें उडकर राजभवनकी छतपर बैठ गया ॥ १९॥ 

चेशेनोत्पततस्तस्य पेतुस्ते रजनीचराः । 

सुचि संभिन्नहृदयाः प्रहारपरिपीडिताः ॥२०॥ 
वेगके साथ उडनेसे थे चारों निशाचर प्रथ्वीमें गिर गये, अत्याधिक प्रहार होनेके कारण 
उनका हृदय फट गया ॥ २०॥ 

ख खुक्तो हम्येशिखराक्तस्मात्पुनरवापतत्‌ । 

खङ्घयित्वा पुरी लङ्कां स्वबलस्य समीपतः ॥२१॥ 
अमंद राजभवनकी छतसे उडकर लङ्कापुरीको लांघकर अपनी सेनाके समीप आया ॥ २१॥ 

कोसलेन्द्रमथाभ्येत्य सर्वेमावेद्य चाङ्गदः । 

विशश्राम स तेजस्वी राघवेणामिनन्दितः ॥ २२॥ 
रामचन्द्रफे समीप जाकर अंगदने सब कथा सुना दी और रामसे आदर पाकर अंगदने 
विश्राम किया ॥ २२॥ [ 

ततः सवोभिसारेण हरीणां वातरंहसाम्‌ । 

भेदयामास लङ्कायाः प्राकारं रघुनन्दनः ॥२३॥ 
पश्चात्‌ रघुनन्दन रामने बन्द्रोंकी सब सेनाको भेजकर एङ्काकी चार दिवारीको तुडवा 
डाला ॥ २३ ॥ | 

चिभीषणक्षािपती पुरस्कृत्याथ लक्ष्मण! । 

दक्षिणं नगरद्वारमवाखझूद्वाददुरासदस्‌ ॥२४॥ | 
पश्चात विभीषण और जाम्बबानकों संग लेकर लक्ष्मणने रह्ढाके दुर्गम दक्षिण द्वारपर पहुंचकर 
उसको तोड डाला ॥ २४ ॥ र 
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. करभारुणगात्राणां हरीणां युद्धालिनास्‌ । 
कोटीशतसहस्नेण लङ्कामभ्यपतत्तदा ॥ २७॥ 
सोके समान रंगवाले सौ हजार करोड बन्दरोंका यूथ बुद्ध करनेके लिए रङ्कामें पहुंचा ॥२५॥ 
उत्पतद्धिः पतङ्गि निपतङ्भिश्च वानरैः । 
नाइइ्यत तदा सूयो रजसा नाशितप्रभः ॥ २६॥ 
हे राजन्‌! उस समय बन्दरॉके उडने और गिरनेसे ऐसी धूळ उडी कि खर्य छिप गया ॥२६॥ 


` ज्रालिप्रसूनसहशैः शिरीषङुखुसप्र सैः । 


तरुणादित्यसहरैः शरगौरैश्व वानरैः ॥ २७॥ 
प्राकारं दइझुस्ते तु समन्तात्कपिलीकूतम्‌ । 
राक्षसा विस्मिता राजन्सस्त्रीवृद्धाः समन्ततः ॥ २८॥ 


धानोंकी वाल, सिरसके फल, प्रातःकालके सूर्य और सनके समान रंगवारे बन्द्रोंसे नगरकी 
चार दिबारोंको पूरित देखके बालक बूंढे और ख्ियोंके सहित सब राक्षस विस्मित हो 
गये ॥ २७-२८ ॥ 
बिभिदुस्ते मणिस्तस्मान्कर्णाइशिखराणि च । 
-भग्नोन्सथितवेगानि यन्त्राणि च विचिक्षिपुः ॥२९॥ 
न्दूरोने मणियोंके खम्भ और पत्थरोंके स्थानोंको तोडकर गिरा दिया, यन्तरोको तोडके 
इधर उधर फेंक दिये ॥ २९ ॥ 
परिगुद्य शतप्ीश्च सचऋः सहुडोपलाः । ह 
चिक्लिपुुजवेगेन लङ्कामध्ये महाबलाः _ ॥ ३० ॥ 
थे बलशाली वानर तोपोंकों गोलोंके सहित उठाकर लंकामें फेंकने लगे ॥ २० ॥ 
प्राकारस्थाश्च ये केचिज्नलिशाचरगणास्तदा । 
प्रदुद्रबुस्ते शतशः कपिभिः समभिद्रुताः ॥ ३१॥ 
चार दिवारीके समीप जितने राक्षस थे, वे वानरोंके भयसे इधर उघरको भाग गये ॥ ३१॥ 
ततस्तु राजवचनाद्राक्षसाः कामरूपिणः । 


१ सहस्रशतसङ्कशः ॥ ३२॥ 
उसके पश्चात्‌ राजाज्ञाको पाके कामरूपी भयंकर आकारवाले हजारों राक्षस निकल आए॥२२॥ 
झासञ्जवषाणि वषेन्तो द्रावयन्तो वनौकसः । 
प्राकारं शोधयन्तस्ते परं विक्रमसास्थिताः ॥ ३३॥ 


घे शकी वर्षासे बन्दरोंको डराते और चार दिवारीकी शोभाको बढाते लङ्कासे निकरे और 
पराक्रम दिखाने लगे ॥ ३३ ॥ 
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स माषरादिसददौबेभूव क्षणदाचरैः । 

कृतो निवानरो सूथः प्राकारो जीमदरनेः ॥ ३४॥ 
काले उडदकी ढेरके समान काल कळूटे उन भयानक शरीरबाले राक्षसोने क्षणभरमें चार 
दिवारीको बन्द्रोंसे खाली कर दिया ॥ ३४॥ 

पेतुः शूलविभिन्‍नाह्ा बहवो वानरषेभाः । 

स्तरुभतोरणभझ्ाश्च पेतुस्तच निशाचराः ॥ ३६॥ 
अनेक वानर त्रिशूलोंसे कटकर पृथ्वीमें गिर पडे और खम्मे तथा वृध्षोकी मारसे राक्षस भी 
बहुत एथ्वीपर गिरे ॥ ३५ ॥ 

केशाकेश्यअवद्युडं रक्षसां वानरैः सह । 

नखैदेन्तैञ्च वीराणां खादतां चै परस्परम्‌ ॥ ३६॥ 
बन्दर और राक्षस परस्पर केश पकडके लडने लगे। दांत और नाखूनोसे काटकर एक 
दूसरेको खाने लगे ॥ ३६॥ 

निष्टनन्तो छु'भयतस्तत्न वानरराक्षसाः । 

हता निपतिता भूमौ न सुञ्चन्ति परस्परम्‌ ॥ ३७॥ 
चन्द्र और राक्षस शब्द करके एथ्त्रीपर गिर पडते थे और परथ्वीपर गिरते हुए भी एक 
दूसरेको नहीं छोड़ते थे ॥ ३७॥ 

रामस्तु शरजालानि ववर्ष जलदो यथा | 

तानि लङ्कां समासाद्य जघ्लुस्तान्रजनीचरान्‌ ॥ ३८ ॥ 
रामने भी बाणोंकी ऐसी वो की जैसे मेघ जलकी वषी करते हैं । रामके बाण लङ्काम जाकर 
राक्षसॉको मारने लगे ॥ ३८ ॥ 

सौमित्रिरपि नाराचैहेदधन्चा जितकृमः । 

आदिद्यादिददय दुगेस्थान्पातयासास राक्षसान्‌ ॥ ३९॥ 
लक्ष्मण विना झशके धनुष धारण करके बाणोंसे दुर्गके राक्षसॉकी बता बताकर मारने 
लगे ॥ ३९॥ 

ततः प्रत्यचहारोऽभूत्सैन्यानां राघवाज्ञया । 

कृते विमर्दे लङ्कायां लब्धलक्षो जयोत्तरः ॥ ४० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्व॑णि अष्टबण्यधिकह्विशततमोऽष्यायः ॥ २६८॥ ९२९२॥ 

इसके अनन्तर रामकी आज्ञासे ठङ्काको ध्वस्त करके लक्ष्यसिड्धिपूषेक विजय प्राप्त करके 
वानरोंकी सेना अपने डेरोंको फिर लौट आई ॥ ४०॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ २६८॥ ९२९२॥ 
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ततो निविशमानांस्तान्सैनिकान्रावणालुगाः । 

अभिजञ्सुगणानेके पिशाचक्ुद्ररक्षसास्‌  ॥१॥ 
माकेण्डेय बोले- हे राजन युधिष्ठिर ! जब रामकी सेना अपने डेरोमिं लौट आई, तब रावणके 
सेवक पिशाच और छोटे राक्षसोंके झुण्डोने उनपर आक्रमण कर दिया ॥ १॥ 

पर्वणः पूतनो जरूभः खरः कधवशो हरिः । 

प्ररुजः्भारुजश्चैव प्रचसञ्चैवसादयः ॥२॥ 
उन झुण्डोके सङ्ग पर्षण, पतन, जम्भ, खर, क्रोधवश, इरि, प्ररुज, अरुज, प्रस आदि 
थे॥ २॥ 

ततोऽभिपततां तेषामहृञ्यानां दुरात्मनास्‌ । 

अन्तधोनवधं तज्ज्ञश्चकार स विभीषणः ॥ ३॥ 
तब अदृश्य होकर आक्रमण करनेवाले उन दुरात्माओंकी मायाको जाननेवाले विभीषणने उनकी 
अन्तर्धांन मायाका नाश कर दिया ॥ ३॥ 

ते इञ्यसाना हरिभिषालेभिद्रपातिभिः । 

निहताः सबेशो राजन्महीं जग्सुगेतासवः ॥४॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! अन्तर्धान मायाके नाश होते ही वे राक्षस बन्दरोंको दीखने रुगे । उन 

बलशाली वानरोंने उन सबको मारके परथ्वीमे गिरा दिया ॥ ४ ॥ 


अख्ृष्यमाणः सबलो रावणो निर्ययावथ । 
व्यूह्य चौदानसं व्यूहं हरीन्सर्वानहारयत्‌ ॥६॥ 
तब रावण क्रोध करके सेनासाहत निकला और राबणने शुक्रव्यूह बनाके बन्द्रोंको घेर 
लिया ॥ ५॥ 
राघचस्त्वभिनियाय व्यूढानीकं दशाननम्‌ । 
बार्हस्पत्यं विधि कृत्वा प्रत्यव्यूइन्निशाचरम्‌ ॥ ६॥ 
सेनाके सहित व्यूह बनाकर रावणको आया देखकर रघुवंशी रामने बृहस्पति व्यूह बनाके 
रावणको घेर लिया ॥ ६॥ 
समेत्य युयुधे तत्र ततो रामेण रावणः । 
युयुधे लक्ष्मणञ्चैच तथेवेन्द्राजिता सह ॥७॥ 
तब राम और रावण लडने गे तथा लक्ष्मण मेघनादके साथ लडने लगे ॥ ७॥ 
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विरूपाक्षेण सुग्रीवस्तारेण च निखर्षटः । 

लुण्डेन च नरस्तत्र पडुशाः पनसेन च ॥८॥ 
सुग्रीव और विरूपाक्षका, तार और निखर्वटका, तुण्ड और नलका, पढुश और पनसका युद्ध 
होने रगा ॥ ८ ॥ 

विषह्यं यं हि यो मेने स स तेन समेयिवान | 

युयुधे युद्धवेलायां स्वघाहुनलमाश्रितः ॥९॥ 
इसमें जिसने जिसको अपने बराबर देखा, वह उससे युद्ध करने लगा, और बह अपने 
बाहुबलके सहारे उससे लडने लगा ॥ ९॥ 

स संप्रहारो यबर्थे आीरूणां भयवर्धनः । 

लोमसंहर्षणो घोरः पुरा देवासुरे यथा ॥१०॥ 
उस युद्धम प्रहारोंका कायरोंको डरानेवाला ऐसा भयानक लोमहर्षक युद्ध हुआ जैसे पूर्वकालमें 
देवासुर संग्राममें हुआ था ॥ १० ॥ 

रावणो राममानछेच्छक्तिशलासिबृष्टिभिः। _ 

निशितैरायसैस्ती्णै रावणं चापि राघवः ॥ ११॥ 
रावणने शक्ति, शूल और खड्गकी वषीसे रामको बहुत पीडित किया। ऐसे ही तीक्ष्ण बाणोसे 
रामने रावणको व्याकुल कर दिया ॥ ११॥ 

तथैवेन्द्रजितं यत्तं लक्ष्मणो ममेभेदिभिः। 

इन्द्रजि्चापि सौमित्रिं बिभेद बहुभिः शारैः ॥ १२॥ 
उसी तरह लक्ष्मणने मर्मभेदी बाणोंसे इन्द्रजित्को और इन्द्रजितने भी बहुतसे बाणोंसे सुमित्रा- 
पुत्र लक्ष्मणको व्याकु कर दिया ॥ १२॥ 

विभीषणः प्रहस्तं च प्रहस्तश्च विभीषणस्‌। 

खगपत्रैः इारस्तीक्ष्णैरभ्यवषङ्गतव्यथः ॥ १३॥ 
ऐसे ही विभीषणने प्रहस्तको और निर्भीक प्रइस्तने बिभीषणको पक्षियोंके पंखोंसे युक्त 
तेज बाणोंसे व्याकुल कर दिया ॥ १३॥ 


तेषां बलवतामासीन्महास्त्राणां समागमः । 
विव्यथुः सकला येन अयो लोकाश्चराचराः ॥ १४॥ 


॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपवोणि पकोनसप्तत्यधिकद्विञ्यततमोऽष्यायः ॥ २६९ ॥ ९३०६॥ 
इन बलवान्‌ शस्रधारियोंका युद्ध बहुत भयानक हुआ, कि जिससे तीन लोकोंके चराचर 
व्याकुल हो गये ॥ १४॥ 

॥ महासारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ उनदत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २६९॥ ९३०६॥ 
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ततः प्रहस्तः सहसा समभ्येत्य विभीषणम्‌। 
गदया ताडयामास विनद्य रणककेशः ॥१॥ 
माईण्डेय बोठे- हे राजन्‌ ! तब घोर युद्ध करनेवाले ्रहस्तने शीध्रताके साथ दौडकर और 
गजेकर विभीषणको गदा मारी ॥ १॥ 
स तयाभिहतो घीमान्गदया भीमवेगया । | 
नाकम्पत महाबाहुर्हिमवानिव सुस्थिरः ॥२॥ 
उस भयानक वेगवाली गदासे पीडित होकर भी बुद्धिमान महाबाइ विभीषण हिमाचल पर्षतके 
समान खडा रहा और जरा भी कम्पायमान न हुआ ॥ २ ॥ 
ततः प्रग्रह्म विपुलां शतघण्टां विभीषणः । 
अभिमन्त्र्य महाशक्तिं चिक्षेपास्य शिरः प्रति - ॥३॥ 
इसके पश्चात्‌ जिस शक्तिमें सौ घण्टे लगे हुए थे, उसे मन्त्रसे युक्त करके विभीषणने प्रहस्तके 
सिरकी ओर छोडा ॥ ३॥ 
पतन्त्या स तया वेगाद्राक्षसोऽरानिनादया। 
हृतोत्तमाङ्गो ददृशे वातरुग्ण इव द्रसः _ ॥४॥ 
उस वज़के समान शब्द करनेवाली शक्तिके लगनेसे प्रहस्तका सिर कट गया । उस समय 
बह ऐसा दीखने लगा, जैसे कोई हवासे गिरा हुआ वृक्षसे पडा हुआ हो ॥ ४॥ 
तं दृष्टा निहतं संख्ये प्रहस्तं क्षणदाचरम्‌ । 
अभिदुद्राव धूम्राक्षो वेगेन महता कपीन्‌ ॥&॥ 
राक्षस प्रहस्तको युद्धमे मरा हुआ देखकर भूम्रक्ष बडे वेगसे बन्दरोंकी ओर दोडा ॥ ९ ॥ 
तस्य मेघोपमं सैन्यमापतद्गीमदकीनम्‌ । 
इृष्टेय सहसा दीर्णा रणे वानरपुङ्गवाः - ॥६॥ 
उसकी भयानक तथा मेघोंके समान घनी सेनाका आते हुए देखकर सुख्य मुख्य वानर तितर 
बितर होकर इधर उधर भागने रुगे ॥ ६॥ 
ततस्तान्सहसा दीणीन्हृष्टवा वानरपुज्गवान्‌। 
निर्याय कपिशादूलो इनूसान्पर्यवस्थितः ॥७॥ 
उन मुख्य बन्दरांको तितर वितर होकर भागते हुए देखकर पवनपुत्र बन्दरोंम मुख्य इनूसान्‌ 
आए ॥ ७॥ 
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तं इष्राचस्थितं संख्ये हरयः पवनात्मजम्‌ । 
वेगेन सहता राजन्संन्यवतेन्त सवेदाः ॥८॥ 
इे राजन्‌ ! पवनपुत्र इनूमानूको युद्धमें खडा हुआ देखकर चारों ओरसे बन्दर युद्ध करनेके 
लिए वेगसे लौट आए ॥ ८॥ 
तलः झाव्दो महानासीत्तुसुलो लोमहर्षणः । 
रासरावणसैन्यानासन्योन्यसभिधावताम्‌ ॥९॥ 
है राजन्‌ ! उस समय एक दूसरेपर आक्रमण करनेवाले राम और रावणकी सेनाके युद्धका 
भयानक लोमईर्षक शब्द होने लगा ॥ ९॥ 
तस्तिन्प्रवृत्ते सङ्ग्रामे घोरे रुधिरकर्दमे । 
धूञ्राक्षः कपिसैन्यं तद्‌ द्रावयामास पत्रिभिः ॥१०॥ 
उस भयानक युद्धमे रुधिरका कीचड हो गया । धूम्राक्षने बाणोसे बन्दरोंकी उस सेनाको भगा 
दिया॥१०॥ र 
ते राक्षसमहामात्रमापतन्तं सपत्नजित्‌ । 
तरस्ता प्रलिजग्राह हनूमान्पवनात्मजः ` ॥११॥ 
उस राबणके महारंत्रीको युदधमे आते हुए देखकर शत्रुओका नाश करनेवाले पवनपुत्र हनूमानने 
बड़े वेगसे जाकर पकड लिया ॥ ११ ॥ 
तथोयुद्धम भद्धोरं हरिराक्षसवीरयोः । 
'जिगीषतो्युधान्योन्यमिन्द्रप्रह्णादयोरिव ॥ १२॥ 
उस मुख्य राक्षस और मुख्य बन्दरका जयकी इच्छासे ऐसा भयानक युद्ध हुआ, जैसा प्रह्माद 
और इन्द्र्का हुआ था ॥ १२॥ 
गदाभिः परिघैश्चैव राक्षसो जघ्निवान्कपिम्‌। 
कपिश्च जप्निवान्रक्षः सस्कन्धविरपैद्रेमैः ॥१३॥ 
राक्षसने गदा और परिघादि शख्रेसे इनसानको मारा और इनुमानने शाखायुक्त वृक्षासे 
धूम्राक्षको व्याकुर किया ॥ १३ ॥ 
ततस्तमतिकायेन साश्वं सरथसाराथिम्‌। 
धूम्राक्षमवधीद्धीसान्हनूमान्मारुतात्मज* ॥१४॥ 
इसके पश्चात्‌ पवनपुत्र बुद्धिमान हन्‌मानूने धूम्राशको रथ सारथी और घोडोंके सहित मार 


डाला ॥ १४ ॥ 
x 
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ततस्तं निहतं इष्ट्वा धूम़ाक्षं राक्षसोत्तमस्‌ । 

हरयो जातषिस्ररभा जघ्नुरभ्येत्य सैनिकान्‌ ॥ १५॥ 
राध्षसोत्तम भूम्रा्षको मरा हुआ देखकर हर्षित हुए बन्दरोंने सेनाके अन्य राक्षसाका बहुत 
नाश किया ॥ १५ ॥ 

ते वध्यमाना षलिमिहेरिभिर्जितकाशिभिः । 

राक्षसा भञ्नसंकल्पा लङ्कामभ्यपतन्भयात्‌ ॥ १६॥ 
विजयी वानरोंके मुक्तोसे पीडित होकर राक्षस भयभीत होकर अपनी आशाओंको त्यागकर 
लङ्काको चले गये ॥ १६॥ i 

तेऽभिपत्य पुरं भन्ना हतदोषा निशाचराः । | 

सवे राज्ञे यथावृत्त रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ १७॥ 


मरनेसे जो राक्षस बचे थे उन्होंने उङ्कामें आकर राजा रावणसे सब वृत्तान्त कहा ॥ १७॥ 
श्रुत्वा तु रावणस्तेभ्यः प्रहस्तं निहतं युधि। 
धूञजाक्षं च महेष्वासं ससैन्यं वानरर्षभः ॥ १८॥ 
राबणने उन राक्षसोंके मुहसे सुना कि युद्धम श्रेष्ठ वानरोंने प्रहस्त और महाधतुर्घारी धूम्रा्षको 
सेना सहित मार दिया है ॥ १८॥ 
सुदीघेमिव निःश्वस्य ससुत्पत्य वरासनात्‌ । 
उवाच कुम्भकर्णस्य कर्मकालोऽयमागतः ॥ १९॥ 
यह सुनकर राबणने बहुत लम्बी सांस ली, और अपने श्रेष्ठ आसनसे उठकर कहा- यह 
समय कुम्भकणीके योग्य कर्मका प्रास हुआ है ॥ १९॥ 
इत्येवछुक्त्वा विविधैवोदित्रैः सुमहारवनैः । 
चायानमतिनिद्राळं कुरभकर्णमबोधयत्‌ ॥ २०॥ 
ऐसा कहकर बहुत सोनेवाले कुम्भकणेको अनेक मांतिके बडी आवाजवाएे बाजोंसे जगाया ॥२०॥ 
प्रबोध्य महता चैनं यत्नेनागतसाध्वसः । 
स्वस्थमासीनमच्यय्रं विनिद्रं राक्षसाधिपः । 
। _ततोऽत्रवीदशग्रीवः कुम्मकर्ण महाबलम्‌ ॥ २१॥ 
| कठिन परिश्रमसे उसे उठाकर अत्यन्त भयभीत हुए रावणने निद्राको त्यागकर व्याकुलतासे 
| रहित होकर स्वस्थ बेठे हुए महाबली कुंभकर्णसे कहा ॥ २१ ॥ 
| धन्यो$सि यस्य ते निद्रा कुम्मकर्णयमीदशी । 
' य इमं दारुणं कालं न जानीषे महाभयम्‌ ॥ २२॥ 
है कुम्भकर्ण ! तुम धन्य हो, तुम्हारी ऐसी प्रबळ निद्रा है, जो तुम इस घोर भयको भी 
नहीं जानते हो ॥ २२॥ व 
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अजस्य ९४० ] ____ भरण्यकपय। १४१३ 
एष तीत्वाणेवं रामः सेतुना हरिभिः सह्‌ । 
अवसन्येह नः सर्वान्करोति कदनं महत्‌ ॥२३॥ 
राम बन्दरोंके सहित पुरके द्वारा समुद्रको तरकर और हम सबका अपमान करके ल्काहीमें 
घोर उपद्रव कर रहा है ॥ २३ ॥ 
- सया ह्यपहृता आयो सीता नामास्य जानकी । 
तां मोक्षयिषुरायातो बद्ध्वा सेलु महारणे ॥ २४॥ 
में जनकनन्दिनी सीता नामकी उसकी ख्रीको चुरा लाया हूं । उसे छुडानेके लिए राम समुद्रपर 
सेतु बांधके लंकामें आया है ॥ २४॥ | 
तेन चैव प्रहस्तादिसंहान्नः स्वजनो हतः । 
तस्य नान्यो निहन्तास्ति त्वहते दाचुकदीन ॥२५॥ 
और हमारे प्यारे अहस्तादिकको उसने ही मार डाला है। ह शत्रुनाशक ! अब तुम्हारे सिबाय 
उसको मारनेवाला और कोई नहीं है ॥ २५ ॥ 
स दंशितोऽभिनियोय त्वमद्य बलिनां वर । 
रामादीन्समरे सर्वा्जहि चात्रनरिंदम ॥ २६॥ 
है बलवानोंमें श्रेष्ठ तुम कवचादि पहनकर युद्धके लिये जाओ । हे शत्रुओकी दमन करनेवाले ! 
तुम युद्धमें रामादि शत्रुओंका नाश करो ॥ २६॥ 
दूषणाचरजौ चैव वज्रवेगप्रमाथिनौ । 
तौ त्वां बलेन महता सहितावनुयास्यतः ॥२७॥ 
दूषणके छोटे भाई बज्रवेग और प्रमाथी बहुतसी सेना लेकर तुम्हारे पीछे जायेंगे ॥ २७॥ 
इत्युक्त्वा राक्षसपातिः कुस्भकणे तरस्विनम्‌ । 
संदिदेशेतिकतंव्ये वज्रवेगप्रमाथिनौ ॥ २८॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! इसप्रकारसे बलवान्‌ कुम्भकर्णको आज्ञा देकर राक्षसपति रावण वज्रवेग 
और प्रमाथीको आज्ञा देने गया ॥ २८॥ 
तथेत्युक्त्वा तु तौ वीरौ रावणं दूषणानुजौ । 
कुर्भकणे पुरस्कृत्य तूणे नियेयतुः पुरात्‌ ॥ २९॥ ० 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि सप्तत्यघिकद्धिशततमो<ध्यायः॥ २७० ॥ ९३३५ १ 
दूषणके छोटे भाईयोंने रावणकी आज्ञा मानकर और कुम्भकर्णको आगे करके नगरसे प्रस्थान 
किया ॥ २९॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे दोखौ सत्तरवां अध्याय समाप्त ५ २७० ॥ ९३३५ ॥ 


१४१४ भद्दांभारते । [ द्वीपदीहृरणपव 
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अभ्यघ्र॑श्च महाकायैबेहुभिजेगतीरुहै ॒ 
- करजैरतुदंश्वान्ये विहाय भ यछुत्तमस्‌ ॥२॥ 
तदनन्तर बन्द्रोने पास आकर उसे चारों ओरसे घेर लिया और बडे बडे व॒क्षोसे उसे मारना 
आरम्भ किया; नाखूनेंसे अनेक बन्दर निर्भीक होकर उसे काटने रुगे ॥ २॥ 
बहुधा युध्यमानास्ते युद्वमागैः इवङ्गमाः । 
नानाप्रहरणैभींमं राक्षसेन्ट्रमताडयन्‌ ॥३॥ 
अनेक प्रकारसे बन्दर उससे युद्ध करने लगे। अनेक प्रकारके शस्त्र और बृक्षोंसे पीटने गे ॥३॥ 
स ताडथमानः प्रहसन्भक्षयामास वानरान्‌। 


पनसं च गवाक्षं च वज्रबाहुं च वानरम्‌ ॥४॥ 
वह कुम्भकण पिटकर हसा और पनस, गवाक्ष और वज्ञबाहु नामक बन्द्रोको खा 
गया ॥ ४ ॥ 
तद्दृट्ठा व्यथनं कमे कुम्मक्णस्थ रक्षसः । 
उद्क्रोशान्परितरस्तास्तारप्रश्तयस्तदा ॥५॥ 


कुम्भकर्णके इस भयानक कमको देखकर तार बन्दर आदि डरके कारण चिल्लाने रंगे ॥ ५ ॥ 
तं तारसुच्चैः कोरान्तमन्यांच्य हरियूथपान्‌ । 


अभिदुद्राव सुग्रीवः कुरुभकर्णमपेतभीः ॥ ६॥ 
तार आदिक सेनापति बन्दरोंको डरसे चिल्लाते और भागते हुए देखकर निडर सुग्रीव 
कुर्मयकणेकी ओरको दोडा ॥ ६॥ 

ततोऽभिपत्य वेगेन कुर्भकणे महामनाः । 

शालेन जघिवान्सूधि बलेन कपिङुझ्जरः ॥७॥ 


कुम्भकर्णके समीप बडे ही वेगसे आकर मनस्वी वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने शालका एक इक्ष कुम्भ- 
र कर्णके सिरमें दे मारा ॥७॥ | 


झघ्याय २७० ] आरण्यकपवे । १४१५ 


ख महात्मा महावेगः झुर्भकर्णस्य सूर्धैनि । 
बिभेद झालं खुग्रीयो न चैचाव्यथयत्कपिः ॥८॥ 
उस महात्मा तथा वेगवान्‌ सुग्रीबने झुम्भकर्णके सिरपर सालबृक्षको मार उसके दो डुकडे कर 
दिए, तो भी वह कुम्भकणेकी व्यथा न पहुंचा सका ॥ ८ ॥ 
ततो विनय प्रहसञ्शालस्पशीवियोधितः । 
दोभ्यांमादाय छुआ कुरभकर्णोऽहरहलात्‌ ॥९॥ 
उस शाल बृक्षके लगनेसे कुम्भकर्णको पीडा हुई, तब वह हंसा और गरजकर झम्भकणेने सुग्रीबको 
अपनी अ्ुजाओंमें उठा लिया और उसे जबर्दस्ती रे जाने लगा ॥९॥ 
हियसाणं तु सुग्रीचं कुम्मकर्णेन रक्षसा । 
अवेक्ष्याभ्यद्रचङ्घीरः सौसित्रिनित्रनन्दनः ॥१०॥ 
राक्षस कुम्भकर्ण जव सुग्रीवको हरकर ले जाने लगा, तब मित्रोंको प्रसन्न करनेवाले सुमित्रा- 
नन्दन वीर लक्ष्मण कुम्भकणेकी ओर चरे ॥ १०॥ 
सोऽभिपत्य महावेगं रुक्मपुङ्खं सहाचारम्‌ । 
प्राहिणोत्कुरमकर्णाय लक्ष्मणः परवीरहा ॥११॥ 
दौडकर शत्रुनाशक लक्ष्मणने पंख लगे हुए वेगवान्‌ बाणोंको झुम्भकर्णके उपर छोडा॥११॥ 
स तस्य देहावरणं भित्त्वा देहे च सायकः । 
जगाम दारयन्श्ू्िं रुधिरेण ससुक्षितः ॥ १२॥ 
शत्रुओंकी नाश करनेवाले लक्ष्मणके बाण कुम्भकर्णके कवच और शरीरको छेदकर खूनसे 
सनकर एश्तीमें घुस गये ॥ १२॥ 
तथा स भिन्नहृदयः ससुत्खज्य कपीश्वरम्‌ । 
कुरुअकरणों महेष्वासः प्रण॒हीताशिलायुघः । 
अभिदुद्राव सौमित्रिछुद्यस्य महती शिलाम्‌ ॥१३॥ 
हृदयके भिद जानेसे कुम्भकर्णने वानरराज सुग्रीबको छोड दिया। पश्चात्‌ शिला लेकर महाधनुर्घारी 
कुम्भकर्ण उस बडीसी चट्टानको लेकर लक्ष्मणकी ओर आया ॥ १३॥ 
तस्याभिद्रवतस्तूणै क्षुराभ्यासुच्छितौ करौ । 
. चिच्छेद निशिताग्राभ्यां स बसव चतुसुजः ॥ १४॥ 
उसको हाथ उठाये आता देखकर शीघ्रताके साथ तीक्ष्ण बाणोंसे लक्ष्मणने उसके हाथको 
काट दिया; तब कुम्भकर्ण चतुर्थुजी हो गया ॥ १४॥ 


१४९६ महाभारते । [ द्रौपदीद्रणपणे 
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तानप्यस्य खुजान्सवोन्ग्रणहीतशिलायुधान्‌ । 

छुरै श्चिच्छेद लघ्वस्त्नं सौमित्रिः तिदशेयन्‌ ॥ १७ ॥ 
तब सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने अख छोडनेमें अपनी कुशलता दिखाते हुए कुम्भकर्णकी उन 
चट्टानोंको उठाए हुए उन झुजाओंको बार्णोसे काट डाला ॥ १५ ॥ 

स बभूवातिकायश्च बहुपादरिरोशुजः। 

तं ब्रह्मास्रण सौसित्रिदंदाहाद्रिचयोंपमम्‌ ॥ १६॥ 
तब कुस्भकणी अनेक पैर और अनेक हाथवाला तथा बिशाल शरीरबाला हो गया; तब लक्ष्मणने 
उस'पर्वतसमूहके विशाल शरीरको जह्माखसे काट डाला ॥ १६॥ 

स पपात सहावीयों दिव्याख्राभिहतो रणे ! | 

महाहानिविनिदेग्ध! पादपोऽङ्कुरवानिव ॥ १७॥ 
दिव्य अखके लगनेसे महाबलवान्‌ कुम्भकणे रणभूमिमे ऐसे गिर गया, जैसे बिजलीके 
लगनेसे शाखा सहित वृक्ष गिर पडता है ॥ १७॥ 

तं दष्ट्वा बृत्नसंकाशं कुम्मकर्ण तरस्विनस्‌ । 


गतासुं पतितं भूमी राक्षसाः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ १८ ॥ 
वृत्रासुरके समान बलवान्‌ कुम्भकर्णको एथ्वीमें मरा हुआ देखकर राक्षस भयसे इधर उधर -: 
भागने लगे ॥ १८ ॥ 

तथा तान्द्रवतो योधान्दृष्टा तौ दूषणानुजौ । 

अवस्थाप्याथ सौमित्रि संकुद्धावभ्यघावतास्‌ ॥ १९॥ 


राक्षस योद्भाओंको इधर उधर भागते देखकर दूषणके दोनों भाइयोंने उन्हें रोका ओर वे क्रोध 
करते हुए लक्ष्मणकी ओर दौडे ॥ १९॥ 

तावाद्रवन्तौ संकुडौ वज्रवेगप्रमाथिनौ । 

प्रतिजग्राह सौमित्रिविनद्योमौ पतत्रिभिः ॥२०॥ 


इन दोनों वज़बेग और प्रमाथीको क्रोधसे भरे और संमुख आये देखकर सुमित्रापुत्र टक्ष्मणने ` 


गरजकर बाणोसे मारा ॥ २० ॥ 

ततः सुतुसुलं युद्धमभवल्लोमहषेणम्‌ । 

दूषणानुजयोः पार्थ लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥२१॥ - 
हे युधिष्ठिर ! तब बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणका और दूषणके भाइयोंका रोवोंको खडे करनेवाला भया- 
नक युद्ध इुआ ॥ २१॥ 


अध्याय २७१ ] आरण्यकपर्द । १४१७ 
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सहता चारवर्षेण राक्षसौ सोऽभ्यवर्षत । 
तौ चापि वीरौ संकुद्धाचुभौ तौ समवर्षताम्‌ ॥ २२॥ 


लक्ष्मणने बाणोंकी बषीसे उन्हें छा लिया, और दोनों बीरोंने भी लक्ष्मणे ऊपर बहुत बाणोंकी 
वषी की ॥ २२॥ 


सुह्ूतेसेवसभवह्कञ्रवेगप्रमाथिनोः । 
सौमित्रेश्च महाबाहोः संप्रहारः सुदारुणः ॥२३॥ 
इस रीतिसे एक मुहूर्ततक वजबेग और प्रमाथीके सङ्ग महाबाइ लक्ष्मणका भयानक युद्ध होता 
रहा ॥ २३॥ हे 
अथाद्विश्ङ्ञमादाय हनूमान्मारुतात्मजः । 
अभिद्रुत्याददे प्राणान्वञ्रवेगस्य रक्षसः ॥ २४॥ 
इसके पश्चात्‌ पर्वतके शिखरको लेकर पवनपुत्र हनूमानने बजवेगके प्राणका नाश कर दिया ॥२४॥ 


नीलञ्च महता ग्राव्णा दूषणावरजं हरिः। 

प्रसाथिनसभिद्र्त्य प्रममाथ महाबलः ॥ २९॥ 
महाबलशाली वानर नील भी एक बडी चट्टान उठाकर वेगसे दौड़ा और उसने दूषणके 
छोटे भाई प्रमार्थीको मार डाला ॥ २९ ॥ । 

ततः प्रावतेत पुनः संग्रामः कडुकोदयः । 

रामरावणसैन्यानामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ २६॥ 
इसके अनन्तर एक दूसरेपर आक्रमण करते हुए राम और रावणकी सेनाका परस्पर भयानक 
युद्ध होने लगा ॥ २६॥ 

चातशो तैऋतान्वन्या जघ्लुवैन्यांश्च नै्ेताः । 

चेऋतास्तत्र वध्यन्ते प्रायशो न तु वानराः ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमद्दामारते आरण्यकपर्वेणि एकसप्तत्यधिकद्विशततमो-ऽध्यायः ॥ २७१॥९३६२॥ 

बन्दर सहस्रं राक्षसोंको और राक्षस सइस्रों बन्दरोंकी मारने रगे। परन्तु ही अधिक राक्षस 
मरे, न्दर नहीं ॥ २७॥ 


॥ महाभ/रतके आरण्यकप्वंमें दोसौ इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७१॥ ९३६२॥ 


१७८ ( म. मा. आरण्यक. ) 


१४१८ बरद्यभारते । [ द्रौपदीद्रणपरव 


२७२ 
- मार्कण्डेय उषाच 
ततः श्रुत्वा हतं संख्ये कुस्भकण सहानुगम्‌ | 
प्रहस्तं च महेष्वासं धूञ्जाक्षं चातितेजसम्‌ ॥१॥ 
पुत्रमिन्द्रजितं शरं रावणः प्रत्यभाषत । 
जहि रामममित्रन्न सुग्रीवं च सलक्ष्मणस्‌ ॥२॥ 


मादीण्डेय बोठे- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! कुम्भकर्ण, प्रहस्त और महा शख्नधारी धूम्राक्षको युद्धम 
मरा हुआ सुनकर रावण अपने पुत्र वीर भेघनादसे बोला- दे शत्रुनाशक ! तुम लक्ष्मणके 


सहित राम और सुग्रीवको मारो ॥ १-९॥ 


त्वया हि मम सत्पुत्र यशो दीससुपार्जितस्‌ । 


| जित्वा वज़घरं संख्ये सहस्राक्षं शचीपतिस्‌ ॥३॥ 
हे सुपुत्र ! तुमने इनद्राणीके स्वामी सहस्र नेत्रवाठे वज्रधारी इन्द्रको युद्धमें जीतकर मुझे बहुत 
यश प्रदान किया है ॥ ३॥ 
अन्तहितः प्रकाशो वा दिव्येदत्तवरैः शरैः । | 
जहि झात्रूनमिञरन्न मम दास्त्रश्र॒तां वर ॥४॥ 


हे शख्धारियोमें श्रेष्ठ हे शत्रुनाशक ! वरदानके रूपें दिए गए गुप्त और प्रकट दिव्य 
शुख्रोसे मेरे शन्रुआका नाश करो ॥ ४॥ 
रामळक्ष्मणसुग्रीवाः शरस्पद्दी न तेऽनघ । 
समथा! प्रतिसंसोइं कुतस्तदनुयायिनः ॥ ५॥ 
है पापरहित! राम, लक्ष्मण और सुग्रीव भी तुम्हारे बाणोंको नहीं सह सकते । तब उनके सेवक 
कैसे सह सकेंगे १॥ ५ ॥ 


अक्ता या प्रहस्तेन कुम्भकर्णेन चानघ । 

खरस्यापाचितिः संख्ये तां गच्छस्व महासुज ॥द॥ 
है अनघ ! जिस कार्यको कुम्भकर्ण और प्रहस्त नहीं कर सके, उसे तुम करो। हे महाश्च॒ज ! 
युद्धमें जाकर तुम खरका बदला लो ॥ ६॥ 

त्वमद्य निदितैबोणैहेत्वा शत्रून्ससैनिकान्‌ । 

प्रतिनन्दय मां पुत्र पुरा बदध्वेव वासवम्‌ ॥७॥ 
है महाथुज ! तुम आज ही तीक्ष्ण बाणोंसे सेनाके सहित शत्रुओको मारकर मुझे ऐसा आनन्द 
दो जैसे पहिले इन्द्रको जीतकर दिया था ॥ ७॥ 


ध्याय २७२ | भोरण्यकपद . १४९९. 


इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा रथमास्थाय दंशितः । 

गययाविन्द्रजिद्राजंस्तू्णमायोधनं प्रति ॥ ८ ॥ 
इन्द्रको जीतनेवाले मेघनादने कहा “ बहुत अच्छा ” ऐसा ही करूंगा, यह कहकर वह कवच 
पहनकर रथर्मे बैठकर युद्धभूमिकी तरफ चल पडा ॥ ८॥ 

तत्र विश्राव्य विस्पष्ट नाम राक्षसपुङ्गवः । 

आहवयासास समरे लक्ष्मणं शुभलक्षणस्‌ ॥९॥ 
तब समरभूमिमें जाकर मेघनादने अपने नामको स्पष्ट रीतिसे सुनाके शुम लक्षणयुक्त लक्ष्मणको 
युद्धके स्थलपर ललकारा ॥ ९ ॥ 

तं लक्ष्मणोऽप्यभ्यधाचत्प्रगुह्म सचारं धनुः । 

त्रासयंस्तलघोषेण सिंहः क्षुद्रखगं यथा ॥१०॥ - 
लक्ष्मण भी बाण सहित घनुपको लेकर धनुषकी रङ्कारसे लोगांको डराते इए ऐसे चले जैसे 
सिंह छोटे हरिणोपर दौडता है ॥ १०॥ 

तयोः समभवद्युद्धं सुमहज्जयगद्धिनोः । 

'दिव्यास्जविदुषोस्तीब्रमन्योन्यस्पर्थिनोस्तदा ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! जयकी इच्छा करनेवाले दिव्य अखे जाननेवाले और परस्पर स्पधो करनेवाले 
लक्ष्मण और भेघनादका भयानक युद्ध हुआ ॥ ११॥ 

रावाणिस्तु यदा नैनं विशेषयति सायकैः 

ततो गुरुतरं यत्नमातिष्ठडलिनां वरः ॥१२॥ 
जब रावणका पुत्र बाणोंसे पार न पा सका, तब बलवानोंमें श्रेष्ठ मेघनादने बडा यत्न करके 
लक्ष्मणके ऊपर तोमर छोडे ॥ १२॥ 

तत एनं महावेगैरदेयामास तोमरैः । 

तानागतान्स चिच्छेद सोमित्रिनिशितैः शरैः । 

ते निकृत्ताः शरैस्तीक्ष्णैन्येपतन्वसुधातरे ॥१३॥ 
सुमित्रापुत्र रक्ष्मणने तोमरोंको आते इए देखकर तीकषणबाणेसे काटकर गिरा दिया । लक्ष्मणके 
तीक्ष्णबाणेसि तोमर कटकर पृथ्वीमें शिर गये ॥ १३ ॥ 

तमङ्गदो a श्रीमा्ुद्यम्य पूनि । वडर 

अभिद्रत्य मह गस्ताडयामास रू 
तब वालिपुत्र श्रीमान्‌ अङ्गद एक वृक्ष लेकर मेघनादकी ओर दोडा और बडे वेगसे राक्षसके 
सिरमें उस वृक्षको दे मारा ॥ १४ ॥ 

ह 


१४२० मैद्दाभारते । [ द्रोपदीदरणपबे 
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तस्येन्द्रजिदसंभ्रान्तः प्रासेनोरसि वीर्यवान । 
ग्रहतुमैच्छत्तं चास्य प्रासं चिच्छेद लक्ष्मणः ॥ १५॥ 
बलवान्‌ मेघनाद उससे कुछ भी व्याकुल न हुआ, और प्रास अङ्गको मारनेके लिए उठाया 
तब लक्ष्मणने उस प्रासको काटकर गिरा दिया॥ १५ ॥ 
तमभ्याशगतं वीरमङ्कदं रावणात्मजः । 
गदयाताडयत्सच्ये पार्श्वे वानरपुङ्वस्‌ ॥ १६॥ 
तब रावणके पुत्र मेधनादने पासमें आए हुए बानरश्रेष्ठ वीर अंगदकी बाई बगलमे गदा 
मारी ॥ १६॥ 
तमचिन्त्य प्रहारं स बलवान्वालिनः सुतः । 
ससर्जेन्द्रजितः कधाच्छालस्कन्धममित्रजित्‌ ॥ १७॥ 
बलवान्‌ वालिके पुत्र शत्रुंजय अन्गदने उस प्रहारको सहकर बडे रोधसे एक वृक्ष मेघनादके 
मारनेको चलाया ॥ १७॥ 
सोऽङ्गदेन रुषोत्सष्टो वधायेन्द्रजितस्तरुः । 
जघानेन्द्रजितः पार्थ रथं साश्वं ससाराथिस्‌ ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्टिर ! इन्द्राजितके बधके लिए अंगद द्वारा क्रोधपूर्वक चलाए गए उस बृक्षसे 
मेघनादके रथके घोडे और सारथी मर गये ॥ १८ ॥ 
ततो हताश्वात्प्रस्कन्य रथात्स हतसारथिः । 
तत्रैवान्तदेधे राजन्मायया रावणात्मजः ॥ १९॥ 
तब मारे गए घोडा और सारथिवारे रथसे उतरकर रावणका पुत्र मेघनाद मायासे वहीं 
अन्तर्धान हो गया ॥ १९॥ 
अन्तर्हितं विदित्वा तं बहुमायं च राक्षसम्‌। 
रामस्तं देशमागम्य तत्सैन्यं पर्यरक्षत ॥ २० ॥ 
बहुत माया जाननेवाले मेघनादको अन्तर्धान हुआ जानकर राम बहांपर आए और अपनी 
सेनाकी रक्षा करने लगे ॥ २०॥ 
सं रामसुदिदय शांरैस्ततो दत्तवरेस्तदा । 
विव्याध सकेगात्रेषु लक्ष्मणं च महारथम्‌ ॥ २१॥ 
तब बह राक्षस बरमें पाये हुए बाणोंसे राम और लक्ष्मणके अभी अंगोंको मारने लगा॥ २१ ॥ 
तमइच्यं शरेः शरौ माययान्तर्हितं तदा । 
योधयामासतुरुभौ रावाणि रामलक्ष्मणौ ॥ २२॥ 
राम और लक्ष्मण भी अन्तर्धान हुए मेधनादपर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २२॥ 


अंष्याय ९७३ ] आरण्यकपवं । १४२१ 


स रुषा सर्वगात्रेषु तयोः पुरुषसिंहयोः । 
ऊ व्यस्जत्सायकान्भूयः शतशोऽथ सहस्राः ॥ २३॥ 
मेघनादने बहुत क्रोध करके पुरुपसिंह राम और लक्ष्मणे शरीर सैकड़ों सहस्तों बाण 
चलाये ॥ २३॥ 

तमहश्यं विचिन्वन्तः सुजन्तमनिझं दारान्‌ । 

हरयो विविशु्योम प्रणद्य महतीः शिलाः ॥ २४॥ 
तब शिला लेकर बन्द्र बाण छोडनेवाे उस छिपे हुएको टूंढनेके वास्ते आकाशमें चढ 
गये ॥ २४॥ 

तांश्च तौ चाप्यहृर्यः स दारैविंब्याध राक्षसः । 

. स शशं ताडयन्वीरो रावणिमीयया वृतः ॥ २५॥ 

छिपे हुए तथा माया करनेवाले भेघनादने उन बानरो और राम-लक्ष्मणपर बाणोंकी वर्षा 
की ॥ २५॥ | 

तौ शरैराचितौ वीरो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 

पेततुर्गगनादूभूमि सूर्याचन्द्रमसाविव ॥ २६॥ 

.॥ इति श्रीमह्याभारते आरण्यकपवेणि छ्विसप्तत्यधिकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ २७२॥ ९३८८॥ 
मेघनादके बाणोसे व्याकुल होकर राम और लक्ष्मण दोनों बीर भाई आकाशसे भूमिपर ऐसे 
गिरे, जैसे सर्य और चन्द्रमा गिरे हों ॥ २६॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ बहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७२ ॥ ९३८८ ॥ 


२७३ 
मार्फेण्डेय उषा'च “ 

ताबुभौ पतितौ दृष्टा भ्रातरावमितौजसो । 

बबन्ध रावणिर्भूयः शरैदंत्तवरैस्तदा ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! उन राम लक्ष्मण दोनों भाइयोंको गिरा हुआ देखकर रावणके पुत्र 
भेघनादने बरमें पाये हुए शख्नोसे उन्हें बांध लिया ॥ १॥ 
i तौ वीरौ म कर । 

: पुरुषव्याधौ शाकुन्ताविव प ॥२॥ 

वह दोनों स बाणोके जालसे बंधकर युद्धमें ऐसे शोभायमान हुए, जैसे पिञ्नरेभं 
पक्षी ॥ २॥ 


तौ दृष्ठा पतितौ भूमी शतदाः सायकैश्चितौ । 

सुग्नीवः कपिभिः सार्धे परिवार्यं ततः स्थितः ॥३॥ 
राम और लक्ष्मणको प्वीमें गिरा और अनेकों वार्णोसे बिंधा हुआ देखकर बन्द्रोंके सहित 
सुग्रीव वहांपर आये और उनको घेरकर बैठ गये ॥ ३ ॥ 

सुषेणमैन्दद्विविदैः कुसुदेनाङ्गदेन च । 


हनूमन्नीलतारैः्च नलेन च कपीश्वरः ॥४॥ 
सुषेण, मेन्द, द्विविद, कुमुद, अन्द, इनसान, नील, तार, नल और सुग्रीब सब वहीं 
आ गये ॥ ४ ॥ 

ततस्तं देशमागमरुय कृतकमा विभीषणः । 

बोधयामास तौ वीरौ प्रज्ञासत्रेण प्रबोधितौ ॥५॥ 
तब उस स्थानपर आकर कार्य सिद्ध करनेवाले, बिभीषणने प्रज्ञाखसे राम लक्ष्मणको सचेत 
किया ॥ ५ ॥ र 

विशल्यौ चापि सुग्रीवः ्षणेनेभौ चकार तौ । 

विदाल्यया महौषध्या दिव्यमन्त्रयुक्तया' ॥६॥ 


और सुग्रीवने मन्त्रयुक्त विशल्या नामक औपधीसे घावरहित किया ॥ ६ ॥ 
तौ लब्धसंज्ञौ उवरौ विराल्याबुदातिष्ठतास्‌। 
गततन्द्रीकृमौ चास्तां क्षणेनोभौ महारथौ ॥७॥ 
का वे दोनों राम-लक्ष्मण सचेत, घावरहित और बेहोशी और थकावटसे रहित होकर 
गये ॥ ७॥ 


ततो विभीषणः पार्थ राममिध्वाकुनन्दनम्‌ । 


उवाच विज्वरं दष्ट्वा करताञ्जलिरिदं वचः ॥८॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! तब विभीषण इक्ष्वाकवंशी रामको पीडा रहित देखकर हाथ जोडकर 
ऐसे वचन बोले ॥ ८ ॥ 

अयमम्भो ग्रहीत्वा तु राजराजस्य शासनात । 

गुह्यकोऽभ्यागतः श्वेतात्वत्सकाशमरिन्दस ॥९॥ 


दे महाराज ! कुबेरकी आज्ञासे यह गुह्यक जल लेकर श्वेतपबंतसे आपके पास;आया दै ॥९॥ 
इदमम्भः कुबेरस्ते महाराजः प्रयच्छति । * 
अन्तर्हितानां भूतानां दशनाथ परंतप ` ॥१०॥ 

व शत्रुको दुःख देनेवाले ! यह जल छिपे हुएको दिखानेके लिए कुबेरने आपके लिये भेजा 

॥ १०॥ 
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अनेन स्पृष्टलयनो भ्रूतान्यन्त्हितान्युत । 

भवान्द्रक्ष्याते यस्मै च भगवानेतत्प्रदास्यति ॥११॥ 
इस जलसे नेत्रोंको थोते ही छिपे हुए प्राणियोंको आप देखेंगे, और जिस मनुष्यको आप 
देंगे, वह भी देखेगा ॥ १११ 

तथेति रामस्तद्वारि प्रतिशृत्याथ सत्कृतम्‌ | 

चकार नेत्रयोः शौचं लक्ष्मणश्च महामनाः ॥ १२॥ 
रामने बहुत अच्छा कहकर उस सत्कृत जलको ले लिया और उससे महामनस्वी राम तथा 
लक्ष्मणने अपनी आंखें घोयीं ॥ १२॥ 

सुग्रीवजास्बवन्तौ च हनूमानङ्ञदस्तथा । 

सैन्दद्विविदनीलाञ्च प्रायः छवगसत्तमाः ॥ १३॥ 
उसी प्रकार सुग्रीव, जास्त्रबान्‌, अंगद, मयन्द, द्विविद और नीलने भी अपने नेत्रोको 
धोया ॥ १३॥ 

तथा समभवचापि यदुवाच विभीषणः । 

क्षणेनातीन्द्रियाण्येषां चक्षूष्यासन्युषिछिर ॥ १४॥ 
आर जैसा कुछ विभीषणने कहा था, वैसा ही हुआ । हे युधिषिर ! जो वस्तु नेत्रोंसे नहीं दीख 
सकती, उन्हें वे सब क्षणभरमें देखने लगे॥ १४॥ 

इन्द्रजित्कृतकर्मा तु पित्रे कमे तदात्मनः । 

निवेद्य पुनरागच्छत्त्वरयाजिदिरः प्रति ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! मेघनाद अपने कायैको समास करके अपने कमको पिताके पास कहने 
गया और कहकर फिर युद्धमें आया ॥ १५॥ 

तमापतन्तं संकुद्धं पुनरेव युयुत्सया । 

अभिदुद्राव सौमित्रिर्विमीषणमते स्थितः ॥ १६॥ 
उसको युद्धकी इच्छासे क्रोधमें भरकर आता हुआ देखकर लक्ष्मण उसकी ओर विभीषणको 
सम्मतिसे दौडे ॥ १६॥ 

सकता ses । FR 

चारैजेघान संक्ुद्धः कृतसंज्ञोऽथ लक्ष्मण: 

सन्ध्या बन्दन करनेके पूर्व ही उसको मारनेकी इच्छासे बडे क्रोधसे साथ लक्ष्मणने बाण 

छोडे ॥ १७॥ 
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तयोः समभवद्युद्धं तदान्योन्यं जिगीषतोः । 
अतीव चित्रमाश्चये झाक्रप्रह्लादयोरिव ॥ १८॥ 
हे राजन्‌! जीतनेकी इच्छा करनेवाले इन दोनोंका ऐसा विचित्र और आश्चर्यकारक युद्ध हुआ, 
कि जैसे इन्द्र और प्रह्मादका हुआ था ॥ १८॥ 
अविध्यदिन्द्रजित्तीक्ष्णैः सौमित्रिं मर्म भेदिभिः । 
सौमित्रि्ानलर्प्तौरविध्यद्रावणिं दारैः ॥ १९॥ 
रावणके पुत्र मेघनादने अपने मर्मभेदी बाणोंसे सुमित्राके पुत्र लक्ष्मणको व्याकुल किया और 
सुमित्राके पुत्र लक्ष्मणने अम्निके समान बाणोंसे रावणके पुत्र मेघनादको मारा ॥ १९ ॥ 
सौमित्रिद्रसंस्पशोद्रावणिः क्रोधमूर्छितः । 
असुजल्लक्ष्मणायाष्टौ दारानाशीविषोपसान्‌ ॥ २०॥ 
ठक्ष्मणके बाणोके लगनेसे मेषनादने रोधसे झुनकर सर्पके समान आठ बाण लक्ष्मणको 
मारे ॥ २० ॥ 
तस्यासून्पावकरपरैः सौमित्रिः पत्रिभिस्न्रिभिः । 


यथा निरहरद्वीरस्तन्मे निगदतः श्वणु ॥२१॥ 

लक्ष्मणने भी तीन बाण मेघनादको मारके उसकी जो गति की, सो तुम मुझसे सुनो ॥२१॥ 
एकेनास्य धनुष्मन्तं बाहु देहादपातयत्‌ । 
.द्वितीथेन सनाराचं सुजं भूमौ न्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 


एक बाणसे धनुषके सहित उसके हाथ काट दिये, और दूसरे बाणसे बाणयुक्त दूसरा हाथ 
भी काटकर गिरा दिया ॥ २२॥ 


तृतीयेन तु बाणेन एथुधारेण भासवता । 
जहार सुनसं चारु शिरो ्राजिष्णुकुण्डलम्‌ ॥ २३॥ 
तीक्ष्ण थारवाले तीसरे बाणसे चमकीले कुण्डलोसे युक्त उत्तम नाकवांले सिरको काट दिया ॥२३॥ 
विनिकूृत्तसुजस्कन्धं कबन्धं मीमदशनम । 
तं हत्वा सूतमप्यस्त्रेजेघान बलिनां वरः ॥ २४॥ . 


मेघनादके सिर और शुजाओंको काटकर बलवानोंमें शरेष्ठ उक्ष्मणने स्रतको भी तीक्ष्ण झख्नेसे 
मार डाला ॥ २४॥ 
लङ्कां प्रवशयामासुवाजिनस्तं रथ तदा । 
रावणस्तं च रथं पुत्रविनाकृतम्‌ ॥ २५॥ 


_ तत्र उस रथको घोडे लझ्ढामें ले गये, राबणने उस रथको अपने पुत्रसे खाली देखा ॥ २५॥ 
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ख पुं निहतं इषा त्रासात्संभ्रान्वलोचनः । 
. रावणः शोकसोहातो वैदेहीं इन्तुसुद्यतः ॥ २६॥ 
पत्रको मरा हुआ देखकर रावणका हृदय भयसे व्याकुळ हो गया । रावण शोक और मोहसे 
व्याकुळ होकर सीताको मारनेके लिए उद्यत हुआ ॥ २६॥ 


अशोकवनिकास्थां तां रामदीनलालसास्र । 
खड्गमादाय दुष्टात्ला जवेनाभिपपात ह ॥२७॥ - 


बह दुष्टात्मा रावण अशोकवाटिकामें रहनेवाली रामका दशन चाहनेबाली सीताको मारनेके 
लिये खड्ग उठाकर चला ॥ २७॥ 


तं दषट्टा तस्य दुशुद्धेराविन्ध्यः पापनिञ्चयम्‌। 


शामयासास संक्रुद्धं श्रूयतां थेन हेतुना ॥ २८॥ 
| क्रुद्ध हुए उस दुबुद्धिको पापकमेमे उसका निश्चय देखकर अविन्ध्य शान्त करनेके लिये ऐसा 
बोला ॥ २८॥ 
महाराज्ये स्थितो दीसे न स्रियं हन्तुमहेसि । । 
हतैवैषा यदा स्त्री च बन्धनस्था च ते णहे ॥ २९॥ 


हे राक्षसेन्द्र ! तुम प्रकाशमान राज्यमें स्थित हो; इसलिये ख्रीको मारने योग्य नहीं हो । जव 
नी तुम्हारे बन्धन और गृहमे है, तो बह मरी हुई ही है ॥ २९॥ 


न चेषा देहभेदेन हता स्यादिति मे मतिः । 


जहि 'मतोरमेवास्या इते तस्मिन्हता भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
देहके काटनेसे यह नहीं मरेगी ऐसा मेरा बिचार है। इसके पतिको मार डालो, तो यह आप 
ही मर जाएगी ॥ ३०॥ 


न हि ते विक्रमे तुल्यः साक्षादपि दातक्रतुः । 
असकृद्धि त्वया सेन्द्रा्रासिताख्रिदशा युधि ॥ ३१ ॥ 
' हे राक्षसेन्द्र ! तुम्हारे बलके समान साक्षात्‌ इन्द्र भी नहीं हैं। तुमने अनेक बार युद्धम इन्द्र- 
सहित देवताओंको व्याकुल किया है ॥ ३१॥ 
एवं बहुविवैवोक्यैराविन्ध्यों रावण तदा । 


‡ संचामयामास जगृहे च स तद्गचः ॥ ३२॥ 
इसग्रकार स ्रकारकी बातोंसे क्रोधी राबणको अगिन्ध्यने समझाया और रावणने भी 


उसके वचनोंको ग्रहण किया ॥ ३२॥ 
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नियोणे स मति कृत्वा निधायासिं क्षपाचरः । 
आज्ञापयामास तदा रथो मे कल्प्यतामिति ॥ ३३॥ 
॥ इति भ्रीमहामारते आरण्यकपवोणि न्रिसप्तत्यधिकद्विशततमोऽ ध्यायः ॥ २७३॥ ९४२१॥ 
तब रावणने युद्धमें चलनेका निश्रय किया, और खन्ग धारण करके उसने आज्ञा दी कि “ मेरे 
रथको तैस्यार करो ”॥ ३३ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७३॥ ९३२१ ॥ 


२७४ 


मार्कण्णेय उवाच 

ततः कुद्धो दशग्नीबः प्रिये पुत्रे निपातिते । 

निर्ययौ रथमास्थाय हेमरत्नविभूषितस्‌ ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! अपने प्रिय पुत्रके मारे जानेपर रावणको बडा क्रोध आया। तब 
बह रत्नजटित सोनेंके रथपर बैठकर युद्धके लिए चला ॥ १ ॥ 

संवृतो राक्षसैघोरैर्विविधायुधपाणिभिः। 

अभिदुद्राव रामं स पोथयन्हरियूथपान्‌ ॥२॥ 
अनेक प्रकारके श्न लिये घोर राक्षसोंसे घिरा हुआ रावण बन्द्रोंके सेनापतियोंसे रडता 
हुआ रामकी ओर चला ॥ २॥ 

तमाद्रवन्तं संकुद्धं मैन्दनीलनलाइदाः । 

हनूसाउ्जाम्बवांओऔव ससैन्याः पर्यवारयन्‌ ॥३॥ 
उस क्रुद्ध हुए राबणको आते हुए देखकर उसे मैन्द, नल, नील, अंगद, हन्‌सान्‌ और 
जाम्बबानूने अपनी सेनासे चारों ओर घेर लिया ॥ ३ ॥ 

ते दशग्रीवसैन्यं तहक्षवानरयूथपाः । 


्रभैविध्वंसयाश्चङ्कुदंशग्रीवस्य पइयतः ॥४॥ 
इन मुख्य वानर और रीछोंकी सेनाके सेनापतियोंने वृक्षोसे रावणकी सेनाका रावणके सन्मुख 
ही विनाश किया ॥ ४ ॥ 

ततः स्वसैन्यमालोक्य चध्यसानमरातिभिः । 

मायावी व्यदधान्मायां रावणो राक्षसेश्वरः ॥५॥ 


शत्रुओंसे अपनी सेनाका बिनाश होंते देखकर राक्षसराज मायावी रावणने माया रची ॥ ५॥ 
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तस्य देहाद्विनिष्कान्ताः शतशो5्थ सहस्रशाः । 

राक्षसाः प्रत्यहञ्यन्त चारञाक्त्युष्टिपाणयः ॥६॥ 
रावणके शरीरसे हाथोमें बाण, शक्ति, ऋष्टि आदि शाख्रोको धारण किए इए सैकडों सहस्र 
राक्षस निकलते दीखने लगे ॥ ६॥ 

तान्रामो जन्निवान्सर्वान्दिव्यनास्रेण राक्षसान्‌। 

अथ अ्रूयोऽपि सायां स व्यदधाद्राक्षसाधिपः ॥७॥ 
रामने दिव्य अस््रॉंसे उन सब राक्षसोको मारा । तब राक्षसपति रावणने फिर माया रची ॥७॥ 


कृत्वा रामस्य रूपाणि लक्ष्मणस्य च भारत । 

अभिलुद्राच रामं च लक्ष्मण च दशाननः ॥८॥ 
| हे भारत ! उसने सहस्रो राम और लक्ष्मण उत्पन्न कर दिये और बह -द्शानन राम और 
लक्ष्मणकी तरफ दोडा ॥ ८ ॥ 


ततस्ते राममछन्तो लक्ष्मणं च क्षपाचराः । 
अभिपेतुस्तदा राजन्प्रगुहीतोचकार्सुकाः ॥९॥ 
बह मायाके राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर राम और लक्ष्मणको मारनेके वास्ते दौडे॥९॥ 
तां दृष्टा राक्षसेन्द्रस्य मायामिक्ष्वाकुनन्दनः । 
उवाच रामं सौमित्रिरसंभ्रान्तो बृहृद्ठचः ॥१०॥ 
उन मायाके राक्षसोंको आते हुए देखकर और भ्रम रहित होकर रामसे इक्ष्वाकुनन्दन सुमित्रा- 
पुत्र लक्ष्मण यह गूढ वचन बोले ॥ १० ॥ 


जहीमान्राक्षसान्पापानात्मनः प्रतिरूपकान । 


जघान रामस्ताँश्वान्यानात्मनः प्रतिरूपकान्‌ ॥११॥ 
हे राम ! इन अपने रूपवाले पापी राक्षसोंको मारो । तब रामने अपने समान रूपवाले 
राक्षसोंको मारा ॥ ११ ॥ 

ततो हयेश्वयुक्तेन रथेनादित्यवचेसा । 

उपतस्थे रणे रामं मातलिः शक्रसारथिः ॥ १२॥ 


इसके अनन्तर इन्द्रका सारथी मातली हर्के समान प्रकाशमान थोडे जिसमें लगे हुए थे, 
ऐसे एक रथको लेकर युद्धमें रामके पास आया ॥१२॥ 
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अयं हयेश्वयुग्जैजो मघोनः स्यन्दनोत्तमः । 

अनेन दाक्ः काकुत्स्थ समरे दैत्यदानवान्‌ । 
झातहाः पुरुषच्याध रथोदारेण जप्निवान्‌ ॥ १३॥ 
मातली बोला- डे काढुत्स्थबंशी राम ! यह उत्तम घोडोंसे युक्त रथ इन्द्रका उत्तम जेत्ररथ ह्ै। 
हे पुरुषव्याप्र राम ! इसी श्रेष्ठ रथसे सैकडों और सहखो दैत्य दानवोंका इन्द्रे युद्धमें नाश 
किया था ॥ १३॥ 

तदनेन नरच्याघ्र मया यत्तेन संयुगे । 

स्यन्दनेन जहि क्षिप्रं रावणं मा चिरं कथाः ॥ १३॥ 
हे पुरुषसिंह ! मुझसे नियंत्रित इस रथपर चढकर रावणको युद्धमें मारिये, विलम्ब न 
कीजिये ॥ १४॥ 

इत्युक्तो राघवस्तथ्यं वचोऽदाङ्त सातलेः । 

मायेयं राक्षसस्येति तझुवाच विभीषणः ॥ १५॥ 
मातलीके ऐसे बचन सुनकर उस सत्य वचनपर भी “ यह राक्षसकी ही माया होगी ” यह 
सोचकर रामको शंका उत्पन्न दो गई, तब बिभीषण उनसे बोला ॥ १५ ॥ 

नेयं माया नरव्याघ रावणस्य दुरात्मनः । 

तदातिष्ठ रथ॑ शीघमिससैन्द्रं महायुते ॥ १६॥ 
है पुरुषसिंह राम ! यह दुरात्मा राबणकी माया नहीं है । इस कारण, हे महातेजस्विन्‌ ! आप 
इन्द्रके प्रकाशयुक्त इस रथपर शीघ्र चहिये ॥ १६॥ 

ततः प्रहृष्टः काकुत्स्थस्तथेत्युक्त्वा विभीषणम्‌ । ` 


रथेनाभिपपाताझु दशग्रीवं रुषान्वितः ॥ १७॥ 
तब राम प्रसन्न होकर विभीषणसे “ बहुत अच्छा ” कहके रथपर चढे, और क्रोधमें भरकर 
राबणकी ओर चले ॥ १७॥ 

हाहाकृतानि भूतानि रावणे समशभिद्रते । 

सिंहनादाः सपटहा दिवि दिव्याश्च नानदन्‌ ॥ १८॥ 


रावणपर रामके आक्रमण करते ही सब लोग हाहाकार करने लगे । आकाशमें देवता अनेक 
भांतिके बाजे बजाने लगे तथा चारों ओर सिंहनाद तथा ढोल आदिकी ध्वनि होने लगी ॥ १८॥ 
| स॒ रामाय महाघोरं विससजे निशाचरः । 
| झालमिन्द्राशनिप्रख्यं त्रह्मदण्डभिवोद्यतम्‌ ॥ १९॥ 
|, तब रावणने इन्द्रके वज्ञके समान तथा अद्मदण्डके समान तीक्ष्ण एक महाघोर त्रिशूळ रामको 
ओर चढाया ॥ १९ ॥ 
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तच्छ्लमन्तरा रामश्चिच्छेद निशितैः शरैः । 
तद्हष्ट्वा दुष्करं कमे रावणं भयमाविशत्‌ ॥२०॥ 
रामने उस त्रिशूलको बचें ही तषि बाणोंसे काटकर गिरा दिया । उस कठिन कर्को 
देखकर रावणके हृदयमें भय उत्पन्न हो गया ॥ २०॥ 
ततः कुद्धः ससजाझु दशग्रीवः शिताञ्शरान्‌। 
सहस्रायुतशो रासे दास्त्राणि विविधानि च ॥ २१॥ 
तब रावणने क्रुद्ध होकर सहस्नों तीक्षण बाण और अनेक भांतिके शस्र रामके ऊपर 
चलाये ॥ २१ ॥ 
लतो शुशुण्डीः झलांश्च सुसलानि परश्वधान्‌ । 
शक्तीश्च विविधाकाराः शातप्षीश्च शितक्षुराः ॥ २२॥ 
ऐसे ही अनेक प्रकारकी बन्दूर्के, शूल, मूसल, शक्ति, तीक्ष्ण छुरे रावण छोडने लगा ॥२२॥ 
तां सायां विकृतां ष्ट्वा दशग्रीवस्य रक्षसः । ड 
अयात्प्रदुद्रवुः सर्वे वानराः सर्वतोदिशम्‌ ॥२३॥ 
राक्षस रावणकी उस भयंकर मायाको देखकर बन्दर भयभीत होकर दसों दिशाओंमें भागने 
लगे ॥ २३ ॥ 
ततः छुपत्रं सुसुखं हेमपुङ््ं शारोत्तमम्‌। 
तूणादादाय काङुत्स्थो ब्रह्मास्रेण युयोज ह ॥ २३॥ 
तब रामने उत्तम पंख लगे हुए, तीक्ष्ण फालवाले सोनेसे आभूषित एक श्रेष्ठ बाणको तरकससे 
निकालकर बक्काद्धसे युक्त किया ॥ २४॥ 
तं बाणवर्ये रामेण ब्रह्मा्रेणाभिमन्त्रितम्‌। 
जह्षुर्देवगन्धवा दष्ट्वा शक्रपुरोगमाः ॥ २५॥ 
रामके द्वारा उस श्रेष्ठ वाणको ब्रह्माखसे अचुमंत्रित हुआ देखकर इन्द्र आदि देव और गंधे 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ २५॥ 
अल्पावशेषमायुश्र सल्पावशि रया नर प्र | 


\ 


~ 


च न् : ॥ २६॥ 
मात्रको चढाते देखकर देव, गंधवे और किन्नरोंने समझा कि रावणकी थोडी ही आयु शेष 
रह गई है ॥ २६॥ 
| ततः ससर्ज तं रामः शरमप्रातिमौजसम्‌ । 


रावणान्तकरं घोरं ब्रह्मदण्डमिवोद्यतम्‌ _॥२७॥ 
तब रामने राबणके नाश करनेवाले तथा जिसका तेज अप्रतिम दै और जो जक्षदण्डके समान 


भयानक है, ऐसे वाणको छोड़ा ॥ २७॥ 
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स तेन राक्षसञ्ेष्ठः सरथः साश्वसाराथिः । 
. प्रजज्चाल महाज्वालेनाप्रिनाभिपरिष्कृतः ॥ २८ ॥ 

है राजन्‌ युधिष्ठिर ! उस बाणसे वह राक्षसभ्रेष्ठ रावण बडी बडी ज्वालाओंवाली अझ्निसे 
घिरकर घोडे और रथके सहित जल मरा ॥ २८ ॥ [ 

ततः प्रह्मटास्त्रिद्याः सगन्धर्वाः सचारणाः 

निहतं रावणं दष्ट्वा रामेणाकिटकमेणा ॥ २९॥ 
तब कठिन कामोंको भी सरलतासे करनेवाले रामके द्वारा रावणको मरा हुआ देखके गन्धबे 
और चारणोंके सहित देवता बहुत प्रसन्न हुए ॥ २९॥ 

तत्यजुस्त महाभागं पञ्च भूतानि रावणस्‌ । 

अंशितः सर्वलोकेषु स हि ज्रत्मास्रतेजसा ॥ ३० ॥ 
उस महाभाग्यशाली रावणको पञ्चतत्तोने त्याग दिया । जक्षास्रके तेजसे भस्म होकर बह 
राबण सब लोकसे भ्रष्ट हो गया ॥ ३० ॥ 

चारीरधातवो हास्य मांसं रुधिरमेव च । 

नेझुजेत्यासत्रनिदेग्धा न च भस्माप्यहर्यत ॥ ३१॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुश्सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७४॥ ९४५२॥ 

रावणके शरीरकी घातु, मांस और रुधिर ब्रहमा्नसे ऐसे जले कि कह उनकी भस्म भी न 
मिली ॥ ३१ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ 'चोहत्तरवा अध्याय समाप्त ॥ २७४॥ ९४५२॥ 


-: २७५ 
मार्फण्डेय उपाच 
स हत्वा रावणं क्षुद्रं राक्षसेन्द्रं खुरद्विषस्‌ । 
बभूव हृष्टः ससुहद्रामः सौमित्रिणा सह ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! श्री रामचन्द्र देवोके शत्रु क्षुद्र राक्षसराज रावणको मारकर लक्ष्मण 
और अपने मित्रोंके सहित बहुत प्रसन्न हुए ॥ १॥ - 
ततो हते दुदाग्रीवे देवाः सर्षिपुरोगमाः । 
आकीभिजेययुक्ताभिरानर्चुस्तं महासुजम्‌ ॥२॥ , 
गि मारनेपर देवता और ऋषियोंने जयकारयुक्त आशीवोदसे महाबाहु रामकी स्तुति 
।२॥ 
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रामं कमलपत्राक्षं तुष्ठुचुः सर्वदेवताः । 
गन्घर्वोः पुष्पवर्षैश्च वाग्भिश्च जिद्ञ्ञालयाः ॥३॥ 
कमलनयन रामपर सब देवता और गन्ध फूलोंकी वर्षी और स्तुति करने लगे ॥ ३ ॥ 
पूजयित्वा यथा रामं प्रतिजञ्छुर्थथागतम्‌ । र 
तन्महोत्सवसंकाचामासीदाकाचासच्युत ॥४॥ 
रामकी यथायोग्य पूजा करके सब देवता अपने अपने स्थानको चले गये । हे अच्युत 
युधिष्ठिर ! उस समयके उत्सवसे आकाश परिपूर्ण हो गया ॥ ४ ॥ 
ततो इत्वा ददाग्नीवं लङ्कां रामो महायज्ञाः । 


विभीषणाय प्रददौ प्रश्नः परपुरंजयः ॥५॥ 
ग मच जीतनेवाले महायशस्वी प्रश्न रामने रावणको मारनेके पश्चात्‌ र्का विभीषणको 
॥५॥ 
ततः सीतां पुरस्कृत्य विभीबणपुरस्कृतास्‌ । 
अविन्ध्यो नाम सुप्रज्ञा वृद्धासात्यो विनिर्ययौ ॥६॥ 


इसके पश्चात्‌ विभीषणसे पूजित सीताको आगे करके अविन्ध्य नामक बुद्धिमान बूढा मन्त्री 
लङ्कासे बाहर निकला ॥ ६॥ 

उवाच च सहात्मानं काङुत्स्थं दैनयसास्थितम्‌ । 

प्रतीच्छ देवीं सद्वृत्तां महात्मञ्जानक्षीमिति ॥ ७॥ 
रामके पास आके, दीन होके काइुत्स्थबंशी रामसे बोला- हे महात्मन्‌ ! इस सचरित्रवाली 
देबी जानकीको ग्रहण कीजिये ॥ ७॥ 

एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्मादवतीये रथोत्तमात्‌ । 


बाष्पेणापिहितां सीतां दद्ोकष्वाकुनन्दनः ॥८॥ 
इक्ष्याकुनन्दन रामने उसके ऐसे वचन सुनकर रथसे उतरकर आंसुओंसे भरे नेत्रवाली 
जानकीको देखा ॥ ८ ॥ 

तां दृष्टवा चारुसवो़ी यानस्थां झोककशिताम | 

मलोपचितसर्वोङ्ठी जटिलां कृष्णवाससम्‌ ॥९॥ 


व्याकुळ हुई मलिन अङ्ग और वद्धवाली, जटा बांधे हुए रथमे बैठी उस सुन्दरी 
Cas स्पर्शसे हुई सीताकी अपवित्रताकी संका करके राम बोले ॥९॥ 
उवाच राम्रो वैदेही परामचीविशाङ्कितः । 
गच्छ वैदेहि सुक्ता त्वं यत्काये तन्मया कृतम्‌ ॥ १०॥ 
हे वैदेही. ! जो मेरे करने योग्य कार्य था उसे मैंने किया । हे सीते ! अब तुम स्वतंत्र 
हो, जहां जाना चाहो, वहां चली जाओ ॥ १० ॥ 


१४३२ मद्दाभारते । [ द्रोपदीहरणपर्व 
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सामासाद्य पतिं भद्रे न त्वं राक्षसवेइमानि । 
जरां ब्रजेथा इति मे निहृतोऽसौ निशाचरः ॥११॥ 
हे भद्रे ! मुझ पतिको पाकर तुम कहीं राक्षसके घरमें ही बूढी न हो जाओ, ऐसा विचारकर ही 
इस रावणको मेंने मारा है॥ ११॥ 
कथं द्यस्मद्रिधो जातु जानन्धमंविनिश्वयस्‌ । `, 
परहस्तगतां नारीं सुहृतमापि धारयेत्‌ ॥ १२॥ 
मुझ जैसा मनुष्य धर्मको जानकर पराये हाथमे गई हुई स्रीको एक मुहूर्तभर भी अपने 
पास कैसे रख सकता है? ॥ १२॥ 
खुवृत्तामखुवृत्तां वाप्यहं त्वामव्य मैथिलि । 
नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढं हविर्यथा ॥१३॥ 
हे मिथिलेशपुत्री ! चाहे तुम अच्छे चरित्रवाली हो, चाहे बुरे चरित्रवाली हो, मैं अब तुम्हारा 
उपभोग उसी तरह नहीं कर सकता, जिसग्रकार कुत्तेकी चाटी हुई खीरका कोई उपभोग 
नहीं करता ॥ १३॥ 
लतः सा सह॑सा बाला तच्छ्रुत्वा दारुणं वचः । 
पपात देवी व्यथिता निकूत्ता कदली यथा ॥१४॥ 
. हे राजन्‌ ! इस कठोर वचनको सुनकर बहुत दुःखी होकर सीता कटे हुए केलेके शरक्षके 
समान पृथ्वीपर गिर पडी ॥ १४ ॥ 
यो छास्या हषेसं भूतो सुखरागस्तदाभवत्‌ । मः 
क्षणेन स पुनश्नष्टो निःश्वासादिव दर्पणे ॥ १५॥ 
सीताके सुखका जो वर्ण राम मिलनरूप आनन्दके कारण चमकीला हो गया था, वह क्षणभर 
ऐसा मलिन हो गया जैसे दर्पण निःश्वासे ॥ १५ ॥ 


ततस्ते हरयः सर्वे तच्छ्रुत्वा रामभाषितम्‌ । 


गतासुकल्पा निश्चेष्टा बभूचुः सहलक्ष्मणाः ॥१६॥. 
रामफे ऐसे वचन सुनकर सब बन्दर लक्ष्मणके सहित मरे इुएके समान निश्चेष्ट हो 
/ गये ॥ १६॥ 
1 ततो देवो विश्युद्धात्मा विमानेन चतुखुखः। 
न पितामहो जगत्स्रष्टा दशोयामास राघवम्‌ ॥१७॥ ` 


| तब शुद्धात्मा पितामह युगके कत्ती चतुर्युख ब्रह्मा विमानपर बैठे हुए रामको दीख पडे ॥१७॥ 


अध्याय ५७५ | 


छाक्रशाभ्रिश्व वायुश्च यसो वरुण एव च | 


यक्षाधिपश्च 'भगवांस्तथा सप्तर्षयोऽमलाः ॥१८॥ 
राजा दशारथञ्चैव दिव्यभास्वरसूतिमान्‌। - 
विसानेन सहाहँण हंसयुक्तेन भार्वता  । ॥ १९॥ 


इन्द्र, अशि, वायु, यम और वरुण, कुबेर, निमेल सप्त ऋषि तथा दिव्य प्रकाशयुक्त राजा 
दशरथ हंसयुक्त बहुमूल्य बिमानपर बैठे हुए आकाशमें दीख पडे ॥ १८-१९ ॥ 

ततोऽन्तरिक्षं तत्सर्वं देवगन्धवेसंकुलम्‌ । 

शुशुभे तारकाचित्र हारदीव नभस्तलम्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय देवता और गन्धवोसे भरा हुआ आकाश ऐसा जान पडता था, जैसा शरदू ऋतुमें ' 
ताराओंसे भरा हुआ अन्तरिक्ष ॥ २० ॥ 

तत उत्थाय वैदेही तेषां मध्ये यशस्विनी । 

उवाच वाक्यं कल्याणी रामं एथुलवक्षसम्‌ ॥२१॥ 
तब यशस्विनी कल्याणी सीताने सबके बीचमें खडे होकर चौड़ी छातीवाले रामसे यह वाक्य 
कहा ॥ २१॥ 

राजपुत्र न ते कोपं करोमि विदिता हि में । 

रातिः स्त्रीणां नराणां च शृणु चेदं वचो सम ॥२२॥- . 
हे राजपुत्र ! भेरा आप पर किसी भी तरहका क्रोध नहीं है । खी और पुरुषोंकी जो गति है, 
वह मुझे विदित ही है । अतः आप मेरी इस बातको सुर्ने ॥ २२॥ 

अन्तश्चरति सूतानां मातरिश्वा सदागतिः । 

स से विसुश्चतु प्राणान्यदि पापं चरास्यहस्‌ ॥२३॥ 
हमेशा बहनेबारे ये वायु देवता प्राणियोंके अंतःकरणमें भी विचरते रहते हें । यदि मैंने पाप 
किया हो तो वही मेरे ग्राणोंका नाश कर दें ॥ २३ ॥ 


अञ्निरापस्तथाका्ं थिवी वायुरेव च । 
विसुञ्चन्तु मम प्राणान्यदि पापं चरास्यहम्‌ ॥ २७॥ 
अग्नि, जल, आकाश, एथ्वी और वायु मेरे श्राणोंका नाश करें, यदि मैंने पाप किया हो ॥२४॥ 
ततोऽन्तरिक्षे बागासीत्सवों विश्नावयन्दिशः । 
पुण्या संहर्षणी तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥२५॥ 


हे युधिष्ठिर ! तब उन महात्मा वानरोंको आनन्द देनेवाली पवित्र आकाशवाणी हुई। वह आकाश 
बाणी सभी दिशाओंमें सुनाई पडी ॥ २७॥ 


१८० ( स. भा. जारण्यक. ) 


खारुण्यकपएल । रे १४३३ 


१४३३४ महाभारते । { ह्रौपदीदरणपछे 


बायुरुवाच 
भो भो राघव सत्यं चै वायुरस्मि सदागतिः । 
अपापा मैथिली राजन्संगच्छ सह भार्यया ॥ २६॥ 
वायु बोले- हे रघुनन्दन! में सदा चलनेवाला बायु इं मैं सत्य कहता हूं, कि तुम सीताको 
अपनी स्त्री बनाओ, यह निष्पाप है ॥ २६॥ 
अग्निरुषाच 
अहमन्तःशारीरस्थो सूतानां रघुनन्दन । 
सुसूक्षममापि काकुत्स्थ मैथिली नापराध्यति ॥ २७॥ 
' आशि बोरे हे रघुनन्दन ! मैं सब ग्राणियोके भीतर रहता हूँ । हे काङुत्स्थ ! जनकनन्दिनीने 
जरा भी अपराध नहीं किया है ॥ २७॥ 
वरुण उवाच 
रसा वै मत्प्रसूता हि भूतदेहेषु राघव । 
अहं वै त्वां प्रत्रवीमि मैथिली प्रतिगह्मयताम्‌ ॥ २८ ॥ 
वरुण बोले- हे राम ! सब प्राणियोके शरीरमें रस मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है। में आपसे 
कहता हू कि आप जानकीको स्वीकार करें ॥ २८॥ 
ब्रह्मोग्राच | 
पुत्र नैतदिहाञ्चये त्वयि राजर्षिधार्मिणि । 
साधो सदवृत्तमार्गस्थे शरण चेदं वचो मम ॥ २९॥ 
रह्मा बोले- हे साधु ! हे पुत्र ! तुम राजऋषिके धर्ममें वर्तमान हो तथा तुम सच्चारित्र्यके मार्ग 
पर चलनेवाले हो, इसलिए तुमने यह कुछ आश्चर्यकी बात नहीं कही । तथापि तुम मेरी यह 
बात सुनो ॥ २९॥ | 
शाज्ुरेष त्वया वीर देवगन्धवेभोगिनाम्‌ । 
यक्षाणां दानवानां च महर्षीणां च पातितः ॥ ३०॥ 
हे बीर ! तुमने देव, दानव, गन्धे, सपे, यक्ष और महर्षियोंके शत्रुको मारा ॥ ३०॥ 
अवध्यः सर्वभूतानां मत्प्सादात्पुराभवत्‌,। 
'कस्माचित्कारणात्पापः कंचित्कालमुपेक्षितः ॥ ३१॥ 
रावण मेरे ही बरदानसे पहिले सब प्राणियोंके द्वारा मारनेके अयोग्य हो गया था । कुछ काल- 
तक वह पापी किसी कारणसे बचा रहा ॥ ३१॥ . : ; 


अध्याय २७२ ] आरण्यक्पच , १४३५ 


वधार्थमात्मनस्तेन हृता सीता दुरात्मना । 
-< नलकूबरशापेन रक्षा चास्याः कृता मया ॥ ३२॥ 

फिर अपने ही नाशके लिए उस दुष्टने सीताको चुराया । तब नलकूबरके शापके द्वारा मेने 
सीताकी रक्षा की ॥ ३२॥ 

यदि ह्यकासामासेवेत्स्त्रियसन्यामापि श्रवम्‌ । 

चातधास्य फलेद्देह इत्युक्तः सोऽभवत्पुरा ॥ ३३॥ 
रावणको यह शाप था कि यदि वह किसी दूसरेकी खरीको उस ख्रीकी इच्छाके विरुद्ध भोगेगा, 
तो उसके सिरके सौ टुकडे हो जायेंगे ॥ ३३ ॥ 

नात्र शङ्का त्वया कायो प्रतीच्छेमां महाद्युते । 

कृत त्वया महत्कार्य देवानाममरप्रम ॥ ३४॥ 
हे देवतुल्य राम ! तुमको इसमें कुछ भी शङ्का न करनी चाहिये; अब सीताको ग्रहण करो। 
हे महातेजास्विन ! तुमने देवोंका रावण वघरूप एक बडा भारी काम किया है ॥ ३४ ॥ 

वशारश उघाष 


प्रीतोऽस्मि वत्स भद्रं ते पिता दशरथो5स्मि ते । 
अनुजानामि राज्यं च प्रशाधि पुरुषोत्तम ॥ ३५॥ 


दशरथ बोले- हे पुत्र! में तुम्हारा पिता दशरथ इं, तुमसे मे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण 


हो । हे पुरुषोत्तम ! मैं तुम्हें राज्य ठेनेकी अनुमति देता हूं, तुम राज्यपर शासन करो ॥३५॥ 


राम उषाच 
अभिवादये त्वां राजेन्द्र यदि त्वं जनको मम । 
गमिष्यामि पुरीं रम्यामयोध्यां शासनात्तव ॥ ३६॥ 
राम बोठे- हे राजेन्द्र ! यदि आप मेरे पिता हैं, तो में आपको प्रणाम करता हूँ । आपकी 


आज्ञासे में मनोहर अयोध्या नगरीको जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 


मा्केण्डेय उषाच 
तसझुवाच पिता भूयः प्रहृतो मनुजाधिप । 
-गच्छायोध्यां प्रशाधि त्वं राम रक्तान्तलोचन ॥ ३७॥ 
मार्कण्डेय बोले- है राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजा दशरथ फिर प्रस होकर रामसे बोरे- हे लाल 
भेत्रवाले राम ! कि तुम अयोध्याको जाओ और शासन करो ॥ ३७॥ 


१६३६ धेद्ठामारते । [ ब्रौपदीहरणपदै 


ततो देवान्नमस्कृत्य सुद्दद्चिरभिनन्दितः । 
सहेन्द्र इव पौलोम्या आर्यया स समेयिवान्‌ ॥ ३८॥ ` 
तब देवताओंको नमस्कार करके मित्रोंसे अभिनन्दित होकर रामने सीताको ऐसे ग्रहण किया, 
जैसे इनद्रने शचीको ग्रहण किया था ॥ ३८॥ 
ततो वरं ददौ तस्मे अविन्ध्याय परंतपः । 
च्िजटां चार्थमानाभ्यां योजयामास राक्षसीम्‌ ॥ ३९॥ 
तब शत्रुके जीतनेवारे रामने अविन्ध्यको वरदान दिया, और त्रिजटा राक्षसीकी थी घन और 
मानसे प्रसन्न किया ॥ ३९॥ 
तसुवाच ततो ब्रह्मा देवैः शक्रसुखैब्वैतः । 
कौसल्यामातरिष्टांस्ते वरानद्य ददानि कान्‌ ॥ ४० ॥ 
तब इन्द्रादि देवताओंके सहित ब्रह्मा रामसे बोले- हे कौसल्यानन्दन ! आज तुम्हें कौन 
कौनसे अभीष्ट वर दूं ?॥ ४०॥ 
चत्रे रामः स्थितिं धर्म दाञ्चभिश्चापराजयम्‌ । 
राक्षसैरनिहतानां च वानराणां ससुद्भवम्‌ ॥४१॥ 
रामने धर्ममें स्थिति और शत्रुओसे अजेयता मांगी तथा राक्षसोसे मारे गए बन्द्रोंका जीवन 
भी मांगा ॥ ४१॥ ; 
ततस्ते ब्रह्मणा प्रोक्ते तथेति वचने तदा । 
ससुत्तस्थु्मेहाराज वानरा लब्धचेतसः ॥ ३२॥ 
ब्रह्माने कहा- ऐसा ही हो । तब, हे महाराज ! ब्रह्माके ऐसे बचन कहते ही सब बन्दर 
चैतन्य होकर खडे हो गये ॥ ४२॥ | 
सीता चापि महाभागा वरं हनुमते ददौ । 
रामक्कीत्यो समं पुत्र जीवितं ते अविष्यति ' ॥४३॥ 
तब महाभाग्यवती सीताने इनुमानको यह बरदान दिया- हे पुत्र ! जबतक रामका यश 
जगतमें रहे, तबतक तुम जीते रहो ॥ ४३॥ 
दिव्यास्त्वासुपभोगाश्च सत्प्रसादकृता! सदा । 
उपस्थास्यान्ति हनुमन्निति स्म हरिलोचन ॥ ४४॥ 
है हरिलोचन हलुमन्‌ ! मेरी कृपासे तुमको सदा दिव्य भोग ग्राप्त होंगे ॥ ४४॥ 


अध्याथ २५५ ] ज्ञारण्यकरपसं । १४३७ 


बकर त, तेषामक्चिष्टकमंणाम । 
अन्तधानं ययुर्देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः ॥ ४५ ॥ 
इसके पश्चात्‌ कठोर कमे भी सरलतासे करनेवाले बन्दरोंके सन्मुख इन्द्रादि देवता अन्तर्धान 
हो गये ॥ ४५ ॥ 
दृष्टा तु रामं जानक्या समेत शक्रसारथिः । 
उवाच परमप्रीतः सुहृन्मध्य इदं वचः ॥ ४६ ॥ 
इन्द्रका सारथी मातलि रामको जानकीके साथ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और मित्रोंके बीचमें 
यह कचन बोला ॥ ४६॥ 
देवगन्धर्वयक्षाणां सानुषाखुर भोगिनाम्‌ । 
अपनीतं त्वया दुःखमिदं सत्यपराक्रम ॥३७॥ 
है सत्यपराक्रम ! देव, गन्धव, यक्ष, मनुष्य और सर्पोका यह दुःख तुमने दूर किया ॥४७॥ 
सदेवासुरगन्धवों यक्षराक्षसपन्नगाः । 
कथयिष्यन्ति लोकास्त्वां यावद्सूमिर्धरिष्यति ॥४८॥ 
जबतक पृथ्वी रहेगी, तबतक देव, असुर, यक्ष, गन्धे और राश्षसोके सहित सब लोग तुम्हारा 
यश गायेगे ॥ ४८॥ 
इत्थेवसुक्त्वालुज्ञाप्य रामं शस्त्रश्तां वरस्‌ । 
संपूज्यापाक्रमत्तेन रथेनादित्यवचेसा  ॥४९॥ 
ऐसा कहकर ओर शल्नधारियोमें श्रेष्ठ रामकी आज्ञा लेकर सर्यके समान प्रकाशयुक्त रथपर 
चढकर मातालि चला गया ॥ ४९॥ 
ततः सीतां पुरस्कृत्य रामः सौमित्रिणा सह। 


खुग्रीवपरसुखैश्वैव सहितः सवेवानरेः ॥५०॥ 
उसके पश्चात्‌ सीता और लक्ष्मणको सङ्ग लेकर सुग्रीवादिक बन्द्रोंके सहित राम चले ॥^०॥ 
विधाय रक्षां लङ्कायां विभीषणपुरस्कृतः । 
संततार पुनस्तेन सेतुना मकरालयम ॥५१॥ 
पुष्पकेण विमानेन खेचरेण विराजता । 
कामगेन यथा छुख्यैर मात्यै संव्रतो वशी. व वा ॥९२॥ 
छंकामें राकी व्यवस्था करके विमीषणको आगे करके अन्य सुख्यमंत्रियोंसे विरकर जितेन्द्रिय 
राम आकाशमें इच्छानुसार उडनेवाले पुष्पक बिमानसे उसी पुलके ऊपरसे मकरालय समुद्रको 


पार कर गए ॥ ९१-९९ ॥ 


१४३८ भदाआशंते। . [ दौंपदौष्दरणपदे | 


वितीय मश कय क 


ततस्तीरे ससुद्रस्य यत्र शिइये स पार्थिवः । 

तत्रैचोवास धर्मात्मा सहितः सबेवानरैः ॥७३॥ 
इसके बाद धर्मात्मा राजा राम उस समुद्रके किनारे जहां पहिले रहे थे, वहां कुछ काल ठहरे ॥५ ३॥ 

अधैनान्राघवः काले समानीयाभिपूज्य च । 

विसजेयामास तदा रत्नैः संतोष्य सवेशः ॥ ५४ ॥ 
समयानुसार बन्दर, रीछ और हछंगूरोंकी यथायोग्य पूजा करके और उन्हें रत्नोंसे सन्तुष्ट 
करके उन लोगोंको बिदा किया ॥ ५४ ॥ 


गतेषु वानरेन्द्रेषु गोपुच्छक्षेषु तेषु च । 

सुग्रीवसहितो रामः किष्किन्धां पुनरागमत्‌ ॥७५५॥ 
विभीषणेनानुगतः सुग्रीवसहितस्तदा । 

पुष्पकेण विमानेन वैदेह्या दशेयन्वनस्‌ ॥ ५६ ॥ 


उन वानरराजाओं, रंगूरों ओर रीछोंके चले जानेके बाद अपने अनुचर विभीषण तथा 
सुग्रीबके साथ राम सीताको वे सब वन दिखलाते हुए पुष्पक विमानसे फिर किष्किंधापुरीको 
आए ॥ ९५-५६ ॥ 

किष्किन्धां तु समासाद्य रामः प्रहरतां वरः । 

अङ्गदं कृतकर्माणं यौवराज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ७॥ 
श्नधारियोमें श्रेष्ठ राम किष्किधापुरीमें पहुंचे और वहां कार्य सिद्ध करनेवाले अद्भदका 
युवराजके पदपर अभिषेक किया ॥ ५७॥ 

ततस्तैरेव सहितो रामः सौमित्रिणा सह। 


यथागतेन मार्गेण प्रययौ स्वपुरं प्रति ॥९८॥ 
तब राम सुग्रीबादि लक्ष्मणके सहित जिस मागेसे आथे थे, उसी मासे अपनी अयोध्या 
नगरीमें पहुंचे ॥ ५८ ॥ 

अयोध्यां स समासाद्य पुरी राष्ट्रपतिस्ततः । 

भरताय हनूमन्तं दूतं प्रस्थापयत्तदा ॥ ५९ ॥ 
इसके बाद उन राष्ट्रपति राजा रामने अयोध्यापुरी पहुंकर हनूमानको भरतके पास दूत बनाकर 
भेजा ॥ ५९॥ § 

लक्षयित्वेङ्गितं सवे प्रियं तस्मै निवेद्य च । 

वायुपुचे पुनः प्राप्ते नन्दिग्रामसुपागमत्‌ ॥ ६०॥ 


भरतकी इच्छाको जानकर और भरतको रामके आगमनरूप हर्षयुक्त सूचना देकर जब 
वायुपुत्र हनुमान्‌ फिर रामके समीप लौट आये, तब राम नन्द्ग्राम पहुंचे ॥ ६०॥ _ 


क्षष्याय २७५ | मारज्यकपचे । १७३९ 
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. ख तत्र मलदिरधाङ्गं भरतं चरिवाससम्‌ । 
अग्रतः पादुके कृत्वा ददशसीनमासने ॥ ३१॥ 
वहां वल्कलके वस्र पहने, मलिन अङ्गवाले, आगे खडाऊं धरकर आसनपर बैठे हुए भरतको 
देखा ॥ ६१॥ 
सस्षेत्य अरतेनाथ शान्रुन्नेन च चीयेवान्‌। 
राघवः सहसौमित्रिस्स॒दे भरतर्षभ ॥ ६२॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! भरत और शत्रुभसे मिलकर वीर्यवान्‌ राम और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न 
हुये ॥ ६२ ॥ 
तथा भरतदाळुभौ समेतौ शुरुणा तदा । 
वैदेह्या द्ेनेनोभौ प्रहे समवापतुः ॥ ६३॥ 
भरत और शत्रुध भी अपने बडे भाई राम, लक्ष्मण और सीताका दर्शन कर बहुत आनान्दित 
इये ॥ ६३ ॥ र 
तस्मै तद्भरतो राज्यमागतायामिसत्कुतस्‌ । 
न्यासं नियोतयामास युक्तः परमया सुदा ॥ ६४ ॥ 
भरतने आये हुए रामका सत्कार करके प्रसन्नतापूर्यक रामको धरोहररूप राज्यको सोप 
दिया ॥ ६४॥ 
ततस्तं वैष्णवे शारं नक्षत्रेऽभिसतेऽहनि। 
वसिष्ठो वामदेवश्च सहितावभ्यषिश्चताम्‌ ॥ ९७ ॥ 
इसके पश्चात्‌ वशिष्ठ और वामदेवने विष्णु देवतासम्बन्धी अवण नक्षत्र और अभीष्ट दिनमें 
शूरवीर रामका 'राज्याभिषेक किया ॥ ६९७ ॥ | 
सोऽभिषिक्तः कपिश्रेष्ठं सुग्रीवं ससुहृज्यनस्‌ । 
विभीषणं च पौलस्त्यमन्वजानाद्शुहान्प्रति ॥ ६६॥ 
राज्य पाकर रामने अपने प्रियमित्र सुग्रीव और पुरस्त्यनन्दन बिभीषणको अपने अपने 
घरॉको जानेकी आज्ञा दी ॥ ६६॥ 
अभ्यच्ये विविवै रत्नैः प्रीतियुक्तो सुदा युतौ । 
समांघायेतिकर्तव्यं दुःखेन विससजे ह॒ . ॥ ६७॥ 
अनेक प्रकारके मोगोसे उनका सत्कार करनेके कारण जब बे प्रसन्न हो गए, तब उन्ह 
राजनीतिका उपदेश करके बडे ही दुःखसे बिदा किया ॥ ६७॥ 
सपक विमा po प ॥ ६८ ॥ 
प्रादाह्ैअवणायसैव प्रीत्या स रजुनन्दन' 
रघुनन्दन रामने पुष्पक विमानकी पूजा करके सन्नतपू्वक कुबेरको ही दे दिया ॥ २८ ॥ 
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१४४० बरद्यसारते । [ द्रौपदीह्रणपदे 


ततो देवर्षिसहितः सरितं गोमतीमलु । | 
दश्ञाश्बमेधानाजहे जारूथ्यान्स निरगेलान ॥६९॥ | 


॥ इति ्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चसप्तत्यधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २७५॥ ९५२१ ॥ 
इसके पश्चात्‌ गोमतीके तटपर देवऋषियोंके सहित दश अश्वमेध यज्ञ किये । वे यज्ञ अत्यन्त 
स्तुतिके योग्य थे और उन यज्ञोंके कालमें याचकोंके लिए किसी भी चीजकी न्यूनता नहीं 
थी ॥ ६९॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपवैमे दोसौ पिचहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७५॥ ९५२१॥ 


२७६ 
मार्वण्वेग उघाच 
एवमेतन्महाबाहो रामेणामिततेजसा । 
प्राप्त व्यसनसत्युग्रं वनवासकूतं पुरा ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे युधिष्ठिर ! पहिले समयमें महातेजस्वी रामने इस प्रकार बनमें वास 
करके घोर दुःख उठाये थे ॥ १॥ 


सा शुचः पुरुषव्याघ क्षत्रियोऽसि परंतप । 

घाहुवीयांश्रये मार्गे वतेसे दीप्तनिर्णये ॥२॥ 
हे पुरुषसिंह ! हे शत्रुनाशक ! आप क्षत्रिय हैं, आप ऐसे मार्गपर चल रहे' हैं, कि जिसमें 
अपने ही बाहुओंके बलका भरोसा है और जिसमें फलका निर्णय सन्देइरहित है । इसलिये 
शोक मत कीजिए ॥ २॥ 


न हि ते वृजिनं किंचिहर्यते परमण्यपि।- 
अस्मिन्मार्गे विषीदेयुः सेन्द्रा अपि सुरासुराः ॥ ३॥ 
- आपके कर्मों किंचित्‌ भी पाप या कुटिलता नहीं है। जिस मार्गमे आप चलते हैं उसमें 
चलनेसे इन्द्रादि देवता और राक्षसोको भी दुःख होता है ॥ ३॥ 
संहत्य निहतो ब्रो मरुद्धिवेज्रपाणिना । 
नसुचिञ्चैव दुधर्षो दीर्घजिह्वा च राक्षसी ॥४॥ 
वजघारी इन्द्रने मरुत्‌ गणोंकी सहायतासे परत्र दुष नमुचि और दीधजिद्वा राक्षर्सांकी मारा था॥४॥ 


आध्याय २७६ ] र ळा 


सहायवाति सर्वाथाः संतिषठन्तीह सर्वज्ञः । 
कि लु तस्याजितं संख्ये त्राता यस्य धर्नजयः ॥५॥ 
जिस पुरुषके सहायक होते हैं उसे सभी कमोमें सिद्धियां मिलती हैं । जिसके भाई साक्षात 
अर्जुन हैं, वे कौनसी बस्तुको नहीं जीत सकते ॥ ५॥ 

अयं च्च बलिनां ओछो सीसो भीमपराक्रम! । 

युवानो च सहेष्यासौ यमौ माद्रवतीसुतौ । 

एभिः सहायैः कस्मात्त्वं विषीदसि परंतप ॥६॥ 
यह बलवानोंमें श्रेष्ठ महापराक्रमी भीम, युवा महा धनुर्धारी नकुल और सहदेव आपके सहायक 
हैं, तब आप क्यों शोक करते हैं ? ॥ ६॥ 

य इभे वज्रिणः सेनां जयेयुः समरुङ्गणाम्‌। 

त्वमप्येभिमेहेष्वासैः सहावैर्देवरूपिभिः । 

विजेष्यसि रणे सर्वानमित्रान्भरतबभ ॥७॥ 
हे शत्रुनाशन ! आपके भाई मरुत्गणके सहित इन्द्रकी सेनाको भी जीत सकते हें । हे 
भरतकुल श्रेष्ठ ! आप भी इन महाघनुधोरी देवरूपी अपने भाईयोंकी सहायतासे सब शत्रुओंको 
जीतेंगे ॥ ७ ॥ | 

इतश्च त्वमिमां पहय सैन्धवेन दुरात्मना । 


बलिना वीर्यमत्तेन हतामेमिमेहात्मभिः ॥८॥ 
आनीतां द्रौपदी कूष्णां कृत्वा कमे खुदुष्करम्‌। 
जयद्रथ च राजानं विजितं वशमागतम्‌ ॥९॥ 


इधर देखिए, अपने बलसे उन्मत्त, बलशाली दुष्टात्मा सिन्धुराज जयद्रथने द्रीपदीको हर लिया 
था, पर इन महात्माओंने दुष्कर कर्म करके कृष्णा ट्रौपदीको छुडा लिया और राजा जयद्र्थको 
जीतकर अपने वशमें कर लिया ॥ ८-९॥ 


असहायेन रामेण वैदेही पुनराहता । 
हत्वा संख्ये दशग्रीवं राक्षसं भीमविक्रमम्‌ ॥१०॥ 
रामने तो बिना किसीकी सहायताके ही महापराक्रमी राक्षसराज रावणको युद्धमें मारा और 
सीताको सुक्त किया था ॥ १०॥ 
यस्य शाखारूगा मित्रा ऋक्षाः कालसुखास्तथा। प्र 
जात्यन्तरगता राजन्नेतद्वुद्धयानुचिन्तय | 
है राजन्‌ ! आप अपनी बुद्धिसे विचारिये कि रामके मित्र बन्दर रीछ और ठंगूर थे, उनमें 
भी मनुष्य नहीं था ॥ ११ ॥ 


१८१ ( महा. भा. आरण्यक. ) 


१४४२ मद्दाभारते । [ द्रीपदौददरणपचे 
तस्मात्त्व कुरुशादूल मा छुचो भरतर्षभ । 
त्वद्विधा हि महात्मानो न शोचन्ति परंतप ॥ १२॥ 
हे भरतईभ ! हे पुरुषभेष्ठ हे शत्रुओको तपानेबाले ! इसलिये अब आप उत्तम साहस 
कीजिये, क्‍योंकि आप जैसे महात्माआंको शोक नहीं करना चाहिये ॥ १२॥ 


वेहाम्पायन उषाच 
एवमाश्वासितो राजा माकेण्डेयेन धीमता । 
त्यक्त्वा दुःखमदीनात्मा पुनरेवेदमन्रबीत्‌ ॥१३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षद्सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २७६॥ ९५३४॥ 
े्म्पायन बोले- बुद्धिमान मार्कण्डेयके ऐसे सान्त्वनापूर्ण वचन सुनकरं महाबलवान्‌ 
महाराजने दुःखको त्याग दिया और फिर ऐसा कहने लगे ॥ १३॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७६ ॥ ९५३४॥ 


| : २७७ 
शुंधिष्ठिर उवाच 


नात्मानमनुशोचामि नेमान्भ्रातून्महासुने | 

हरणं चापि राज्यस्य यथेमां द्रुपदात्मजास्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोरे दे महामुने ! मैं न अपना, न अपने भाइयोका, और न राज्यके नष्ट होनेका 
इतना शोक करता हूं, जितना राजपुत्री द्रोपदीका ॥ १॥ 


द्यूते दुरात्मभिः क्लिष्टाः कृष्णया तारिता वयम्‌। 

जयद्रथेन च पुनवेनादपहृता बलात्‌ ॥२॥ - 
इसने जुएके समयमे दुष्टोके हाथसे बहुत दुःख पाया ओर हम लोगोंका उद्धार भी किया । 
फिर बनभें जयद्र्थने अपने बरसे इसको हर लिया ॥ २॥ 


अस्ति सीमन्तिनी काचिद्दृष्टयूवाथ वा शुता । 
पतित्रता महाभागा यथेयं द्रुपदात्मजा ॥३॥ 


लि पहिले कभी ट्रौपदीके समान पतित्रता और महाभाग्यवती कोई खत्री देखी वा सुनी 
१॥३॥ 


ERT काक 


क्षष्याय २७७ ] भारज्यकपर्व । | १७४३ 


मार्कण्डेय उपाच 
श्ण राजन्कुलर्न्रीणां महाभाग्यं युधिष्टिर । 
सवमेतच्यथा प्राप्तं सावित्र्या राजकन्यया ॥४॥ 


मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! आप कुलीन ख्रियोके चरित्रको सुनिये । राजपुत्री 
सावित्रीने भी इसग्रकारके बहुत दुःख उठाये थे ॥ ४॥ 


आसन्मद्रेषु धमात्सा राजा परमधार्मिकः । 


ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च सत्यसंधो जितेन्द्रियः ॥५॥ 
यज्चा दानपतिदक्षः पौरजानपदप्रियः । 
पार्थिवोऽश्वपतिर्नाम सवंभूतहिते रतः ॥६॥ 


मद्रदेशमें धमीत्मा, धर्म जाननेवाले, आाझणोंके भक्त, महात्मा सत्यवादी, जितेन्द्रिय, यज्ञकत्तो, 
दानी, कुशल, प्रजाके प्यारे और सब प्राणियॉके हितमें रत रहनेवारे अश्वपति नामके एक 
राजा थे ॥ ९-६॥ 

क्षमावाननपत्यश्च सत्यवार्विजितेन्द्रियः। 

अतिऋन्तेन वयसा संतापस्ुपजग्मिवान्‌ ॥७॥ 
वे क्षमाशील, निस्सन्तान, सत्यवादी और जितेन्द्रिय थे । उनकी बहुत अबस्था बीतनेपर भी 
जब उनके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ, तब उनको बहुत दुःख हुआ ॥ ७॥ 

अपत्योत्पादनाथै स तीब्र नियममास्थितः । 

काले परिमिताहारो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥८॥ 
पुत्र उत्पन्न करनेके लिए वे परम नियम और त्रतॉंका आचरण करने टगे । वे समयपर 
थोडा भोजन करके जितोन्द्रिय और ब्रह्मचारी रहते थे ॥ ८ ॥ 


हुत्वा शतसहस्रं स सावित्र्या राजसत्तम । 


चे घछे तदा काले बभूव मितभोजनः ॥९॥ 
हे राजसत्तम ! सावित्रीसे एक लाख हवन करके दिनके छठवें भागमें थोडा भोजन करते थे॥९॥ 
एतेन नियमेनासीद्वषाण्यष्टाददौव तु । 
पूर्णे त्वष्टादशे वर्षे सावित्री तु्टिमभ्यगात्‌ । 
स्वरूपिणी तदा राजन्दर्शयामास तं दपम्‌ ॥ १० ॥ 


अहारह वर्षातक वह राजा इसप्रकार नियमपूर्वक आचरण करते रहे । अहारहवें वेके हक 
होनेपर सावित्री सन्तुष्ट हो गई । हे राजन्‌ ! तब सावित्रीने साक्षात्‌ रूप धारण करके राजाक | 
अपना दर्शन दिया ॥ १०॥ 


x 


१४४७ महाभारते ॥ [ दौपदीद्दरणपचे 
अभिरोत्रात्सस॒त्थाय हर्षेण महतान्विता । 
उवाच चैनं वरदा वचन पार्थिव तदा ॥११॥ 
बह सावित्री अत्यन्त हपसे युक्त होकर अभिहोत्रमे प्रकट हुईं। वर देनेवाली सावित्रीने राजासे 
यह कहा ॥ ११॥ 
त्रह्मचर्येण शुद्धेन दभेन नियमेन च । 
सववोत्मना च मद्भक्त्या तुष्टास्मि तव पार्थिव ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! में तुम्हारे बरह्मचथ, पवित्रता, दम, नियम और मुझमें तुम्हारी सवीत्मना भक्तिको 
देखकर बहुत सन्तुष्ट हूँ ॥ १२॥ 
वर॑ वृणीष्वाश्वपते मद्रराज यथेप्िसितस्‌ । 
न प्रमादश्च घसेंषु कतेव्यस्ते कर्थचन ॥१३॥ 
हे अश्वपते मद्रराज ! जो तुम्हारा अभीष्ट हो, सो वर मांगो। तुम धर्मके पालनमें प्रमाद कभी 
न करना ॥ १३॥ 
कञ्वपतिरुषाच 
अपत्यार्थः समाररूभः कृतो धर्मेप्सया सया । 
पुत्रा से बहवो देवि भवेयुः कुल भावनाः ॥ १४॥ 
अश्वपति बोले- हे देवि ! मैंने पुत्र और धरमप्राप्तिकी इच्छासे यह समारंभ किया है। हे 
देवि ! भेरे कुलको बढानेबाले मेरे बहुतसे पुत्र हों ॥ १४॥ 
तुष्टासि यदि मे देवि काममेतं बृणोस्यहम्‌। 
सन्तानं हि परो धर्मे इत्याहुमी द्विजातयः ॥ १६॥ 
मुझसे ब्राह्मणोने कहा था कि पुत्र ही परम धभ दै, अतः यदि आप प्रसन्न हुई हैं; तो, हे 
देवि ! में आपसे यही बरदान मागता हूँ ॥ १५ ॥ 
साकियुषाच 
पूवेमेच मया राजन्नभिप्रायमिसं तव । 
ज्ञात्वा पुत्रार्थसुक्तो चै तव हेतोः पितामहः ॥ १६॥ 
सावित्री बोली- हे राजन्‌ ! मैंने पहिले ही तुम्हारे इस अभिग्रायको जानकर तुम्हारे पुत्रकी 
प्राप्रिके लिये ब्रह्मासे कहा था ॥ १६॥ 
ग्रसादाचैव तस्मात्ते स्वयंसुविहितादसुवि । 
कन्या तेजस्विनी सौस्य क्षिप्रमेच भविष्यति ॥ १७॥ 
हे सौम्य राजन्‌ ! उन ब्रह्माकी कृपासे और प्रसादसे इस पृथ्बीपर तुम्हारे शीघ्र ही एक 
कन्या उत्पन्न होगी ॥ १७॥ 


झंच्यायः२७७ ] 


उत्तरं च न ते किंचि्टधाइतव्यं कर्थचन । 
पितामहनिसर्गेण तुष्टा हेतदून्रचीलि ते ॥ १८॥ 


हे राजच्‌ ! तुम इसका उत्तर कुछ मत दो । में तुमसे प्रसन्न होकर ब्रह्माकी आज्ञासे तुमको 
बर दे रही हं ॥ १८॥ अ 


मार्कण्ल्लेण उचाच 


स तथेति प्रतिज्ञाय सावित्र्या वचनं व्ूपः | 

मसादयासास पुनः क्षिप्रमेव भवेदिति ॥१९॥ 
मार्कण्डेय बोले- दे राजन्‌ ! ऐसा ही हो ? इस प्रकार सावित्रीके वचनोंको अङ्गीकार करके 
राजाने फिर सावित्रीको प्रसन्न किया कि सन्तान शीघ्र ही हो ॥ १९॥ 

अन्तहितायां सावित्र्यां जगाम स्वण॒हं रूपः। 

स्वराज्ये चावसत्प्रीतः प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ २०॥ 
तब सावित्री अन्तर्थान हो गई, तो राजा अपने नगरको चले आये और अपने राज्यमें 
्रसन्नतापूनेक रहकर घर्मसे प्रजाका पालन करने लगे ॥ २० ॥ 

कर्मिश्चित्तु गते काले स राजा नियतब्रतः । 

ज्येष्ठायां धर्मचारिण्या महिष्यां गर्भमादधे ॥२१॥ 
कुछ काल बीतने पर उस व्रतशील राजाने धर्मका आचरण करनेवाली अपनी बडी पटरानीमें 
गभे स्थापित किया ॥ २१॥ 

राजएुञ्यां तु गर्भः स मालव्यां अरतषेभ । 


आरण्यंकंप्े । १४४५ 


व्यवर्धत यथा झुक्के तारापतिरिवास्बरे ॥ २२॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! उस मालव देशकी राजपुत्रीका गर्भ ऐसे बढने लगा, जैसे आकाशमें शुकुपक्षका 
चन्द्रमा बढता है ॥ २२॥ 
ग्रासे काले तु खुषुवे कन्यां राजीवलोचनास्‌ । 
कियाञ्च तस्या सुदितश्चके स रपतिस्तदा ॥२३॥ 


पूणे समयपर उस रानीने एक कमलनयनी कन्याको ग्रस्त किया । राजाने प्रसन्न होकर 
जन्मकालकी सब क्रियायें कराई ॥ २३॥ 

सावित्र्या प्रीतया दत्ता सावित्र्या इतया ह्यपि । 

सावित्रीत्येव नामास्याश्चक्कुवि्रास्तथा पिता  ॥२४॥ 
सावित्री मन्त्रके द्वारा आहुतियां दी जानेपर सावित्रीने प्रसन्न होकर यह कन्या दी थी, इस 
कारणसे आह्मणोने और पिताने उस कन्याका नाम सावित्री ही रक्खा ॥ २४॥ 


MS न डलेकी भंहाभारंते । | द्रौपदीहरणपषं 


सा विग्रहवतीव श्रीव्येवधेत नृपात्मजा । 

कालेन चापि सा कन्या यौवनस्था बभूव ह ॥ २८॥ 
बह राजकन्या साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान ऋमसे बढने लगी, और यथाकालम बह कन्या 
यौवनवती हो गई ॥ २५ ॥ 

तां सुसध्यां एथुश्रोणीं प्रतिमां काश्चनीमिव । 

प्राप्तेय देवकन्येति दष्टा संमेनिरे जनाः ॥ २६॥ 
क्षीण कटि और उत्तम नितम्बोंवाली उसे सोनेकी सूत्तिके समान देखकर सब लोग मानों 
देवकन्या ही उत्पन्न हुई हो, इस प्रकार समझते थे ॥ २६ ॥ 

तां तु पह्मपलाशाक्षी ज्वलन्तीमिव तेजसा । 

न काश्चिह्रयामास तेजसा प्रतिवारितः ॥ २७॥ 
उस कमलनैनीको तेजसे दैदीप्यमान देखकर उसके तेजसे घबडाकर कोई भी व्याहनेकी 
इच्छा नहीं करता था ॥ २७॥ 

अथोपोष्य शिरःस्नाता दैवतान्यभिगम्य सा । 

हत्वाग्निं विधिवद्विप्ान्वाचयामास पर्वोणि ॥ २८॥ 
एक दिन सावित्रीने त्रत करके और सिरसे ख़ान कर देवता और अग्निकी पूजा कर तथा 
विधिपूवेक अभिहोत्र करके पर्बके अवसरपर ब्राक्मणोंसे बेदपाठ करवाया ॥ २८ ॥ 

ततः सुमनसः शेषाः प्रतिणह्य महात्मनः । 

पितुः सकाशामगमदेवी श्रीरिव रूपिणी ॥ २९॥ 
इसके बांद लक्ष्मीके समान रूपवाली वह कन्या देवताका प्रसाद लेकर अपने महात्मा पिताके 
पास गई ॥ २९॥ 

साभिवाद्य पितुः पादौ शोषाः पूर्व निवेद्य च । 

कृताजलिवेरारोहा पतेः पाश्वेतः स्थिता ॥ ३०॥ 
वह सुन्द्री सावित्री पिताके चरणोंमें प्रणाम करके देवताका प्रसाद अर्पण कर हाथ जोडके 
पिताके पास बैठ गई ॥ ३० ॥ 

यौवनस्थां तु तां दष्ट्वा स्वां सुतां देवरूपिणीम्‌ । 

अयाच्यमानां च वरैदेपतिडुःखितोऽभवत्‌ ॥३१॥ 
अपनी कन्याको यौवनवती तथा देवताओंकी कन्याके समान रूपवाली देखकर और उसके 
योग्य कोई वर न पाकर राजा दुःखी हो गया ॥ ३१॥ 
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राजोषाच' 
पुरि प्रदानकालस्ते न च कश्चिद्वृणोति माम्‌ । 
स्वयसन्विच्छ अतोरं गुणैः सहशमात्मनः ॥ ३२॥ 
राजा बोले- हे पुत्री ! तेरे विवाहका समय प्राप्त हो गया है, पर कोई भी मेरे पास आकर 
तुझसे विवाह करनेफे लिए नहीं कहता । इस कारण तू आप ही अपने शुणोंके समान अपने 
पतिको ढूंढ ले ॥ ३२॥ 


पार्थितः पुरुषो यञ्च स निवेच्यस्त्वया सम । 
विस्गृदयाहं प्रदास्यामि चरय त्वं यथेप्सितम्‌ ॥ ३३॥ 
तू जिससे विवाहकी इच्छा करे, तू मुझे उसको दिखाना, मैं बिचारकर उसके सङ्ग तेरा विबाह 
। कर दूंगा । तू अपनी इच्छानुसार कोई पति चुन ले ॥ ३३ ॥ 
| शरुतं हि धरलशास्त्रे मपठयमानं द्विजातिभिः । 
| तथा त्वमापि कल्याणि गदतो मे वचः शण ॥ ३४॥ 
मैंने धर्मशास्रोंकी पढते हुए, ब्राह्मणोंके मुखसे जो सुना है, हे कल्याणी ! में तुझसे वह कहता 
हूं, उस वचनको तू सुन ॥ ३४॥ 
अप्रदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः । 
स्ते भतेरि पुरश्च वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ३५॥ 
जो पिता कन्याका विवाह न करे वह निन्दाफे योग्य है । जो पति ख्रीके ऋतुकालमें उसकी 
इच्छाको पूरी न करे, बह निन्दाके योग्य है । पतिके मर जानेपर जो पुत्र माताकी रक्षा न 
करे, वह भी निन्दाके योग्य है ॥ ३५ ॥ 
इदं मे वचनं श्रुत्वा भतुरन्वेषणे त्वर । 
देवतानां यथा वाच्यो न भवेयं तथा कुरु ॥ ३६॥ 
हे पुत्री ! मेरे इस बचनको सुनकर तू शीघ्रतासे पतिको खोज । जिससे में देवताओंकी 
निन्दाके योग्य न रहूँ, ऐसा ही काम तुझको करना चाहिये ॥ ३६॥ 


मार्कण्डेय उषाच् 
एवसुक्त्वा दुहितरं तथा वृद्धां मन्त्रिणः । 
व्यादिदेशानुयात्रं च गस्यतामित्यचोदयत्‌ ॥ ३७॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! राजाने अपनी पुत्रीसे ऐसा कहकर बृद्ध भन्त्रियोको यात्राको 


सामग्री इकही करनेकी आज्ञा दी और अपनी पुत्रीको “ जाओ ” कहकर आजा दी ॥३७॥ 
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साभिवाद्य पितुः पादौ वीडितेव मनस्विनी । 

पितुर्वचनमाज्ञाय निर्जगामाविचारितम्‌ ॥ ३८॥ 
मनस्विनी सावित्री पिताके चरणोंको प्रणाम करके और छज्जायुक्त होके पिताके वचनोंको 
मानकर बिना किसी संकोचके चल पडी ॥ ३८ ॥ 

सा हैस रथमास्थाय स्थविरैः सचिवैद्रंता । 


तपोवनानि रम्याणि राजषीणां जगाम ह ॥ ३९॥ 
सावित्री सोनेके रथमें बैठके बृद्ध मान्त्रियासे घिरकर राजर्षियोंके मनोहर तपोवनोंको 
चली ॥ ३९॥ 

मान्यानां तत्र वृद्धानां कुत्वा पादाभिवन्दनस्‌ । 

वनानि क्रसदास्तात सबोण्येवाश्यगच्छत ॥४०॥ 


है तात युधिष्ठिर ! वनमें जाकर बृद्ध और मानके योग्य लोगोंके चरणोंको प्रणाम करती हुई 
वह सब बनोंमें क्रमशः घूमने लगी ॥ ४० ॥ 
एवं सर्वेबु तीर्थेषु धनोत्सगै छुपात्मजा । 
कुवेती हद्विजसुख्यानां तं ते देशं जगाम ह ॥४१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि स्तलप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २७७॥ ९५७५ ॥ 
है तात ! इस प्रकार सब तीथोमें धन देती हुईं और मुख्य ,ब्राह्मणोंकी सेवा करती हुई 
राजकन्या सावित्री अनेक देशोंमें फिरने लगी ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोसौ खतददत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७७॥ ९५७५॥ 


७८ :! 
माफेण्डेय उपाच 
अथ मद्राधिपो राजा नारदेन.समागतः । 
उपविष्टः सभामध्ये कथायोगेन भारत ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! एक दिन मद्रराज अपनी सभामें नारदके साथ बैठकर कुछ 
वार्तालाप कर रहे थे ॥ १॥ | 
ततोऽभिगम्य तीथोनि सर्वाण्येवाञ्रसांस्तथा । 
आजगाम पितुर्वेदस सावित्री सह मन्त्रिभिः ॥२॥ 
स समय सब तीथोंमें ओर आश्रमोंमें घूमकर मन्त्रियोके सहित सावित्री अपने पिताके घर 
॥ २॥ 
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नारदेन सहासीनं इष्ट्वा सा पिर॑ 
के ता चक्रे पादाभिवन्दनम्‌ | ॥३॥ 
उस कल्याणी सावित्रीने नारद्के सहित अपने दोनोंके 
त क पागल पने पिताको बैठा हुआ देखकर दोनोंके चरणोंमें 
नारव उषाच 
क गताभूत्सुतेयं ते कुलञ्चैवागता नृप । 
किमर्थे युवतीं भत्रे न चैनां सं्रयच्छसि ॥४॥ 
नारद बोले- हे राजन ! यह तुम्हारी पुत्री कहां गई थी ? और कहांसे आई है ? किस 
कारणसे तुम इस युवती कन्याको किसी पतिके लिए समर्पित नहीं करते ? ॥ ४॥ 
 „  अश्यपतिरुषाच् 
कार्येण खल्वनेनैव प्रेषिताद्येच चागता। 
तदस्याः शृणु देवर्षे भतोरं योऽनया बृतः ॥५॥ 
अश्वपति बोले- हे नारद ! इसी कार्यके लिये मैंने इसे भेजा था । यह आज ही आई है । हे 
राजर्षे ! इससे सुनिए कि किसको इसने अपना पति चुना है ॥ ५ ॥ 
मार्कण्डेय उषाच ब 
सा ब्रहि विस्तरेणेति पित्रा संचोदिता झुभा। 
दैवतस्थेच वचनं प्रतिगह्मेदसत्रवीत्‌ ॥६॥ 
मार्कण्डेय बोले- “ सावित्री! तुम विस्तारसे कहो ” ऐसे पिताके बचन सुनकर कल्याणी 
सावित्री उनकी बातको स्वीकार करके ऐसे बोली ॥ ६॥ 
आसीच्छाल्वेषु धर्मात्मा क्षत्रियः एथिवीपतिः । 
दयुमत्सेन इति ख्यातः पश्ादन्धो बभूव ह ॥७॥ 
शार्व देशमें एक धर्मात्मा क्षत्रिय दयुमत्सेन नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, बादमें वह अन्धे हो 
गये ॥ ७॥ | 
विनष्टचक्षुषस्तस्य बालपुत्रस्य धीमतः । 
सामीप्येन हृतं राज्यं छिद्रेशस्मिन्पूर्ववैरिणा ॥८॥ 
उनके जब नेत्र नष्ट हो गये और उनका पुत्र बालक था, तब बुद्धिमान्‌ राजा बुमत्सेनके 
पहिले शन्रुओंने उनके राज्यको छीन लिया ॥ ८॥ 
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स बालवत्सया साधे भायेया प्रस्थितो वनम्‌! 
महारण्यगतश्चापि तपस्तेपे महाव्रतः गो ९॥ 
थे महात्रती दयुमत्सेन बालक पुत्र और खरीके सहित बनमें चले गए और एक बडे जंगरमें 
जाकर तप करने रुगे ॥ ९॥ 
तस्य पुत्रः पुरे जातः संवृद्धन् तपोचने । 
सत्यवाननुरूपो मे भर्तेति मनसा इतः ॥१०॥ 
उनका पुत्र जो नगरमे उत्पन्न हुआ और तपोवनमें बडा हुआ, वही सत्यान्‌ मेरा पति होने 
योग्य है, उसीको मैंने मनसे वर लिया है॥ १०॥ 
नारव अषाच 
अहो बत महत्पापं सावित्र्या नरपते कृतम्‌ । 
अजानन्त्या यदनया गुणवान्सत्यवान्दइतः ॥११॥ 
नारद बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारी सावित्री कन्याने बडा दोषपूर्ण काम कर डाला, जो बिना 
जाने शुणवान्‌ सत्यवान्‌को अपना पति बना लिया ॥ ११॥ 
सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं साता प्रभाषते । 
ततोऽस्य ब्राह्मणा्रक्कुनामैतत्सत्यवानिति ॥ १२॥ 
उसके पिता सत्यवादी हैं और माता भी सत्य बोलनेवाली है, इसी कारण न्रा्मणोंने उसका 
नाम सत्यवान्‌ रक्‍खा ॥ १२॥ | 
चालस्याश्वा! प्रियाश्वास्थ करोत्यश्वांश्व स्टन्मयान । 
चित्रेऽपि च लिखत्यश्वांश्चित्राश्व इति चोच्यते ॥१३॥ 
यह बालक-अवस्थासे घोडोंको बहुत प्यार करता है, इसलिये मिड्टीके घोडे बनाया करता है। 
घोडोके चित्र भी खींचा करता है, इस कारण उसको चित्राश्च भी कहते हैं॥ १३॥ 
राजो उषाच 
अपीदानीं स तेजस्वी बुद्धिसान्वा चपात्मजः । 
क्षमावानपि वा शूरः सत्यवान्पितूनन्दनः . ॥ १७४ ॥ । 
राजा बोले- हे नारद्‌! इस समय वह राजाका बालक तेजस्वी, बुद्धिमान्‌, क्षमाबान्‌, सत्यवान, 
वीर और माता पिताको आनन्द देनेवाला है वा नही? ॥ १४ ॥ 
नारद उपाच 
विवस्वानिव तेजस्वी बृहस्पतिसमों मतौ । 
महेन्द्र इच शरञ्च वसुघेव क्षमान्वितः ॥१८॥ 
नारद बोले- हे राजन्‌! बह बालक र्यके समान तेजस्त्री, च्हस्पतिके समान बुद्धिमान्‌, 
इन्द्रके तुल्य बीर और एथ्वीके तुल्य ्माशील दै ॥ १५॥ 
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अग््पांतिरुघाच 
अपि राजात्मजो दाता ब्रह्मण्यो वापि सत्यवान । 
रूपवानप्युदारो वाप्यथ चा प्रियद्शोनः ॥ १६॥ 
अश्वपति बोळे बह राजाका पुत्र सत्यवान्‌ दाता, त्राह्मणभक्त, रूपवान्‌, उदार तथा मनोहर 
है वा नहीं ? ॥ १६॥ 
नारव अघाध 
साङ्कृते रन्तिदेवस्य स शक्त्या दानतः समः। 
| त्रह्मण्यः सत्यवादी च शिबिरौक्षीनरो यथा ॥ १७॥ 
| . नारद बोले- बह राजा संकृतिके पुत्र रन्तिदेवके तुल्य अपनी शक्तिके अनुसार दान देनेवाला 
ब्राह्मणभक्त, तथा उशीनरके पुत्र शिबिके समान सत्यवादी है ॥ १७॥ 
ययातिरिव चोदारः सोमवत्प्रियद्शनः । 
सूपेणान्यतसोऽश्विभ्यां यमत्सेनसुतो बली ॥ १८॥ 
बह धुमत्सेनका पुत्र ययातिके समान उदार, चन्दरमाके तुल्य मनोहर, अश्विनीकुमारोंके समान 
रूपवान्‌ तथा बलिष्ठ है ॥ १८॥ | 
स दान्तः स झदु) शरः स सत्यः स जितेन्द्रियः । 
स मैत्रः सोडनसूयश्व स हीमान्ध॒तिमांश्च सः ॥ १९॥ 
वह जितेन्द्रिय है, वह नम्र है, बेह बीर है, वह सत्यवादी है, वह इन्ट्रियनिग्रही है, वह सबसे 
मित्रताका व्यवहार करनेवाला है, वह इंपारहित है, बह लज्जाशीळ है, वह तेजस्वी है ॥१९॥ 
नित्यशाश्चार्जवं तस्मिन्स्थितिस्तस्यैव च थवा । 
संश्ञेपतस्तपोड्द्वैः शीलबृद्धैअ कथ्यते ` ॥२०॥ 
तप तथा शीलमेमहान्‌ पुरुष संक्षेपमें उसे सरलता तथा सद्गुणोंका अविचल स्थान कहते 
हैं ॥ २०॥ 
अश्वपातिरुषाष ड 
शुणैरुपेतं संचैस्तं -भगवन्प्रत्रवीषि मे । 
दोषानप्यस्य मे ब्रृहि यदि सन्तीह केचन ॥ २१॥ 


अश्वपति बोले- हे भगवन्‌ ! आपने सब शुणोसे संपन्न उस बालकका वर्णन किया, अब उसमें 
जो कुछ दोष हों, सो भी कहिये ॥ २९॥ 
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नारच उपाच 
एको दोषोऽस्य नान्योऽस्ति सोऽय प्रति सत्यवान्‌ । 
संवत्सरेण क्षीणायुर्देहन्यासं करिष्याति ॥ २२॥ 
नारद बोरे हे राजन ! उसमें एक ही दोष है और कोई दूसरा दोष उसमें नहीं है। 
बह एक दोष यही है कि वह आजसे एक वर्षके बाद क्षीणायुवाला होकर मर जायेगा ॥२२॥ 


राजाषाच 
एहि सावित्रि गच्छ त्वमन्यं वरय शोभने । 
तस्य दोषो महानेको शुणानाक्रस्य तिछतिः ॥२३॥ 
राजा बोठे- हे कल्याणी सावित्री ! तुम जाओ और दूसरा पति वरण करो । उसके इस 
एक ही दोषने सब शुणोंको छिपा लिया है ॥ २३ ॥ 
यथा से भगवानाह नारदो देवसत्कृतः । 
संवत्सरेण सोऽस्पायुर्देहन्यासं करिऽ्याति ॥ २४॥ ` 
जैसा मुझसे देवपूजित भगवान्‌ नारदने कहा है कि एक वर्षके बाद वह अल्पायु होकर अपने 
शरीरको त्याग देगा ॥ २४ ॥ 
साफित्युषाच 
सकृदंशो निपतति सक्ृत्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति चीण्येतानि सकृत्सकृत्‌ ॥ २७॥ 
सावित्री बोली- हे पिता ! अंश अथात्‌ पेत्रिक सम्पत्तिका बिभाग एक ही बार होता है । 


कन्या एक ही बार दी जाती है। “ में देता हूँ । इसग्रकार एक ही बार कहा जाता है। ये 
तीनों एक ही बार होते हैं ॥ २५ ॥ 


दीघोयुरथ वाल्पायुः सशुणो निशुणोऽपि वा । 

सकूदवृतो मया भता न द्वितीयं वृणोम्यहम्‌ ` ॥ २६॥ 
बह बडी आयुबाला हो, वा थोडी आयुवाला हो, शुणबान्‌ हो, वा शुणरहित हो । मैंने उसे 
एकबार पति बना लिया है । अब में दूसरा पति नहीं करूंगी ॥ २६॥ 

मनसा निश्चय कृत्वा ततो वाचाभिधी यते । 

क्रियते कमेणा पश्चात्प्रमाणं मे मनस्ततः ॥ २७॥ 


मनसे निश्चय करनेके बाद बचनसे कहा जाता है; फिर बही कमसे कि 
मेरा मन ही साक्षी है ॥ २७॥ 0 सध 
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नारव उपाच 
स्थिरा बुद्धिनेरश्रेष्ठ सावित्र्या दुहितुस्तव । 
नैषा चारयितुं शाक्या धमोदस्मात्कथचन ॥२८॥ 
नारद्‌ बोले- है नरोत्तम ! तुम्हारी पुत्री सावित्रीकी बुद्धि स्थिर है। वह इस धर्मसे किसी 
भी तरह विचलित नहीं की जा सकती ॥ २८॥ 
नान्यस्मिन्पुरुषे सन्ति ये सत्यवति चे शुणाः । 
प्रदानसेव तस्मान्मे रोचते दुहितुस्तव ॥ २९॥ 
जो सत्यबानूमें गुण हैं, वे दूसरे पुरुषमें नहीं हैं। इस कारणसे मैं उसीको इस कन्याका दिया 
जाना उत्तम समझता हू ॥ २९॥ 
राजोबाच 
अविचायेमेतदुक्त हि तथ्यं भगवता वचः | 
करिष्यास्येलदेवं च शुरु्हि भगवान्मम ॥ ३०॥ 
राजा बोले- हे भगवन्‌ ! जो आपने कहा सो अटल है, ऐसा ही में करूंगा । क्‍योंकि आप 
भेरे शुरु हैं॥ ३०॥ 
नारत उणाच 
अविक्नमस्तु सावित्र्याः प्रदाने दुहितुस्तव । 
साधयिष्यामहे तावत्सर्वेषां भद्रमस्तु वः ॥ ३१॥ 
नारद बोले- तुम्हारी पुत्री सावित्रीका बिवाह निर्विध़ हो । में अब जाऊंगा । तुम सबका 
कल्याण हो ॥ ३१॥ 
माफेण्हेय उषाच 
एवसुक्त्वा खसुत्पत्य नारदस्त्रिदिव गतः । 
राजापि दुहितुः सर्वै वैवाहिकमकारयत्‌ ॥ ३२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि अए्सप्तत्यंधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७८॥ ९६०७॥ 
मार्कण्डेय बोरे- हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर आकाशमार्गसे नारद स्वर्गको चले गये। और 
राजा अपनी कन्याके बिवाइकी सामग्री इकट्टी करने लगे॥ ३२॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वमें दोसौ अठहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ २७८॥ ९६०७॥ 
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२७% ३ 
मार्केण्डेस ठता 

अथ कन्याप्रदाने स तभेवाथे विचिन्तयन्‌ । 

समानिन्ये च तत्सवे आण्डं वैवाहिकं चपः ॥१॥ 
मा$ण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! कन्यादानके बारेमे नारदके बचनपर विचार करते हुए राजा 
अश्वपतिने विवाहके योग्य सब सामग्री इकड्टी करनेकी आज्ञा दी॥ १॥ 

ततो वृद्धान्ह्रिजान्सर्वादत्विजः सपुरोहितान्‌ । 

समाहूय तिथौ पुण्ये प्रययौ सह कन्यया ॥२॥ 
उसके पश्चात्‌ इद्ध ब्राह्मण, ऋत्विक्‌ और पुरोहितको साथ लेकर कन्याके सहित उत्तम दिन 
विचारकर मेध्यारण्य वनको चरे ॥ २॥ 

भेध्यारण्य स गत्वा च द्युमत्सेनाअ्रमं दपः | 

पद्भघामेव द्विजैः साधे राजर्षि तसुपागमत्‌ . ॥ ३॥ 
दे राजन्‌ ! वह राजा मेध्यारण्य पहुंचकर त्राह्मणोंके सहित पैदल ही द्ुमत्सेनके आश्रमपर 


पहुंचे ॥ ३ ॥ | 

तत्रापदयन्महाभागं शालवृक्षम॒पाशितस्‌ । 

कौदयां बृस्यां समासीनं चक्षुहींन उप तदा ॥४॥ 
वहां जाकर महाभाग नेत्रोंसे हीन राजा बुमत्सेनकी शार दृक्षके नीचे कुशके , आसनपर बैठे 
हुए देखा ॥ ४ ॥ | 

स राजा तस्य राजः कूत्वा पूजां यथाइईतः । 

वाचा खुनियतो सूत्वा चकारात्मनिवेदनम्‌ ॥७५॥ 


राजा अश्वपातिने राजि चुमत्सेनकी यथायोग्य पूजा करके अपनी वाणीमें नग्नता लाकर 
अपना प्रयोजन बताया ॥ ५ ॥ रू 

तस्यार्घ्यमासनं चैव गां चावेद्य स घर्मवित्‌ । 

किमागमनमित्येवं राजा राजानमन्रचीत्‌ ॥६॥ 
धर्मज्ञ राजा चुमत्सेनने भी अर्ध्य, आसन और गोदानसे पूजा करके राजा अश्वपतिसे पूछा 
कि आपके आनेका क्या प्रयोजन है १॥६॥ 

तस्य सवेमभिप्रायनितिकतेव्यतां च ताम्‌। 

सत्यवन्तं सस्ुद्िदय सर्वेमेव न्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
तब राजा अश्वपतिने अपने आनेका प्रयोजन और सत्यवानके विषयमे अपनी इच्छा कह 
सुनाई ॥ ७ ॥ 
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अश्गपतिरुबाच 
सावित्री नास राजर्षे कन्येयं सम शोभना । 
तां स्वघसेण घर्मज्ञ स्लुषार्थे त्वं गृहाण से ॥८॥ 
अश्वपति बोले- हे राजर्षि ! यह सुन्दरी सावित्री नामकी मेरी कन्या है । हे धर्मज्ञ ! इसे आप 
धर्मानुसार अपनी पुत्रवधूके रूपमें ग्रहण कीजिये ॥ ८ ॥ 

द्युमत्सेन उवाच 

च्युताः स्स राज्याद्ृनवासमाश्रिताश्ररास घे नियतास्तपस्विनः । 

कर्थं त्वनही वनवाससाश्रमे सहिष्यते छेशमि्स खुता तव ॥९॥ 
युमत्सेन बोठे- हे राजन्‌ ! हम लोग राज्यसे भ्रष्ट हैं। वनमें रह रहे हैं। सदा तपस्वियोंके 
मका आचरण करते हैं । बनवासके अयोग्य तुम्हारी कन्या आश्रममें रहकर इस कष्टको किस 
प्रकार सहेगी ? ॥ ९ ॥ 

अश्तणतिरुषाच 

खुखं च दुःखं च भवाभवात्मकं यदा विजानाति खुताहमेच च । 

न सह्विधे युज्यति वाक्यमीहरां विनिश्चयेनाभिगतोऽस्मि ते नृप ॥ १०॥ 
अश्वपति बोले- हे राजन्‌ ! सुख और दुःख तो उत्पन्न और नष्ट होनेवारे हैं । इस बातको 
मैं जानता हूँ और मेरी कन्या भी । तब आपको मुझसे ऐसा वचन कहना उचित नहीं । में 
निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ ॥ १०॥ 

आशां नाहेसि मे इन्तुं सौहृदात्प्रणयेन च । 

असितश्चागतं प्रेस्णा प्रत्याख्यातुं न माहेसि ee 
मित्रभाव और प्रेमभावसे आए हुए मेरी आशाको आप मत तोडिये । में आप प्रेमसे आया ह, 
इसलिए आप इन्कार न करें ॥ ११॥ 

अलुरूपो हि संयोगे त्वं ममाहं तवापि च । 

स्नुषां प्रतीच्छ मे कन्यां आयो सत्यवतः खुतास्‌ ॥ १२॥ 
यह सम्बन्ध दोनोंके अनुरूप है। आप मेरे योग्य हैं, में आपके योग्य हूँ। अतः मेरी कन्याको 
अपनी पुत्रवधू और सत्यवानूकी खरी बनाइये ॥ १२॥ 


युमत्सेन उषाच 
पूर्वभेवाभिलषितः संबन्धो मे म | ह 
भ्रष्टराज्यस्त्वहमिति तत एतह्विचारितम्‌ कि ॥ 
बुमत्सेन बोले- हे राजन्‌ ! मेरा बिचार पहिले ही तुमसे सम्बन्ध कंरनेका था। परन्तु इस 


समय राज्यश्रष्ट होनेके कारण में ऐसे कहता हूं ॥ १३॥ 
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अभिप्रायस्त्वयं थो मे पूर्वमेवाभिकाङ्कितः । 

स निवेतेतु मेऽद्यैव काङ्कितो ह्यसि मेऽतिथिः ॥ १४॥ 
जो भेरा पहिला अभिप्राय था सो अब पूर्ण हो गया; तुम मेरे अतिथि हो | जो अच्छा हो 
सो करो ॥ १४॥ 

मार्कण्द्रेग उपाच 

ततः सर्वान्समानीय द्विजानाअमवासिनः । 

यथाविधि ससुद्वाह कारयामासतुद्धेपौ ॥ १५॥ 
मार्कण्डेय बोले- इसके पञ्चात्‌ आश्रमके सब ब्राह्मणोंकी बुलाकर दोनों राजाओंने सावित्री 
सत्यवान्‌का विधिपूवेक विवाह कर दिया ॥ १५ ॥ 

दत्त्वा त्वश्वपतिः कन्यां यथाहे च परिच्छद्‌ । 

ययौ स्वमेव अवनं युक्तः परमया सुदा ॥ १६॥ 
राजा अश्वपति कन्या तथा और भी अनेक प्रकारके दान करके परम आनन्दके साथ अपने 
घरको चले गये ॥ १६॥ 

सत्यवानापि सायी तां लब्ध्वा सरवशुणान्विताम्‌। 

सुखुदे सा च तं लब्ध्या अतीरं मनसेप्सितम्‌ ॥ १७॥ 
सत्यवान्‌ भी सब शुणोंसे सम्पन्न उस ख्रीको पाकर ग्रस हुए, और सावित्री भी इच्छानुसार 
वर पाकर प्रसन्न हुई ॥ १७॥ ) 

गते पितरि सवोणि संन्यस्थाभरणानि सा । 

जग्रहे वल्कलान्येव वर्क्न काषायमेव च ॥ १८॥ 
जब सावित्रीके पिता चले गये, तब सावित्रीने अपने बल्न और आभूषण उतारकर वल्कल और 
गेरूके रंगे बस्न पहिन लिये ॥ १८॥ 

परिचारैयुणैख्चैव प्रश्रयेण दसेन च । 

सर्वकामक्रियाभिञ्च स्वेषां तुष्टिमावहत्‌ ॥ १९॥ 
सेबासे और अपने उत्तम गुणोंसे तथा नम्रता, जितेन्द्रियता और सबके इष्ट संपादनसे सावित्री : 
सबको प्रसन्न करने लगी ॥ १९॥ 

स्वश्रू दारीरसत्कारैः संवैराच्छादनादिभिः। 

श्वशुरं देवकायैश्च वाचः संयमनेन च ॥ २० ॥ 
सासकी शारीरिक सेवा और वस्र भोजनादिसे एवं ससुरकी देवोकी भक्ति तथा मीठे वचनॉसे 
सेवा करने लगी ॥ २०॥ 


क्ष्याय २८० ] | भारण्यकपवे । 


तथैच प्रियवादेन नैपुणेन दासेन च । 
ha [ 
रहअवोपचारेण अतर पर्यतोषयत्‌ ॥२१॥ 


उसी प्रकार पतिकी मीठे वचनोंसे, चतुरतासे, शमसे और एकान्त क्रीडासे प्रसन्नतापूर्वक 
सेवा करने लगी ॥ २१ ॥ 


एवं तञ्राश्चने तेषां तदा निवसतां सतास्‌। 

कालस्तपस्यतां .कश्चिदातिचक्ताम भारत ॥ २२॥ 
दे राजन्‌ ! इस रीतिसे उस आश्रममें रहते हुए उन तपस्वियोंके तपस्याका काल व्यतीत 
हुआ ॥ २२॥ 

साचिञ्यास्तु शायानाथास्तिष्ठन्त्याञ्च दिवानिशम्‌ । 

नारदेन यदुक्तं तद्वाक्यं मनसि वतेते ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहासारते आरण्यकपर्वेणि पकोनाझीत्यधिकद्विराततमो.ऽध्यायः ॥ २७९ ॥ ९६३० ॥ 

रातदिन सोते, उठते, बैठते समय सावित्रीके मनम नारदने जो कही थी, वह बात घूमा 
करती थी ॥ २३ ॥ 


ha cw रोसौ ३, 
॥ महाभारतक आरण्यकपवस दोसो उन्नासीचां अध्याय समाप्त ॥ २७९ ॥ ९६३० ॥ 


२८७0 
भा्फेण्व्वेंग ढष्ा'च 
ततः काले बहुतिथे व्यतिक्रान्ते कदाचन । 
प्राप्तः स कालो मर्तव्यं यत्न सत्यवता रूप ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! बहुत दिन व्यतीत होनेके पश्चात्‌ वह दिन भी आ 
पहुंचा कि जिस दिन सत्यवानकी मृत्यु होनी थी ॥ १॥ . | 
राणयन्त्याश्च सावित्र्या दिवसे दिवसे गते । 
यट्वाक्यं नारदेनोक्तं वतेते हृदि नित्यशः ॥२॥ 
नारदने जो बात कही थी, वह हमेशा सावित्रीके मनमें बनी रहती थी, इसलिए वह बीतते 
हुए एक एक दिनको गिना करती थी ॥ २॥ 
चतुर्थेऽहनि मतेव्यामिति ns | प 
म निरात्रसुददिश्य दिवारात्रं स्थिताभवत्‌ 
जब सावित्रीने जाना कि आजे चौथे दिन सत्यवान्‌ मर जायेगा, तभी तीन दिनके उपवासका 
वत घारण कर लिया और रातदिन जागती रही ॥ ३ ॥ 
१८३ ( महा. मा, जारण्यक. ) 


१४५७ 


र४५८ मदाभारते । [ द्वोपदीदरणपर्ण 
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तं श्रुत्वा नियम दुःखं वध्वा दुःखान्वितो पः । 

उत्थाय वाक्यं साविच्रीसन्रवीत्परिसान्त्वयन्‌ ॥४॥ 
राजा द्यमत्सेन सावित्रीके अतके बारेमें सुनकर बहुत दुःखी हुए और सावित्रीको समझते 
हुए उठकर ऐसे वचन बोले ॥ ४॥ 


अतितीब्रो$यमारस्भस्त्वथारव्यो नृपात्मजे । 

'तिस॒णां वसतीनां हि स्थानं परमदुष्करम्‌ ` ॥६॥ 
हे राजपुत्री ! तुमने जो प्रारंभ किया है, वह यह तुम्हारा त्रत बहुत कठिन है । तीन रात बिना 
अन्नके रहना बहुत कठिन है ॥ ९ ॥ 


सापिञ्यबाच 
न कार्सस्तात संतापः पारयिष्याम्यहं ब्रतम्‌। 
व्यवसायक्ृतं हीदं व्यवसायश्च कारणस्‌ ॥ ६॥ 
सावित्री बोली- हे तात ! आप कुछ दुःख मत कीजिए, में इस व्रतको पूरा कर ळूंगी। कुछ 
संकल्प करके ही मैंने इस ब्रतको धारण किया है, ओर संकल्प ही सब कार्योका मूल है ॥६॥ 


द्युमत्सेन उवाच 
बतं भिन्धीति चक्तुं त्वां नास्मि शाक्तः कर्थचन । 
पारयस्वेति वचनं युक्तमस्मद्विधो वदेत्‌ ॥७॥ 
द्युमत्सेन बोले- में यह कहनेमें किसी भी तरह समथ नहीं हूं, कि व्रतको तोड दो । इसके 
विपरीत हमारे जैसे मनुष्योंकी यही कहना उचित है; कि व्रतको पूरा करो ॥ ७ ॥ 


आरफेण्डेय उषाच 
एवसुक्त्वा झमत्सेनो विरराम सहासनाः । 
तिष्ठन्ती चापि सावित्री काष्ठभूतेव लक्ष्यते ॥८॥ 
` माकेण्डेय बोठे- हे. राजन्‌ युधिष्ठिर ! ऐसा कहकर महामनस्त्री धुमत्सेन चुप रह गये, और 
सावित्री काष्ठुके समान इढ होकर त्रत करने लगी ॥ ८ ॥ 


श्वोभूते भतमरणे सावित्र्या भरतषभ । 

दुःखान्वितायास्तिष्ठन्त्याः सा रात्रिव्येत्यवतेत ॥९॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! जब अगले दिन सत्यवानके मरनेका दिन था, तब दुःखित हुई 
हुई और बैठी हुई सावित्रीकी वह रात बीत गई ॥ ९॥ 


ल च्याय i ®; ] > ह 
अध्याय २८० | आरण्यंकपर्च । त १४५९ 
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अद्य तदिवसं चेति हुत्वा दीं हुताशनम्‌ । 
Lea has 
युगसात्रोदिते सूर्ये कृत्वा पौर्वाहिकीः क्रियाः ॥१०॥ 
सावित्रीने यह सोचकर कि आज ही मरनेका दिन है, अग्निको जलाकर हवन किया । सैके 


0 


उदय होते ही पूरवोह संबंधी क्रिया कर डाली ॥ १०॥ 
¢ ९ ~ 1 
ततः सवोन्डरिजान्याद्वाव्श्वश्रू श्व्ुरमेच च । 


तपोवनके निवासी तपस्वियॉकी वह वाणी ध्यान और योगमें रत रहनेवाली सावित्रीने बडे 
ध्यानसे सुनी और ' ऐसा ही हो ” यह कहकर मनसे उन वाणियोंको ग्रहण किया ॥ १३ ॥ 
तं कालं च सुहुते च प्रतीक्षन्ती रपात्मजा । 
यथोक्तं नारदवचश्चिन्तयन्ती सुदुःखिता ॥ १४॥ 
नारदने जो कुछ कहा था, उन वातोंपर विचार करती हुई वह दुःखिनी राजपुत्री सावित्री 
उस समय और उस मुहुर्तकी प्रतीक्षा करने लगी ॥ १४॥ 
[ ततस्तु श्वश्भूश्वशुरावूचतुस्तां दपात्मजाम्‌। 
एकान्तस्थामिदं वाक्यं प्रीत्या भरतसत्तम ॥ १७ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ युधिष्टिर ! तब एकान्तमें बैठी हुई राजकन्या सावित्रीसे सास और ससुर प्रीति 
पूवक यह वचन बोले ॥ १५॥ 
शआशुराबुचतुः 
ब्रतो यथोपदिष्टोऽयं यथावत्पारितस्त्वया । 
कालः संप्राप्तः क्रियतां यदनन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
सासससुर बोले - जैसा तुमने त्रत किया था, वह तो पूरा हो गया । अब भोजन करनेका 
समय हो गया है, इसलिए अब भोजन कर ढो॥.१६॥ 


x 


अभिवाद्यालुपूब्येण प्राञ्जलिर्नियता स्थिता ॥ ११॥ 
इसके वाद आश्रमके सम्पूर्ण वृद्ध, ्राझग और सास ससुरको प्रणाम कर हाथ जोडकर सावित्री 
खडी इुई॥ ११॥ 
अवैधव्याशिषस्ते तु सावित्र्यभ हिताः शुभाः । 
ऊचुस्तपस्विनः सर्वे तपोवननिवासिनः ॥ १२॥ 
तब उन सब वनवासी तपस्वियोने उसे कभी विधवा न होनेका शुभ और हितकारी आशीवोद 
| दिया ॥ १२॥ ट 
है एचसस्ट्विति सावित्री ध्यानयोगपरायणा । 
| सनसा ता गिरः सवाः प्रत्यणुह्णात्तपस्विनाम्‌ ॥१३॥ 


१४९० मंद्राभारते । [ द्रोपदोदरणपर्ष 


साफिञ्युषाच 
अस्तं गते मयादित्ये भोक्तव्यं कृतकामया । 
एष मे हृदि संकल्पः समयश्च कृता मया ॥ १७॥ 
सावित्री बोली- दके अस्त होनेपर जब भेरी कामना पूर्ण होगी, तब भें भोजन करूंगी, ऐसा 
भेरे मनका संकल्प है और यही भेरी प्रतिज्ञा भी है ॥ १७॥ 


मार्फण्डेय उपाच 
। एवं संभाषमाणायाः सावित्र्या भोजनं प्रति । 
स्कन्धे परशुमादाय सत्यवान्प्रस्थितो वनस्‌ ॥ १८॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! जिस समय अपने भोजनके बारेमें सावित्री ऐसा कही रही 
थी, कि उसी समय सत्यवान्‌ कन्धेपर फरसा रखकर वनको चले ॥ १८॥ 
सावित्री त्वाह भतरं नैकस्त्वं गन्तुमहेसि । 
सह त्वयागमिष्यामे न हि त्वां हातुमुत्सहे ॥ १९॥ 
अपने पतिसे सावित्री बोली- हे स्वामी ! आप अकेले बनको जाने योग्य नहीं हैं। आज में 
भी आपके सङ्ग चळूंगी । में आपको छोड नहीं सकती ॥ १९॥ 


सत्यवानुवाच 
वनं न गतपूर्वे ते दुःखः पन्थाश्च आसमिनि । 
ब्रतोपवासक्षामा च कर्थ पङ्गथां गमिष्यसि ॥ २०॥ 
सत्यवान्‌ बोले- हे भामिनि ! पहिले तुम कभी वनको नहीं गई हो, बनके मार्ग बडे ही टुःखदाई 
हैं । इसके अलाबा इस समय तुम ब्रतसे थकी भी हो। इसलिए पैदल कैसे चठोगी ?॥२०॥ 
साफियुवाच 
उपवासान्न मे ग्लानिनास्ति चापि परिश्रमः । 
गमने च कृतोत्साहां प्रतिषेद्धुं न माहि ॥ २१ ॥ 
सावित्री बोली- ब्रतसे न मुझे कोई ग्लानि ही हुई है और न परिश्रम ही। आपके साथ चलनेके 
लिए भेरे अन्द्र बहुत उत्साह है, अतः आप मुझे न रोकिए ॥ २१॥ 
सत्यवानुवाच _ 
यदि ते गमनोत्साहः करिष्यामि तच प्रियम्‌ । 
मम त्वामन्त्रय गुरून्न मां दोषः स्परे दयम्‌ ॥ २२॥ 
सत्यवान्‌ बोले- यादि तुमको चलनेमें उत्साह है, तो में तुम्हारा प्रिय काम करूंगा। मेरे माता 
पितासे आज्ञा ले लो, जिससे मुझे दोष न लगे ॥ २२॥ 


झच्याय २८० ] आरण्यकेपर्वं । २३६६ 


मार्कण्डेय उषाच 
सासिगस्याजवीच्छ्वश्रूं श्वशुरं च सहात्रता | 
अयं गच्छति से भतो फलाहारो महावनम ॥२३॥ 
मार्कण्डेय बोले- दे राजन्‌ युधिष्ठिर ! सास और ससुरके पास जाकर और उन्हे प्रणाम करके 
त्रतथारिणी सावित्री कहने लगी- यह मेरे स्वामी फल लानेके लिये बन जा रहे हैं ॥ २३ ॥ 


इच्छेयमभ्यनुज्ञातुसायेया श्वशुरेण च । 
- अनेन सह निगेन्तुं न हि मे विरहः क्षमः ॥ २४॥ 
आयो सास और ससुरकी आज्ञासे में भी इनके साथ वन जाना चाहती हूँ । मुझसे इस समय 
बिरह सहा नहीं जाता ॥ २४॥ 


गुवोग्रिहोच्राथेकृते प्रस्थितश्च सुतस्तव । 

न निवायो निवार्यः स्यादन्यथा प्रस्थितो वनम्‌ ॥२५॥ 
गुरुओ तथा अगिहोत्रके लिए फल एवं समिधा लानेके लिए आपके पुत्र बन जा रहे हैं; इस 
लिए उन्हें रोकना भी ठीक नहीं है । हां, यदि बे किसी और प्रयोजनसे वन जाते होते तो उन्हे 
रोका भी जा सकता था ॥ ९२५ ॥ 


संघत्सरः किंचिदूनो न निष्क्रान्ताहमा्रमात्‌। 

वनं कुखुसितं द्रष्टं परं कौतूहलं हि मे ॥ २६॥ 
मुझे यहां आये हुए एक वर्षसे कुछ कम ही समय हुआ है, पर आजतक में आश्रमसे बाहर 
कहीं नहीं निकली । अतः आज फूलॉसे भरे इए वनको देखनेकी मेरी इच्छा है॥ २६॥ 


चुमत्सेन उपाच 
यतः प्रश्वाते सावित्री पित्रा दत्ता स्नुषा मम । 
नानयाभ्यर्थनायुक्तसुक्तप्ै स्मरास्यदम्‌ ॥ २७॥ 
युमत्सेन बोठे- जबसे मेरी पुत्रवधू सावित्रीके पिताने कन्यादान किया है, तबसे सुझे याद नहीं 
आता कि मेरी पुत्रवधूने कोई बात मुझसे मांगी हो ॥ २७॥ 
तदेषा लभतां कामं यथाभिलषितं र । 
अप्रमादञ्च कतेव्यः पुत्रि सत्यवतः प ॥२८॥ 
इसलिये जो पुत्रवधूकी जो इच्छा हो, उसे यह प्राप्त करे । हे पुत्री ! सत्यवानके मार्गमें कोई 


अमाद मत करना ॥ २८ ॥ 


२७६३ मैदाभारंतै । [ द्रौषदीददरणपई 


माकंण्देग उषाच 
उभाभ्यामभ्यनुज्ञाता सा जगाम यशस्विनी । 
सह अची हसन्तीव हृदयेन विदूयता ॥ २९॥ 
मार्दण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! सास और ससुरसे आज्ञा लेकर यशस्विनी सावित्री बाहरसे इंसती 
हुईैसी पर हृदयमें दुःख करती हुई चली ॥ २९॥ 


विचित्राणि ~ ~ ९४ 
सा वनानि चाणि रक्षणीयानि सवंदाः । 


सयूररवघुष्टानि ददर विपुलेक्षणा ॥ ३०॥ 
खिले हुए कमलके समान नेत्रवाली उस सावित्रीने मोरोंके झुण्डसे युक्त, विचित्र और मनोहर 
बनोंको देखा ॥ ३०॥ 


नदीः पुण्यवहाओव पुष्पितांश्च नगोत्तसान्‌। 

सत्यवानाह पहयेति सावित्री मधुराक्षरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सत्यवानने सावित्रीसे मीठी वाणीसे कहा कि इन पवित्र जलसे भरी हुई नदियों तथा विकसित 
फूलोसे युक्त प्वतोंको देखो ॥ ३१ ॥ 

निरीक्षमाणा भतोरं सवोचस्थमनिन्दिता । 

खतसेव हि तं सेने काले सुनिवचः स्मरन्‌ ॥ ३९॥ 
बह अनिन्दित अंगोंवाली सावित्री सभी अवस्थाओंमें अपने पतिका निरीक्षण करती थी । मुनिके 


वचनोंको याद करके उस सावित्रीने यथासमयं अपने पतिके मृत्युको अवश्यम्भावी ही 
समझा ॥ ३२॥ 


अनुवतती तु भतोरं जगास स्दुगामिनी । 
द्विधिव हृदयं कृत्वा तं च कालमवेक्षती ॥ ३३॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि अशीत्यधिकद्विशततमो-ऽध्यायः॥ २८० ॥ ९६६३ ॥ 


धीरे धीरे अपने पतिके पीछे चलती हुईं वह उसी कालके बारेमे सोचती जाती थी। उस 
दुःखसे उसके हुदयके दो डुकडे हुए जाते थे ॥ ३३॥ 


५ महाभारतके आरण्यकपर्चमें दोसौ अस्लीवां अध्याय समाप्त " २८० ॥ ९६६३ ॥ 


अध्याय २८१ ] भारण्यकपर्यं । १४६३ 
पण सा क ती 


~~ 


२८१ 
मार्केण्डेय उषाच 

अध भायोसहायः स फलान्यादाय वीर्यचान्‌। 

कठिनं पूरयामास ततः काष्ठान्यपाटयत्‌ ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले- दे राजन्‌ युधिष्ठिर ! बलशाली सत्यवानने अपनी स्रीकी सहायतासे फल 
तोडकर टोकरी भर ली। पश्चात्‌ लकडी तोडने लगे ॥ १ ॥ 

४ तस्य पाटयत! काष्ठ स्वेदो चे ससजायत । 
' व्यायामेन च तेनास्य जज्ञे शिरसि वेदना ॥ २॥ 

तब लकडी काटते हुए सत्यवानके शरीरमें पसीना आ गया । उस परिश्रमसे सत्यवानके सिरमें 
पीडा होने ठगी ॥ २॥ 

सोऽभिगस्य प्रियां भायासुवाच श्रमपीडितः । 

व्यायामेन समानेन जाता शिरसि वेदना ॥ ३॥ 
तब वह अपनी प्यारी खत्रीके पास आये और थककर ऐसे बचन बोले- इस परिश्रमसे मेरे 
सिरम पीडा होने लगी है ॥ ३॥ 

अङ्कानि चैव सावित्रि हृदयं दूयतीव च | . 

अस्वस्थमिव चात्मानं लक्षये मितभाषिणि ॥४॥ 
हे सावित्री ! मेरे अन्न टूट रहे हैं, हृदय शिथिलसा हुआ जा रहा है। हे थोडा बोलनेवाली ! 
मैं अपनेको स्वस्थ नहीं देखता ॥ ४॥ 

शूलैरिव शिरो विद्वामिदं संलक्षयाम्यहम्‌। 

तत्स्वप्तुमिच्छे कल्याणि न स्थातुं शक्तिरस्ति भे ॥५॥ 
भेरे सिरमें ऐसी पीडा होती है, मानों कोई इसे शलॉसे वेध रहा हो। हे कल्याणी ! इस कारण में 
सोना चाहता हूँ । बेठनेकी शक्ति मुझमें नहीं है ॥ ५ ॥ 

समासाद्याथ सावित्री अ 

उत्सङ्गेऽस्य दिर! कृत्वा निषसाद महत ॥ ६। 
सावित्री अपने पतिके निकट जाकर उसके सिरको अपनी गोदमें रखकर एथ्वीपर बेठ गई ॥ ६॥ 

ततः सा नारदवचो विशशन्ती A 

¢ शट 1 वेलां दिवसं 9 
, तं सुहुते क्षणं वेलां दिवसं च युयोज ह 

तब बह तपस्विनी नारद्के वचनको स्मरण करती हुई उस मुहूर्च क्षण, समय और दिनको 
मिलाने लगी ॥ ७॥ 


I PONS 1.” SN 


१५६४ मद्दासारते । [ द्रोपदीहरणपर्ण 


सुह्ूतोदिच चापइयत्पुरुषं पीतवाससम्‌ । - 


बद्धझौलि वपुष्मन्तमादित्यसमतेजस ॥८॥ 
मुहत्तभरके बाद उसने पीले बसाले सर्यके समान तेजयुक्त तथा सिरपर किरीट पहने हुए 
एक पुरुषको देखा ॥ ८ ॥ 

इयामावदात रक्ताक्षं पाशहस्तं भयावहस्‌ । 

स्थितं सत्यवतः पार्श्वे निरीक्षन्तं तमेव च ॥९॥ 


सत्यवात्‌के पास खडे हुए उस रूपबाले कारे शरीर और लाल नेत्रवाले, हाथमें फांस लिये 
भयंकर पुरुषको सावित्रीने देखा । वह पुरुष सत्यवान्‌को ही देख रहा था ॥ ९॥ 
तं दृष्ट्या सहसोत्थाय भतुन्यस्य शानैः शिरः। 
कता्जलिरुवाचातो हृदयेन प्रवेपता ॥-१०॥ 
उसे देखकर सावित्री धीरे धीरे अपने पतिके सिरको एथ्वीपर रखकर उठ खडी इई और 
हाथ जोडकर कांपते इए हृदयसे आत होकर बोली ॥ १०॥ 
दैवतं त्वाभिजानामि वपुरेतद्ध्यमानुषम्‌। 
कामया जूहि मे देव कस्त्वं किं च चिकीर्षास ॥११॥ 
) में जानती हूं कि आप देवता हैं, क्योंकि ऐसा शरीर मनुष्योंका नहीं होता। हे देव ! बिस्तारसे 
कहिये कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं ? ॥ ११॥ 
यम उषाच 
पतिब्रतासि सावित्रि तथैव च तपोन्विता । 
अतस्त्वामाभिभाषामि विद्धि मां त्वं शुभे यमस्‌ ॥ १२॥ 
यमराज बोले- हे सावित्री ! तुम पतिव्रता और तपसे सम्पन्न हो, इसीलिए भें तुम्हारे साथ 
बोल रहा हुँ । हे कल्याणि ! तुम मुझे यमराज समझो ॥ १२॥ 
अथं ते सत्यवान्भर्ता क्षीणायुः पार्थिवात्मजः । 
नेष्यास्येनमहं बद्ध्वा विद्धथेतन्मे चिकीर्षितस्‌ ॥ १३॥ 
इस तुम्हारे पति राजपुत्र सत्यवानकी आयु पूर्ण हो गई है । अतः में इसे बांधकर ले 
जानेके लिए आया हूं, इसे ही मेरा कार्य समझो ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय उषाच 
इत्युक्त्वा पितूराजस्तां भगवान्स्वं चिकीर्षितम्‌ । 
यथावत्सवेमाख्यातुं तत्पियाथ चक्रमे ॥ १४॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर भगवान्‌ पित्राज सावित्रीको प्रसन्न करनेके लिए 
विस्तारसे अपनी इच्छा कहने लगे ॥ १४॥ 


अध्याय २८१ ] MS] OO १४६५ 
° ९७ ७ 
अय हि धर्मलंजुक्तो रूपचान्शुणस अर! ) 
नाहों मत्पुसषनतुसतोऽस्मि स्यघञ्ञाजलः ॥ १७ ॥ 
नि शण be २ >> ha ha O° 
यह धर्मवान्‌, र वाप जार गुणोंका भण्डार सत्यवाच्‌ मेरे दूतोके दारा छे जाने योग्य नहीं 
था, इसकारण में स्वयं आया इं ॥ १४ ॥ 
ततः सत्यवतः कायात्पाशबद्धं यगा गतक्ष्‌। 
अङ्शु्मात्रं पुरुषं निश्चकर्ष चमो बलात्‌ ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ सत्यबानके शरीरसे पाशसे बंधे हुए होनेके कारण वरागे हुए हुए 
अंगुष्ठमात्र पुरुषको यमराजने बलपूर्वक खींचा ॥ १६ || | 
ततः ससुदूध्वतभाणं गतश्वासं इल सस्‌ । 
निवि ha | [a] ~ 
नेविचेषं शरीरं तडखूवाभियदद्तीनस्‌ ॥१७॥ 
तब सत्यवानूका शरीर प्राणसे रहित तथा श्वाससे हीन हो आानेके कारण प्रभाहीन हो गया । 
तब चेष्टारहित हो जानेके कारण उसका शरीर बहुत ही अप्रिय हो गया || १७॥ 
यमस्तु तं तथा वद्ध्वा प्रयातो दक्षिणाज्ञुखः । 
सावित्री चापि दुःखात यझन्नेघान्वगच्छत । 
नियसब्रतसंखिद्धा महाभागा पतित्रता ॥ १८॥ 
इसके बाद यम उसको बांधकर दक्षिणी ओरको चले । नियम और बरतोसे सिद्ध, महा- . 
भाग्यशालिनी पतिव्रता, दुःखसे व्याङुल सावित्री भी यमके पीछे पीछे चली ॥ १८ ॥ 
गम रषाच र 
निवले गच्छ सावित्रि कुरुष्वास्यौध्वेदेशिकम । 
कूलं अतुस्त्वयादण्यं यावद्गत्यं गत त्वया ॥१९॥ 
° विके SN था ल हा 
यमराज बोले- हे सावित्री ! तुमको जहांतक पा ङ्ग जाना चाहिये था, बहांतक तुम 
` आई । अपने पतिके ऋणसे तुम पुक्त हो गई । अब तुम लोट जाओ ओर इस अपने पतिकी 
औष्वेदेहिक क्रिया करो ॥ १९॥ 
साहित्युवाच 
यत्न से नीयते अता स्वयं वा यज्ञ गच्छति । 
मयापि तत्र गन्तव्यमेव घमः सनातनः ॥२०॥ 
सावित्री बोली- जहां मेरे पतिको कोई ले जाया आये वा भेरा पति रथय जह! जाये, वहीं 
मुझे भी जाना चाहिये । यही सनातन धर्म है ॥ २०॥ 


१८४ ( महा. भा. लारण्यछ. ) „ 


१७६६ £ महाभारते । [ द्रौपदीहरणपते 


तपसा शुरुबृत्त्या च भतुः स्नेहाद््रतेन च । 
तव चैव प्रसादेन न मे प्रतिहता गतिः ॥ २१॥ 
तप, गुरुभक्ति, पतिस्नेह, त्रत और आपकी कृपासे मेरी गति कहीं भी नहीं रुक सकती॥२१॥ 
प्राहः सप्तपदं मित्रं बुधास्तत्त्वाथेदा्शिनः । 
मित्रतां च पुरस्कृत्य किंचिट्टकष्यामि तच्छ्णु ॥ २२॥ 
हे यम ! तत्वको जाननेवाले पण्डित सात कदम साथ साथ चलनेको मित्रताका लक्षण मानते 
हैं। में मित्रताको सामने रखकर जो कहती हूं, उसे सुनिए ॥ २२॥ 

नानात्मवन्तस्तु वने चरन्ति धर्म च वासं च परिश्रमं च। 

विज्ञानतो घर्मसुदाहरन्ति तस्मात्सन्तो धर्ममाहुः धानम्‌ ॥ २३॥ 
अज्ञानी वनमें नहीं रहते; न वे धर्म ही करते हैं, न गुरुकुलमें निवास करते हैं, न परिश्रम ही 
कर सकते हैं । ज्ञानी ज्ञानसे ही धर्मप्राप्तिकी बात कहते हैं । इसलिए सन्तगण धर्महीको 
प्रधान कहते हैं ॥ २३ ॥ 

एकस्य घर्मेण सतां मतेन सर्वे स्म तं सार्गमलुप्रपन्नाः । 

मा वै द्वितीयं मा तृतीयं च वाञ्छे तस्मात्सन्तो धर्ममाहुः प्रधानम्‌ ॥२४॥ 
सज्जन जिसे मानते हों, बह एक ही धर्म सबके लिए मानने योग्य है । दूसरे वा तीसरे 
धर्मकी इच्छा न करें । इसलिये महात्मा धर्महीको प्रधान कहते हैं ॥ २४ ॥ 

यम उषाच । 

निवते तुष्टोऽस्मि तवानया गिरा स्वराक्षरव्यञ्जनहेतुयुक्तया । 

वरं वृणीष्वेह विनास्य जीवितं ददानि ते सवमनिन्दिते वरम्‌ ॥ २५॥ 
यम बोले- हे सावित्री ! में तुम्हारी इस स्पष्ट स्वर, अक्षर व्यज्ञनयुक्त वाणीसे प्रसन्न हुआ। 
हे अनिंदिते ! इस सत्यवानके जीवनके सिवाय जा तुम्हारी इच्छा हो सो वर मांगो । वह 
तुम्हें दूंगा । अब तुम लौट जाओ ॥ २५ ॥ 

सांपित्र्शूषाच 

च्युतः स्वराज्याहनवासमाश्रितो विनष्टचक्षुः श्वशुरो ममाश्रमे । 

स लव्धचक्षुबेलवान्भवेन्नृपस्तव प्रसादाज्ज्वलनाकेसंति मः ॥ २६ ॥ 
सावित्री बोली- मेरे आश्रममें मेरे अन्धे ससुर हैं, जो राज्यसे भ्रष्ट हो जानेके कारण आज- 
कल वनवासका आश्रय लिए हुए हैं । वे मेरे ससुर आपकी कासे नेत्रयुक्त, बलवान्‌ खर्य 
और अग्निके समान कांतिमान्‌ और राजा हों ॥ २६॥ | 
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गम उपाच 
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ददानि ते सवभनिन्दिते बरं यथा त्वयोक्तं अविता च तत्तथा । 

तचाध्वना ग्लानिमिवोपलक्षये निवर्त गच्छस्व न ते अमो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
यम बोलि- हे निन्दारदित सावित्री ! जो तुमने कहा मैं वह सब देता हूं। वह सब कुछ वैसा 
ही होगा, जैसा कि तुम कहती हो । जान पडता है, कि मार्गकी थकावटसे तुम्हें ग्लानि 
आ गई है । इसलिये अब अधिक श्रम मत करो, लौट जाबो ॥ २७॥ 

साषित्युषाच 

ङतः न हि मे यतो हि अता मम सा गातिरधुवा । 

यतः पति नेष्यसि तत्र से गतिः सुरेश सूयञ्च वचो निबोध मे ॥ २८॥ 
सावित्री बोली- हे देवराज ! में अपने पतिके पास हूँ, इसलिये मुझे थकावट कहां ? क्योंकि 
भेरा एकमात्र आश्रय पति ही है। अतः जहां आप मेरे पतिको लिये जाते हैं, में भी वहीं 
चळूँगी । आप मेरे और भी वचन सुनिये ॥ २८॥ 

सतां सकृत्संगतसीप्सितं परं ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते । 

न चाफलं सत्पुरुषेण संगतं ततः सतां संनिवसेत्समागमे ॥ २९ ॥ 
सञ्जनोसे एकत्रार भी मिलना उत्तम है । उस प्रथम मिलनके बाद वह सज्जन मित्र कहा जाता 
है। सजनोंका सङ्क कभी निष्फळ नहीं होता । इसलिये सदा सजनोंके समीप ही रहना 
चाहिये ॥ २९॥ 

यम उषाच 

मनोनुकूलं वुधवुद्विवर्धनं त्वयाहसुक्तो वचनं हिताश्रयम्‌ । 

विना पुनः सत्यचतोऽस्य जीवितं वरं द्वितीयं वरयस्व भामिनि ॥ ३०॥ 
यम बोले- हे भामिनी ! तुमने जो वचन मुझसे कहा, वह मनके अनुकूल, पण्डितोंकी 
भी बुद्धिको बढानेवाला और हितकारी है । इस कारण सत्यवान्‌के जीवनके सिवाय जो इच्छा 
हो, सो वर मांगो ॥ ३० ॥ ॒ 

सांपिच्यु उपाच 

हृतं पुरा मे श्वशुरस्य धीमतः स्वमेव राज्यं स लभेत पार्थिवः । 

ज्यात्स्वधर्सं न च मे गुरुर्यथा द्वितीयमेतं वरयामि ते वरस्‌ ॥ ३९॥ 
सावित्री बोली- मेरे बुद्धिमान्‌ ससुरका पहिछे जो राज्य नष्ट हो गया है, उस राज्यको वह 
राजा फिर प्राप्त करें । मेरे ससुर धर्मका भी परित्याग न करें। यही दूसरा वर आपसे 


मागती इं ॥ ३१॥ 


% 
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रम रणा 
, स्वभेव राज्यं प्रतिपत्स्थतेडचिराज् च स्वधसोत्परिहास्यते नुषः । 
कलेन कामेन झया शुपात्मजे निवती गच्छस्वं न ते शशो अवेत्‌ ॥ ३२॥ 
यम योठे- हे सावित्री ! तुम्हारे ससुर शीघ्र ही अपने राज्यको प्राप्त करेंगे, और धर्मको 
कभी नहीं छोडेंगे | हे राजपुत्री ! अब तुम्हारे कार्यको मैंने सिद्ध कर दिया । तुम लोट 
जाओ। तुम्हें अब अधिक परिश्रम न हो ॥ १९॥ 
साबिज्शुबात 
प्रजास्त्वयेला नियभेन संयता नियरुय चैता नयसे न काम्या । 
अतो यमत्वं तव देव विश्वत नियोध चेला गिरभीरितां सघा ॥ ३३॥ 
यादित्री चोली हे यमराज ! आपने प्रजाको नियममें बांधकर रखा है । आप सबके नियन्ता डे, 
सबकी काका फल देते हैं । इसीकारण, हे देन ! आपका नाम यम प्रसिद्ध है । आप मेरे 
दवारा कही जानेवाली इस वाणीको झुनिये ॥ ३३ ॥ 
अद्रोहः सर्वजतेजु कणा भनसा गिरा । 
अनुग्रहश्च दावे च सतां धेः सनातनः ॥ ३४॥ 
सब वचन और कायासे किसी ग्राणीका द्रोह न करना, सबपर दया करना, दान देना यह 
सजनोंका सनातन धर्मे हे ॥ ३४ ॥ 
एवंघ्ाथः्च लोकोऽयं मलुष्या! शब्तिपेशलाः । 
सन्तस्त्वेवाप्यामिजेणु दयां प्राप्तेषु छुवे ॥ ३८ ॥ 
लोग प्रायः मेरे पतिके समान ही अल्पायुपी हैं । इस जगतके मलुष्य शक्ति तथा कौशल्से 
होन हैं । तथापि महात्मा शरणमे आये इए शत्रुपर भी दया करते हैं ? ॥ ३५॥ 
गम इघाष्‌ 
पिपास्धितस्येच यथा अवेत्पयस्तथा त्वया वाक्यसिदं समीरितम्‌ । 
विना पुनः सस्यवलोऽस्य जीवितं चरं शूष्णीष्वेह छुभे याद्च्छसि ॥३६॥ 
यम बोले- जिसग्रकार एक प्यासेको जु प्रसन्नता प्रदान करता है, तुम्हारे दारा कही 
गई यह वाणी प्रसन्नता दायक है। हे शुभे ! इसलिए सत्यवानूकी जिलानेके अछावा जो 
तुम्हारी इच्छा हो, सो वर मांगो ॥ ३६ ॥ 
साबिनक्ुषाचच 
समानपत्यः एयिसीपलिः पिता भवोत्पिलुः पुत्रशतं अरसम्‌ । 
छुलस्थ संतानकरं च यङ्गवेस्तुतीयमेतं वरयामि ते वरम्‌ ॥ ३७॥ 
सावित्री बोली- मेरे पिता राजा होकर भी पुत्रहीन हैं। अतः उनके मेरे सौ औरस पुत्र 
( भाई ) हों । जिनसे मेरे पिताका कुछ चले । यह तीसरा वर मांगती हूं ॥ ३७॥ 
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गम इषा 
कुलस्य संतानकरं खुवचेसं शतं सुतानां पिलुरस्लु ते ञुभे । 
कृतेन कामन नराधिपात्मजे नियत दूरे हि पथस्त्वमागता ॥ ३८॥ 
यम बोले- हे करयाणी ! तुम्हारे (पवाडे कुरो बढानेाले बडे तेजस्वी सौ पत्र होंगे । 
है राजपुत ! तुम्हारा मनोरथ पूरण हुआ । तुम बहुत दूर आ गई हो, लौट जाओ ॥ ३८॥ 
सागिच्शुवात ; 


न दूरभेतन्मम अतेसंनिधी सनो हि भे दूरतर॑ प्रधावति । 
तथा जेव गिरं सखुद्यतां सयोच्यमानां शण भूय एज च ॥ ३९॥ 
सावित्री बोली- यह तो ई नहीं है, भेरा मन तो पतिकरे साथ बहुत ही दूरतक गमन करने- 
में उत्साह रखता ६। इसलिये आपके साथ आती हुई मैं कुछ कहना चाहती हूं। आप पुनरपि 
मेरी वाणीको सुनिये ॥ ३९ ॥ 
विवस्वतस्त्व तनयः पतापयांस्ततो हि वैवस्वत उच्यसे बुधैः । ` 
इमेल धर्भेण च रञ्जिताः प्रजास्ततस्तवेहेश्वर घराला ॥ ४० ॥ 
आप र्यके पुत्र और बडे प्रतापी हैं, इसलिये आपको पग्डित वैवस्वत कहते हैं । प्रजा आपके 
शम और धर्ममें रहती है; इस कारण आपका नाम घर्मराज है ॥ ४० ॥ 
आत्मन्यपि न विश्वासस्तावानभवति सत्छु यः । 
तस्मात्सत्छु विशेषेण सर्वः पणयसिच्छति ॥४१॥ 
मनुष्योंका जैसा विश्वास सज्जनोंमें होता है वैसा उनका विश्वास अपनी आत्माभें भी नहीं 
होता । इस कारण सभी प्राणी सज्जनोंसे विशेष प्रेम करना चाहते हैं ॥ ४२॥ 
सौहृदात्सवेशूतानां विश्वासो नाम जायते । 
तस्मात्सत्खु विशेषेण विश्वासं कुरुते जनः ॥ ४२॥ 
सब प्राणियोंसे प्रेम करनेपर ही विश्वास उत्पन्न होता है । इसीसे बिशेष करके सत्र प्राणी 
महात्माओंका विश्वास करते हैं ॥ ४२. 
यम्‌ उषाच 
उदाहृतं ते वचनं यदङ्गने शुभे न ताहक्त्बहते सया श्रुतम्‌ । 


अनेन तुष्टोऽस्मि विनास्य जीवितं वरं चतुर्थ वरयस्व गच्छ च  ॥ ४३॥ 
यम बोले- हे कल्याणि ! जैसे तुमने बचन कहे, ऐसे बचन तुम्हारे सिवाय और किससे 


मैंने नहीं सुने । इन तुम्हारे वचनोसे में प्रसल हुआ हूं, इस सत्यवानके जीवनके सिवाय 
और जो चाहो, सो बर मांगो ॥ ४३॥ 
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सांफि्युषाच 
सात्मं सत्यवतस्तथौरसं भवेदुभाभ्यामिह यत्कुलोद्वहम्‌। 
शातं सुतानां बलवीर्यंशालिनामिदं चतुर्थ वरयामि ते वरम्‌ ॥४४॥ 
सावित्री बोली- हे देव ! भेरे और सत्यवाच्‌ इन दोनोंके संयोगसे ऐसे वीर्यवान्‌ सौ पुत्र 
उत्पन्न हों कि जो हमारे कुलको उन्नत करनेवाले हों। यह में चौथा वर आपसे मांगती हूं ॥४४॥ 
यम उषाच 
दाते सुतानां बलवीर्यंशालिनां भविष्यति प्रीतिकरं तवाबले । 
परिअमस्ते न भवेन्दपात्मजे निवते दूरं हि पथस्त्वमागता ॥ ४५॥ 
यम बोले- हे खरी ! तुम्हे प्रसन्नता देनेवाले तुम्हारे बलवान्‌ सौ पुत्र होंगे । हे राजपुत्री ! 
तुमको बहुत परिश्रम न हो । इसलिये लौट जाओ, अब तुम बहुत दूर आ गई हो! ॥४५॥ 
सांकितर्युषाच 
सतां सदा शाश्वती धर्भवृत्तिः सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति । 

. सतां सद्भिर्नाफलः सङ्गमोऽस्ति सङ्गथो भयं नानुवतेन्ति सन्तः ॥ ४६॥ 
सावित्री बोली= सज्जनोंकी प्रवृत्ति सदा धर्भमें ही रहती है सज्जन कभी दुःखी नहीं होते; 
और न कभी पछताते हैं । सज्जनोंका सङ्ग निष्फल नहीं होता। सज्जन अभयदान देके फिर 
नहीं लौटते ॥ ४६॥ 

सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूये सन्तो आमिं तपसा धारयन्ति । 
सन्तो गतिशूतभव्यस्य राजन्सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ ४७॥ 
बे भूत और भविष्यतके आश्रय हैं । साधुजन सत्यसे सर्को ले जाते हैं और सतजन तपसे 
पृथ्वीको धारण करते हैं । सज्जन पुरुष संतोंमें रहकर कभी दुःखी नहीं होते ॥ ४७॥ 
आर्यजुष्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम्‌ । 
सन्तः पराथ कुवाणा नविक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४८॥ ` 
है यमराज ! यह त्रत आयोंके द्वारा ही करने योग्य है। इस सनातन धर्मको जानकर साधुजन 
उपकार करते हैं, और दूसरोंसे अपने उपकारके बदलेकी इच्छा नहीं रखते ॥ ४८ ॥ 

न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो न चाप्यर्थों नहयति नापि सानः । 
यस्मादेतन्नियतं सत्खु नित्यं तस्मात्सन्तो रक्षितारो भवन्ति ॥ ४९॥ 
सज्जनों द्वारा जो कृपा की जाती है, वह व्यर्थ नहीं होती । उनकी कृपाके कारण न अथ ही 
नष्ट होता है, और न मान ही । इस कारण घम सदा महात्माओंमें ही रहता है । इसलिए श्रेष्ठ 

पुरुष धर्मकी रक्षा करते हैं ॥ ४९॥ । 
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गम उषाच 

यथा यथा भाषसि धर्ससंहितं मनो 

ए gE मे त्वयि अक्तिरुत्तमा वरं बृणीष्याप्रातिमं यतब्रते ॥५०॥ 
वल हे भामिनी ! तुम जो जो धर्मके अनुसार और मनकी अच्छी लगनेवाली 
तको कहती हो, वह सब गंभीर अधोंसे भरी हुई हैं। हे पतिव्रते ! तुम्हारी बातोको 
सुनकर मेरी भक्ति तुममें बढती जाती है । इसलिये तुम एक अद्वितीय वर मांगो ॥ ५० ॥ 

सावित्र्युवाच 


~ न ~ पर 
न तऽपवगः खुकृताट्रिनाकृतस्तथा यथान्येषु वरेषु मानद । 


नुकूल सुपदं महाथेवत्‌ । 


५ 


वरं बृणे जीवतु सत्यवानयं यथा खता छोवमहं विना पतिम्‌ ॥५१॥ 
सावित्री बोली- हे वरदान देनेवाले ! आपने जो मुझे सौ पुत्र होनेका वरदान दिया है, वह 
पुण्यमय दाम्पत्य संयोगके बिना सिद्ध नहीं हो सकता । अन्य वरोके समान यह अन्तिम वर 
नहीं है । अतः मैं यही वर मांगती हूँ, कि भेरे पति ये सत्यवान्‌ जी जायें, क्योंकि में भी 
विना पातिके मरे हुएके समान ही हूं ॥ ५१॥ 

न कामये भतेविनाकृता सुखं न कामये भर्तृविनाकृता दिवम्‌ । 

न कामये भतेविनाकूता श्रियं न भर्तृहीना व्यवसामि जीवितुम्‌ ॥५२॥ 
में विना पतिके कोई सुख नहीं भोगना चाहती । मैं बिना पतिके स्वर्गमे भी नहीं जाना 
चाहती । में बिना पतिके ऐश्वर्यकी इच्छा नहीं करती, और विना पतिके जीना भी नहीं 
चाहती ॥ ५२॥ 

वरातिसर्गः झातपुत्रता मम त्वयैव दत्तो हियते च मे पतिः । 

वरं वृणे जीवतु सत्यवानयं तवैव सत्यं वचनं भाविष्यति ॥५३॥ 
अपने वरदान दिया है कि तुम्हारे गर्भसे और सत्यवानके वीयेसे सौ पुत्र उपत्न्न होंगे और 
अब आपही मेरे पतिको लिये जाते हैं, तब उस वरकी सिद्धि कैसे होगी ? इसलिये में यह 
.बंरदान मांगती हूं कि मेरे पति जी जायें, क्योंकि उनके जीनेहीसे आपके वचन सत्य 
होंगे ॥ ५३ ॥ 

मार्फण्देय उपाच ठ 
तथेत्युक्त्वा द तान्पारान्सुकत्वा चव $ 
धर्मराजः प सावित्ीमिदमन्रवीत्‌ ॥ 5४ ॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌! ख्र्यपुत्र यमराज साक्षत्रीके वचन सुनकर प्रसन्न हुए,ओर 
“वेसा ही हों ? कहकर सत्यवानकों पाशसे छोडकर सावित्री से बोले ॥ ५४ ॥ 


१४७७२९ ! महाभारते । [ द्वौपदीदरणपद् 


एष अद्रे सया झुक्तो भता ते कुलनन्दिनि । 
अरोगस्तव नेयश्च सिद्धाथेश्र भविष्यति ॥ ५७ ॥ 
है भद्रे ! हे कुलनन्दिनी ! यह लो, मैंने तुम्हारे पतिको छोड दिया । यह रोगरहित स्तुति 
करनेके योग्य और अर्थोको सिद्ध करनेबाला और तुम्हारे दारा छे जाने योग्य हो गया ॥ ५५॥ 
चतु्वर्षशत्तं चायुस्त्वया सार्धमवाप्स्थति । 
इद्टा यज्ञैश्च घर्मेण ख्यातिं लोके गसिष्याति ॥ ५६ ॥ 
यह तुम्हारे साथ चार सौ वर्षतक आनन्द करेगा। यह तुम्हारे सहित धम्मपूर्वक अनेक यज्ञोंको 
करके लोकमें कीतिकों प्राप्त करेगा ॥ ५६ ॥ 
त्वयि पुत्रशतं चैव सत्यवाज्जनयिष्याति । 
ते चापि सर्वे राजानः क्षत्रियाः पुत्रपौत्रिणः । 
र्यातास्त्वन्नासधेयाश्च भविष्यन्तीह शाश्वताः ॥ ६७॥ 
यह सत्यवान्‌ तुम्हारे गर्भसे सौ पुत्र पैदा करेगा। वे सव राजा बलवान पुत्र पौत्रॉसे युक्त 
जगतमें विख्यात और बहुत समय तक तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध रहेंगे ॥ ५७॥ 
पितुञ्च ते पुत्रशतं अवित्ता तव सातरि । 
मालव्यां मालवा नाम शाश्वताः पुत्रपौत्रिणः । 
आतरस्ते अविष्यन्ति क्षञ्रियास्रिदशोपस्राः ॥ ५८ ॥ 
तुम्हारे पिताके बीर्थसे तुम्हारी माताके सौ पुत्र उत्पन्न होंगे । वे सब पुत्रपौत्र माल्वासे 
उत्पन्न होनेके कारण मालव नामसे प्रसिद्ध होंगे । तुम्हारे सौ भाई देवताओंके समान 
बलवान्‌ तथा पुत्र और पोत्रोके सहित बहुत दिनतक आनन्द से काल व्यतीत करेंगे ॥ ५८ ॥ 
एवं तस्यै यरं दत्वा धर्मराजः प्रतापवान । 
निवतेयित्वा सावित्रीं स्वमेव भवनं ययौ ॥५९॥ 
महाप्रतापी यमराज सावित्रीको ऐसा वर देकर और उसको वापस लौटाकर अपने घरको 
चले गये ॥ ५९ ॥ 
सावित्र्यपि यमे याते अतोरं प्रतिलभ्य च । 
जगास तत्र यञास्या अतुः शावं कलेवरम्‌ ॥ ६०॥ 
जब यमराज चरे गये ओर सावित्रीने अपने पतिको प्राप्त कर लिया, तब सावित्री पुनः 
उसी स्थानपर आई, जहां उसके मरे हुए पतिका शरीर पडा हुआ था ॥ ६० ॥ 
सा भूमौ पेक्ष्य अर्तारछुपसुत्योपयह्य च । 
उत्सङ्गे शिर आरोप्य अूभाबुपविवेश ह ॥ ६१॥ 
बह अपने पतिको मरा हुआ देख उसके पास गई और उसके सिरको अपनी गोदे 
रखकर भूमि पर बैठ गई ॥ ६१॥ 


क्रष्याय २८१ ] भारण्यकपच । १४७३ 
nn दम न िस 
संज्ञा च सत्यवालेंच्ध्या सावित्रीसमभ्यभाषत | 
प्राष्यागत इच मरुणा पुन! पुनरुदीक्ष्य कै ॥६२॥ 
उसी समय सत्यवान्‌ जागे और सावित कहने लगे | उस समय सत्यवान्‌ प्रेमसे अपनी 
लौकी यार बार इस प्रकार देखने ठगे जैसे कोई परदेशसे आकर अपनी खीको देखता 
है॥ ६२॥ 
सत्यषानुपाच 
खुचिरं घत खुसोऽस्मि किमथे नावबोधितः । 
क चासौ पुरुषः इयासो योऽसौ मां संचकर्ष ह ॥६३॥ 
सत्यवान्‌ बोले- मैं बहुत समय तक सोता रहा; तुमने क्यों नहीं जगाया ? वह जो काला 
पुरुष मुझको खींच रहा था वह अब कहां चला गया ? ॥ ६३॥ 
साणित्गुषाच 
खुचिरं बत सुसोऽसि ममाङ्के पुरुषर्षभ । 
गलः ख अगवान्देवः ्रजासंयसनो यसः ॥ ६४॥ 
सावित्री बोली- हे पुरुषसिंह ! तुम मेरी गोदमें बहुत देर तक सोते रहे। पुरुषको 
नियममें रखनेवाले भगवान्‌ यमराज चले गये ॥ ६४॥ 
विश्रान्तोऽसि सहाभाग विनिद्रश्थ रुपात्मज । ह 
यादि शक्यं ससुत्ति्ठ विगाढां पद्य दावेरीस्‌ ॥ ६५॥ 
हे महाभाग राजपुत्र ! तुम बहुत थक गये हो, और तुम्हारी निद्राभी खुल गई है। यदि 
तुममें उठनेकी शक्ति हो तो उठो; देखो यह समय आधी रातका है ॥ ६५ ॥ 
माकण्डेय इषा 
उपलभ्य ततः संज्ञा खुखसुप्त इवोत्थितः । 
दिशः सची चनान्तांश्र निरीकष्योचाच सत्यवान्‌ ॥ ६६॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! उसी समय सत्यवा चैतन्य होकर इस प्रकार उठे, जैसे कोई 
सुखसे उठता है । तब सब दिझाओंको और वन को देखकर सत्यवान्‌ सावित्रीसे बोठे ॥ ६६॥ 
फला हारोऽस्मि निष्क्रान्तस्त्वया सह सुमध्यसे । 
त्तः पाटयतः काष्ठं शिरसो मे रुजाभवत्‌ ॥ ६७॥ 
हे पतली कमरवाली ! मैं आज तुम्हारे साथ फल लेने बनको आया था, परन्तु लकडी काटते 
समय मेरे सिरमें पीडा हुई ॥ ६७॥ 
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शिरोभितापसंतप्तः स्थातुं लिरमशक्लुवन । 

तवोत्सड्गे प्रसुप्तो$हभिति सब स्मरे शुभे ॥ ६८॥ 
उस समय अत्यन्त पीडित होकर खडा न रह सका, तब तुम्हारी गोदमें सो गया। सुझको 
यहां तक सब स्मरण है ॥ ६८ ॥ 

त्वथोपगूढस्य च मे निद्रयापहृतं सन! । 

ततोऽपद््यं तमो घोरं एरुषं च सह्तौजसस्‌ ॥ ६९ ॥ 
हे सुन्दरी ! जब में तुम्हारी गोदमें सो गया, तब भेरा मन निद्राके बशमें होगया; इसके पश्चात 
मुझको घोर अन्धकार दिखाई दिया, फिर मैंने एक महातेजस्वी पुरुष देखा ॥ ६९ ॥ 

तद्यदि त्वं विजानासि किं तद्ज्ूहि छुसध्यमे । 

स्वप्नो भे यादि वा दष्टो यादि वा सत्यमेव तत्‌ ॥ ७०॥ 
है सुन्दरी ! यदि तुम इस बृततान्तको जानती हो, तो सुझसे कहो । कया मेने स्वप्न देखा था 
अथबा वह सब सत्य है ? ॥ ७० ॥ 

तस्रुवाचाथ सावित्री रजनी व्यवगाहते । 


श्वस्ते सवे यथावृत्तमारुयास्थामि शपात्सज ॥७१॥ 
तब सावित्री उससे बोली- रात बढती जा रही है; इसालिये में आपसे यह सब इृत्तान्त प्रातः 
काल कहूंगी ॥ ७१ ॥ 

उच्ति्छौत्तिष्ठ भद्र ते पितरौ पद्य सुत्त । 

विगाढा रजनी चेयं निवृत्तश्च दिवाकरः ॥ ७२॥ 


हे उत्तम व्रतधारी ! आपका कल्याण हो, आप उठिए और चलकर अपने माता पिताको 
देखिए । यह अंधियारी रात है और छ्य अस्त हो गया है ॥ ७२॥ 

नक्तंचराश्चरन्त्येते हृष्टाः शूरामि भाषिणः । 

शूयन्ते पणदाव्दाश्व शाणं चरतां बने ॥७३॥ 
ये घोर शब्द करनेवाले राक्षस प्रसन्न होकर घूम रहे हैं । बनमें घूमते हुए पशुओंके पैरोंमे 
लगकर पोका शब्द हो रहा है ॥ ७३ ॥ 

एताः शिवा घोरनादा दिशां दक्षिणपञ्चिसाम्‌। 

आस्थाय विरुवन्त्युग्राः कम्पयन्त्यो सनो सस ॥७४॥ 
थे सियारी दक्षिणकी ओर सुंह करके घोर शब्द कर रही है, यह कभी पश्चिमको मुंह करके भी 
घोर शब्द करने लगती है, इससे मेरा हृदय कांप जाता है ॥ ७४ ॥ 


ध्याय २८१ | आंरण्यकपर्चं । 
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सत्गवानुषाच 
बर्न भतिभयाकारं घनेन तमसा बृतस्‌ । 
न वज्ञास्यासे पन्थानं गन्तुं चैव न शाक्ष्यासि ॥ ७५॥ 


सत्यवान्‌ बोले-- इस बनमें घोर अन्धकार छा गया है हि 
तुमभी चल नहीं सकोगी ॥ ७५ ॥ ह । इससे मार्ग नहीं दिखाई देता और 


साविज्शुब्याच 

sb स शुष्कब्रक्षः स्थितो जवलन्‌ । 
nem © 
वायु लगनेसे कही कही अबि दिखाई देती ह ग र एक सखा वृक्ष जल रहा है । 

ततोऽभ्निमानयित्वेह ज्वालयिष्यामि स्वतः । 
हे > काछानीमानि सन्तीह जहि सन्तापसात्थनः ॥ ७७॥ 
में वहांसे अग्नि ले आती हू ऑर इन एकाडियॉमें लगाती हूं, तब प्रकाश होनेसे मार्ग दीखने 
लगेगा । आप अपने दुःखको दूर कीजिये ॥ ७७॥ 

यादि नोत्सहसे गन्तुं सरुजं त्याभिलक्षये। 

यच ज्ञास्यसि पन्थानं तमसा संब्ृते वने  ॥ ७८॥ 

मैं आपको अस्वस्थ देख रही हूँ, अतः यदि आप पीडाके कारण इस समय न चल सकें, 
और इस अन्धकारसे भरे हुए वनमें मार्गको न देख सकें ॥ ७८॥ 

ज्यः प्रभाते चने इद्ये यास्यायोऽनुसते तव । 

वसावेह क्षपासेतां रुचितं यदि तेऽनघ ॥ ७९॥ 
हे अनघ! यदि पसन्द हो तो आपकी आज्ञानुसार हम इस रात इसी बन में रहें, प्रातःकाल जब 
खये उद्य होगा तब यद्दांसे चलेंगे ॥ ७९॥ 

संत्यवानुवाष 

शिरोरुजा निवृत्ता मे स्वस्थान्यङ्गानि लक्षये । 

सातापितृभ्यामिच्छासि संगमं त्वत्प्रसादजम्‌ ॥ ८० है 
सत्यवान्‌ बोले- मेरे सिरकी पीडा दूर हो गई और सब शरीर स्वस्थ हो गया है । इसलिये 
मेरी इच्छा है, कि तुम्हारी सहायतासे अपने माता पिताके दशन करूं ॥ ८०॥ 

न कदाचिद्विकाले हि गतपूर्वो मयाश्रमः। 

अनागतायां सन्ध्यायां माता भे प्ररणाद्धे माम्‌ ॥८१॥ 
मैं पहिठे कमी इतने समय तक आश्रमसे बाहर नहीं रहा । सन्ध्या होतेही मेरी भाता सुझे 
रोक लेती थी अर्थात्‌ आश्रमसे बाहर नहीं निकलने देती थी ॥ ८१ ॥ 
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दिवापि सायि निष्कान्ते संतप्येते गुरू जस । 
विचिनोति च सां तातः सहैवाअमवासिसिः ॥ ८२॥ 
दिनमें भी यदि मैं कहीं चला जाता हँ, तो मेरे माता पिता घबडाने लगते हे । निश्रयसे 
भरे पिता आश्रमवासियोंके सहित हूंढते फिरते होंगे ॥ ८२ ॥ 
साचा पिता च सुभ दुःखिताभ्याञहं पुरा । 
उपालब्धः सुबहुशश्विरेणागच्छसीति हि ॥८३॥ 
मेरे मातापिताने बहुत दुःखसे सुझको प्राप्त किया है। उन्होने मुझे कई बार उपालभ भी दिया 
है कि तुम बहुत देरसे आते हो ॥ ८३॥ 
का त्ववस्था तयोरद्य मदर्थमिति चिन्तये । 
तयोरहर्ये साथि च सहदूदुःखं भविष्यति ॥८४॥ 
मुझे बहुत चिन्ता है, कि आज मेरे लिये उन दोनोंकी बया दशा हुई होगी । उनको बिना 
देखे मुझको भी बहुत दुःख होगा ॥ ८४ ॥ 
पुरा माखूचतुश्ैव राजावस्रायथलाणको । 
भर सुदुःखितौ बौ बहुशः प्रीतिसयुती ॥८५॥ 
पहले की बात है, उन दोनों बूहोंने बहुत प्रीवेके सहित चलते समय रात्रि में रोकर मुझसे 
बार बार यह कहा था, ॥ ८५ ॥ 
त्वया हीनौ न जीवाव झुददतेमपि पुत्रक । 
यावद्धरिष्यसे पुत्र तावज्ञौ जीवितं इव्‌ ॥८६॥ 
हे पुत्र! हम दोनों तुम्हारे बिना क्षण भरभी नहीं जा सकते । जबतक तुम जीवित रहोगे 
तभीतक हमारा भी जीवन रह सकेगा ॥ ८६ ॥ 
वृद्धयोरन्धयोहेटटिस्त्वांये बंचाः प्रतिष्ठितः । 
त्वयि पिण्डश्च क्ीतिश्च सन्तानं चावयोरिति ॥ ८७॥ 
तुम हम बृदधोकी दृष्टि हो, तुम्हीं हमारे वंशकी प्रतिष्ठा हो, तुम्ही पिण्डदाता और कीर्ति तथा 
वंशके बढानेवाले पुत्र हो ॥ ८७॥ 
माता वृद्धा पिता वृद्धस्तयोर्यष्टिरहं किल । 
तौ रात्रौ मामपञ्यन्तौ कामवस्थां गाभिष्यतः ॥ ८८ ॥ 


मैरी माता बूढी है; और पिता भी बूढ़े हैं; में ही उनकी लाठी हूं; इस रात्रिमें सुझको न 
देखकर उनकी क्‍या दशा हुई होगी ? ॥ ८८॥ 
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निद्रायात्याभ्यसूयाभि यस्था हेतोः पिता अञ्न । 
जाता च सदाय भाशाः सत्कृतेऽनपकारिणी ॥ ८९॥ 


मैं इस निद्राकी बहुत निन्दा करता ई: इस अनु 
बे पका 
और से इतना दुः हुआ ॥ ८९ |? ९ “उगरिणी निद्राके कारणसे मेरे माता पिताको 


अह च सराय भासतः कुर्छाम्ापदमास्थितः। 

आता वलन्या (ह वेना नाहं जीवितुशुत्सहे ॥९०॥ 
इस 2 पेड हुए भेरा जीवन संशय भें पड गया है क्योंकि बिना माता 
पिताको देखे में जी नहीं सकता ॥ ९० || 

च्यत्तसाङुलया बुद्धया प्रज्ञाचक्षुः पिता मम । 

एकैकसस्यां वेलायां एच्छत्याअसवासिनम्‌ ॥९१॥ 
निश्चयसे मेरे अम्ये पिता घबडाकर प्रतिक्षण एक एक आश्रमवासीसे मेरा समाचार पूछ रहे 
होंगे ॥ ९१॥ 

नात्शानमनुशोचासि यथाह पितरं शुभे । 

सतारं चाप्यलुगतां भातरं परिदुर्ेलाम्‌ ॥९२॥ 
हे सुन्दरी ! सुझे अपना इतना शोक नहीं है, जितना पिता और पतिव्रता और अत्यन्त दुल 
माताका है ॥ ९९॥ 

सत्कूलिन हि तावद्य संतापं परमेष्यत्तः। 

जीवन्तावलुजीवामि भतेव्यौ तो अथेति ह। 

तयोः प्रिय मे कतेव्यनिति जीवामि चाव्यहम्‌ ॥ ९३ ॥ 
क्योंकि वे दोनो. आज मेरेही कारणरो घोर दुःखें पडे हैं। उनके जीनेपर ही में भी जी सकता हूं, 
क्योकि उनका पालन सुझे ही करना है। मुझे उनका प्रिय काम करना है इसीलिए में जी 
रहा हूँ ॥ ९३॥ 

मार्कण्डेश बघाच 

एवसुकत्वा ख धर्मात्मा युरुवती गुरुप्रियः । 

उच्छ्रित्य बाहू दुःखातेः सस्वरं ्ररोद ह ॥ ९४ ॥ 
मार्कण्डेय बोठे- हे राजन ! पिताके प्यारे, पिताके भक्त, धर्मात्मा सत्यवान ऐसा कहकर 
दुःखसे व्याकुळ होकर और अपने हाथोको फैलाकर ऊंचे स्वरसे रोने रगे ॥ ९४॥ 


ततोऽन्रवीत्तथा दष्ट्वा मतोरं शोककर्शितम्‌ । 
प्रसज्याश्रूणि नेञाभ्यां सावित्री घमेचारिणी ॥९५॥ 
धमै करनेवाली सावित्री अपने पतिको शोकसे व्याइल देखकर और उनके आंसुआको अपने 


' हाथसे पोंछकर कहने लगी ॥ ९९॥ 


SR 
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यदि मेऽस्ति तपस्तप्तं यदि दत्तं हुतं यादि । 

श्वभ्रूश्वश्युरभल्लेणां सम पुण्यास्तु शायरी ॥ ९६॥ 
यदि मैंने कुछ तप किया हो, यदि मैंने अग्नि में कुछ आहुति दी हो, तो उस पुण्यसे मेरे 
ससुर और सासकी यह रात्रि सुखसे बीते ॥ ९६ ॥ 

न स्मराम्युक्तपूर्वी वै स्वैरेष्वप्यद्तां गिरम्‌ । 

तेन सत्येन तावद्य प्रियेतां श्वशुरो सस ॥ ॥ ९७॥ 
मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कमी खेलमें भी झठ बोला हो। वही सत्य की शक्ति मेरे सास 
और ससुरकी रक्षा करे ॥ ९७॥ 


सत्गवानुवाच 
कामये दचीनं पि्रोयाहि सावित्रि साचिरम्‌। 
पुरा मातुः पितुवापि यदि पद्यामि विम्रियम्‌ । 
न जीविष्ये वरारोहे सत्येनात्मानमालभे ॥ ॥ ९८॥ 
सत्यवान्‌ बोले- हे सावित्री ! में अपने माता पिताके दर्शन करना चाहता हूं; इसलिये तुम 
चलो, बिलम्ब मत करो । हे सुन्दरमुखी ! में अपने आत्मा की शपथ खा करके सत्य कहता 
हूँ, कि यदि मेरे मातापिताका कुछ भी अनिष्ट हुआ होगा, तो में नहीं जीऊंगा ॥ ९८ ॥ 
यादि धर्मे च ते बुद्धिमों चेज्जीवन्तमिच्छसि । 
सम प्रियं वा कर्तव्यं गच्छस्वाश्रमभन्तिकात्‌ ॥९९॥ 
यदि तुम्हारी बुद्धि धर्ममें हो, यदि तुम सुझे जिलाना चाहती हो, और मेरा प्रिय कार्य 
करनेकी तुम्हारी इच्छा है, तो शीघ्र आश्रमको चलो ॥ ९९॥ 
मार्कण्डेय उषाष 
सावित्री तत उत्थाय केदान्संयस्य आमिनी । _ 
पतिस्ुत्थापयामास बाहुभ्यां परिगृह्य वै ॥ १००॥ 
मार्कण्डेय बोरे - हे राजन्‌ ! अपने पतिके ऐसे वचन सुनकर सुन्दरी सावित्रीने उठकर 
अपने बालोंको बांधा । तब हाथोंसे पकडकर अपने पतिको उठाया ॥ १०० ॥ 
उत्थाय सत्यवांश्चापे प्रसुज्याङ्ञानि पाणिना । 
' दिदाः सवाः समालोक्य कठिने दछ्ठिमादघे ॥ १०१॥ 
सत्यवानूने उठकर अपने शरीरको हाथसे पाछा, फिर सब दिशाओंको देखकर फलकी 


. टोकरीकी ओर देखने लगे॥ १०१ ॥ 
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तजुवाचाथ सावित्ना श्वः फलानीह नेष्यसि | 
थेभेतते ha (> ५ 
योगक्षेसा नेष्यासि परशु त्वहम्‌ ॥ १०२॥ 


त ताजी बोली इन फलोको आप ग्रात/काल हे जाइयेगा, आपके कल्याणके निमित्त में 
कुल्हाडी ले चलती हूं ॥ १०९॥ 


क्त्या कठिनभारं सा वृक्षशाखावलम्बिनस्‌ । 
i गहीत्वा परशु अतुः सका पुनरागमत्‌. ॥ १०३॥ 
फिरि साबित्रीने उस फलके टोकरेको एक वृक्षकी डालीमें बांध दिया और कुल्हाडी उठाकर 
फिर अपने पतिके पास आई ॥ १०३॥ 


pe तु वामोरूभतुबाहुं निवेदय सा। 

दक्षिणन परिष्यज्य जगाझ खदुगामिनी ॥ १०४॥ 
मृदुगामिनी सुन्दरी सावित्री अपने बायें कन्थे पर अपने पतिका हाथ रखकर और दाहिने 
हाथसे उसे अपने शरीरसे चिपटाकर चली ॥ १०४॥ 


सत्गषानषाच 
अभ्थासगसनाद्गीरु पन्थानो विदिता मम | 
बृक्षान्तरालोकितया ज्योत्स्नया चापि लक्षये ॥ १०५॥ 
सत्यवान्‌ बोले- हे सुन्दरी ! यहां बार बार आनेके अभ्यासके कारण भें सब मार्गोको 
जानता हूं, और वृक्षोंके वीचमें चांदनीसे भी सब मार्ग दीखते हैं ॥ १०५॥ 


आगतौ स्वः पथां येन फलान्यवचितानि च। 

यथागतं शुभे गच्छ पन्थानं मा विचारय ॥ १०६॥ 
हे सुन्दरी ! अब हम उसी स्थानपर आ गये हैं जहांसे हमने फल.तोडे थे | अब मार्गका कुछ 
विचार न करो, सुखसे चली चलो ॥ १०६॥ 

पलादाषण्डे चैतस्मिन्पन्था व्यावतेते दिघा । 

तस्योत्तरेण थः पन्थास्तेन गच्छ त्वरस्व च । 

स्वस्थोऽस्मि बलवानस्मि दिइक्षः पितराचुभौ ॥ १०७॥ 
आगे ढाकके बनमें दो मार्ग आवेंगे, उनमेसे उचरकी ओर वाला जो माग है, उसीसे तुम शीघ्र 
चलना । मैं बहुत स्वस्थ और बलवान्‌ हो गया हं । अब मेरी इच्छा माता पिताको 
देखनेकी है ॥ १०७॥ 
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मार्कण्डेय उवाच 
्रुचन्ञेवं त्वरायुक्तः स पायादाश्रम माते ॥ १०८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि एकाशीत्यधिकद्रिशततमो ऽध्यायः ॥ २८१॥ ९७७१॥ 
मार्कण्डेय बोरे- सावित्री और सत्यवान्‌ इस प्रकार बातें करते हुए आश्रमकी ओर बहुत 
शीघ्रतासे चरे ॥१०८॥ ; 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ इक्क्यासीचां अध्याय खमाप्त ॥ २८१ ॥ ९७७१॥ 


र २८२ 3 
मार्फण्डेय उपाए 
एतस्मिन्नेव काले तु द्युमत्सेनो महावने । 
लब्धचक्षुः प्रसन्नात्मा दृष्टया सर्वे ददश ह ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोठे- हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! उसी समय महाबलवान्‌ राजा घुमत्सेनकी दृष्टि ठीक 
हो गई, और वे उत्तम आंखोंसे जगत्‌की सब बस्तुओंको देखने लभे ॥ १॥ 
स सवीनाश्रमान्गत्वा दौज्यया सह भायेया । 
पुत्रहेतोः परामार्तिं जगास सलुजषेल ॥९॥ 
हे पुरुषभ्रेष्ठ ! तब वे अपनी ख्री शैब्याके सहित सब आश्रममें अपने पुत्रको हूंढने रगे, परन्तु 
उसे न पाकर बहुत दुःखी हुए ॥ २॥ 
तावाश्रसान्नदीअव वनानि च सरांसि च । 
तांस्तान्देशान्विचिन्चन्तौ दरुपती परिजग्मतुः ॥३॥ 
तब वे दोनों खत्री पुरुष आश्रम, वन, नदी और तालाबोंमें तथा जहाँ जहाँ सत्यवान्‌ जाता 
था, उन जगहों में अपने पुत्रको हूंढते हुए घूमने लगे ॥ ३ ॥ 
शरुत्वा चाव्दं तु यत्किचिदुन्सुखौ लुतशाङ्कया। 
सावित्रीसाहितोऽभ्येति सत्यवानित्यधावताम्‌ ॥४॥ 
किसीका शब्द सुनकर अपने पुत्रकी शङ्का कर उघरहीको देखने रगते थे, और कहने लगते थे 
कि “ वह सावित्रीके सहित सत्यवान्‌ चला आता है” और यह कहकर उसी तरफ दौड़ते थे॥४॥ 
भिन्नैश्च परुषैः पादैः सत्रणैः शोणितोक्षितैः । 
कुशकण्टकविद्धाज्ञावुन्मत्ताविव धावत्तः ॥&॥ 
इस प्रकार पागलोंकी तरह दौडनेसे उन दोनोंके पैर फट गए, उनमें घाव हो गये, और 
रुधिर बहने लगा, उनके शरीर कुशके कांटोंके लगनेसे छिल गये ॥ ६ ॥ 
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थारण्यकपव । mn त 


७) _ 92 CAN > 
तताओ सृत्य तविपैः संवेराश्रमवालिजिः । 


¢ 


७ 
क या समानीतौ स्वमाश्रमस्‌ ॥६॥ 
र ब्राह्म NEE स्‌ गये और उनको वुझाकर 
क आये ॥६॥ की समझा बुझाकर आश्रममें 
था र 
तन्न भायोसहायः ख शृतो बदैस्तपोधनेः । 


आश्वासितो विचिज्राैः पूर्वराज्ञां कथाञ्रयैः ॥७॥ 
तपोधन इद्ध आक्षणोने खी सहित राजा गुमत्सेनसे पु र्थ 
[ जा युमस्सेनसे पुराने राजाओंकी कथायें न्दे 
सांत्वना दी ॥ ७॥ क; 
ततस्तौ पुनराश्चस्तौ बद्धौ पुत्रदिइक्षया । 
बाल्ये वृत्तानि पुत्रस्य स्मरन्तौ भ्रदादुःखितो ॥८॥ 
उनको सुनकर वे दोनों बूढे आश्वस्त हुए, और अपने पुत्रको देखनेकी इच्छसे अपने पुत्रके 
बालचरितोंका स्मरण करके बहुत दुःखी हुए ॥ ८॥ 
पुनरुक्त्वा च करुणां वाचं तौ शोककदितौ । 
हा पुत्र हा साध्वि वधूः छासि क्ासीत्यरोदताम्‌ 
फिर वे दोनों बूढे करुगापूर्ण वाक्यों को बोलते हुए दुःखसे व्याकुल होकर “ हा पुत्र! हा 
पतित्रता बहू ! तुम दोनों कहां हो ? ” ऐसा कहकर रोनेरुगे, (तब एक सत्यवादी ब्राह्मणने 
उनसे यह बात कही ) ॥ ९॥ 


सुएर्चा उषाच 
यथास्य आयो सावित्री तपसा च दसेन च। 
आचारेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥१०॥ 
सुवचा बोरे- उस सत्यवानकी पत्नी सावित्री तप, दम और आचारसे सम्पन्न है। इसलिए 
हमें निश्चय है, कि सत्यवान्‌ जीता है ॥ १०॥ 


गौतम उषाच | 
` चेदाः साङ्गा अयाधीतास्तपो भे संचितं अहत्‌। . 
कौमारे जह्मचर्थ से युरवोऽभ्निश्च तोषिताः  ॥११॥ ठे 
गौतम बोले- मैंने अज्ञोंके सहित मेदोंको पढा है, मैंने बहुत तप और बाल्यावस्थासे न्रह्मचर्य्य न 
साधन किया है । मैंने गुरु और अभिको सन्तुष्ट किया है ॥ ११॥ 


१८६ ( मदा, सा. जाएण्यक, ) 
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समाहितेन चीणोनि सर्वाण्येव ब्रतानि. मे । 
बायुभक्षोपवासञ्च कुदालानि च यानि मे ॥१२॥ 
सेने सावधान होकर समस्त ब्रतॉकी किया है, और विधिपूर्वक बायुभक्षण तथा उपवास 
भी किये हैं ॥ १२॥ 
अनेन तपसा वेशि सर्वे परिचिकीर्षितम्‌ । 
सत्यमताशिषोध त्वं ध्रियते सत्यवानिति ॥ १३॥ 
उसी तपके बलसे सबके कर्मोकी जानता हूं। आप मेरी वात सत्य समझिए कि सत्यवान्‌ जीवित 
है॥ १३॥ 
शिष्य उघाच 
उपाध्यायस्य मे वक्त्राद्यथा वाक्य विनिः सुतस्‌ । 
नैतज्ञातु भवेन्मिथ्या तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १४॥ 


शिष्य बोला मेरे गुरुके सुखसे जो कुछ बचन निकला है, वह कभी मिथ्या नहीं होगा, 
इससे मैं यही समझता हूं, कि सत्यवान्‌ जीता है ॥ १४॥ 
ऋषय ऊचुः 
यथास्य भाया सावित्री संचैरेव सुलक्षण: । 
अवैधव्यकरैयुत्ता तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १५ ॥ 
ऋषि बोले- उसकी भायी सांवित्री वैधव्यका निवारण करनेवाले सभी उत्तम रुक्षणोंसे 
युक्त है। इसलिए सत्यवान्‌ अवश्य जीवित है ॥ १५॥ 
भारब्राज उषाच 
यथास्य भाया सावित्री तपसा च दसेन च । 
आचारेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १६॥ 
भारद्वाज बोले- सत्यवानकी ख्री सावित्री तप, दम और शुद्धाचारसे सम्पन्न है, इससे इम 
समझते हैं कि सत्यवान्‌ जीता दै ॥ १६॥ 
दाल्भ्य बाच 
यथा इछिः प्रवृत्ता ते सावित्याञ्च यथा त्रलस्‌। 
राताहारमकूत्वा च तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १७॥ 
दाल्म्य बोले- जिस कारण आपको आपकी दृष्टि मिल गई है और जिस तरह सावित्रीके 
ब्रत हैं, उसने [निरन्तर कई, उपवास किये हैं इससे निश्चय होता है कि सत्यवान्‌ अवश्य 
जीता है ॥ १७॥ 


माण्हव्य उषाच 
त शान्तायां दिशि चै छूगपक्षिणः । 
। च भवृत्तिस्ते तथा जीवति सर 
माण्डव्य बोले- यह शान्त दिशामें A त्यान ॥ १८॥ 
चित धर्मका अनुष्ठान कर रहे हैं जी ग सग बळ रहे हैं, और आप भी जो राजो- 
२६ ६, इससे यही जान पडता है, कि सत्यवान्‌ जीवित है ॥१८॥ 
धौम्य अषाच 
सर्वैशुणैरुपेतस्ते यथा पुत्रो जनप्रियः । 
दी्ंुर्क्षणोपेतस्तथा जीवाति सत्यवान्‌ ॥१९॥ 
धौम्य बोले- तुम्हारा पुत्र सब यि युक्त, सय जगतका प्रिय ओर सब दीघेआयुके लक्षणोंसे 
युक्त दै; इससे यही जान पडता है कि सत्यवान जीवित है ॥ १९॥ 
मार्कण्डेश उषाच 
एवसाश्वासितस्तेस्तु सत्यवाम्भिस्तपस्विभिः । 
तांस्तान्विगणयन्नर्थांनवस्थित इवाभवत्‌ ॥२०॥ टं 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! जब सत्यवादी तपस्वी महात्माओंके ऐसे ऐसे वचन सुने, तब ४ 
उन सबका विचार करके राजा युमत्सेन कुछ शान्त हुए ॥ २० ॥ 
ततो सुह्ृतात्सावित्री भत्नो सत्यवता सह। 
आजगामाश्रमं राञ प्रहृष्टा प्रविवेश ह ॥२१॥ 
इसके सुहूतभर बाद ही सावित्री भी प्रसन्न होती हुई अपने पति सत्यवानुके सहित आश्रममें 
आ पहुंची और प्रसन्न होकर आश्रमे प्रविष्ट हुई ॥ २१॥ 
ब्राह्मणा ऊः 
पुञ्नण संगतं त्वाद्य चक्षुव्मन्तं निरीक्ष्य च । 
सर्वे खयं वै एच्छामो बृद्धि ते शथिवीपते ॥ २२॥ 
ब्राक्षण बोले- हे परथ्वीनाथ ! हमठोग आपको आंखोंसे युक्त तथा पुत्रसे मिलता हुआ 


देखकर बहुत प्रसन्न इुए। हम लोग आपकी बद्ध चाहते हैं ॥ २२॥ 
_ समागमेन पुरस्य सावित्र्या दशनेन च । Ee 
चक्षुषश्चात्मनो लाभात्त्रिभिदिष्टया विवधसे 1 
` आपका पुत्र आपको मिळ गया, सावित्रीके भी दहन हो गए और आपको आपकी आंखें 
भी मिल गई, इन तीनोंको पाकर आप सौभाग्यहीसे ही इड्विलाभ कर रहे हैं ॥ २३॥ 
x 
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सचैरस्माभिरुक्तं यत्तथा तज्ञाचे संशयः । 

भूयों स्यश्च बृद्धिस्ते क्षिप्रलेव भविष्यात ॥ २४॥ 
हम सब लोगोने जो पहिले कहा था बह वैसा ही होगा, उसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 
अब शीघ्री आपकी अत्यधिक उन्नति होगी ॥ २४॥ 

मार्कण्डेय उषाच 

ततोऽद्भि त संज्वाल्य द्विजास्ते सवे एव हि । 

उपासाश्चकिरे पार्थ झमत्सेन॑ महीपतिम्‌ ॥ ९५॥ 
मा$ण्डेय बोले- हे एथापुत्र युधिष्टिर ! उसी समय उन सब ब्राह्मणोंने अग्नि जलाई और 
राजाके समीप बैठकर अग्निहोत्र करने रगे ॥ २५ ॥ 

सैन्या च सत्यवांलैब सावि चैकतः स्थिताः । 

स्वेस्तैरभ्यतुज्ञाता विशोकाः सश्ुपाविशन्‌ ॥ २६॥ 
उस यज्ञें शैब्या, सत्यवान्‌ और सावित्री ये तीनों उन आह्मणोंकी आज्ञा पाकर शोकरहित 
होकर एक जगह बेठ गए ॥ २६ ॥ 

ततो राज्ञा सहासीनाः सर्वे ते वनवाखिनः । 


जातकौतूइलाः पार्थ पधच्छुषटेपतेः खुलछ्‌ . ॥२७॥ 
है युधिष्टिर ! तव उन वनवासी ऋषियोंने राजाके समीप बैठकर कोतूइरुके सहित राजपुत्र 
सत्यवाचसे पूछा ॥ २७॥ 

प्रागव नागतं कस्मात्ससार्थेण त्यया बिसो। 

बिरात्रे चागतं कस्मात्कोऽलुबन्धश्च तेऽसचल्‌ ॥ ९८॥ 


है राजपुत्र ! तुम अपनी खीके सहित पहिले ही क्यों नहीं आये ? तुस किस कारण इतनी 
रात बीतने पर लौटे ? वह ऐसा विशेष कार्य क्या हो गया था १ ॥ २८॥ 

संतापितः पिता माता बर्च चैव दपात्मज । 

नाकस्मादिति जानीमस्तत्सर्व वक्तुमहोसि ॥ २९॥ 
है राजपुत्र ! तुम्हारे न आनेसे तुम्हारे माता पिता और हमको भी बहुत दुःख इुआ। हम- 
लोग जानते हैं कि यह सव अकस्मात्‌ नहीं हुआ है, अतः तुम हमसे कहो ॥ २९ ॥ 

सत्य॒षानुषाच 

पिञ्ञाहमभ्यनुज्ञातः सावित्रीसाहितो गतः । 

अथ सेऽसूद्छिरोडुःखं चने काष्ठानि भिन्दतः ॥ ३०॥ 
सत्यबान्‌ बोले- मैं अपने पिताकी आज्ञा लेकर सार्त्रीके सहित बन गया । वहां वनमें 
लकडी काटते समय मेरे शिरमें पीडा हुई ॥ ३० ॥ 
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TSS 
बत्य च ह नया स 
मुझे मालूम पडता है क्कि में उस पीडाफे कणा सोया ही जे ह 
सोया वसे पहिले कमी नहीं सोया था ॥ ३१ । रहा । जैसा मैं आज 
सर्वेषाभेव अवतां संतापो सा भवोदिति । 
अते | विराजागसनं नान्यदस्तीह कारणम्‌ 
आप सभी दुःखी न हों, इसीलिये मुझे इतनी रात्री बीत जानेपर भी 
सिवाय और कोई कारण नहीं है ॥ ३२॥ 
गीतमा उषाच 
अकस्माचश्ुषः घासियुमत्सेनस्य ते पितुः। 
नास्य त्यं कारणं वेत्थ सावित्री वक्तु महति ॥ ३३॥ 
गौतम बोले- तुम्हारे पिताको अकस्मात्‌ ही नेत्रा की ज्योति मिल गई। इसका कारण 
तुम नहीं जानते । उसे शायद-सावित्री वतला सकेगी ॥ ३३ ॥ 
ओछुमिच्छामि सावित्रि त्वं हि वेत्य परावरम्‌। 
त्यां हि जानासि सावित्रि सावित्रीमिव तेजसा ॥ ३४॥ 
है सावित्री ! तुम इसके आदि और अन्तको जानती हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। में तुमको 
तेजमें सावित्रीके समान ही समझता हूँ ॥ ३४॥ 
त्वमत्र हेतुं जानीषे तस्मात्सत्यं निरुच्यताम्‌ 
रहस्थं यादि ते नास्ति किंचिदत्र वदस्व नः ॥ ३७॥ 
यदि इसमें कोई गुप्त बात न हो तो तुम हमसे कहो, क्योंकि तुम इसके सब कारणोंको जानती 
हो, इसारिये जो कुछ भी हुआ हो उसे सच सच कहो ॥ ३५॥ 
साबित््युषाच 
एवभेतव्यथा वेत्थ संकल्पो नान्यथा हि वः । 
न च किंचिद्रहस्यं मे श्रूयतां तथ्यमत्र यत्‌ ॥ ३६॥ 
सावित्री बोली- हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो कहा, बह सब सत्य है। आप लोगोंका सङ्कल्प झूठा नहीं 
है और इसमें कोई गुप्त बात भी नहीं है। मै सब सत्य सत्य कहती हूं, आप सुनिये ॥६३॥ 
सत्यु भर्तुराख्यातो नारदेन सहात्मना । 
सत्यु मतुराख्यात ली बैन जहाम्यहम्‌ ॥ ३७॥ 
मुझसे महात्मा नारदने मेरे पिताके घरमें कहा था, कि तुम्हारे पतिकी सत्यु हो जायेगी । सो 


वह दिन आज ही था, इसहिये मैंने इनका संग नहीं छोड़ा ॥ ३७॥ 


१४८५ 


॥ ३२॥ 
आना पडा । इसके 
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खुपत चैनं यसः साक्षाठुपागच्छत्सकिङ्करः । 

स॒ एनमनयडद्‌ध्वा दिशं पितूनिषेवितास्‌ ॥ ३८॥ 
जब यह बनमें सो गये, तब साक्षात्‌ यमराज अपने दूतेकि सहित इनके पास आथे, और 
इनको पाशमें बांधके पितरोंसे सेवित दक्षिणकी ओर ले चरे ॥ ३८ ॥ 

अस्तौषं तमहं देवं सत्येन वचसा विसम्‌ । 

पञ्च चै तेन मे दत्ता वराः शृणुत तान्सस ॥ ३९॥ 
उसी समय मैंने सत्यवचनसे जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ यमराजकी स्तुति कि तब उन्होंने 
मुझको पांच वरदान दिये उन्हें आप सुनिये ॥ ३९ ॥ 


चक्षुषी च स्वराज्यं च द्वौ वरौ श्वशुरस्य से। 

लब्धं पितुः पुत्रशतं पुत्राणामात्मनः दातम्‌ ॥४०॥ 
भरे ससुरको राज्य और नेत्र प्राप्त हों, मैने ये दो वरदान ससुरके लिये माँगे। अपने 
पिताके सौ पुत्र, अपने सौ पुत्र, ये वर भी प्रास किये ॥ ४० ॥ 

चतुर्वषैदातायुर्मे अती लब्धश्च सत्यवान । 

अतुहि जीविताथे तु मया चीण स्थिरं रतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पांचवां वर मैंने अपने पतिके लिये मांगा जिससे सत्यवानूर्की चार सौ वर्षकी आयु हुई। 
जमे अपने पतिको जिलानेके लियेही यह ब्रत किया था ॥ ४१ ॥ | 

एतत्सत्यं मयारूयातं कारणं विस्तरेण वः । | 

यथा वृत्तं सुखोदकामिदं दुःखं महन्मस ॥ ४२॥ 
ने सब कारण विस्तारपूर्वक आप लोगोंसे कहा । आज मैं बहुत प्रसन्न हुई, मेरा सब दुःख 
नष्ट होगया ॥ ४२॥ 


ऋषय ऊचुः 


निमज्जमानं व्यसनैरभिद्रूतं कुलं नरेन्द्रस्य तमोमये हृदे। 
त्वया खुशीले घृतधर्मपुण्यया ससुद घृतं साध्वि पुनः कुलीनया ॥ ४३॥ 


ऋषि नेरिः हे सुशीले ! हे पतिव्रते! दुःखके कारण अन्धकारसे परिपूर्ण तालाबमें तेजीसे 


इते इये राजाके कुलका कुलीन बंशें उत्पन्न हुई और धके आचरणसे पुण्यश्षाठिनी 
बनी हुई तुमने उद्धार किया ॥ ४३ ॥ 


Mm Nd 
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मार्फण्डेय उपाच 


तथा प्रशस्य ह्यभिपूज्य चैव ते वरस्त्रियं तार॒बयः समागताः । 
दा जा सपुत्रमज्ञसा शिवेन जग्खुसदिता; रबमालयम्‌ ॥ ४४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि इयशीत्यघिकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ २८९॥ ९८१५॥ 
मार्कण्डेय बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकार वहां आये हुए सब मुनिर्योने पतित्रता सावित्रीकी 
प्रशंसा की और सत्कार किया। फिर वे सब राजा बुमत्सेन और सत्यवान्‌की अनुमति लेकर 
सुखी और प्रसन्न होकर अपने अपने घरोंको चले गये ॥ ४४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसो वयासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८२॥ ९८१५॥ 


रे८डे 


मार्कण्डेय उषाच 

तस्यां रात्र्यां व्यतीतायासुदिते सूर्यमण्डले। 

कूतपूचीहणिकाः सर्वे समेयुस्ते तपोधना ॥१॥ 
मार्कण्डेय बोले - हे महाराज युधिष्ठिर ! जब बह रात्रि व्यतीत होगई और खर्य उदय हुए, 
तब सब मुनि अपनी पूवीह्विक क्रियायें समाप्त करके राजा दुमत्सेनके पास आये ॥ १॥ 

तदेव सर्व सावित्र्या महाभाग्यं महर्षयः । 

, द्युमत्सेनाय नातुप्यन्ककथयन्तः पुनः पुनः ॥२॥ 

बे सब महर्षि सावित्रीकी महाभाग्यशाली कथा कहते कहते त्त नहीं होते थे; इसलिये 
युमत्सेनसे बार बार कहते जाते थे ॥ २॥ 

ततः प्रकृतयः सवः झाल्वेभ्योऽभ्यागता रुप । 

आचख्युर्निहतं चैव स्वेनामात्येन तं पस्‌ ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! उसी समय शाल्व देशसे राजा बुमत्सेनकी सब प्रजा आ और उनमेंसे प्रधान न 
मन्त्रीने राजा द्युमत्सेनसे कहा, कि आपका शत्रु राजा अपनेही मन्त्रीके हार्थोसे मारा गया है ॥३॥ 21 


ते सन्त्रिणा इतं श्रुत्वा ससहायं सवान्धवम। 


न्यवेदयन्यथातत्त्वं विद्रुत च ॥४॥ 
उन्होंने यह भी कहा कि आपका शत्रु वन्धुबान्धव और सेनाके सहित मंत्रीके द्वारा 


मार दिया गया है और आपकी शबुसेना भाग गई है॥ ४ ॥ 


ऐकमल्यं च सर्वस्य जनस्याथ रूप प्रति। 

सचक्लुवाप्यचक्लुवा स नो राजा भवत्विति ॥५॥ 
आपके सब मन्त्री एक मत होकर आपको ही राज्य देना चाहते हैं। वे लोग कहते हैं कि राजा 
द्युमत्सेन चाहे अन्धे हों चाहे नेत्रवान्‌ हों, हम उन्हींकी राजा बनावेंगे ॥ ५ ॥ 

अनेन निश्चयेनेह वयं प्रस्थापिता वप । 

प्राप्तानीमानि यानानि चतुरङ्ग च ते बलस ॥६॥ 
है राजन्‌ ! ऐसाही निश्चय करके हम लोग यहां अथि हैं। हे महाराज ! यह आपकी 
चतुरङ्गिणी सेना और वाइन उपस्थित हैं ॥ ६॥ 

प्रयाहि राजन्भद्र ते चष्टस्ते नगरे जयः । 

अध्यास्स्व चिररात्राय पितृपैतामहं पदस्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो। नगरमें आपकी विजयकी घोषणा हो चुकी है। अब आप चलिए 
और चलकर बहुत दिनतक अपने पितापितामहके राज्यका उपभोग कीजिये ॥ ७ ॥ 

चक्षुष्मन्तं च तं दष्ट्वा राजानं वपुषान्वितस्‌ । 

सूघोभिः पतिताः सर्वे विस्मयोत्छुछलोचनाः ॥८॥ 
जब न्त्ियोने राजाको नेत्रवान्‌ और तेजस्वी देखा, तब उन सब लोगोंकी आंखे विस्मयके कारण 
विकसित हो गई और वे उनके चरणोंपर गिर पडे ॥ ८ ॥ 

ततोऽभिवाद्य तान्बृद्धान्द्रिजाना्रमवासिनः । 

तैश्चाभिपजितः सवैः प्रययौ नगरं प्रति ॥९॥ 
तंब राजा चुमत्सेनने बहुत प्रसन्न होकर आश्रममें रहनेवाले बूढे ब्राह्मणोंकी प्रणाम किया 
और उनसे सत्कृत होकर राजा अपने मन्त्रियोंके सहित नगरकी ओर चले गये ॥ ९॥ 

दौव्या च सह सावित्र्या स्वास्तीर्णन सुवचेसा । 

नरयुक्तेन यानेन प्रययौ सेनया चृता ॥१०॥ 
जैब्या महातेजस्विनी सावित्रीके सहित, उत्तम बन जिसमें बिछे इए थे, और जिसे मलुष्य ढोते 
थे, ऐसी एक पालकीमें बैठकर सेनाके सहित चली ॥ १० ॥ 

ततोऽभिषिषिचुः प्रीत्या झुमत्सेन एरोहिताः । 

र पुत्रं चास्य महात्मानं यौवराज्येऽश्यषेचयन्‌ ॥ ११॥ 

नगरमें पहुंचनेके पश्चात पुरोहितोने प्रेमपूर्वक राजा चुमत्सेनका अभिषेक किया और उनके 
पुत्र महात्मा सत्यवानका युवराजपदपर अभिषेक किया ॥ ११॥ 
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ESTs ENE hE MNS 
ततः कालेन सहता सावित्र्याः कीतिवर्धनस्‌ । 
तदै पुत्रशतं जज्ञे शराणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ १२॥ 
बहुत समय बौतनेके पत्‌ सागित्रके सौ पुत्र उत्पन्न हुए वे सब अपने कुछ की कीतिं 
बढाने वाले, बलवान्‌ और युद्ध करनेवाले तथा युद्धमें पीछे हटने बाले थे ॥ १२॥ 


आआतुणां सोदराणां च तथैचास्याभवच्छतम्‌ । 


सद्राधिपस्याश्वपतेमालव्यां सुमहाबलम्‌ ॥ १३॥ 
इसी प्रकार मालवदेशकी पटरानीमें मद्रंदेशके राजा अव्वपतिसे सावित्रीके सौ महाबळी सगे 
भाई पैदा इए ॥ १३॥ ह 


एवमात्मा पिता साता श्वश्रः श्वशुर एब च। 

अलुः कुलं च सावित्र्या सवे कृच्छात्ससुदधृतम्‌ ॥ १४॥ | 
इस प्रकार सावित्रीने पिता, माता, सास, ससुर, पति अपने और अपने पतिके कुलका दुःखसे 
उद्धार किया ॥ १४॥ 


तथेवैषापि कल्याणी द्रौपदी शीलसंमता । 

तारायिष्यति वः सेवीन्सावित्रीव कुलाङ्गना ॥ १५॥ | 
इस प्रकार शीलबती कल्याणी उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई द्रौपदी भी सावित्रीके समान आप लोगॉके | i 
कुलका उद्धार करेगी ॥ १५॥ 


वैशम्पायन उपाच 


एवं स॒ पाण्डवस्तेन अनुनीतो महात्मना । न 
विशोको विज्वरो राजन्काम्यके न्यवसत्तदा ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवे/णि ऽयशीत्यधिकद्विशाततमेऽ ध्यायः ॥ २८३ ॥ 
समाप्त दपदीहरणपर्व ॥ ९८३. ॥ 


वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! मार्कण्डेय मुनिके इसप्रकार सांसना प्रदान करने पर 
पाण्डुपुत्र महात्मा युविष्ठिर शोक और दुः बे रहित दोक काम्यक वनमें रहने लगे ॥ १६॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ तिरसीबां अध्याय समाप्त ॥ २८३॥ 


द्रौपदीहरणपवं समाप्त ॥ ९८३१॥ 


न सपल 
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१७९० महाभारते । [ कुण्डलाददरणपदे 
O_o 


जनमेजय उषाच र 
यत्तत्तदा महात्रह्मछामशों वाक्यमन्रवीत्‌ । 


इन्द्रस्य वचनादेत्य पाण्डुएुत्रं युधि्ठिरम्‌ ॥१॥ 
यच्चापि ते स्य तीव्र न च कीतेयसे कचित्‌। ` 
तच्चाप्यपहरिष्यामि सव्यसाचाविहागते ॥२॥ 


जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! इन्ट्रकी आज्ञाचुसार लोमश सुनिने पाण्डपुत्र राजा युधिष्ठरसे 
आकर जो महत्वपूर्ण बचन कहे थे कि जिसका तुम्हें अत्यधिक डर है और जिस भयको तुम 
किसीसे नहीं कहते हो, अर्डुनके यहां आनेपर में उस भयका नाश कर दूंगा॥ १-९॥ 
किं लु तद्विदुषां श्रेष्ठ कण प्रति सहङ्गयस्‌। 
आसीन्न च स धसोत्मा कथयामास कस्याचित्‌ ॥३॥ 
हे विद्वानों शरेष्ठ ! क्या वह महान्‌ भय कर्णसेही था ? क्‍या उन धर्मात्मा युधिष्ठिरने उस 
भयका वृत्तान्त किसीसे नहीं कहा था ? ॥ ३ ॥ 
वेशम्पाशन इषाण 
अहं ते राजशादल कथयामि कथामिमाम्‌? 
एच्छते भरतश्रेष्ठ झुश्रूषस्च गिरं सम ॥४॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजशार्दूल! मैं इस प्रश्नको पूछनेवाले तुमसे इस कंथाको कहता हूँ 
तुम ध्यान देकर मेरे वचनोंकों सुनो ॥ ४॥ $ 
हाददो समतिकान्ते वर्षे प्राते योदश । 
पाण्डूनां हितकूच्छक्तः कणे भिक्षितुखुव्यतः ॥५॥ 
जब पाण्डवोंको वनमें रहते रहते बारह वर्ष बीत गये और तेरइवां वर्षे आरंभ हुआ, तब 
पाण्डवोंके हित करनेवाले इन्द्रने कणेसे भिक्षा मांगनेका विचार किया ॥ ५ ॥ 
असिप्राथसथो ज्ञात्वा सहेन्द्रस्थ विभावरुः । 


कुण्डलार्थे महाराज सूर्यः कणेसुपागमत्‌ ॥ ६॥ 
हे महाराज ! जब छर्ने जाना कि इन्द्र कर्णके पास कुण्डल छेने जायेंगे, तब वे सूर्यदेव कर्णके 
पास गये ॥ ६ ॥ 

महाह शयने बीर॑ स्पध्यास्तरणसंवृते । 

दायानसाभिविश्वस्तं ब्रह्मण्यं सत्यवादिनम्‌ ॥७॥ 


उस समय त्राह्मणभक्त तथा सत्यवादी वीर कर्ण महामूल्य पछंगपर उत्तम बिछौना बिछाये 
निथिन्त होकर सो रहे थे ॥ ७॥ : 


क्रेष्याय २८४] थार'ण्यकपर्च । १४९६३ 
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स्वमान्ते निशि राजेन्द्र दशयामास रदिमिवान्‌ । 
कपया परयाविष्टः घु्रस्मेहाच्च भारत 


हे भारत ! अपने पुत्रके स्नेहके कारण दयासे यक्त क्र स्वप हु के 
कर्णकों अपने दर्शन दिए की ५ सु हो रातको स्वप्नच अन्तमें सर्ने 


ह्मणो वेदविदूभूत्वा सूयो योगाद्वि रूपचान्‌। 

हितार्थसञ्रवीत्कणे सान्त्वपूर्वीसिद वचः ॥९॥ 
येने योगसे परम सुन्दर वेदपाठी ब्राह्मणका रूप बनाया, और कणका कल्याण करनेके लिये 
उसे सांत्वना देते हुए यह वचन कहा ॥९॥ 

कर्ण मडूचनं तात शृणु सत्यभतां वर । 

झुवतोऽच्य सहाबाहो सोहृदात्परम॑ हितस्‌ ॥ १० ॥| 
हे कणे ! हे तात ! हे सत्यवादियोंमें भरेष्ठ ! हे महाबाहो ! आज तुम मेरे हितकारी बचनोंको 
सुनो, मैं तुम्हारे प्रेमसे ही यह कहता हूँ ॥ १०॥ 

उपायास्यति शक्रस्त्वां पाण्डवानां हितेप्सया । 

ज्राह्मणच्छ्ना कर्ण छुण्डलापजिही्षया ॥११॥ 
हे कण ! तुम्हारे पास पाण्डवोंका कल्याण करनेकी इच्छासे इन्द्र आबेंगे। वे ब्राह्मणका छद्म 
रूप बनाकर तुमसे कुण्डल मांगेगे ॥ ११॥ 

विदितं तेन शीलं ते सर्वस्य जगतस्तथा । 

यथा त्वं भिक्षितः सद्भिदिदास्येव न याचसे ॥ १५॥ 
उन्होंने तुम्हारे और सब जगतका स्वभाव जान लिया है। वे अच्छी प्रकारे जानते हैं, कि 
तुम मांगनेवालेकी सब कुछ दे देते हो, ओर किर्सासे कुछ मांगते नहीं हो ॥ १२॥ 

त्वं हि तात ददास्येव ब्राह्मणेभ्यः प्रथाचितः । 

वित्तं यचान्यदप्याहुने प्रत्याख्यासि करहिवित्‌ ॥१३॥ 
हे तात ! तुम मांगनेपर ब्राह्मणको वह धन या जो भी कुछ बह मांगे, देही देते हो, कमी 
किसी चीजके लिए मना नहीं करते ॥ १३॥ 

{ त्वासेवंविधं ज्ञात्वा स्वयं वै पाकशासनः । 

दा कुण्डलार्थाय कवचं चैव भिक्षितुम्‌ पासके की तुम्हारे 
तुम्हारा यह स्वभाव जानकर इन्द्र खयंही इण्डळ और कबच मांगनेके लिए तुम्हारे पास 
आवेगे ॥ १४॥ 


% 


१७९२ मद्दांभारते । [ कुण्डलाहरणपर्ई 


तस्सै प्रथाचमानाय न देये कुण्डले त्वया । 

अलुनेयः परं शक्त्या श्रेय एतद्धि ते परम्‌ ॥ १५ ॥ 
तुम मांगनेपर भी उनको कुण्डल मत देना और शक्तिके अनुसार उनको प्रसन्न कर लेना, 
इसीमें तुम्हारा परम कल्याण है ॥ १५॥ 


कुण्डलार्थे ज्ुवस्तात कारणैबेहुमिस्त्वया । 
अन्येबहुविधोर्वित्तः स निवार्यः पुनः पुनः ॥१६॥ 
रत्नैः स्त्रीभिस्तथा भोगैर्धनैबेहुविधैरापि । 
निद्ीनैश्च बहुभिः कुण्डलेप्सुः पुरन्दरः ॥ १७॥ 


हे तात ! जब कुण्डल पानेकी इच्छाबाले इन्द्र तुम्हारे पास आयें, तो उन्हें अनेक बहाने 
बनाकर तथा रत्न, खत्री, गाय तथा अन्य अनेक तरहके धनोको देनेका लोभ दिखाकर 
उन्हें कवच-कुण्डलके याचनारूप कार्यसे बिसुख करनेकी कोशिश करना ॥ १६-१७॥ 
यदि दास्यसि कणे त्वं सहजे कुण्डले शुभे । 
आयुषः प्रक्षयं गत्वा ख॒त्योबेशसुपेष्यासि ॥ १८॥ 
है कर्ण ! यदि तुम अपने जन्मके साथ उत्पन्न हुए कल्याणकारी कुण्डलोको दे दोगे, तो 
तुम्हारी आयु नष्ट हो जायेगी और तुम मृत्युके अधीन जाओगे ॥ १८॥ 
कवचेन च संयुक्तः कुण्डलाभ्यां च मानद । 
अवध्यस्त्वं रणिऽरीणासिति विद्धि वचो मम ॥ १९॥ 
हे मानद ! तुम भेरे वचनोंको सच मानो [कि जबतक तुम्हारे शरीरपर कवच और कुण्डल हैं, 
तबतक तुमको कोई शत्रु युद्धमें नहीं मार सकता ॥ १९॥ 
अस्ताळुत्थितं तदु भयं रत्नसंभवम्‌ । 
तस्माद्रक्ष्यं त्वया कर्ण जीवितं चेत्प्रियं तव ॥ २० ॥ 
हे कर्ण ! ये रत्नरूपी कवच और कुण्डल अमृतसे उत्पन्न हुए हैं । अतः यदि तुमको 
अपना जीवन प्रिय हो तो इनकी रक्षा करो ॥ २० ॥ 
कर्ण उपाच 
को माभेवं अवान्प्राह दचीयन्सौहृदं परम्‌ । 
कामया भगवन्त्राहि को भवान्द्रिजवेषधुक्‌ ॥ २१॥ 
कण बोले- हे भगवन्‌ ! भेरे विषयमे इतनी प्रीति दिखलाते हुए मुझसे इस प्रकार बोलने- 
वाळे आप कौन हैं ? आपने हमारे दिते वचन कहे । अब आप मुझे बताइए कि जाह्मणवेष- 
घारी आप कौन हैं ॥ २१॥ 
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ब्राह्मण उवाच 
अहं तात सहस्रांशुः सौहृदास्वां निदर्शये । 


कुरुष्वैतद्नचो मे त्वमेतच्छेयः परं हि ते ॥ २२॥ 
राह्मण बोले- दे तात ! में बर्थ हूं, पुत्रस्नेहके कारण मेंने तुम्हें दर्शन दिया है। तुम मेरे 
कथनालुसार करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा ॥ २२॥ र 
कर्ण उपाच 
श्रेय एव ममात्यन्तं यस्य भे गोपतिः प्रस: । 
प्रवक्ताद्य हितान्वेबी झ॒णु चेदं वचो मम ॥ २३॥ 
कर्ण बोठे- साक्षात्‌ सरं जिसके हित करनेगले तथा हितकारी उपदेश देनेवाठे तथा 
स्वामी हैं, ऐसे कणका सदा कल्याण ही है। तथापि आप मेरे इन वचनोंको सुनिये ॥२३॥ 
प्रसादये त्वां वरदं प्रणयाच त्रवीसू्घ हस्‌ । 
न निवायों ब्तादस्मादहं यद्यस्मि ते प्रियः ॥२४॥ ` 
मैं बर देनेबाले आपकी स्तुति करता हूँ, और प्रेमपूर्वक यह कहता हूँ, कि यदि में आपको 
प्रिय हूँ, तो इस व्रतसे बिसुख मत कीजिए ॥ २४॥ 
व्रतं चै मम लोकोऽयं वत्ति कृत्सनो विभावसो । 
यथाहं ह्रिजसुख्येन्यो द्यां प्राणानपि जवस्‌ ॥ २७॥ 
हे ब्य ! में श्रेष्ठ ब्राह्मगोंकी अपने प्राण भी बिना किसी संकोचके दे सकता हूँ । इस मेरे 
ब्रतको यह सारा संसार जानता है ॥ २५॥ | 


यव्यागच्छाति दाको मां ब्राह्मणच्छझनादइतः । 
हितार्थ पाण्डुपुत्नाणां खेवरोत्तम भिक्षितुम्‌ ॥ २६॥ 
दास्याभि विबुधश्रेष्ठ कुण्डले वमे चोत्तमम्‌। र 

न मे कीर्तिः प्रणश्येत निषु लोकेषु विश्रुता _ ॥२७॥ 


है आकाशगामियोगे भरेष्ठ ! यदि पाण्डबोंके कल्याणके लिए ब्राह्मणका छद्य वेष बनाकर इन्द्र 
भेरे पास भिक्षा मांगनेको आवेगे, तो में इण्डल और उत्तम क । हे ह 
गेकोंमे क्र नाश २१३ 
मेरी यह इच्छा है, कि तीनों लोकोमे फैले ए भरे इस यशका 
सद्विघस्यायशास्यं हि न युक्त प्राणरक्षणस्‌। ड 
1 ९, (1.25 *, \ ८ 
युक्त हि यशसा युक्त सरण लोकसंमतम्‌ ॥ २८। 
भेर जैसे मनुष्यके लिए यशको खोकर अपने प्राणोंकी रक्षा करना योग्य नहीं है । इसके 


विपरीत यञ्चके सहित मरण उत्तम दै ॥ २८ ॥ 
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सो$हभिन्द्राथ दास्यामि कुण्डले सह वर्मणा । 

यादि मां बलवृत्नप्तो भिक्षार्थछुपयास्याति ॥२९॥ « 
यदि बर और बृत्रासुरको मारनेवाले इन्द्र मेरे पास भिक्षा मांगनेकी आयेंगे; तो में कवच 
और कुण्डल दे दूंगा ॥ २९॥ | 

'हिताथे पाए्डुपुत्नाणां कुण्डले मे प्रयाचितुस्‌ । 

तन्मे कीर्तिकरं लोके तस्थाकीतिभेविष्यति FR ॥ ३० ॥ 
यदि पाण्डवोंके कल्याणके निमित्त इन्द्र मुझसे कवच और कुण्डल मांगनेको आवें तो उससे 
भेरी बहुत कीतिं होगी और इन्द्रकी अकति होगी ॥ ३०॥ 

वृणोमि कीर्ति लोके हि जीवितेनापि भानुमन। 

कीर्तिमानदलुते स्वरी हीनकीतिस्तु नश्यति ॥ ३१॥ 
हे खरय ! मैं अपना शरीर देकर भी कीतिको प्राप्त करना चाहता हूँ क्योंकि कीर्तिमानको 
स्वर्ण मिंलता है और की्तिदीनका नाश हो जाता है ॥ ३१॥ 


कीतिहिं पुरुष लोके संजीवयति मातूवत्‌। 
अक्कीर्तिजीवितं हन्ति जीवतोऽपि शरीरिणः ॥ ३२॥ | 
कीर्ति ही संसारमें पुरुषकी माताके समान रक्षा करती है और अपकीति जीते हुए पुरुषका भी 
नाश कर देती है ॥ ३२॥ 
अयं पुराणः छोको हि स्वयं गीतो विभावसो । 
घाता लोकेश्वर यथा वीर्तिरायुनेरस्य चै ॥ ३३॥ 


हे झ्य ! इस पुराने छोकमें साक्षात्‌ ब्रह्माने कौर्तेको ही पुरुषकी आयु बताया है ॥ ३३॥ 
पुरुषस्य परे लोके कीर्तिरेव परायणम्‌ । 


इह लोके विशुद्धा च कीर्तिरायुर्विवर्धनी ॥ ३४॥ 
क ही परलोकमें पुरुषका आश्रय हे और इस लोकमें भी पवित्र कीति आयुको बढाती 
॥ ३४॥ 
सोऽहं शारीरजे दत्त्वा कीतिं प्राप्स्यामि शाश्वतीम्‌ । 
द्त्वा च विधिवद्दानं ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि ॥ ३५॥ 


इसलिए में अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच और कुण्डलका ब्राह्मणोंके लिए विधि- 
पूर्वक दान देकर अनन्त कीतिंको प्राप्त करूंगा ॥ ३७ ॥ 

इत्वा शारीरं संग्राने कृत्वा कमे खुदुष्करस । 

विजित्य वा परानाजौ यशाः प्राप्स्यामि केवलम्‌ ॥ ३६॥ 
घोर कर्म करके युद्धमें अपने शरारिकी आहुति दे दूंगा। फिर युद्धमें में सब शत्रुको जीतकर 
केवल यशको प्राप्त करूंगा ॥ ३६॥ 


भीतानामभयं दच्वा संग्राप्ते जीवितार्थिनाम्‌ । 
दृद्धान्बालान्द्रिजातींच्य मोक्षयित्वा महाभयाल्‌ ॥ ३७॥ 
जो लोग युद्धमें भयभीत होकर जीवदान मांगेंगे उन्हे अभय दूंगा, बूंढे, बालक और ब्राह्म- 
णोंकीं महाभयसे छुडाऊंगा ॥ ३७॥ 
प्राप्स्यामि परमं लोके यशाः स्वर्भानुसूदन । 
जीवितेनापि मे रक्ष्या कीर्तिस्तद्विद्धि मे ब्रतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे राहूको मारनेवाले सर्यदेव ! अपना जीव देकर भी यशकी रक्षा करूँगा, और इस लोकं 
महान्‌ यश प्राप्त करूंगा । यही मेरा प्रण है, यह आप जान लें ॥ ३८ ॥ 
सोऽहं दत्त्वा मघवते भिक्षामेतामनुत्तमाम्‌ । 
ब्राह्मणचछझिने देव लोके गन्ता परां गतिम्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इति भरीमद्दाभारते आरण्यकपवेणि चतुरशीत्याधिकद्विशततमोऽऽध्यायः ॥ २८४॥ ९८७०॥ 
¦, है देव ! में ऋ्राह्मणके कपट वेषधारी इन्द्रको कवच और कुण्डलकी उत्तम मिक्षाको देकर 
परलोकरूपी उत्तम गतिको ग्राप्त करूंगा ॥ ३९॥ | 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वम दोसौ चोराखीचां अध्याय समाप्त ॥ २८४ ॥ ९८७०॥ 


: २८७ * 
सूर्य उपाच | 
समाहितं कर्ण का्षीस्त्वमात्मनः सुहृदां तथा । 
पुत्राणामथ भायोणामथो मातुरथो पितुः ॥१॥ 
र्य बोरे- हे कण! तुम अपना, अपने मित्रोंका, पुत्रोंका, पत्नियोंका माताका और पिताका 
अहित कर्म मत करो ॥ १॥ 


झारीरस्याविरोधेन प्राणिनां प्राणभ्यूहूर । 

इष्यते यासः प्राप्ति कीतिश्च त्रिदिवे स्थिरा ॥ २॥ 
है शरीरधारियोंमें श्रेष्ठ ! पुरुषको उचित है कि जो कर्म शरीरके अनुकूल हो उसीको करे, 
क्योंकि शरीरके रहनेसे ही इस लोकें यशकी प्राप्ति होती है और परलोकमें वही यश स्थिर 


होता है ॥ २॥ 
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यस्त्वं प्राणविरोधेन कीर्तिमिच्छसि शाश्वतीम्‌ । 

सा ते प्राणान्समादाथ गसिष्याति न संशय: ॥ ३॥ 
तुभ अपना शरीर देकर भी जो कौतिकी इच्छा करते हो; इससे उस कौतिके कारण निःस- 
न्देह तुम्हारा शरीर नष्ट हो जायेगा ॥ ३ ॥ 

जीवतां कुरुते काये पिता माता सुतास्तथा । 

थे चान्ये बान्धवाः केविल्लोकेडस्मिन्पुरुषषेभ । 

राजानश्च नरव्याघ पौरुषेण निघोध तत्‌ ॥४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! जीवनके लिये पिता, माता, पुत्र आदि सब बान्धव तथा जो भी इस संसारमें 
रहते हैं, वे भी कार्यको करते हें । दे नरसिंह ! राजा भी पौरुष प्रकट करके कौतिका लाभ 
करते हैं यह बात तुम अच्छी तरह समझ लो ॥ ४॥ _ 

कीति जीवतः साध्वी पुरुषस्य महाद्युते । 

सूतस्य कीत्य कि काये अस्सी सूतस्य देहिनः । 

जतः कीर्ति न जानाति जीवन्कीर्तिं समइलुते ॥५॥ 

परन्तु, हे महातेजस्विन्‌ ! कीतिंभी जीते रहनेपर ही कार्य सिद्ध कर सकती है, और मरनेके 
पश्चात्‌ शरीर जल गया, तब कीति किस काम आंबेगी ? मरा हुआ मलुष्य कीर्तिको देखने 
नहीं आता । जीता हुआ ही कीर्तिको भोगता है ॥ ५॥ 

स्तस्य कीर्तिमेत्येस्थ यथा साला गतायुषः । 

अहं तु त्वां त्रवीस्थेतद्वक्तो$सीति हितेप्सया ॥६॥ 
मरे हुए मनुष्यके लिए तो कीति ऐसे ही है कि जैसे मरे हुएको माला पहिनाना । में तुमको 
भक्त जानकर ही ये सब हितकी बातें कह रहा हूँ ॥ ६॥ उ 

भक्तिसन्तो हि मे रक्षया इत्येतेनापि हेतुना । 

'मक्तोड्य परया भक्त्या मामित्येव महाशुज । 

ससापि अक्तिरुत्पन्ना स त्वं कुरु वचो मस ॥७॥ 
क्योंकि भक्तोंकी रक्षा करना मेरा काम है। हे महाज ! में तुमको अपना परम भक्त मानता 
हूँ, तुमको भक्त देखकर मुझमें भी भक्ति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम मेरे वचनोंको स्वीकार 
करो ॥ ७॥ 

अस्ति चात्र परं किंचिदध्यात्मं देवनिर्मितम्‌ । 

अतश्च त्वां त्रचीस्येतत्क्रियतासविशाङ्कया ॥८॥ 
इसमें कुछ देवताओंकी बनाई हुई गुप्त बात भी है, इसीलिये में तुमसे कहता हूँ। मेरे वचनोंको 
विना किसी शङ्काके तुम करो ॥ ८॥ 


\ 


के | 
ककि |. `: 
देवशुह्यं त्वया ज्ञातु न शाक्य पुरुषर्षभ । 
तस्मान्ञार्यामि ते शुं काले वेत्स्याते तद्भवान ॥९ 
> हे पुरुष्रेष्ठ ! तुम देवोंकी शु रं Ra 
तको नहीं हा गात नहीं जान सकते हो । इसलिए मैं तुम्हें देवोंके उस गुप 

चातको नह! घतरा रहा । तुम्हा समयपर स्वयं जान लोगे ॥ ९ ॥ 

पुनरुक्त च वक्ष्यामि त्वं राधेय निघोध तत्‌ । 

मास्सै ते छुण्डले द्या भिक्षवे वज्ञपाणये ॥१०॥ 
हे राघापुत्र ! तुम भेरी बात सुनो ! मैं तुमसे बार बार बही बात कहता हूँ । तुम याचना 
करनेवाले वज्रधारी इन्द्रको अपने कुण्डल मत देना ॥ १०॥ 

कोरस झुण्डलाभ्यां हि रुचिराभ्यां महायुते । 

विशालयोशध्यणतः शक्षीव विमलो दिवि ॥११॥ 
हे महातेजस्वी ! इन दोनों कुण्डरासे तुम्हारी ऐसी शोभा होती है, जैसे विशाखाके बीचमें 
आकाइमें उदय हुए चन्द्रमाकी होती है ॥ ११॥ 

कीलिंश जीवतः साध्वी पुरुषस्येति विद्वि तत्‌ । 

प्रत्याख्येयस्त्वया तात कुण्डलार्थे पुरंदरः ॥ १२॥ 
तुम इस बातको निश्चयसे जान लो क्रि जीते हुए पुरुषकी ही कीर्ति सहायक है। इसलिये 
इन्द्र जब तुमसे कुण्डल लेनेको आवें, तब मना कर देना ॥ १२ ॥ 

झाक्या बहुविवैवाक्यः कुण्डलेप्सा त्वयानघ । 

विहन्तुं देवराजस्य हेतुयुक्तैः पुनः पुनः ॥ १३॥ 
हे पापराहित ! जब देवराज इनदर तुम्हारे पास कुण्डल मांगनेको आबे, तब तुम अनेक प्रकारको 
बात करके उनको कुण्डल न देना ॥ १३॥ 

उपपत्त्युपपत्नाथेर्माधुयकृतभूषणेः । i 

€ _५ बुद्धिमता ॥ डे 

पुरन्दरस्य कण त्व मपालुद 
हे कर्ण! तुम मीठे, हेतुके सहित मनोहर वचनोंसे इनी बुद्धिकों अपने वश कर लेना और 
उनकी इच्छा पूरी मत. करना ॥ १४॥ 

त्वे हि नित्यं नरव्याघ्र स्पर्धसे सव्यसाचिना । 

सव्यसाची त्वया चैव युधि शरः समेष्यति नवरी वरम 
हे पुरुषसिदद ! तुम सदा ही असे युद्ध करनेकी इच्छा रखते ही । बही बीर अन ल 
तुमसे युद्ध करनेको आयेगा ॥ १५ ॥ 
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न लु त्वामजन! शाक्तः कुण्डलाभ्यां सभन्वितस्‌ । 

विजेतु युधि यद्यस्य स्वयसिद्रः हारो अवेत्‌ ॥ १६॥ 
यदि साक्षात इन्द्र भी बाण बनकर अनके पास आ जायें तो भी अर्जुन कुण्डलोंसे युक्त 
रहनेपर तुमको नहीं मार सकते ॥ १६॥ 

तस्मान्न देये शक्राय त्वचैते कुण्डले छसे । 

संग्रा यदि निजेलुं कणे कामयसेड्जुनस्‌ ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि पञ्चाशीत्यधिकह्विशततमोऽभ्यायः ॥ २८५॥ ९८८७॥ 
हे कणी ! यदि तुम युद्धम अजुनको जीतनेकी इच्छा करते हो, तो थे सुन्दर कुण्डल इन्द्रको 
मत देना ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपर्वसे दोसौ पिच्चासीयां अध्याय समात्‌ ॥ २८५ ॥ ९८८७॥ 


२6६ «४ 
करणं उवाच 
अगवन्तलई अक्तो यथा मां वेत्थ गोपते । 
तथा परसतिग्माँशों नान्यं देवं कर्थचन ॥१॥ 

) करी बोले- हे किरणोके स्वामिन्‌ ! जैसा कि आप सल्ले जानते हैं, में आपका परमभक्त हूँ। 
है तेजस्वी किरणोंवाले ! जितनी भक्ति में आपकी करता हूँ, उतनी अन्य किसी देवकी नहीं 
करता ॥ १ ॥ 

न से दारा न से पुज्ञा न चात्मा सुदो न च। 
तथेशा चै सदा भवत्या यथा त्वं गोपते सस ॥२॥ 


हे सर्व ! इस भक्तिके कारण आप सुद जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे लिए न खी है, न 
पुत्र हैं, मेरी स्वरकी आत्मा और न मित्र हैं ॥ २॥ 

इष्टानां च सहात्सानो अक्तानां च न संशयः । 

-अक्तिसिष्ठां च जानीषे त्वं च भास्कर ॥३॥ 

जगतकी यह रीति है कि महात्मा अपने भक्तोंके उपर कृपा और उनका कार्य सिद्ध करते 
ही हैं। हे सरम ! आप निःसन्देह इन सब बातोंको जानते ही हैं ॥ ३॥ 

इष्टो अक्त्तश्च भे कणों न चान्यदैवतं दिवि । 

जानीत इति वै कृत्वा भगवानाह मद्धितस्‌ ॥४॥ 
कण मेरा प्यारा भक्त है । वह कभी किसी दूसरे देवताकी उपासना नहीं करता यह आप 
जानते हैं । इसलिये आपने यह सब हित मुझसे कहा है ॥४॥ 
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सूयश्च शिरसा याचे प्रसाद्य च पुनः पुन! । 

इति ब्रवीसि तिम्मांशो त्वं तु मे क्षन्तुमहसि ॥&॥ 
हे तिम्मांशो ! अब में आपके चरणों सिरे प्रणाम करता हूँ. और बार बार यही वरदान 
मांगता हूँ कि आप मेरे इन सब अपराधोंको क्षमा कीजिये ॥ ६ ॥ 

बिभेलि न तथा खृत्योर्थथा विश्येड्दतादहस । 

विशेषेण द्विजातीनां सर्वेषां सर्वदा सताम्‌ । 

प्रदाने जीवितस्यापि न भेऽञास्ति विचारणा ॥ ६॥ 
में मृत्युसे भी इतना नहीं डरता, जितना झूउसे। विशेषकर में पण्डित ब्राह्मणॉसे अधिक डरता 
हूँ, में उनके लिये अपना जीव देनेमें भी कुछ विचार नहीं करता ॥ ६ ॥ 

यच्च सामात्थ देव त्वं पाण्ड्य फल्युनं प्रति 

व्येलु संतापजं दुःखं तव भास्कर मानसम्‌ । 

अजुन प्रति मां बैच विजेष्यामि रणेब्जुनम्‌ ॥७॥ 
हे देव खर्य ! आपने जो मुझसे पाण्डपुत्र अर्झुनकी बात कही, उसके लिये आप अपने मनमें 
जरा भी दुःख न कीजिये, में अजुनको युद्धमें जीत लंगा ॥ ७॥ | 


तवापि विदितं देव समाप्यस्मबलं सहत्‌। FE 
जामदर्न्यादुपात्तं यत्तथा द्रोणान्महात्मनः 1८ 
| हे देव ! आप मेरे भी महान्‌ अज् बको जानते हैं। मैने परशुराम और महात्मा द्रोणाचार्यसे 
| अञ्नविद्या सीखी है ॥ ८ ॥ 
इदं त्वमनुजानीहि सुरश्रेष्ठ रतं मस । 
भिक्षते वञ्जिणे द्यामपि जीवितमात्मनः ॥९॥ 


हे देवश्रेष्ठ ! आप मेरे इस व्रतको जानतेही हैं । इसालिये यादि इन्द्र मेरा शरीरभी मार्गगे 
तो उसेभी में दे दूंगा ॥ ९॥ 


सूर्य उपाच ॒ 
यदि तात ददास्येते वज्रिणे ले का झुरे । 
त्वमप्येनमथो ब्रूया विजया महाबल ० 
य बॉे- हे महाबराठी तात कण ! यदि तुम अपने सुन्दर कुण्डल दो, तो उनसे अपने 5 
'बिजयके लिये वरदान मांग लेना ॥ १०॥ कर 


| 
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'नियभेन प्रदद्यास्त्वं कुण्डले वै झतऋतोः । 

अवध्यो चसि सूतानां कुण्डलाभ्यां समन्वितः ॥ ११॥ 
तुम इन कुण्डलो से युक्त होने के कारण प्राणियों के लिये अवध्य हो । इसलिये तुभ इन्द्रको 
एक शतेपर ये कुण्डल देना ॥ ११॥ 

अजुनेन विनाश हि तव दानवसूदनः । | 

प्रार्थयानो रणे वत्स कुण्डले ते जिहीर्षति ॥ १२॥ 
हे वत्स कणी ! दानवनाशक इन्द्र तुमसे कुण्डल मांग लेंगे । तुमसे इंडल ले जाने पर अर्जुन 
तुमको मार सकेगा इसीलिये वे तुमसे ये कुण्डल इर लेना चाहते हैं ॥ १२९ ॥ 

स त्वसप्येनमाराध्य सून्ताभिः पुनः पुनः । 

अभ्यर्थयेथा देवेराससोघारथै एरन्दरस्‌ ॥१३॥ 
तब तुम वार बार अच्छी बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करना । इस प्रकार तुम अमोघ शक्तिकी 
्रासिके लिए देवराज इन्द्रकी आराधना करना, तब तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १३॥ 


> अमोघां देहि मे शक्तिममित्रविनिबर्हिणीस्‌। 
दास्यामि ते सहस्राक्ष कुण्डले वर्स चोत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
जब इन्द्र प्रसन्न हों, तब तुम उनसे अमोघ शक्ति की याचना करना और कहना कि शत्रुओंके 
नाश करनेवाली अमोघशक्ति दीजिये । दे सहल्लाक्ष ! तब में आपको अपने उत्तम झुण्ड और 
कवच दूँगा ॥ १४॥ र 
इत्येवं नियमेन त्वं दद्याः शाक्ताय झुण्डले । | 
तया त्वं करण संग्रामे हनिष्यसि रणे रिएून्‌ ॥ १६॥ 


है कण ! जब इन्द्र इस शको मान लें, तभी तुम अपने कवच और कुण्डल देना, हे कणे ! 
उस शक्तिसे युद्धमें तुम अपने शत्रुओका नाश करोगे ॥ १५ ॥ 
नाहत्वा हि महाबाहो शात्रूनोति करं पुनः । 


सा शाक्तिदेवराजस्य शतकोऽथ सहस्रशाः ॥ १६॥ 
हे मह बाहा ! इन्द्रकी वह शक्ति सैकडों सहस्तों शत्रुओंकों मारे विना पुनः हाथमें नहीं आती 
है॥ १६॥ 
शैज्ञाम्पागन उपाच ॒ 
एवसुक्त्वा सहस्रांशुः सहशान्तरधीयत। 
र ततः सूयाय जप्यान्ते कणेः स्वप्नं न्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ 


वैशम्पायन बोले- सर्य कणसे ऐसा कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये। तब करणने सन्ध्या करनेके 
पश्चात्‌ दर्यं से अपने स्वप्न की बात कही ॥ १७॥ 
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१५०१ 
के यथातत्त्वं यथोक्तसुभयोनिशि । 
व युपूर्व्येण be) .] >, 
व मर र Moma ST बृषस्तदा ॥ १८ ॥ 
तब कणन अपने देखे हुए स्वप्नकी और रातकी वातोंको शुरुसे लेकर अन्त तक सरर्यसे कह 
दिया ॥ १८ ॥ 
तच्छ्रुत्वा भगवान्देवो भानुः स्वर्भानुसूदनः । 
उवाच तं तथेत्येय कणे सूर्यः स्मयन्निव ॥ १९॥ 
* इस सब समाचारको सुनकर राहुके जीतनेवाले भगवान्‌ द देवने हसकर कहा कि यह सब 
सत्य है॥ १९॥ 
ततस्तस्वसिति झात्वा राधेयः परचीरहा । 
शक्तिसेवाभिकाङ्कन्वे वासवं प्रत्यपालयत्‌. ॥२०॥ 


~ - €>. ~ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षडशीत्यधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २८६॥ ९९०७॥ 


ह राधापुत्र कण इस सबको सत्य जानकर शक्तिकी इच्छाकर इन्द्रका माग देखने 
॥ २०॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमें दो सौ छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८६॥ ९९०७॥ 
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२८७ 
जनमेजय उवाच - 
! कि तद्गुह्म न॑ चाख्यातं कर्णायेहोष्णरश्सिना । 
कहर कुण्डले ते च कवचं चैव कीह॒शम्‌ ` ॥१॥ 
जनमेजय बोरे- हे तपोधन ! वह कौनसी गुप्त वात थी जो सर्यने कणसे नहीं कही ? कणके 
कुण्डल कैसे थे और वह कवच भी कैसा था ? ॥ १॥ 
कुतश्च कवच तस्य झुण्डले चैव सत्तम। 
एतदिच्छाम्यहं ओठुं तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥२॥ 
हे दविजश्रेष्ठ ! वह कवच और कुण्डल कहांसे उत्पन्न इए थे? में यह सब कथा सुनना चाहता 
हूँ; हे तपोधन ! बह सुझसे आप कहिये ॥ २॥ 
वैद्याम्पागन उपाच 
अयं राजन्न्रवीस्येतद्यत्तद्शुह्यं विभावसोः। 
याहरो कुण्डले चैव कवचं चैव याहदाम्‌ ॥ ३॥ 
वेशम्पायन बोले- है राजन्‌ जनमेजय ! मै आपसे ब्रयेकी गुप्त बात कहता हूं तथा कर्णके 


कुण्डल कैसे थे और कवच कैसा था, यह भी बताता हूँ ॥ ३॥ 
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का... 
कुन्तिभोजं पुरा राजन्न्राह्मणः सश्ुपस्थितः । 
9 तिज्मतेजा महाप्राणः इसशुदण्डजदाघरः ॥४॥ 
है राजन्‌ ! पहिले समयमे राजा इन्तिशोजके पास एक ब्राह्मण गया। नह महातेजस्वी, सुन्दर 
लम्बी जटा मूंछ और दण्डको धारण किये था ॥ ४ ॥ 


दच्ञैनीयोऽनवद्याङ्जस्तेजसा भज्वलनिव । 

सधुपिङ्गो मधुरवाङ्तपःरवाध्याथसूषणः ॥&॥ 
बह सुन्दर, उत्तम शरीरवाला, तेजसे प्रकाशित होता हुआ, न्यूनगौर वर्ण और मीठे वचनवाला - 
बेदपाठी था ॥ ५ ॥ र 

स राजानं झुन्तिभोजसजवीत्खुसहातपाः । 

भिक्षामिच्छास्यई भोकतुं तव गेहे विभत्सर ॥६॥ 


बह महातपस्त्री ब्राक्मण राजा इन्तिमोजसे बोला- हे छलरहित ! में तुम्हारे घर में भिक्षाका 
अन्न खाना चाहता हूँ ॥ ९ ॥! 

न से व्यलीकं कर्तव्यं त्वया वा तव चालुगैः । 

एवं वत्स्या्ञि ते गेहे यदि ते रोचतेऽनघ ॥७॥ 
तुम अपने दा्सोके सहित मेरे कहे के विपरीत कसी मत करना । हे पापरहित ! यदि तुम 
भेरे बचनों को स्वीकार करो, तो में तुम्हारे घरमें रहूँ ॥ ७॥ 

यथाकामं च गच्छेयमागच्छेय तथैव च । र 

चाय्यासने च मे राजज्ञापराध्येत कश्चन ॥८॥ 
अ अपनी इच्छानुसार बाहर जाऊँगा और इच्छानुसार आऊंगा। है राजन्‌ ! मेरी शय्या और 
आसनपर कोई बैठने न पांवे ॥ ८ ॥ " 


तमन्रवीत्ळुन्तिसोजः प्रीतियुक्तमिद वचः । 

एवमस्तु परं चेति एनञ्चैनसथाञ्रवीत्‌ ॥९॥ 
तब राजा कुन्तिभोजने प्रसन्न होकर ब्राह्मगले कहा-आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। यह 
कहकर फिर वह बोले ॥ ९॥ 


मम कन्या महाज्ह्मन्यथा नास यचास्विनी। 
चीलवृत्तान्विता साध्वी नियता न च मानिनी ॥१०॥ 
हे ब्रहम्‌ ! मेरी था नामक यशस्विनी कन्या दै, वह बडी शीलवती, धर्मचारिणी, सती और 
साध्वी है॥ १० ॥ 
उपस्थास्याति सा त्वां वै पूजयानवसन्य च। 
तस्याञ्च शीलवृत्तेन तुष्टि सझ्ुपयास्यसि ॥११॥ 
बह आपकी पूजा और सत्कार करेगी। आप उसके शीलको देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे ॥११॥ 
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द तु सिन यथाविधि । 
एच कन्यासभ्येत्य एथां एशुललोचना 
ऐसा कहकर राजाने उस ब्राह्मणकी पूजा की और अपनी वानी झल्तीको बुलाकर 
बोले ॥ १२॥ 
अयं वत्से महाभागो ब्राह्मणों वस्तुनिच्छति। 
सम गेहे मया चास्य तथेत्येवं प्रतिशुतस्‌ ॥ १३॥ 
हे पुत्री ! यह महाभाग ब्राह्मण हमारे घरमें रहनेकी इच्छा करते हैं । मेंनेभी इनको यहां 
रखनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ १३॥ 
त्वायि वत्से पराश्वस्य ज्ाह्मणस्याभिराधनस््‌ । 
तन्मे वाक्य न सिथ्या त्वं कतुमहेसि कर्हिचित्‌ ॥ १४॥ 
है पुत्री । तुम इन ब्राह्मणकी सेवा करो । तुम मेरे वचनको कभी मिथ्या न करना ॥ १४ ॥ 
अयं तपस्वी 'अगवान्ह्वाध्यायनियतो द्विज! । 
यच्यद्ञूथान्महातेजास्तत्तदेयसमत्सरात्‌ ॥ १५॥ 
यह तपस्वी भगवान्‌ ब्राह्मण सदा वेदपठन में रत रहते हैं । यह तेजस्वी ब्राह्मण जो तुमसे 
मांगें, वह बह दे देना । कभी छळ मत करना ॥ १६॥ 
ब्राह्मणा हि परं तेजो ब्राह्मणा हि परं तपः | 


ब्राह्मणानां नमस्कारैः सूयो दिवि विराजते ॥ १६॥ 
ब्राह्मणही परम तेज है। ब्राह्मणही परम तप है । ब्राह्मणोंको नमस्कार करनेके कारण ही आकाशमें 
खर्य तपता है ॥ १६ ॥ 

अम्नानयन्हि मानाहोन्वातापिश्च महारुरः । 

निहतो ब्रह्मदण्डेन तालजङ्खस्तयै् च ॥ १७॥ 


बातापि नामक दानवने मान के योगय ब्राह्मणोंका संमान नहीं किया था, इसीसे ब्रह्मदण्डसे 
उसका नाश हो गया और ताउजंघ भी इसी कारण नष्ट हुआ ॥ १७॥ 
सोऽयं वत्से महाभार आहितस्त्वयि सांप्रतम्‌ । 
त्वं सदा नियता कुर्या ब्राह्मणस्थामिरावनम््‌ ॥ १८॥ 
हे पुत्री ! में अब इस महाभारको तुम्हारे सिरपर रखता हूँ। तुम साबधान शेकर इस 
ब्राक्मणकी सदा सेवा करना ॥ १८॥ 
जानामि प्रणिधानं ते बाल्यात्प्रभ्यृति नन्दिनि । 
ब्राह्मणेष्विह सवेषु शुरुषन्छुषु चेव ह ॥ १९॥ 


हे नन्दिनी ! मैं आह्मण, गुरु और बुआ तुम्हारे प्रेमको बालकपनसे जानता हूँ ॥ १९॥ 
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तथा प्रेष्येषु सर्वेषु मित्नसंबन्धिमातृजु । 
सचि चैव यथावत्त्वं सवैसाहत्य वतसे ॥२०॥ 
सेवक, सम्बन्धी और मित्रमें भी सदासे तुम्हारी समान प्रीति दै । तुम सुझसे भी सदा 
आदरपूर्वक व्यवहार करती हो ॥ २० ॥ 
न ह्यतुष्टो जनोऽस्तीह पुरे चान्तःपुरे च ते । 
सम्यर्ब्च्यानवद्याङ्गि तव भृत्यजनेष्वापि ॥९१॥ 
रनवासमें और नगरमे तुमसे असन्तुष्ट कोई नहीं है । हे सुन्दरी ! सेवकों पर भी तुम्हारी 
समान प्रीति है ॥ २१॥ 
संदेशव्यां तु मन्ये त्वां द्विजातिं कोपनं प्राति । 
पथे बालेति कृत्वा वै जुता चासि मभेति च ॥ २२॥ 
पृथे ! तुम अभी बालिका हो और मेरी पुत्री हो, इसलिये ब्राह्मणों के कध के प्रति तुम्हें 
सावधान कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ ॥ २२॥ 
बृष्णीनां त्वं कुले जाता शूरस्य दयिता सुता । 
दत्ता प्रीतिमता मह्यं पित्रा बाला पुरा स्वय ॥ २३॥ 
तुम उत्तम बृष्णिवंशमें उत्पन्न हुई हो, और झूरसेनकी प्रिय पुत्री हो । मैं तुमसे बहुत प्रेम भी 
करता हूं । तुम्हारे पिताने प्रसन्न होकर तुम्हें सझे दे दिया था ॥ २३ ॥ 
वसुदेवस्य भगिनी खुतानां प्रवरा सस । 
अग्नयमग्ने प्रतिज्ञाय तेनासि दुहिता मज ॥ २७ ॥ 
तुम वसुदेव की बहिन हो, और मेरी सब पुत्रिय श्रेष्ठ हो। मैंने तुम्हारे पितासे पहिले ऐसीही 
प्रतिज्ञा की थी । इसलिये तुम मेरी पुत्री हो ॥ २४ ॥ 
ताइचो हि कुले जाता कुले चैव विवर्धिता। 
रुखात्सुखसजुप्राप्ता हृदादूअदामिवागता ॥ २१७॥ 
तुम उत्तम कुमे उत्पन्न हुई हो और उत्तम कुलमें ही तुम्हारा पालनपोषण हुआ है, एक 
कमलिनी जिस तरह एक तालाबसे दूसरे तालाबमें ले जाई जाती है उसी तरह तुम एक सुखसे 
निकालकर अन्य सुखमें लाई गई हो ॥ २५॥ _ 
दौष्कुलेया विशेषेण कथचित्प्रग्रहं गताः 
बालभावाहिकुवन्ति प्रायदाः प्रमदाः शुभे  ॥२६॥ 
हे सुन्दरी ! प्रायः रिया बालभावसे अपने किसी आग्रहके कारण दुष्टता कर बैठती ह । 
परन्तु ने खयां दुष्ट कलमें उत्पन्न हुई और बन्धनरहित होती हैं॥ २६ ॥ 
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पथे राजकुले जन्म रूपं चाद्सुतदर्शनस। 
तेन तेनासि संपन्ना सञुपेता च आमिनी ॥ २७॥ 
` है एथे ! तुम राजकुल्मे उत्पन्न हुई हो और रूपभी तुम्हारा अबत है, इसलिये तुम्हारे समान 
और कोई खत्री चतुर नहीं है ॥ २७॥ 
सा त्वं दर्ष परित्यज्य दर्भं ञानं च आसनि । 
आराध्य चरदं विप्रं श्रेयसा योक्ष्यसे एथे ॥ २८॥ 
इसलिये, हे भामिनी ! तुम अभिमान और छलको छोडकर वरदान देनेवारे ब्राह्मणकी 
सेवा करो । हे एथे! बर देनेवाले ब्राह्मणको प्रसन्न करके तुम कल्याणसे संयुक्त 
होओगी ॥ २८॥ 
एवं प्राप्स्यासि कल्याणि कल्चाणसनघे धुवस्‌ । 
कोपिते लु द्विजे कृत्स्नं दह्यत ने कुलम्‌ ॥२९॥ 
५ इति श्रीमद्ल्‍ठाआारते आरण्यकपवणि सप्ताशीत्याधिकद्िशततमोऽष्यायः ॥ २८७ ॥ ९९३६ ॥ 
हे कल्याणी ! ऐसा करनेसे निश्चयसे तुम्हारा कल्याण होगा । हे अनघे! यदि यह ब्राह्मण 
क्रुद्ध हो जायेंगे, तो वह मेरे सब बंशको भस्म कर देंगे ॥ २९॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवैमे दोसौ सताखीवां अध्याय समाप्त ॥ २८७॥ ९९३६॥ 


२८८ ४ 
कुन्त्गुवाच 
ब्राह्मण यन्त्रिता राजन्युपस्थास्यांमि पूजया । 
यथाप्रतिज्ञं राजेन्द्र न च मिथ्या तरवीस्यहम्‌ ॥१॥ 
कुन्ती बोली- हे राजन्‌ ! में सावधान होकर ब्राह्मणक सेवा करूंगी । आपकी प्रतिज्ञाको 
कभी झूठी नहीं करूंगी, हे राजेन्द्र ! में यह मिथ्या नहीं कहती ॥ १॥ 


एष चैव स्वभावो से पूजयेयं द्विजानिति 

तव चेव प्रियं काये श्रेयश्चैतत्परं मम ॥२॥ 
मैं ब्राह्मणोंकी पूजा कहू यह मेरा स्वभावही दै । उसमें भी आपका प्रिय कार्य करनेसेही मेरा 
कल्याण होगा ॥ २॥ 
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यथ्येवैच्याति सायाहे यदि प्रातरथों निशि। 
यद्यधैराजे भगवान्न भे कोपं करिष्यति ॥३॥ 
चाहे ब्राह्मण दिनमें आये, चाहे रात्रिमें आये, चाहे संध्यामें आये अथवा वह आधी रात्रिहीको 
क्‍यों न आये परन्तु मैं ऐसी सेवा करूंगी कि वे सुझ पर कभी क्रोधित न होंगे ॥ ३॥ 
लाभो ममैष राजेन्द्र यहै पूजयती द्विजान । 
आदेशो तव तिष्ठन्ती हितं कु्यों नरोत्तम ॥४॥ 
हे राजेनद्र ! सुझको बआरह्ाणोंकी सेवा करनेसे बहुत लाभही होगा । हे नरोत्तम! आपकी आज्ञामें 
रहनेसे में अपना हित ही करूंगी ॥ ४ ॥ 
विस्रब्धो भव राजेन्द्र न व्यलीकं हिजोत्तमः । 
. चसन्प्राप्स्यति ते गेहे सत्यमेतङ्टवीलि ते ॥५॥ 
३ राजेन्द्र ! आप निश्चिन्त रहिये, मैं बिना अपराधके ब्राह्मणकी सेवा करूंगी । में सत्य कहती 
इं कि आपके घरमें रहते इए त्राहणको जराभी दुःख न होगा ॥ ५ ॥ 
यस्पियं च द्विजस्यास्य हितं चैव तवानघ । 
यतिष्यामि तथा राजन्व्येतु ते सानसो ज्वरः ॥ ६॥ 
दे पापरहित ! जिससे आह्मण प्रसन्न हो और जिसमें आपका लाभ हो, में वैसा ही यत्न 
करूंगी । आप अपने मनके दुःखको दूर कीजिये ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणा हि महाभागाः पूजिताः एथिवीपते । 
तारणाय समर्थाः स्थुर्विपरीते वधाय च Wl 
हे प्रथ्वीनाथ ! महाभाग ब्राह्मण पूजा करनेसे तार सकते हैं और क्रोध करके नाश भी कर 
सकते हैं ॥ ७॥ 
साहमेतट्विजानन्ती तोषयिष्ये ड्विजोत्तमम्‌। 
न सत्कूते व्यथां राजन्प्राप्स्यसि द्विजसत्तमात्‌ ॥८॥ 
झैं इन सब बातोंको विचार कर ब्राह्मणश्रेष्ठ तपस्वीकी सेवा करूंगी । हे राजन्‌ ! मेरे कारण 
आप इन ब्राह्मण से जरा भी दुःख नहीं पायेंगे ॥ ८॥ 
अपराधे हि राजेन्द्र राज्ञामश्रेयसे द्विजा! । 
भवन्ति च्यवनो यइत्छुकन्यायाः कते पुरा ॥९॥ 
हे राजेनद्र ! दूसरोंके अपराधसे भी ब्राह्मण राजाका नाश कर देते हैं । जैसे च्यवन सुनिने 
सुकन्याके अपराधसे राजा शर्यातीको शाप दिया था ॥ ९ ॥ 
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नियमेन परेणाहसुपस्थास्थे द्विजोत्तमम्‌ । 
यथा त्वया नरेन्द्रेदं भाषित ब्राह्मणं प्रति ॥ १०॥ 


मैं परम यत्न करके नियमपूवेक ब्राह्मणक सेवा करूंगी 
की संच करूर नरेन्द्र कहा 
यह सब काम वैसा ही होगा॥ १० ॥ १॥१॥1_- ॥। दे नरेन्द्र ! जैसे तुमने त्राह्मणसे कहा, 


राजोषाच ' 
एवमेतत्त्वया भ्र कतेव्यमविशङ्कया । 

साद्धिताथ कुलाथ च तथात्साथे च नन्दिनि ॥ ११॥ 
हा बोले- हे भद्रे ! तुम इन सव कार्योको शज्ञारदित होकर करना । हे अनिन्दिते ! 
इसमें तुम्हारा, भेरा और कुलका कल्याण होगा ॥ ११॥ 

वैज्ञाम्पागन उषाच 

एवसुक्त्वा तु तां कन्थां कुन्तिभोजो महायशाः । 

एथां परिददौ तस्मै द्विजाय सुतवत्सलः ॥ १२॥ 
वैशम्पायन बोले- महायशस्वी पुत्र से प्रेम करने वाले राजा कुन्तिभोजने यह कहकर कन्या 
ब्राह्मणको दे दी, फिर राजाने ्राह्मणसे कहा ॥ १२॥ 

इथं त्रह्मन्मम सुता बाला सुखविवधिता । 

अपराध्येत यस्किंचिन्न तत्कार्ये हृदि त्वया ॥१३॥ 
हे ब्राह्मण ! यह मेरी कन्या जन्मसे सुखमें ही पलकर वढी है, ओर अभी अवस्था बहुत कम 
है, यदि यह आपका कोई अपराध कर भी दे, तो उसे क्षमा कीजियेगा॥ १३॥ 

द्विजातयो महाभागा वृद्धबालतपस्विषु । 

भवन्त्यक्रोधनाः प्रायो विरुद्धेष्वपि नित्यदा ॥ १४॥ 
महाभाग ब्राहमग बूढे, बालक और तपस्बियोंपर प्राय; हमेशा अपराध करनेपर भी क्रोध नहीं 
किया करते ॥ १४॥ 

~ _ &> ~ ७ ~ 
खुम्ञहत्यपराघेऽपि क्षान्तिः कायां द्विजातिभिः । 
यथाइाक्ति यथोत्साई पूजा आद्या द्विजोत्तम ॥ १५॥ 


हे द्विजोत्तम ! बराह्मणॉंको चाहिये कि चाहें कोई कैसाही अपराध करे, उस पर शान्ति र्क्खे 


और उत्साह तथा शक्तिके अनुसार पूजा ग्रहण करें ॥ १५॥ 
तथेति ज्राह्मणेनोक्ते स राजा प्रीतमानसः । | 
हंसचन्द्रांझुसंकारं न्यवे ॥ १६॥ 
; ्द्रांहासंकारं एहसस्य न्यवंदयत्‌ 
जब ज्रा्मणने कहा “ बहुत अच्छा ? तब राजाने प्रसन्न होकर हस और चन्द्रमाकी किरणोंके 
समान सफेद घर ब्राह्मणको दिया ॥ ९६॥ 


x 
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तत्नाशरिदारणे कलूसमासनं तस्य भाजुसत्‌ | 


आहारादि च सचे तत्तथैव प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ 

उस स्थानसें अग्निशालामें उज्ज्वल आसन और आहारादिकी सब वस्तुयें कुन्तीने उपस्थित 

कर दीं ॥ १७॥ 
निक्षिप्य राजपुत्री तु तन्द्रीं साने तयैव च। 
आतस्ये परमं यत्नं ज्राह्मणस्याभिराधने ॥ १८ ॥ 

राजपुत्रीने आठस और अभिमानको छोडकर ब्राह्मणको बंडे यत्नके साथ सेवा करनी आरंभ 

की ॥ १८॥ - 
तज्ञ सा ब्राह्मणं गत्वा शथा शौचपरा सती । 
विधिवत्परिचाराह देववत्पर्यंतोबयत्‌ ॥ १९॥ 


॥ इति श्रीमहामारते आरण्यकपवेणि अष्टाशीत्यधिकछ्विशततमो5घ्यायः ॥ २८८ ॥ ९९५५॥ 
कुन्तीने बहुत शुद्ध होकर सेवाके योग्य ब्राह्मणकी देवताके समान विधिपूर्वक सेवा की और 
` उसे प्रसन्न किया ॥ १९॥ र 
॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दो सौ अठ्ठालीवां अध्याय समाघ हुआ ॥ २८८॥ ९९५५॥ 


वैज्ञाग्पाथन अषाच 
सा तु कन्या महाराज ब्राह्मणं संशितवतस। 
तोषयामास शुद्धेन मनसा संशितबता ॥१॥ 
घैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! उस त्रत करनेवाले भ्राह्मणको उस व्रतशीला कन्याने शुद्ध मनसे 
सेवा करके प्रसल किया ॥ १॥ 
प्रातरायास्य इत्युक्तवा कदाचिद्‌ द्विजसत्तमः । 


लल आयाति राजेन्द्र साये रात्रावथो पुनः ॥२॥ 
बह त्राण कभी यह कहकर क्रि ' में प्रातःकालही आउंणा ”, सन्ध्याको वा रात्रीको 
आता था ॥ २॥ 

तं च सवांखु वेलाखु भक्ष्यभोज्यप्रातिश्रयैः । 

एूजयामास सा कन्या वर्घसानैस्तु सवेदा ॥३॥ ` 


परन्तु सब समयमें खाने वा पीने योग्य भोजन बह कन्या तैय्यार रखती थी और उस 
त्राह्मणका सम्मान करती थी ॥ ३॥ 
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अज्ञादिससुदाचारः शय्यासनकृतस्तथा । 
दिवसे दिवसे तस्य चते न तु हीयते ॥४॥ 
अन्नादिक तथा शय्या और आसन आदि सेवा करनेमें उस कन्याकी श्रद्धा प्रतिदिन बढती 
जाती थी, कम नहीं होती थी ॥ ४॥ 
नि्ेत्सेनापवादैश्च सयैवाम्रियया गिरा । 
- आह्मणस्थ पथा राजन्न चकाराप्रियं लदा . ॥ ५॥ 
है राजन ! ब्राह्मणको डांटकर फटकार, निन्दा तथा अग्रिय वचन सुनकर भी इन्तीने कभी 
ब्राह्मणका अनादर नहीं किया ॥ ५॥ 
च्यस्ते काले पुनश्चैतति चैति बहुशो द्विजः । | 
दुलेभ्यभपि चैवान्नं दीयतामिति सोऽन्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
कभी वह ब्राह्मण सभयपर आता था और कभी समयपर नहीं भी आता था और कमी कभी 
बद “ बहुत दुळेभ अन्न सुझे दो ” इस प्रकार कहता था ॥ ६॥ 
कृतसेव च तत्सव पथा तस्मै न्यवेदयत्‌ । 
शिष्यवत्पुत्रवच्चेव स्वसूवच खुसंयता ॥ ७॥ 
जो वह सांगता था, वह सब बना हुआ पाता था। कुन्तीने उसकी शिष्याके समान, पुत्रके | 
तुल्य अथवा भगिनीके समान सेवा की ॥ ७॥ | 


यथोपजोषं राजेन्द्र द्विजातिप्रवरस्य सा । । 


प्रीतिझुत्पादयामास कन्या यत्नैरनिन्दिता ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! मनकी इच्छाके अनुसार ब्राह्मणको निन्दारहित इन्तीने महान्‌ प्रयत्नोसे प्रसन्न 
किया ॥ ८ ॥ 

तस्थास्तु शीलबृत्तेन तुतोष les । तर 

अवधानेन सूयोऽस्थ परं यत त्‌ 
वह ब्रहमणश्रेषठ कुन्तीके शील और अरतसे प्रसन्न हुआ, और बडे यत्नसे उसके कल्याणकी 
चिन्ता करने लगा ॥ ९ ॥ 

' तां प्रभाते च साये च पिता पप्रच्छ भारत । 
अपि तुष्यति ते पुत्रि ब्राह्मणः परिचर्यया ॥१०॥ 


दे भारत ! कुल्तीका पिता रोज सन्ध्यासमय और आतःकाल पूछता था कि हे पुत्री ! तुम्हारी 
सेवासे ब्राहमण प्रसन्न हैं या नहीं? ॥ १० ॥ 


३५९० महाभारते * [ कुण्डलाइरणपईं 
तं सा परमसित्येव प्रत्युवाच यदास्विनी। . 
ततः प्रीतिमवापाग्रथां कुन्तीभोजो महालनाः ॥११॥ 
यशस्विनी कुन्ती अपने पिता राजा कुन्तिमोजसे यही कह देती थी कि ब्राह्मण बहुत प्रसन्न ह 
इसप्रकार महामनस्थी डुन्तीमोज भी बहुत प्रसभ इए ॥११॥ 
ततः संवत्सरे पूणे यदासौ जपतां वरः । 
नापदयददुष्कृतं किंचित्श्थायाः सौहृदे रतः ॥१२॥ 
इस प्रकारसे जब एक वर्ष पूरा होगया, और जपकरनेवालेमिं श्रेष्ठ तथा प्रेमे रत उस 
ब्राह्मणने कुन्तीका कोई दोष न देखा ॥ १२॥ 
ततः प्रीतमना सूत्वा स एनां ब्राह्मणोऽञ्जवीत्‌ । 


प्रीतोऽस्मि परमं भद्रे परिचारेण ते शुभे ॥ १३॥ 
तब प्रसन्न हुए मनवाठे ब्राक्मणने उससे कहा- हे कल्याणी ! शे तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न 
हूं ॥१३॥ 

वरान्व्रणीष्व कल्याणि दुरापान्मानुधैरिह । 

भैस्त्वं सीमन्तिनीः सवा यहासामिमविष्यलि ॥ १४॥ 


ह कल्याणि ! इस संसारयें मलुष्योंके लिए अलभ्य बरोंको मांगो । जिन वरोंको पाकर तुम 
अपने यशसे सारी ख्ियोंको मात कर दोशी ॥ १४॥ 
तुन्त्युषाच 
कृतानि मम सवोणि यस्या से वेदवित्तम । 
त्वं प्रसन्नः पिता चैव क्तं विप्र बरैमैस ॥ १८॥ 
कुन्ती बोली- हे बेदके जाननेवालोमें श्रेष्ठ ! जो तुम और भरे पिता प्रसन्न हुए, तो भेरे सब 
कार्य सिद्ध हो गए, अब मुझे बरोंकी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
यदि नेच्छाले भद्रे त्व बरं सत्तः शुचिस्मिते । 
इमं मन्त्रं गृहाण त्वसाह्णानाय दिवौकसाम्‌ ॥ १६॥ 
राह्मण बोठा- हे सुह्मासिनि ! जो तुम मुझसे बर मांगना नहीं चाहती हो, तो देवताओंके 
बुलानेके लिए यह मन्त्र देता ह, इसे ग्रहण करो ॥ १६॥ 
यं यं देवं त्वमेतेन सन्त्रेणावाहयिष्यास्ि । 
तेन तेन वशे अद्रे स्थातव्यं ते 'मविष्याति ॥ १७॥ 
हे कल्याणी ! इस मन्त्रे तुम जिस जिस देवताको बुलाओगी, वही वही तुम्हारे बझमें हो 
जायेगा ॥ १७॥ 


क्षष्याय २८९ ] आरण्यकप ख 


अकामो वा सकामो वा न स नैष्याति ते वदास । 

विबुधो सन्त्रसंशान्तो वाक्ये भूत्य इवानतः ॥ १८॥ 
इस मंत्र से जिस देवताको भी बुलाओगी उसकी आनेकी इच्छा चाहे हो या न हो वह 
अवश्य आएगा । वही इस मन्त्रके प्रतापसे तुम्हारा सेबकसा हो जायेगा ॥ १८॥ 

वे्ाम्पायन उद्यान 

न शक्ताक दवितीयं सा प्रत्याख्यातुसनिन्दिता । 

ते चे ड्विजातिप्रवरं तदा शापभथान्यप ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके शापके भयसे दूसरी वार अनिन्दिता कुन्ती उनसे 
मना न कर सका ॥ १९॥ 


ततस्तामनवद्याङ्गीं ग्राहयामास चे द्विजः। 


सन्तग्रामं तदा राजज्नथवेशिरासि श्रुतम्‌ ॥२०॥ 
तब उस ब्राह्मणने उत्तम अङ्गयाली कुन्तीको अथवेवेदमें लिखे हुये मन्त्रोंका उपदेश | 
किया ॥ ९०॥ | 
तं प्रदाय तु राजेन्द्र कुन्तिभोजसुवाच ह। 
उषितो5स्मि सुखं राजन्कन्यया परितोषितः ॥२१॥ 


हे राजेन्द्र ! कुन्तीको मन्त्रका उपदेश करके राजा कुन्तिभोजसे आह्मणने कहा- मैं तुम्हारी 
कन्याकी सेवासे बहुत सुखी रहा ॥ २१॥ 

तव गेहे खुविहितः सदा खुप्रातिपूजितः । | 

साधयिष्यामहे तावदित्युकत्वान्तरघीयत ॥२२॥ | 
तुम्हारे घरमें हमेशा पूजित होकर सुखी रहा, इसीकारणसे तुम्हारे घरमें कल्याण होगा, यह ' 
कहकर वह ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान होगया ॥ २२॥ 

स तु राजा द्विजं दष्ट्वा तत्रैवान्तर्हितं तदा । 


बभूव विस्मयाविष्टः पृथां च समपूजयत्‌ ॥२३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि एकोननवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८९ ॥९९७८॥ 


राजा कुन्तीभोज उसको वहीं अंतधोन हुआ देखकर बहुत आश्चर्य करने लगे, और उन्होने 
कुन्तीकी प्रशंसा की ॥ २३ ॥ ; 
॥ महासारतके आरण्यकपवमे दोसौ नवासीवां अध्याय समाप्त ॥ २८९ ९९७८॥ 
Mmm >नाा | 


१५१२ महाभारते । [ कुण्डलाहरणपदे 
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शैज्ञाम्पाणन उवाच 
गते तस्मिन्द्रिजश्रछे कसिमिश्चित्कालपर्थये । 
चिन्तयामास सा कन्या मन्त्र्ामबलाबलस्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जब वह ब्राह्मणश्रेष्ठ चला गया, तब कुन्तीने कुछ समयके बाद उस दिये 
हुए मन्त्रके बलाबलका विचार किया ॥ १॥ 
अर्य चै कीहरास्तेन सस दत्तो सहात्मना । 
मन्त्रग्रामो बलं तस्य ज्ञास्ये नातिचिरादिव ॥२॥ 
उस महात्माने मुझे यह मन्त्र कैसा दिया है ? इसके बलको शीघ्रही जानूंशी ॥ २॥ 
एवं संचिन्तयन्ती सा दद्शातु यहच्छया। 
त्रीडिता सामवद्गाला कन्याआचे रजस्वला ॥३॥ 
इस प्रकारसे जब कुन्ती सोच रही थी, उसी समय उसको अचानक रजस्बलापन जान पडा | 
कन्यावस्थामें अपना ऋतुकाल देखकर वह बहुत लज्जित हुई ॥ ३ ॥ 
अथोच्यन्तं सहस्रां एथा दीप्तं ददश ह्‌। 
न ततर्प च रूपेण आनो! संध्यागतस्थ सा ॥४॥ 
उस समय संध्या करती हुई थाने उदय होते हुए तेजस्वी सहखांछु सर्य को देखा और उस 
र्यके रूपको देखकर वह तृप्त नहीं हुई ॥ ४॥ 
तस्या दष्टिरसूदिच्या सापइ्यदिव्यद्नस्‌ । 
आसुक्तकचचं देवं कुण्डलाभ्यां विस्रूषितस्‌ ॥७॥ 
कुन्तीकी दृष्टि दिव्य होगई, तब उसने कुण्डल और कवचसे भूषित दिव्य दरशनवारे सर्यदेवको 
प्रत्यक्ष रूपसे देखा ॥ ५ ॥ 
तस्याः कौतूहलं त्वासीन्सन्त्रं प्रति नराधिप । 


आहानमकरोत्साथ तस्य देवस्य आासिनी ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! उस मंत्रके प्रति कुन्तीके मनमें पहरेसे ही कौतूहरू था, इसलिये उस सुन्दरीने 
ही आह्वान किया ॥ ६॥ 
प्राणानुपस्पृददय तदा आजुहाच दिवाकरम्‌ । 
आजगाम ततो राजंस्त्वरमाणो दिवाकरः ॥७॥ 


इन्तीने प्रणाम करके र्यके नामकी आहुति दी; तब, हे राजन्‌ ! बहुत शीघताके साथ खर्य 
वहाँ आ गये ॥७॥ 


2 >. 0 छह 

उ महाबाहुः छस्बुग्रीयो इसन्निव। 

५ | 3 बदधसुकुटो दिशः प्रज्वालयानिव ॥८॥ 
पिङ्गर वर्ण, शँख्के समान कण्ठवाले, महाबाहु, आभूषण पहिने बाजूबन्द तथा मुकुट बांधे 
हुए अपने तेजसे दिशाको प्रकाशित कर रहे थे ॥ ८॥ ” 

थायात्कूत्वा द्विघात्मानमाजगाम तताप च। 

त जतो हलताना क be 
योगस अपन बनाकर कुन्तीके ब 
वाणीसे शान्तिपू्ेक ऐसे वचन बोठे ॥ ९॥ गास याच, और झाये या 
आगतोऽस्मि बं अद्रे तव मन्त्रवलात्कृतः । 
ह कि करोज्यवक्षो राज्ञि जूहि कर्ता तदस्मि ते ॥ १०॥ 
हे कल्याणी ! मैं अन्त्रके प्रतापसे खिंचकर तुम्हारे बशमें होकर यहां आया हूं, तुम जो भी 
कहोगी, उसे छुझे विवश होकर करना पडेगा ॥ १० ॥ 
कुन्त्युष्ा'च 

गरूयता अण्वस्त्र यतोऽसि ससुपागतः । 

कौलूहलात्समाहूतः प्रसीद भगवान्निति ॥११॥ 
कुन्ती बोली- हे भगवन्‌ ! आप जहांसे आए हैं वहीं चले जाइये। मैने कोतूहलके कारण 
आपको बुला जिया था । हे भगवन्‌ ! आप मुझपर कृपा कीजिये ॥ ११५॥ _ 

सुदा बराच [ 
गमिष्येऽहं यथा मां त्वं ्रवीषि तनुमध्यमे । 

न तु देवं समाहूय न्याय्यं प्रेषयितुं दथा ॥१२॥ 
सर्य बोरे- हे कृशकमरवाली ! जैसा तुम कहती हो, मैं पैसेही चला जाऊंगा । किन्तु देवताको 
एक बार बुलाकर उसे वृथा लौटा देना अच्छा नहीं ॥ १२॥ 

. तवाभिसन्धिः खुमगे सूर्यात्पुत्रो भवेदिति । 

वीर्येणाप्रातिसो लोके कवची कुण्डलीति च ॥१३॥ 
हे कल्याणि ! स्के बीर्यसे कवच इण्डल धारण किये, अनुपम वीर्यवाला तुम्हारा पुत्र हो, 
यह तुम्हारी इच्छा थी ॥ १३॥ . 

सा त्वमात्मप्रदानं वै कुरुष्व गजगामिनि । या 

उत्पत्स्थाति हि पुत्रस्ते यथासंकल्पमइने 

हे हाथीके सो तुम सुह यह आत्मदान दो। दे सुन्दरी ! तुम्हारी स्या 


अनुसार ही तुम्हारे पुत्र उपन्न होगा ॥ १४॥ क 
१९० ( महा. स. जारण्थछ. ) 
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३५९४ पहाभारते । [ कुण्डलाद्दरणपवे 
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अथ गच्छास्य भद्रे त्वयासंगस्य सुस्मिते । 
शाप्स्यामि त्वामहं कुद्धो ब्राह्मण पितरं च ते ॥ १५॥ 
हे चारुहासिनि ! में तुम्हारे साथ समागम करके चला जाऊंगा, अन्यथा क्रुद्ध होकर भे 
तुम्हे, ब्राह्मणको और तुम्हारे पिताको शाप दूंगा ॥ १५॥ | 
त्वत्कृते तान्प्रधक्ष्यासि सर्वानपि न संशयः।  _ | 
पितरं चैव ते सूढं यो न वेत्ति तवानयम्‌ ॥ १६॥ 
और निस्सन्देइ तुम्हारे कारण उन सबको भस्म कर दूंगा । तुम्हारे सूखे पिताको भी जो 
तुम्हारे इस अन्यायको नहीं जानता, भस्म कर दूंगा ॥ १६ ॥ 
तस्य च ब्राह्मणस्याद्य योऽसौ मन्त्रमदात्तव । 
झीलव्ृत्तमविज्ञाय धास्यामि विनयं परम्‌ ॥ १७॥ 
तुम्हारे शील, स्वभाव और उत्तम विनयका बिचार न करके जिसने तुम्हें यह मंत्र दिया 
उस ब्राह्मणको भस्म कर दूंगा ॥ १७॥ 
एते हि विबुधाः सर्वे पुरन्दरसुखा दिवि । 


त्वया प्रलब्धं पञ्यन्ति स्मयन्त इव भामिनि ॥ १८॥ 
स्वर्गमे बैठे हुए इन्द्रादि देवता तुमसे ठगे जानेके कारण, हे भामिनि ! मेरी तरफ मुस्कराते 
हुए देख रहे हैं॥ १८॥ 

पदय चैनान्सुरगणान्दिव्यं चक्षुरिदं हि ते । 

पूवेभेव मया दत्तं दृष्टवत्यसि थेन मास्‌ ॥ १९॥ 


ह भामिनी ! तुम इन्द्रादिक देवोंको स्वर्गमे देखो । मैने दिव्यदृष्टि तुमको प्रथमही दे दी है 
जिससे तुमने मुझे देखा था ॥ १९॥ 
पैक्म्पागन उवाच 
ततोऽपर्‍्यत्त्रिदशान्राजपु्जी सवीनेव स्वेषु चिष्ण्येषु खस्थान्‌ । 
प्रभासन्तं भानुमन्तं महान्तं यथादित्यं रोचमार्न तथैव ॥ २७ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तब राजपुत्री कुन्तीने आकाशमें अपने अपने विमानोंमें बैठे इए र्यके 
समान प्रकाशयुक्त तेजस्वी महान्‌ देवोंको देखा ॥ २०॥ 
सा तान्दटरा वीडमानेव घाला सूये देवी वचनं प्राह भीता । 
गच्छ त्वं वै गोपते स्वं विमानं कन्याभावादूदुःख एषोपचारः ॥२१॥ 
उनको देखकर डुन्ती रञ्जित हुई और भयभीत होकर स्यसे ऐसे वचन बोली- हे गोपते! 
2५ विमानमें चरे जाइये, मैंने बालभावसे आपका यह दुःखदायक अपराध किया 
॥२१॥ 


| 
। 
| 
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NR भोरंण्यकपवे । १५१५ 
Bo 


पिता माता शुरचश्चैव येऽन्ये देहस्यास्य प्रभवन्ति प्रदाने । 
नाह घम लोपयिष्यान्नि लोके स्रीणां वृत्त पूज्यते देहरक्षा ॥ २२॥ 
माता, पिता तथा और बडे लोग इस शरीरको दान करनेमें समर्थ होते हैं । मैं धर्मका नाश 
नहीं कर सकती हूँ। श्ियॉका परम घम अपनी देहकी रक्षा करना ही है ॥ २२॥ 
मया सन्त्रबलं ज्ञातुमाहूतस्त्व विभावसो । 
बाल्याहालेति कृत्वा तत्क्षन्तुमहसि मे विभो ॥२३॥ 


हे खर्य ! मैंने बालस्वभावसे मन्त्रका बल जाननेके लिये आपको बुलाया था । अतः आप 
मुझे चालिका जान कर क्षमा कीजिये ॥ २३ ॥ 


सर्ग उपाच र 
बालेति कृत्वानुनथ तवाहं ददानि नान्यानुंनयं लभेत । 
आत्मप्रदानं कुरु कुन्तिकन्ये शान्तिस्तवैवं हि भवेच भीर ॥ २४॥ 
र्य बोले- में तुम्हें बालिका समझकर ही तुमसे अनुनय बिनय कर रहा हूँ । कोई दूसरा 
इस प्रकार मुझसे विनय नहीं प्राप्त कर सकता । हे कुन्तिभोजकी कन्ये ! तुम मुझे अपना दान 
करो । हे भीरु ! इससे तुमको शान्ति प्राप्त होगी ॥ २४॥ 
न चापि युक्तं गन्तुं हि मया मिथ्याकृतेन वै । 
गसिष्याम्यनवद्याङ्गि लोके समवहास्यताम्‌। 
सर्वेषां विबुधानां च वक्तव्यः स्यामहं शुभे ॥ २७५ ॥ 
है अनिन्दित अंगोंबाली ! बिना अपने कार्य को सिद्ध किए मेरा बृथा लौट जाना ठीक नहीं 
है । मैं अपने लोकमें जाकर सब देवोंके हंसी का पात्र बंगा और सब विद्वान्‌ मेरे विषय में 
. चर्चा करेंगे ॥ ९२५ ॥ 
सा त्वं मया समागच्छ पुत्रं लप्स्यसि मारराम्‌। 
विशिष्टा सर्वलोकेषु भविष्यसि च भामिनि ॥ २६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि ततवत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २९० ॥ १०००४॥ 
इसलिये, हे भामिनि ! तुम मुझसे सज्ञम करो, ऐसा करनेसे तुम्हारे मेरेही समान पुत्र उत्पन 
होगा और सब लोकमें तुम्हारी कीतिं होगी ॥ २६ ॥ 


॥ मद्दामारतके आरण्यकपर्वमे दो सो नब्वेवां अध्याय समाप्त ॥ २९०॥ १०००४॥ 


>> 
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शिषम्पागन उवार 
सा तु कन्या बहुविधं जुवन्ती मधुरं वचः । 
अजुनेतुं सहस्रां न शशाक अनस्विनी ॥१॥ 
वैशम्पायन बोठे- वह मनस्विनी कन्या अनेक भांतिके मीठे बचन कह कर के भी खू्यको 
प्रसन्न न कर सकी ॥ १ ॥ 
न शज्ञाक यदा बाला प्रत्याख्यालुं तमोडुदम्‌। 
सीता झापात्ततो राजन्दध्यौ दीर्घेमथान्तरम्‌ ॥२॥ 
जब अन्धकारको निवारण करनेवाले खर्यको मना न कर सकी, तब सर्य के शापसे उरी कुन्तीने 


दी्ेकालतक मन ही मनमें सोचा ॥ २॥ 

अनागसः पितुः दापो ज्राह्मणस्थ तथैव च । 

मन्निमित्तः कथं न स्यात्ळुद्ादस्माद्विभावसोः ॥३॥ 
(उसने सोचा) मैं ऐसा कौनसा उपाय करू ? जिससे मेरे कारण ये खरयेदेव मेरे निरपराध पिता 
और ब्राह्मको शाप न दें ॥ ३॥ | 

बालेनापि सता मोहाद्‌ शशं सापह्ृवान्यापि । 

नात्यासादाचितव्यानि तेजांसि च तपांसि च ॥४॥ 
चालकको भी चाहिये कि बह मोहसे भी अत्यन्त तेजस्वी और तपस्वी लोगों का अतिक्रमण 
न करे ॥ ४ ॥ र 

साहमद्य झां भीता शहीता च करे भरास्‌ ! 
है कर्थ त्वका्य कुयो चै प्रदानं ह्यात्मनः स्वयस्‌ ॥५॥ 
में अत्यन्त भयभीत होकर सर्यदेवके हाथमे पड गई हूँ । पर मैं आत्मसमर्पणरूप इस न करने 
योग्य कार्य को किस तरह करूं ? ॥ ५ ॥ 

सैबं शापपरित्रस्ता बहु चिन्तयती तदा । 


सोहेनाभिपरीताङ्ञी स्मयमाना पुनः पुनः ॥ ६॥ 

वह कन्या शापके भयसे व्याकुल, मोहसे भरी, लज्जित होके बारबार बिचार करने लणी॥६॥ 
तं देवमन्रचीङ्कीता बन्धूनां राजसत्तम । 
ब्रीडाविहृल्या वाचा शापज्ञस्ता विशां पते - ॥७॥ 


है राजश्रेष्ठ ! वह सर्यके शापसे भयभीत तथा बन्धुआंसे भी भयभीत होकर लज्जा से व्याकुल 
वाणी से स्रयेदेवसे बोली ॥ ७॥ 
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. कुन्त्युष्ताच 
पिता मे जियते देव साता चान्ये च वान्धवाः । 
प न तेषु शियस्ाणेषु विधिलोपो अवेदयम्र ॥८॥ 
कुन्ती बोली- हे देव ! मेरे पिता, माता और बन्धु बान्धव अभी जीते हे, उनके जीवित रहते 
हुए मेरा यह आत्मसमपेण करना भरमा लोप करनेवाला होगा ॥ ८॥ 
त्वया से संगमो देव यदि स्थाहिघिवर्जितः । 


सन्निमित्तं कुलस्यास्य लोके कीर्तिनेशेत्ततः ॥९॥ 
यदि विधिको छोडकर में आपसे संगम करूं, तो मेरे कारण इस कुल की कीतिका नाश हो 
जायेगा ॥ ९ ॥ 

आथ वा घर्ममेत त्वं अन्यसे तपतां वर । 

ऋते प्रदानाइन्धुभ्यस्तव कामं करोम्यहम्‌ ॥१०॥ “ 


अथबा, हे तपनेवालों में श्रेष्ठ ! यदि तुम इसको धर्म मानते हो, तो बिना बांधवो की आज्ञाके 
ही में आपकी अभिलाषा पूरी करूंगी ॥ १०॥ 
आत्मप्रदानं दुर्धर्षे तव कृत्वा सती त्वहम्‌ । 
त्यायि धमो थशञ्चैव कीर्तिरायुअ देहिनाम्‌ ॥ ११॥ 
हे उल्लंघन करनेके अयोग्य देव ! आत्मग्रदान करनेके बावजूद भी मेरा सर्तीत्व अक्षुण्ण रह 
सकता है ? ग्राणियोंका धर्म, यश कीतिं और आयु आप ही में स्थिर हैं ॥ ११॥ 
सूर्ग उषाच 
न ते पिता न ते माता शुरवो वा शुचिस्मिते । 
प्रभवन्ति वरारोहे भद्रं ते श्टणु मे वचः ॥१२॥ 
र्य मोरे. हे मन्द हंसनेवाली ! सुन्दर मुखवाली ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे माता पिता 
और गुरु भी तुम्हें इस कार्यसे रोकनेमें समर्थ नहीं हे । मेरी बात सुनो ॥ १२॥ 
सर्वान्कामयते यस्मात्कनेघातोश्च आ जि 
मात्कन्येह खुश्रोणि स्वतन्त्रा वरव 


उत्तम जांघोंवाली सुन्दरी ! कन्या यहां अपने पतिको चुननेमें स्वतंत्र है ॥ १३ ॥ 
नाघर्मश्वरितः कश्चित्वया भवति भामिनि । क 
धर्म कुत एवाहं चरेयं लोककाम्यया a 
ree करोगी वह अधमे नहीं होगा, क्योंकि सांसारिक विषयकी 


हे उत्तम वर्णवाली ! जो तुम काम र 
कामनासे भला मैं ही किस तरह अधर्मका आचरण कर सकता हूँ? ॥ १४॥ 
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अनावृताः स्त्रियः सर्वा नराश्च वरवर्णिनि । 

स्वभाव एष लोकानां विकारोऽन्य इति स्म्टतः ॥ १८॥ 
हे सुन्दरी ! मेरे लिए सभी श्रिया और पुरुष आवरणरहित हैं क्योंकि में सवका साक्षी हूँ । 
बाकीके जो विकार हैं, वे अन्य साधारण मुष्योके स्वभाव हैं ॥ १५ ॥ 


सा सया सह संगस्य पुनः कन्या भविष्यसि । 

पुत्रश्च ते सहाबाहु भविष्यति महायशाः ॥ १६॥ 
तुम मुझसे संगम करके फिर कन्या हो जाओगी और तुम्हारा पुत्र भी बडा वलवान्‌ और 
कीर्तिमान्‌ हो ॥ १६ ॥ 


फुन्त्युवाच 
यादि पुत्रों मस भवेत्त्वत्तः सर्वतसोपह । 
कुण्डली कवची शारो महाबाहुमेहाबलः ॥ १७॥ 
कुन्ती बोली- हे अन्धकारके दूर करनेवाले ! यदि आपसे मेरा एक पुत्र हो तो वह कुण्डल 
कवच धारण किये हुए महाश्रवीर, महाबाहु और महाबलशाली हो ॥ १७॥ 


सूर्य उषाच 
अविष्यति महाबाहुः कुण्डली दिव्यवसंभ्रत्‌ । 
उभयं चास्तमयं तस्य भद्रे मविष्याति ॥ १८॥ 


बय बोठे- हे कल्याणी ! तुम्हारा पुत्र बडा बलवान्‌ और कुण्डल तथा दिव्य कवच धारण 
कयि होगा । उसके कवच और कुण्डल ये दोनों अस्तमय होंगे) ॥ १८ ॥ 


कुन्त्गुषा'च 
. यद्येतदस्तादस्ति कुण्डले वर्स चोत्तमम्‌ | 

मम पुत्रस्य यं वै त्वं मत्त उत्पादयिष्यसि ॥ १९॥ 

अस्तु मे संगमो देव यथोक्तं भगवंस्त्वया । 

त्वद्वीयरूपसत्त्वौजा धर्मयुक्तो भवेत्स च ॥२०॥ 
कुन्ती बोली- जिसे तुम मुझसे उत्पन्न करोगे, उस मेरे पुत्रके दोनों कुण्डल तथा उत्तम 
कवच असृतसे उत्पन्न होनेवाले हों; तो, हे भगवन्‌ ! जैसा आपने कहा वैसेद्दी मेरे साथ 
सङ्गम कीजिये । और वह भेरा पुत्र रूप और तेजमें आपके समान तथा थमोत्मा हो ॥ १९-२०॥ 
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सूर्य उपाच 
अदित्या छुण्डल राज्ञि दत्ते से मत्त काशिनि 
त्तकाशिनि । 
तेऽस्य दास्यामि वै भीरु च चैवेदसुत्तमम्‌ ॥२१॥ 


र्थ बोठे- हे योवनके मदसे चमकनेमाठी भी ज्‌ दि 
मड दिये थे, दे मं तुम्हारे पदों दगा. जोर यर सब 


को दूंगा, और यह उत्तम कवच भी दूंगा ॥ २१॥ 
पुथोवाच 


पर॒मं अगवन्देव संगबिष्ये त्वया सह। 
यादि पुत्रो अचेदेवं यथा बदसि गोपते ॥२२॥ . 
कुन्ती बोली- हे भगवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! यदि जैसा कि आप कहते हैं, वैसाही मेरे पुत्र हो 
तो हे किरणोंके स्त्रामिन्‌ ! में आपसे सङ्गम करूंगी ॥ २२॥ 
शिणम्पागन उवाच 
तथेत्युक्त्वा तु तां कुन्तीमाविवेश विहङ्गमः । 
स्व'भालुदाचुर्यागात्मा नाभ्यां पर्प चैव ता्‌ ॥२३॥ 
वैशम्पायन बोले- “वैसाही हो ' ऐसे कहकर राहुके शत्रु योगसे युक्त आत्माबाले अन्दर प्रविष्ट } 
हो आकाशचारी दर्थ कुन्तीके पास गये और उन्होंने उसकी नामिको स्पर्श किया ॥ २३ ॥ Fe 


ततः सा विहलेवासीत्कन्या सूयस्य तेजसा । 


पपाताथ च सा देवी शयने सूढचेतना ॥ २४ ॥ 
तब वह कन्या सरर्यके तेजसे विकल होगई और वह देवी मूच्छित होकर शय्या पर गिर 
पडी ॥ २४॥ र 
सूर्य डवा र” 
साधायिष्यामि खुश्रोणि पुत्रं वै जनयिष्यसि । i 
सर्वशासञ्जश्तां श्रेष्ठ कन्या चैव भविष्यसि ॥ २५॥ 


र बोठे- हे सुन्दरी ! अब मैं समागम करता हूँ तुम्हारे गर्भमें सब श्नधारियोंें श्रेष्ठ पुत्र 
होगा, और तुम फिर कन्या होजाओगी ॥ २५ ॥ 
पेशाम्पायन डाच उक 
ततः सा ब्रीडिता बाला तदा सूर्यमथाब्रवीत्‌ । 


एवमस्त्विति राजेन्द्र प्रस्थितं ञूरिवचेसम्‌ ॥ २६॥ 
वैञम्पायन बोले- हे राजेन्द्र जब इन्तीने देखा कि महातेजस्वी खर्य मुझसे सङ्गम करनेको 


उपस्थित है, तब हज्जासे उनके वचनको स्वीकार किया ॥ १९ । 


१५२० महाभारते । [ कुण्डजाइरुणपद 
ऱप्स्स्स्प्प््स्स्स्स्स््स्य्स्स्स्स््स्््स््स्स्स्स्््््््त्ञ्््््ञ् या काका 


इति स्मोक्ता कुन्तिराजात्मजा सा विवस्वन्तं याचमाना सलज्जा । 

तस्मिन्पुण्ये शयनीये पपात सोहाविष्टा भज्यमाना ल्तेव ॥ २७॥ 
इसप्रकार कहकर कुन्तीराजकी पुत्री वह इन्ती खसे -पुत्रकी प्राथना करती हुई रूज्जासे 
युक्त होकर मूच्छित होकर टूटी हुई लताके समान उस सुन्दर बिछौने पर गिर गई ॥२७॥ 


तां तिग्मांशुस्तेजसा मोहयित्वा योगेनाविदयात्मसंस्थां चकार ! 
न चैचैनां दूषयामास भानुः संज्ञां लेभे सूय एवाथ बाला ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकानवत्यधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ २९१॥ १००३२॥ 
तब सरर्यने अपने तेजसे उसको मोहित कर दिया, और योगसे अपनी आत्माको उसके 
शरीरम प्रवेश कराया, परन्तु उसका कत्याभाव नष्ट नहीं किया । इसके बाद इन्ती फिर 
संज्ञाको प्रास हुई ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे दोसौ इक्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९१ ॥ १००१२॥ 


०्शे : 


शैशम्पागन उपाच 

ततो गर्भः समभवत्णृथायाः एथिचीपते । 

झुक्ञे दक्ोत्तरे पक्षे तारापतिरिवास्बरे ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकार जैसे आकाशमें चन्द्रमा का उदय होता है, उसी 
तरह ग्यारहवें मास के शुकलपक्षकी प्रतिपदाको कुन्ती के उदरमें झरयके द्वारा गर्भे स्थापित 
इआ॥ १॥ 

सा बान्धवभयाझाला तं गभे विनियहती । 

धारयामास खु्रोणी न चैनां बुबुधे जनः ॥२॥ 
सुन्दरी कुन्ती अपने बान्धवोके भयसे उस गर्भको छिपाती हुई धारण करने लगी, इससे किसीने 
नहीं जाना कि सुन्दरी कुन्तीके गर्भ दै ॥ २॥ 


न हि तां वेद नायेन्या काचिद्धाजेयिकारूते । 

कन्याएुरगतां बालां निपुणां परिरक्षणे ॥३॥ 
धात्रीके सिवाय और कोई ख्री उसके गर्भको नहीं जान सकी । वह अपने घरमें रहकर गर्भकी 
रक्षा करती रही ॥ ३ ॥ 


अध्याय ४९९२] भारण्यकपचैे । 
म्ह कालेन सा गभे खुषुवे वरवणिनी । 
तदनन्तर डफ राला यथा मित पुत्र न और 
इन्ती रकी झपासे फिर कनया हो समान पुत्र उत्पन्न हुआ और 
उ बद्धकवचं कनकोल्ज्वलकुप्डलम्‌ । 
हयक्ष दज अस्कन्धं यथास्य पितरं तथा ॥५॥ 
बह बालक कवच और सोनेके समान प्रकाशमान सुन्दर कुण्डल धारण किये उत्पन्न हुआ । 
उसके पिता के समान उसकेभी नेत्र सिंहके समान और कन्ध बेलके कन्धेफे समान ऊंचे 
थे॥५॥ 
जातमा च तं गर्भे घाच्या संमन्त्य भासिनी । 
संजूघायासवदधे स्वास्तीणीयां समन्ततः ॥६॥ 
उस बालकके उत्पन्न होतेही इन्तीने अपनी धात्रीके साथ सम्मति करके उस लडकेको चारों 
ओरसे एक बडे सन्दूक में रख दिया ॥ ६॥ 
सधून्छिष्टास्थितायां सा सुखायां रुदती तथा । 
नछक्ष्णायां सुपिधानाथामश्वनद्यामचासजत्‌ ॥७॥ 
वह सन्दूक मोमसे लिपटा हुआ सुन्दर बिस्तृत कोमल सोनेके योग्य था। उसमें लिटाकर रोती 
हुई कुन्तीने उसे अश्वनदीमें बहा दिया ॥ ७॥ 
जानती चाप्यकतेव्यं कन्याया गर्भधारणम्‌। 
पुञ्स्नेहेन राजेन्द्र करुणं पर्यदेवयत्‌ ॥८॥ 
हे राजेन्द्र ! कुन्ती जानती थी कि कन्याकी अबस्थामें गर्भको धारण करना उचित नहीं है, 
तो भी पुत्रके प्रेमके कारण वह करुणासे युक्त होकर रोने लगी ॥ ८॥ 


onder ei वीक 


सञ्जुत्खुजन्ती मापा । ह 

उवाच रुदती झुन्ती यानि वाक्यानि तच्छूणु 
उस सन्दूकको अश्‍वनदीके जलमें छोडे समय इन्तीने रोकर जो कुछ वचन कहे, सो 
सुनिये ॥ ९॥ | 

स्वास्ति ते$स्त्वान्तरिक्षेश्यः पार्थिवेभ्यश्च पुत्रक। 

दिव्येश्यञ्चैव स्ूतेभ्यस्तथा तोयचराश्च ये ॥१०॥ 


हे पुत्र ! आकाश, प्रथ्वी, स्वर्ग और जलम रहने वाढे प्राणी तुम्हारी रक्षा करें ॥ १० ॥ 
१९१ ( महा. मा, आारण्यक, ) 


१५२२ महाभारते । « [ कुण्डलाहरणपर्च 
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(शिवास्ते सन्तु पन्थानो मा च ते परिपन्थिनः । 

आगमाश्च तथा पुत्र भवन्त्वद्रोहचेतसः ॥११॥ 
तुम्हारा मार्गमे कल्याण हो । तुम्हें कोई शत्रु दुःख न दे, हे पुत्र ! जो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे 
समीप आबे, वह भी तुम्हारा मित्र ही जाये ॥ ११॥ 

पातु त्वां वरुणो राजा सलिले सलिलेश्वरः । 


अन्तरिक्षडन्तरिक्षस्थः पवनः सर्वगस्तथा ॥ १२॥ 
जलमें जठके स्वामी वरुण और अन्तरिक्षमें आकाशगामी तथा सबेत्र जानेबारे पबनदेव 
तुम्हारी रक्षा करें ॥ १२॥ 

पिता त्वां पातु सर्वत्र तपनस्तपतां वरः । 

श्चन दत्तोऽसि मे पुत्र दिव्येन विधिना किल ॥१३॥ 
जिन्होंने दिव्य विधिसे तुमको मुझे दिया था, वह संब तेजधारियोंमं श्रेष्ठ तुम्हारे पिता खर्य 
तुम्हारी रक्षा करें ॥ १३॥ 

आदित्या वसवो रुद्राः साध्या विश्वे च देवताः । 

मरुतश्च सहेन्द्रेण दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ १४॥ 


आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरत्‌, इन्द्र, दिशा और दिगपाल ॥ १४॥ 

रक्षन्तु त्वां खुराः सर्वे. समेषु विषमेषु च । 

वेत्स्यामि त्वां विदेशेऽपि कवचेनोपसूचितम्‌ ॥ १७॥ 
आदि सब देवता सुख और दुःख तुम्हारी रक्षा करें । मैं जब तुम्हें विदशमें भी देखुंगी तब 
इसीही कवचसे पहिचान लंगी ॥ १५ ॥ 

धन्यस्ते पुत्र जनको देवो भालुर्विभावखुः । 


यस्त्वां द्रक्ष्यति दिव्येन चक्षुषा वाहिनीगतस्‌ ॥ १६॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारे पिता प्रकाशमय किरणों वाले देव स धन्य हैं, जो अपनी दिव्य इहिसे 
तुम्हें नदीमें बहता हुआ देखेंगे॥ १६॥ 

धन्या सा प्रमदा या त्वां पुत्रत्वे कल्पायिष्याति । 

यस्यास्त्व॑ तृषितः पुत्र स्तनं पास्यसि देवज ॥ १७॥ 


हे देवपुत्र ! जो तुमको अपना पुत्र बनायेगी और प्यासमें जिसका तुम स्तन पियोणे, वह 
ख्री धन्य है॥ १७॥ | 


छंष्याय ९८८ ] 
वी ste i CURT १५१३ 


a स्वस्तथा इछो था त्वामादित्यवर्चसम्‌। 
समायुक्तं दिव्यकुण्डलभूषितम्‌ ॥ १८॥ 
उझायतावशालाक्षं पद्मताञ्जललोज्ज्वलम्‌ । 
झुललाट सुफेशान्तं पुञ्जस्वे कल्पायिष्यति ॥ १९॥ 
उस खने कौनसा स्वप्न देखा दोणा, जो सूर्ये समान तेजस्वी, दिव्य कवच दिव्यकुण्डलं- 
घारी पञ्चके समान विशाल आंखोंबाले, लाल कमलके समान उज्ज्वल वर्णवाले, उत्तम 
माथावाले सुन्दर केशवाले तुमको अपना पुत्र बनावेगी ? ॥ १८-२९ ॥ | 
धन्या द्रक्ष्यन्ति पुत्र त्वा सूसौ संसपेमाणकम्‌ | 
रो उना ह न यया ॥२०॥ 
र र्थं छू ऽ की पृथ्य हृ 
Me पृथ्वीमें हुए, तोतली बानी बोलते हुए, और धूलमे 
| धन्या द्रक्ष्यन्ति पुत्र त्वां पुनर्थौवनगे सुखे । 
हिमवट्नसंस्ूतं सिह केसरिणं यथा ॥२१॥ 
हे पुत्र ! वे पुरुष धन्य हैं ओ तुमको यौवन अवस्थामें हिमाचलके बनमें उत्पन्न हुए सिंहके 
समान बलबान्‌ देखेंगे ॥ २१॥ 
एवं बहुविध राजन्विलप्य करुणं पथा । , 
अवासूजत मञ्जूबामश्वनद्यास्तदा जले ॥ २२॥ 
इस प्रकारसे बहुत करुणासे रोकर कुन्तीने उस वालकको सन्दूकमें रखकर अश्वनदीके जलमें 
बहा दिया ॥ २२॥ 
रुदती पुत्रशोकाता निशीथे कमलेक्षणा । 


धात्या सह प्रथा राजन्पुत्रदचानलालसा ॥२३॥ 
विसजयित्वा मञ्जूषां संबोधनभयात्पितुः। 
विचेश राजभवनं पुनः शोकातुरा ततः ॥ २४॥ 


है राजन्‌ ! फिर कमलनयनी कुन्ती उसी आधीरातके समय पत्रके शोकसे व्याकुल रोती हुई 
पुत्रको देखनेकी अभिलापिणी वह अपनी धात्रीके साथ उस सन्दूकको बहाकर पिताके 
जगजानेके भयसे नगरको चली आई और शोकसे व्याकुल होकर राजभवनमें चली 
गई ॥ २३-२४ ॥ त 
! सा यथौ चः 
नलया यसुना ततो गङ्गां जगाम ह दर ॥ २५॥ 
बह टोकरी अश्वनदीमें वहती बहती चमेण्यतीर्मे जा पहुंची, बहांसे यमुनामें और यमुनासे 


गंगामें पहुंची ॥ २७ ॥ 
x 
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गङ्गायाः सूताविषयं चस्पामभ्याययौ पुरीम्‌ । 

स मञ्जूषागतो गर्भस्तरज्ञैरुथ्यसानकः ॥ २६॥ 
फिर गंगासे इतकी राजधानी चम्पापुरीमें पहुंची । वह बालक गङ्गाकी तरंगोसे कभी ऊंचा 
और कभी नीचा हो जाता था ॥ २६॥ | 

अस्हृतादुत्थितं दिव्यं तत्तु वमे सकुण्डलम्‌ । 

घारयामास तं गर्भ दैवं च विधिनिसितम्‌ ॥ २७॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आरण्यकपर्वेणि ह्विनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २९ ॥ १००५९ ॥ 

इस प्रवासमें अमतसे उत्पन्न तथा विधिके द्वारा बनाये गए वे दिव्य कवच और कुण्डल तथा 
भाग्य उस बच्चेकी रक्षा करते रहे ॥ ९७॥ 


४ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ बयानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९२ ॥ १००५९ ॥ 


पैक्षम्पागन उपाच 


एतस्मिन्नेव काले तु धृतराष्ट्रस्य वै सखा । 

सूतोऽधिरथ इत्येव सदारो जाहवी यथौ ॥१॥ 
वैज्वम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! उसी समय राजा शतराष्ट्रका मित्र अधिरथ नामक 
खत अपनी स्लीके सहित गज्लाखान करने गया था ॥ १ ॥ 


तस्य भायीभवद्राजन्रूपेणासहची खुवि । 

राधा नाम महाभागा न सा पुत्रसविन्दत । 

अपत्यार्थे परं यत्नमकरोचच विशेषतः ॥२॥ 
अधिरथकी सुन्दरी खरीका नाम राधा था, उसके समान सुन्दरी खरी परथ्वीमें कोई नहीं थी। 
परन्तु उसके पुत्र नहीं था। बह पुत्रके ठिये अनेक यत्न किया करती थी ॥ २॥ 


सा ददर्शाथ मञ्जूषाछुह्यसानां यहच्छया। 

दत्तरक्षाप्रतिसरामन्वाल भनचोभितास्‌ । 

उर्ीतरङ्वैजोहृच्याः समानीतास्ुपहृरस्‌ ॥३॥ 
उसने नदीमें इधर उधर बहती हुई टोकरीको देखा, इतनेहीमें वह घाससे ढकी हुई हाथसे 
पकडने योग्य सुन्दर कण्डी गंगाकी तरज्ञोंसे बहती हुईं राधाके पास आगई ॥ ३॥ 


क्षष्याय ३९३ ] क्ञारण्यकपचे । पारणा 6 ३६ 
सातां कौतूहलात्प्राप्ता आहयामास आश्निनी । 
ततो निवेदयामास सूतस्याधिरथस्य चै । ॥४॥ 
तब सुन्दरी राधाने उसे कोतृहूलसे पकड लिया, फिर अपने पति अधिरथसे कह दिया ॥४॥ 
स ताझुदूधृत्य मज्जूषासुत्साय जलसन्तिकात्‌। 
यन्त्रैरुद्‌ घाटयामास सो5पद्थत्तत्र बालकस्‌ ॥६॥ 


अधिरथने अनेक यन्तरोसे उसके पासके जलको हटाकर उसे खोळ दिया, तो उसमें उसने 
एक लडका देखा ॥ ५ ॥ 


तरुणादित्यसंकाचां हेमवर्सधरं तथा । 
सूछकुण्डलयुत्तन वदनेन विराजता ॥ ६॥ 


दोपहरके सर्यके समान तेजस्वी वह बालक, सोनेका कवच पहने था और सुन्दर कुण्डलोंसे 
सुन्दर सुखवाला था ॥ ६॥ 


ख सूतो आर्यया सार्धे विस्सयोत्फुळलोचनः । 

अङ्कमारोप्य तं बालं आयौ वचनमञ्रवीत्‌ ॥७॥ । 
तब अधिरथ अपनी ख्रीके सहित बहुत आश्य करने लगा, और आश्र्यसे उसकी आखें | 
फटीसी रह गई और उस बालकको गोदर्म लेकर अपनी खींसे बोला ॥ ७॥ ० 
; इद्सत्यङ्भतं भीरु यतो जातोऽस्मि भामिनि । i 

हष्टवान्देवगभोऽयं मन्येऽस्मान्ससुपागतः ॥८॥ 
हे सुन्दरी ! हे भीर ! यह बडे आश्रयेकी बात मैंने अपनी आयुमें देखी है कि यह देवपुत्र 
हमको प्रास हुआ ॥ ८॥ 

अनपत्यस्य पुत्रोऽयं देवैर्दत्तो धरवं मम । | 

इत्युक्त्वा तं ददौ पुत्रं राधायै स महीपते ॥९॥ 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि देवताओंने मुझे पुत्रराहित जानकरही यह पुत्र दिया है। ऐसा 
कहकर उस पुत्रको अपनी ख्रीको दे दिया ॥ ९॥ [ 

प्रतिजग्राह तं राधा विधिवदिव्यरूपिणम्‌ 

= वेगाचे ॥ १०॥ 
 कमलगभीभं देवगर्भ श्रिया इतस्‌ ळं 

राधाने य कमलके गर्भ समान ठा, ठक्ष्मीवान्‌ देवपुत्रको विधिपूर्वक ग्रहण 
किया ॥ १०॥ 


चैन विधिवद्ृइधे स च वीयवान।. 
तता मत चाप मा पे 
और इसे विविपूर्वक पालने लगी, वराय कर्णमी बढे होने लगे । इस 


और भी अनके पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ११॥ 


रपरे hm... _ महाभारते क... [ झण्डलाहरणपरी 
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वसुवमघरं दष्ट्वा तं जालं हेमकुण्डलस । 
नामास्य वसुषेणेति ततश्रकुद्टिजातयः ॥ १२॥ 


ब्राह्मणोंने उस बालकको वसु अर्थात्‌ सोनेका कवच और सोनेका इण्डर धारण किये हुए 
देखकर उसका वसुषेण नाम रक्‍खा ॥ १२॥ 
एवं स सूतपुत्रत्वं जगामामितविक्रमः । 


वसुषेण इति ख्यातो दष इत्येव च प्रखुः ॥१३॥ 
इसरीतिसे कण सतपुत्र हुए । बह महाबलवान्‌ कणी वृष और वसुषेणके नामसे प्रसिद्ध 
हुए ॥ १३॥ 

स ज्येष्ठपुत्रः सूतस्य वद्घधेऽङ्गेषु वीर्यवान्‌ । 

चारेण विदितश्वासीत्एथाया दिव्यवमेभ्वत्‌ ॥१४॥ 


कुन्तीने भी दूतोके मुखसे सुना कि वह दिव्य कवचधारी बलवान्‌ अंगराज्यमें एक खतके घर 
ज्येष्ठ बालकके रूपमें पल रहा है ॥ १४॥ 
सूतस्त्वधिरथः पुत्र विज्वृद्धं सभये ततः । 
इष्ट्वा प्रस्थापयामास पुरं वारणसाहयस्‌ ॥१५॥ 
` अधिरथ स्तने जब देखा कि भेरा पुत्र बडा हो गया, तब उसे पढनेके लिये हस्तिनापुर 
भेज दिया ॥ १५॥ 
तत्रोपसदनं चक्रे द्रोणस्येष्वस्त्रकमेणि । 
सख्यं दुयाँधनेनैवमगच्छत्स च वीर्यवान्‌ ॥ १६॥ 
की वहां आकर द्रोणाचार्ये यहां रहने रगे, और उनसे नुद पढने लगे । कुछ दिनके 
पश्चात्‌ महाबलवान्‌ कर्णकी दुर्योधन से मित्रता हो गई ॥ १६ ॥ 
द्रोणात्कृपाच रामाच सोऽस्ञ्रग्रामं चतुर्विधम्‌ । 
लब्ध्वा लोकेऽमवत्झ्यातः परमेष्वासतां गतः ॥ १७॥ 
कणीने द्रोणाचार्य, कृपाचाय और परञुरामसे चार प्रकारकी अख्रविद्या सीखी। तदनन्तर 
संसारमें वह महदाधतुधारियोंमें गिने जाने लगे ॥ १७॥ 
संधाय धातराष्ट्रेण पाथोनां विप्रिये स्थितः। 
योदधुमादासते नित्यं फल्गुनेन महात्मना ॥ १८॥ 
` किर इन्होंने दुर्योधनसे मित्रता करके पाण्डबोंसे शत्रुता कर ली । ये महात्मा सदा अझुनसे युद्ध 
करनेकी इच्छा रखते हैं ॥ १८॥ 


0 सा आरण्यकपर्च । नर 
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त जक 
ये अर्जुनसे स्पधा किया करते हें । हे एथ्वीनाथ ! इसी प्रकार 
करनेको उपस्थित रहते हैं क्योंकि उन्होंने उनका बल देख लिया 
त तु कुण्डलिन इष्टा वर्षणा च समन्वित । 
| अवध्यं समरे सत्वा पर्यतप्यचुधिष्ठिरः ॥२०॥ 
कर्ण को द्च्यि कवच कुण्डल्से युक्त देखकर राजा युधिष्ठिर सदा दुःखित होते थे । वे जानते 
थे कि कणो युद्धमें कोई नहीं मार सकता ॥ २० ॥ 
| सदा तु कणो राजेन्द्र आलुसन्तं दिवाकरम्‌ । 
स्तौति सध्यन्दिने पापे प्राज्ञालिः सलिले स्थितः ॥२१॥ 
| हे राजेन्द्र ! दिनके मध्यमे कर्ण ख़ान करनेके पश्चात्‌ जलमें खडे होकर हाथ जोडकर सर्गी | 
स्तुति करते हैं ॥ २१॥ 
तञ्ैनछुपतिष्ठन्ति ब्राह्मणा धनहेतवः ।. 
नादेयं तस्य तत्काले किंचिदस्ति द्विजातिषु ॥२२॥ 
उसी समय धन मांगनेके लिये अनेक ब्राह्मण उनके समीप आते हैं । जगत्में कोई ऐसी 
वस्तु नहीं है जो उस समय कर्ण ब्राह्मणोंको न दें ॥ २२॥ 
तभिन्द्रो ब्राह्मणों भूत्वा भिक्षां देहीत्युपस्थितः । 
स्वागतं चेति राधेयस्तमथ प्रत्यमाषत ˆ ॥२३॥= = 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिनवसयधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २९३॥ १००८२॥ 
एक दिन इन्द्र ब्राह्मणका वेष बनाकर कर्णके पास भिक्षा मांगनेके लिये आये और बोले- “ भिक्षा 
दो”? । तब करणने भी “ स्वागत है” कहकर उनका बहुत सत्कार किया ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ तिरानेवां अध्याय समाप्त ॥ २९३॥ १००८२॥ 


॥ १९॥ 
अर्जुन भी इनसे सदा युद्ध 
[था ॥ १९॥ 


Re sR 
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पेशंपायन उपाच | न्न च 
देवराजसलुप्रापत त्राह्मणच्छझना दष! हे 
न बबोधास्ण मानसस्‌ ॥१॥ 
हा सारत ब्राह्मणके कपटवेषमें इन्द्रको आया देखकर करणने 


बैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! उस त्र 
उनका स्वागत किया, पर उनके मनोगत इच्छाको न समझा ॥ १ ॥ 


१५२८ महाभारते । [ कुण्डलाहरणपदे 
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'हिरण्यकण्ठीः मदा ग्रामान्वा बहुगोकुलान्‌। 
- कि ददानीति तं चिप्र्ुवाचाधिरथिस्ततः ॥२॥ 
अधिरथपुत्र करणने ज्राह्मणसे कहा- कि में तुमको क्या दूं? सुवण अलङ्कार कण्ठमें भूषण पहिने 
स्री, गांव अथवा बहुतसी गौ ? ॥ २॥ 


ब्राह्मण उषाच 
हिरण्यकण्ठथः प्रमदा य च्यान्यत्प्रीतिवर्धनस । 
नाहं दत्तमिहेच्छामि तदर्थिभ्यः प्रदीयताम्‌ ॥३॥ 


ब्राह्मण बोला- मैं सोके आभूषण पहने हुई यों अथवा प्रीतिको बढानेवाली और वस्तुओंको 
लेना नहीं चाहता हूं, यह किसी भिखारीको देना ॥ ३ ॥ 

यदेतत्सहजं वमे कुण्डले च तवानघ । 

एतदुत्कृत्य मे देहि यदि सत्यत्रतों मवान्‌ ॥३॥ 
है अनघ ! यदि तुम सत्यका पालन करनेवाले हो, तो यह जो तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ 
कवच और कुण्डल है, उनको अपने शरीरसे उतार कर सुझे दो ॥ ४॥ 

एतदिच्छास्यहं क्षिप्रं त्वया दत्तं परन्तप । 

एष मे सरवलाआनां लाअ! परमको अतः ॥६॥ 
मैं आपसे यही मांगता हूं। है शत्रुनाशक ! यही मेरा सब लामसे उत्तम लाभ है । यही आप 
मुझे दीजिये ॥ ५ ॥ 

कण उवाच 

अवनिं परमदा गाश्च निर्वापं बहुवार्षिकम्‌ । 

तत्ते विप्र प्रदास्यामि न तु चसे न कुण्डले ॥ ६॥ 
कर्ण बोले- हे ब्राह्मण ! में तुमको एथ्वी, अनेक ल्ियां गो और अनेक वर्षाका भोजन दे 
सकता हूं किन्तु कवच और कुण्डल नहीं दूंगा ॥ ६॥ 

वैशम्पायन उवाच 

एवं बहुविधैवीक्यैयीच्यमानः स तु द्विज! । 

कर्णेन भरतश्रेष्ठ नान्यं वरमयाचत ॥७॥ 
वैज्वम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे उस ब्राह्मणसे कर्णने अनेक तरह वाक्योंसे प्रार्थना 
की, पर उसने कोई दूसरा बर न मांगा ॥ ७॥ 

सान्त्वितश्च यथाशक्ति पूजितश्च यथाविधि। 

नैवान्यं स द्रिजश्रे्ठः कामयामास चै वरस्‌ ॥८॥ 
कर्णने अपनी शक्तिके अनुसार उस जाह्मणको शान्त भी किया और उनकी विधिपूर्वक पूजा 
की, परन्तु उस श्रेष्ठ ्राझणने कोई दूसरा वर न मांगा ॥ ८॥ 


अध्याय २९४ ! मारण्या 
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ठे ह MMMM fe. Ci 
सदा T नान्य प्रवृणुते >> वरं 
> नान्य पदषणुते वरं वै द्विजसत्तमः । 


तदनसज्ञवीद सूयो राधेयः प्रहसन्निव 


he 


जब्‌ कर्णने देखा कि यह बाह्य 
कणने ब्राह्मणसे कहा ॥ ९॥ 
सहजं वर्म मे विप्र कुण्डले चाझतोडवे । 
तेनावध्योषस्मि रोकेषु ततो नैतह॒दास्पहस्‌ ॥ 
हे ब्राह्मण ! यह कवच और के गर्भे ह छट 
यर क तर we मेरे सङ्ग उत्पन्न हुए हैं। ये दोनों 
i; डँथसं सारनेके अयोग्य ह मैं इन्हें नहीं 
तकता १० हू, इस कारण म॑ इन्हें नहीं उतार 
विज्ञालं पुथिवीराज्यं क्षेम निहतकण्टकम्‌ । 
अतिशक्लीष्य मत्तस्त्वं साधु न्राह्मणपुङ्गव ॥ ११॥ 
ह जापान शेष्ठ ! तुम मुझसे बहुतसा निष्कण्टक पूर्ण तथा विशाळ पृथ्वीका राज्य खुर्शासे 
॥११॥ 
झुण्डलाभ्यां विशुक्तो$ह वर्सणा सहजेन च । 
गमनीयो भविष्यामि शत्रूणां: द्विजसत्तम ॥१२॥ 
हे ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ ! जब मैं अपने जन्मके साथ उत्पन्न हुए कुण्डल और कबचसे हीन हो 
जाऊंगा, तब शत्रु सुझे मार डालेंगे ॥ १२॥ 


शैश्ञाम्पागन डाच 
यदा नान्यं बरं चत्रे भगवान्पाकशासनः । 


dR ॥९॥ 
ए ओर च्य को द्सर ¢ ° ° 
"थे ओर कोई दूसरा बर नहीं मांगता है, तो इंसकर राघापुत्र 


ततः प्रहस्य कस्तं पुनरित्यत्रवीद्चः ॥१३॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! जब भगवान्‌ इन्द्रने दूसरा वर न मांगा, तब कर्णने फिर i 
हंसके ऐसे वचन कहे ॥ १३॥ iF 

विदितो देवदेवेश प्रागेवासि मस पसो । ४ 

न तु न्याय्यं अथा दातुं तव शक्र द्रथा वरस्‌ ॥ १४॥ A 


है देवताओंके स्वामी ! मैं आपको पहिलेही जान गया था, परन्तु यह उचित नहीं है कि 
में आपको बृथा ही जाने दूं ॥ १४ ॥ 
` त्वं हि देवेश्वरः साक्षात्त्वया मम । व | 
अन्येषां चैव सूतानामीः्वरो हसि जूतकृत्‌ \ 
आप साक्षात्‌ देवपति इन्द्र हैं, आपको चाहिये कि सुकले वर दें । हे प्राणियोंकी उत्पन्न करने | 
वाले ! आप सब प्राणियों के स्वामी हैं ॥ १५॥ १ 
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यदि दास्यामि ते देव कुण्डले कवच तथा । 

वघ्यतासुपयास्याभि त्वं च शक्तावहास्थता तळ ॥ १६॥ 
डे देव ! यदि मैं आपको कुण्डल और कवच दे दूं तो मैं शत्रुओंसे मारे जाने योग्य हो जाउंगा 
और आपकी जगतमें हंसी होगी ॥ १६ ॥ 

तस्साद्विनिमयं कृत्वा कुण्डले सस चोग्तसस्‌ । 

हरस्व शक्र कासं भे न दद्यासहमन्यथा Re १७॥ 
हे इन्द्र ! इस कारणसे आप एक चीजके बदरेमे मुझसे कवच और कुण्डल लीजिये नहीं तो 
मैं कबच कुण्डल नहीं दूंगा ॥ १७॥ 5 

` छक्र ऊपाच 

विदितोऽदं रवेः एर्वसायक्नेव तवान्तिकस । 

तेन ते सर्वसाख्यातमेवभेतन संशयः ॥ १८॥ 
इन्द्र बोठे- जब मैं तुम्हारे पास आरहा था तभी सर्ने मुशे जान लिया था, इसी कारण 
तुमको भेरा हाल माळूम होगया है इसमें कोई संशय नहीं है ॥ १८॥ 

काममस्तु तथा तात तब कणे यथेच्छसि । 


वर्जयित्वा तु मे वज प्रव्रणीष्य यदिच्छसि ॥१९॥ 
हे तात करण ! जैसा तुम कहते हो, वैसाही हो । मेरे वजको छोडकर जो तुम्हारी इच्छा हो 
सो बर मांगो ॥ १९ ॥ 


वैज्ञाम्पायन उषाच 
ततः कणीः प्रहृष्टस्तु उपसंगस्थ वाचस्‌ । 
असोघां शाक्तिमभ्येत्य चन्ने संपूर्णभावसः ॥२०॥ 
वेदम्पायन बोले- तब कने प्रसन्न चित्त होकर इन्द्रसे कहा, और शतुओंकी नाश करनेवाली 
तथा युद्धमें निवारणके अयोग्य शक्ति मांगी ॥ २० ॥ 
कर्ण उपाच 
वर्सणा कुण्डलाभ्यां च शाक्तिं भे देहि वासव । 
अमोघां शक्षुसंघानां घातनी शतनाछुखे ॥२१॥ 
कर्ण बोले- हे इन्द्र ! कुण्ड और कबचके बदलेमें सेनाके मध्यमें शत्रुओंका नाश करनेवाली 
अन्यर्थ शक्ति दीजिये ॥ २१ ॥ 
ततः संचिन्त्य मनसा सहूतेसिव वासवः। 
चाक्त्यर्थ प्रथिवीपाल कणे वाक्यसथान्रबीत्‌ ॥२२॥ 
र इन्द्र थोडे समय तक मनही मन विचार करके शक्तिके बारेम कणी से यह वाक्य बोले ॥२९॥ 
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कुण्डले से भयच्छत्व चले चेव शरीरजम्‌ । 
र आ कण शाक्ति त्वक्षनेत्त समयेत से ॥२३॥ 
है कणे ! तुम सुझे अपने जन्भके साथ उत्पन्न 
द अपले जन स॒ कुण्डल और कवच 
करो, यही भेरा तुमसे प्रम हैं ॥ २३॥ SE 


ञ्ज च व शत 
सोचा इन्ति शतशः झाञून्सस करच्युता । 
_ सुनञ्च पाणिमभ्येति मस दैत्यान्विनिन्नतः ॥२४॥ 
४23... ग ८ शूरे छूटक्कर प्र 
यह शक्ति मेरे हाथसे छूटकर सैंकड़ों शत्रुओंका नाश करती है और सैकड़ों देत्योंका नाश 


करके फिर मेरे हाथमे चली आती है ॥ २४॥ 


स्स द लच ळर हत्वैकं . 

गर्जन्तं प्रतपन्तं च मासेबेब्यति सूतज ॥ २५॥ 
हे सूतपुत्र ! बही अमोधशक्ति तुम्हारे हाथसे छूटकर एक तेजस्वी गजेते और दोडते शत्रुको 
मारकर फिर मेरे पास चली आवेगी ॥ ९५ ॥ 


कर्ण उषा 
एकभेवाहभिच्छानि र्ष हन्तुं महाहवे । 
गर्जन्तं प्रतपन्ल च थतो सम अयं भवेत्‌ ॥ २६॥ 
कण बेलि- मैं युद्धमें भते और दौडते एकही शत्रुको मारना चाहता हूँ, जिस शत्रुसे मुझे 
भय हैं ॥ २६॥ 
इन्द्र हताश 


एक हनिष्यसि रिपुं गजेन्तं बलिनं रणे । 


त्वं तु यं प्राथेथस्थेक रक्ष्यते स महात्मना ॥ २७॥ न 
इन्द्र योठे- हे कर्ण ! बलवान्‌ युध गते हुए एक झत्रुको तुम अबश्य मारोंगे, पर तुम ४ 
जिसे मारना चाहते हो, उसकी महात्मा क्ण रहा करते हैं॥ २७.! 
यमाहुर्वेदविद्वांसो वराहमजितं हारिस्‌। या 
नारायणस्ञचिन्त्यं च तेन कषणेन रक्ष्यते 
और नारायण कहते हैं, वही कृष्ण 


| देके जाननेवाले पण्डित जिसे जीतनेंके अयोग्य, पर 
तुम्हारे शत्रुकी रक्षा करते है ॥ २८ ॥ 


x 
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कण उवाच 
` एवस्प्थस्लु भगवन्नेकवीरवधे सम । 
असोघा प्रवरा दाक्िथेन हन्यां प्रतापिनस ॥ २९॥ 
कणे बोठे- हे भगवन्‌ ! जैसा आप कहते हैं, बैसाही हो, एक प्रतापी वीर को मारनेके 
लिये आप सुज्ञको अमोघ शक्ति दीजिये ॥ २९॥ 


उत्कृत्य तु प्रदास्यामि कुण्डले कवचं च ते । 

निकृत्तेषु तु गात्रेषु न भे बीभत्सता भवेत्‌ ॥ ३०॥ | 
में देहसे निकालकर कवच और कुण्डल दूंगा । परन्तु कवच निकालनेसे सा मेरा शरीर विरूप | 
नहीं होना चाहिये ॥ ३० ॥ 


इन्द्र उघाष 

न ते बीभत्सता कणे अविष्यात कर्थंचन । 
न्रणञ्चापि न गात्रेषु यस्त्वं नाहतसिच्छस्ति ॥ ३१॥ 

इन्द्र बोले- हे कणे ! तुम कभी विरूप किसी प्रकारसे भी न होंगे और आात्रोमें ब्रण भी 

) नहीं होगा, क्योंकि तुंम झूठकी इच्छा नहीं करते हो ॥ ३१॥ 

याइडाऱ्ते पितुवे्णस्तेजञ्च वदतां वर । 
ताहशेनैव वर्णन त्वं कणे भाविता पुन ॥३२॥ 

हे बोलनेवालोमे श्रेष्ठ कर्ण ! जैसे तुम्हारे पिताका वण और तेज है, वैसा ही अबसे तुम्हारा 

भी तेज और वर्ण होगा ॥ ३२॥ | 
विद्यमानेषु शास्त्रेषु यद्यसोघामसंकाये । | 
प्रभत्तो मोक्ष्यसे चापि त्वय्थेवेबा पतिष्यति ॥ ३३॥ | 


तुम्हारे पास और श्र होने पर भी यदि तुम इस अमोघ शक्तिको असावधान होकर 
चलाओगे, तो यह शक्ति तुम्हें ही आकर लगेगी ॥ ३३ ॥ 

कर्ण उवाच | | 

संचायं परमं प्राप्य विसोक्ष्ये वासवीसिसास्‌ । | 

यथा सामात्थ शाक्त त्वं सत्यमेतदूजवीसि ते ॥ ३४ ॥ | 

कणे बोले- हे इन्द्र ! जब सुझे अपने प्राणोंका सकूट जान पडेगा, तभी में इस इन्द्रकी 

शक्तिको चलाऊंगा, जैसा आपने कहा है, वैसा ही करूंगा में यह सत्य कहता हूँ॥ ३४ ॥ | 
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शिष्म्पायन उषाच 
ततः शक्ति मञ्चलितां प्रतिगह्य विज्ञां पत्ते । 

शस्त्र ग्रहीत्वा निशितं सर्वगात्राण्यकरन्तत ॥ ३५॥ 


वैशम्पायन बोरे- हे महीपाल ! तब कर्ने 
_ जलती नद्रसे 
शख्रोसे अपने सव अङ्गोंको काट डाला Ii इई शक्तिको इन्द्रसे ले लिया और तीक्ष्ण , 


तत्रो देवा सानवा दानवाश्च निकुन्तन्तं कणेमात्मानभेवम्‌ । 
इछ्चा सर्वे सिद्धसंघाश्च नेवुन हास्यासीदुःखजो चै विकार! ॥ ३६॥ 
अपने अंगको कारते समय कर्मके मुख्पर छुछ भी विकार न आया, इस प्रकारसे कर्णको 
ड क क हुए देखकर देवता, दानव और सिद्धसंधो एवं मनुष्याने शब्द 
, 


तत्तो दिव्या दुन्दुभयः प्रणेदुः पपातोचैः पुष्पवर्ष च दिव्यम्‌ । 

हदवा कणे शरन्रसकृत्तगात्रं झुहुआपि स्मयमानं वीरम्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय मनुषय वीर कर्णको हंसते हुए अपने अंग काटते देखकर कर्ण पर आकासे फूलोंकी 
बृष्टि होने लगी ओर देवोंकी टुन्दाभियां बजने लगीं ॥ ३७ ॥ 

ततहिछत्वा कवचं दिव्यमज्ञात्तपैवाद्रे पददौ वासवाय । 

तथोत्कृत्य प्रददौ कुण्डले ते वैकतेनः कर्मणा तेन कर्णः . ॥३८॥ 


करणने अपने अङ्गोंसे निकालकर गीठा ही दिव्य कवच इन्द्रको दे दिया । ऐसे ही कानोंको 
काटकर कुण्डल भी दे दिये, इसी कमसे सतपुत्र कर्णका नाम वैकतेन पडा ॥ ३८॥ 


ततः शक्तः प्रहसन्वश्वयित्वा कण लोके यशसा योजयित्वा 

कुतं कार्य पाण्डवानां हि मेने ततः पञ्चादिवमेवोत्पपात ॥३९॥ 
इन्द्र कर्णको छलकर तथा लोकमें कर्णको यशस्वी बनाकर और पाण्डवोंके कार्यको पूरा हुआ 
समझर्के हंसते हुए स्वगेको चले गये ॥ ३९॥ 

श्रुत्वा कर्ण छुषितं धातराष्ट्रा दीनाः स्वे अग्नदर्पा इवासन्‌। 

तां चावस्थां गमितं सूतपुत्रे शुत्वा पार्था जहृषुः काननस्थाः 
ृतराष्टरपुत्र कौरव कर्णको छहा हुआ सुनकर बहुत दीन और मान रहित हो गये । वन- 
निवासी पाण्डव कर्णकी उस दशाको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४०॥ 


॥ ४०॥ 
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जनमेजयं हेषा 
छस्था वीराः पाण्डवास्ते बजूजुः कुतअतच्छूतवन्तः प्रिय ले । 
कि; बाकाएद्ांदशे5च्दे व्यतीते तन्मे से अगवान्व्याकरोठु ॥४९॥ 
जनमेजय बोले- हे भगवन्‌ ! उस समय दीर पाण्डव कहां रहते थे ? उन्होंने इस प्रिय 
बातको किससे सुना था १ बारह चई बीत जानेके बाद उन्होंने क्या किया १ यह सब 
आप सुझसे कहिये ॥ ४१ ॥ 
तेह्षम्पायन ढषाच 
लब्ध्वा कृष्णां सैन्धचं द्रावयित्वा विप्रैः साथे कास्यकादाश्रसात्ते। 
सार्दण्डेयाच्छ्र्तबन्तः पुराणं देवर्षीणां चरितं विस्तरेण ॥ ३२॥ 
प्रत्याजण्छुः सरथाः सालुयाच्ाः संघैः साथे सूदपौरोगचैश्च । 
ततः पुण्यं द्वैतवनं वीरा निस्तीर्याग्रं वनवास समग्रम्‌ ॥ ७३ ॥ 
) ॥ इति भरी महाभारत आह ज्यकपर्यण चतुनंवत्यधिकद्विशतत्ोऽऽ्था्यः ॥ २९४ ॥ १०१२५॥ 


॥ समासं कुण्डलाहरणपचे ॥ 
्े्ञम्पायन बोंढे- दरौपदीको प्राप्त करके और सिन्धुदेशके राजा जयद्रथको भगाकर, काम्यक 
वनगे मार्कण्डेय ऋषिसे ब्राक्मणोंके सहित देवता और ऋषियोंके पुराने चरित्र सुनते हुए 
पाण्डव उस काम्यक बनसे रथ सहित, यात्राके साथ रसोइये, पुरवासीके साथ षे वीर 
अपने समग्र भयंकर बनवासको समाप्त करके पवित्र ड्वैतवनमें आए ॥ ४२-४ रे ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवैमे बोलो चोरानवेबां अध्याथ समात ॥ २९४ ॥ १०१२५ ॥ 
॥ कुण्डलाहरणपर्व समात ॥ 


3 य 
शे ¦ 


जनभेजयं हवा 
एवं हृतायां कुष्णायां प्राप्य क्लेशमलुत्तमस । 
्रतिलश्य ततः कृष्णां किमकुर्वत पाण्डवाः ॥१॥ 
जनमेजय बोरे= हे महामुने ! जब द्रौपदी इरी गई, तब उसके कारण पाण्डबोंने बहुत केश 
उठाया । पश्चात्‌ द्रोपदीको पाकर पाण्डवेनि क्या किया? ॥ १ ॥ ट 


Mets 


अध्याय १९५ | 


आरण्यकपत । १५३५ 
पिहुर्पागन 
क कुष्णायां प्राप्य छेशमजुत्तमम । 
हाय काम्यक राजा सह भ्रातूमिरच्युत  ॥२॥ 
उनछतवन रस्यमाजगाम युविषछ्ठिरः। 
स्थादुसूलफलं रस्थं साकेण्डेया्र्मं प्रति ॥३॥ 


चैश णु बो (य > द >> 
[यन बोले हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे ट्रौपदीके हरे जानेके कारण कठिन छेशकों पाकर 
हाराज युधिष्टिर अपने भाइयोंके सहित काम्यक बनको त्यागकर मनोहर स्वादयुक्त फल 
> च्य 
मूलसे भरे, सुन्दर द्वेतवलमें आकर माकेण्डेयके आश्रमके पास रहने रगे ॥ २-३ ॥ 
अलुशुसफलाहाराः सवे एव निताशनाः । 


न्यवसन्पाण्डवास्तत्र कृष्णया सह भारत ॥४॥ 
हे भारत ! त्रत करनेवाले, थोडा भोजन करनेवाले पाण्डव द्रौपदीके सहित द्वैतवनमे रहने 
लभं ॥ ४ ॥ 

amr कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

अीससेनो साद्रीपुओ च पाण्डवौ ॥६॥ 


कुन्ती पुत्र राजा युधिष्टिर, भीमसेन, अजुन तथा पाण्डुसे माद्रीमें उत्पन्न दोनों नकुल तथा 
सहदेव उसी द्वैतवनमें रहने लगे ॥ ५ ॥ 
जाह्मणार्थे पराक्रान्ता धमोत्सानो यतव्रताः । 
छेशमा्छन्त विएुलं सुखोदर्क परंतपाः ॥६॥ 
उन बतशील, धर्मात्मा शत्रुनाशी पाण्डबोंने एक दिन एक ब्राह्मणके लिये बहुत केश उठाया 
पर वह केश परिणाममें सुखकारी ही हुआ ॥ ६॥ र 
अजातशज्ञमासीन भ्रातृभिः सहितं बने । | 
| आगस्य ग्राह्मणस्तूणै संतप्त इदमन्रवीत्‌ ॥७॥ ढे 
एक दिन वनमें महाराज युधिष्टिर भाईयोंके सहित बैठे इए थे, उसी सभय एक त्राणने 
उनके पास जाकर बडे दुःखके साथ यह कहा ॥ ७ ॥ 
अरणीसहितं मह्मं समासक्तं वनस्पत्तौ । 
खगस्य घषेमाणस्य विषाणे समसञ्धत ॥८॥ 
हे महाराज ! मेरी अरणी और मथानी एक वृष्षमें लटकी हुई थी, की 
वृक्षसे अपने शरीरको रगडने लगा, हरिणके सींगमें मेरी अरणी आर 


गई ॥ ८॥ 


१५३६ सहाभारते। [ आरणेयपै 
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तददाय गतो राजंस्त्वरमाणो सहास्ट॒गः । 

आश्रमात्त्वरितः शीधं छवमानो महाजवः ॥९॥ 
हे राजन्‌! वह बंडे वेगवाला महासुग शीघ्रताके साथ उन्हें लेकर मेरे आश्रमसे चला 
राया ॥ ९॥ 

तस्य गत्वा पदं शीघमासाद्य च महाष्टृगस्‌ । 

अग्निहोत्र न छुप्येत तदानयत पाण्डवाः ॥ १०॥ 
हे पाण्डवो ! उस हरिणके पैरोंके चिहृसे उस हरिनको पकडकर मेरी अरणी और भथानीको 
आप लोग ला दीजिये, जिससे मेरे अभिहोत्रका नाश न हो ॥ १०॥ 

ब्राह्मणस्य वचः शरुत्वा संतप्तोऽथ युविष्ठिरः । 

धनुरादाय कौन्तेयः प्राद्रवद्भ्रातृभिः सह ॥ ११॥ 
महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणके वचनोंको सुनके बहुत दुःखी हुए, और इन्तीपुत्र युधिष्ठिर धनुष 
'ठेकर भाइयोंके सहित दौडे ॥ ११॥ 

सन्नद्धा धन्विनः सर्वे प्राद्रवन्नरपुङ्गचाः । 

ब्राह्मणार्थ यतन्तस्ते शीघसन्वगमन्छ्॒गस्‌ ॥ १२॥ 
वे नरश्रेष्ठ पाण्डव कवच पहनकर और घनुष धारण करके त्राह्मणके एरैए उस सुगके पैरोंके _ 
चिद्पर चल दिये ॥ १२॥ 

कर्णिनालीकनाराचानुत्खुजन्तो महारथाः । 

नाविध्यन्पाण्डवास्तञ्र प्यन्तो सगसन्तिकात्‌ ॥ १३॥ 
कुछ दूर जाकर उन्हें बह मृग मिल गया। महारथी पाण्डव लोग कानतक खींच कर कर्णिक, 
नालीक, नाराच आदि बाण मारते थे, तोभी समीप खडा हरिण उन बाणोंसे न वेधा 
गया ॥ १३॥ 


तेषां प्रयतमानानां नारदयत महारूगः | 

अपइ्यन्तो रूर्ग आन्ता दुःखं प्राता मनस्विन ॥ १४॥ 
उन यत्न करनेवालोंक्री दष्टिसे वह मृग अदृश्य होगया। थके हुए मनस्वी पाण्डव उस सृगको 
न देखकर बहुत ही दुःखी हुए ॥ १४॥ 


चीतलच्छायमासाद्य न्यग्रोधं गहने वने । 
क्ुत्पिपासापरीताङ्ञाः पाण्डवाः सझुपाविशन ॥ १६॥ 
र घोर बनमें पाण्डव भूख और प्याससे व्याकुल होकर एक बडकी उंडी छायामें जा 
॥ १५॥ 
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अध्याय २९६ | न ह/ 
आारण्यक्क [| 


तेषां ससुपारषेष्टानां नकुलो 
१ दुःखितस्तदा । 
हे कुरुगरेष्ठ | बव पाक वयस्क कसचन जा बैठे हे ॥ १६॥ 

! पे ४ 
बोले ॥ १६॥ . च दुःखे साथ क्रोधसे नकुल बडे भाई युविष्ठिरस 


नास्मिन्कुले जातु समज घस्रो न चालस्यादर्थलोपो वश्च । 

अनुत्तराः सर्वभूतेषु सूयः संप्राप्ताः स्मरः संशयं केन राजन्‌ ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वीणि पञ्चनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९५॥ १०१४२॥ 
हे राजन्‌ ! हमारे इलमें कमी धर्मका लोप नहीं हुआ, और न कभी आलस्यसे अर्थका नाश 
हुआ है। किसी प्राणीके प्रार्थना करने पर हमने उसे कोरा जवाब नहीं दिया, तव फिर किस 
कारणसे संकटमें पड गये हैं? ॥ १७॥ ः 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ पिच्चानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९५॥ १०१४२॥ 


२९६ ४ 
` शाधिष्ठिर उपाच 
नापदामस्ति मयादा न निमित्तं न कारणस्‌। 
धर्मस्तु विभजत्यत्र उभयोः पुण्यपापयोः ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- आपत्तिके कालमें कोई मर्यादा नहीं । होती आपत्तियोंका कोई निमित्त और कारण 
भी नहीं होता । पुण्य और पापका विभाग धर्मही करता दै ॥ १॥ 
भीम हषाच 
प्रातिक्ार्यनयत्कूषणां सभायां प्रेष्यवत्तदा । 
न मया निहतस्तत्र तेन प्राप्ताः स्म संशायम्‌ ॥२॥ 
भीमसेन बोले- जब दुयोंधनका छत प्रातिकामी ट्रौपदीको सभामें दासीके समान लाया था, 
तब मैंने उसको नहीं मारा, इसी कारणसे हम लोगोंको यह कष्ट प्राप्त हुआ है ॥ २॥ 
अर्जुन उषाच 
वाचस्ती क्ष्णास्थिभेदिन्यः 32202 भाषिताः । अग 
आतितीक्षणा मया क्षान्तास्तेन प्राप्ताः स्म सशयस्‌ . 
अर्जुन बोले- छतपुत्र कर्णने इड़ीको भी भेद जानेवाले बहुत कठोर वचन कहे थे, और मैंने 
उन्हें क्षमा कर दिया, इसी कारणसे इम ढोगोंको यह कष्ट मिठा है॥ ३॥ 


१५३७ 


सहचेष उषाच 
झाकुनिस्त्वां यदाजैषीदक्षद्यूतेन भारत । 
स मया न हतस्तत्र तेन प्राप्ताः स्म संशयश्च . ॥४॥ 
सहदेव बोले- हे भारत! जब शकुनिने आपको जुएमें जीता था; तब जैंने उसे वहीं नहीं मार 
दिया, इसी कारणसे हम लोगोंको कष्ट मिला है॥ ४॥ 


वेशाम्पायन उपाच 
ततो युविष्ठिरो राजा नकुलं वाक्यमन्नर्नात्‌। 
आरुह्य वृक्ष माद्रेय निरीक्षस्व दिशो दका ॥६॥ 
वैशंपायन बोले- इसके अनन्तर महाराज युधिष्टिर नकुलसे ऐसा वाक्य बोले- है माद्रीनन्दन ! 
तुम बृक्षपर चढकर दसों दिशाओंको देखो ॥ ५॥ 
पानीयमन्तिके पहय दृक्षान्वाप्युदकाशयान | 
इसे हि आतरः आन्तास्तव तात पिपासिताः ॥३॥ 
कहीं समीपमें जलके किनारे वाले वक्ष और पानी हैं या नहीं? हे तात! ये तुम्हारे भाई प्यासे 
और आन्त हो रहे हैं ॥ ६॥ 
नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा शीक्रमारुआ पादपस्‌ । 
अन्नवीद्आतरं ज्येष्ठनभिवीक्ष्य समन्ततः ॥७॥ 
नकुलभी “बहुत अच्छा? कहके शीप्रताके साथ इक्षपर चढ गये और चारों ओर देखकर 
अपने बडे भाईसे बोले ॥ ७॥ 
पदयासि बड्ुलान्राजन्ब्रक्षाुदकसंश्रयान्‌। 
सारसानां च निहोादमआओवदकमसंशयस्‌ ॥८॥ 
है राजन्‌ ! में जलके तटपर उगनेवाले अनेक वृक्षोंकी देखता हूं, सारसोंका शब्द भी सुनाई 
देता है, वहां अवश्यही जल होगा॥ ८ ॥ 
ततोऽग्रचीत्सत्यश्चतिः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! । 
गच्छ सौस्य ततः शीघं तूणेः पानीयमानय ॥९॥ 
तब सत्यवादी ङुन्तीपुत्र युधिष्ठिर बोले- हे सौम्य ! तुम जाओ और शीघ्रतासे तरकसमं 
जल भरकर ले आओ ॥ ९॥ 
नङुलस्तु तथेत्युक्त्वा भ्रातुज्येष्ठस्य शासनात्‌ । 
प्राद्रवद्यत्र पानीयं चीं चैवान्वपद्यत ॥ १० ॥ 
नकुल “बहुत अच्छा?” कहकर बड़े भाईकी आज्ञासे वहां चले जहां पानी था और बहुत 


| शीघ्र वहां पहुंच गये ॥ १०॥ 
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२५३८ पद्चासरते । [ आरणेयपर्व 


न जपती 43 
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आकाशवाणी सुनी ॥ ११॥ 


सा तात साहसं कार्यामेस पूर्वपरिग्रहः। 
मअालुकत्वा तु नाद्रेय ततः पिथ हरस्व च ॥ १२॥ 


हे तात माद्रीपुत्र ! साहस मत करो, यहाँपर पहलेसेही मेरा अधिकार है। अतः पहले मेरे 
प्रश्नोंका उत्तर देकर जर पीओ और छे भी जाओ ॥ १२॥ 


नाइहय i 


अनाइत्य तु तद्ाक्य नछुलः खुपिपासितः । 

अपिवच्छीललं लोथं पीत्वा च निपपात ह्‌ ॥ १३॥ 
बहुतही प्यासे नकुछने उस वाकयका अनादर करके ठण्डा जल पिया किन्तु जल पीतेही 
नकुल पृथ्वीपर गिर पडे ॥ १३॥ 


चिरायमाणे नहुले कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 


अज्नवीद्आञतर॑ वीरं सहदेवभरिन्दमम ॥ १४॥ 
जब नकुरूको देर हुई, तब कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने शत्रुओंका नाश करनेवाले अपने बीर भाई 
सहदेवसे कहा ॥ १४ ॥ 

आता चिरायते तात सहदेव तवाग्रजः । 

ते चैवानय सोदये पानीय च त्वमानय ॥ १५॥ 


है तात ! तुम्हारे बडे भाइको गये बहुत देर होगई है, अतः तुम जाकर भाईको बुला 
लाओ और पानीको भी ले आओ ॥ १५॥ 

सहदेचस्तथेत्युव्त्वा तां दिशं प्रत्यपद्यत । 

दद्‌ च हतं भूमौ आतरं नङुरूं तदा ॥१६॥ 
सहदेव भी “ बहुत अच्छा ” कहके उसी ओर गये और जलके समीप जाके अपने भाई 
नकुलको ऐथ्वीपर मरा हुआ पडा देखा ॥ १६॥ 


आतृशोकामिसंतप्तस्तृषया च प्रपीडितः । FF 
अभिदुद्राव पानीय ततो वागभ्यभाषत 
अपने भाईकी मृत्युसे संतप्त सहदेव प्याससे बहुतही व्याल होकर पानी पीनेको चले । तब 


आकाशवाणी हुई ॥ १७॥ 
x 
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INSIST WEES CCE A 
सा तात साइसं कार्षीमस पूर्वपरिग्रहः । 
प्रश्नालुक्त्वा यथाकामं ततः पिब ह्रस्व च ॥ १८॥ 
डे तात ! हठ मत करो, यहांपर पहरेसेही भेरा अधिकार है, अतः पहिले मेरे प्रश्नोंका 
उत्तर दो, फिर जल पीयो और ले भी जाओ ॥ १८॥ 
अनारत्य तु तङ्काक्यं सहदेवः पिपासितः । 
अपिबच्छीतलं तोयं पीत्वा च निपपात ह्‌ ॥ १९॥ 
प्यासे सहदेवने उस वचनका अनादर करके ठण्डा जल पिया, और पीकर वह भी 
गिर पडे ॥ १९ ॥ 
अथात्रवीत्स विजयं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
भ्रातरौ ते परिगतौ बीभत्सो राजुकर्षान । 
तौ चैचानय भद्रे ते पानीयं च त्वमानय ॥२०॥ 
इसके पश्चात्‌ इन्तीपुत्र युधिष्टिरने अजुनसे कहा- दे शत्रुओको दुःख देनेवाले अजुन ! तुम्हारे 
दो भाई जल लेने गये हैं, तुम जाकर दोनों भाइयोंको और जलको ले आओ ॥ २०॥ 
एवखुक्तो शुडाकेराः प्रणस्य सदारं धुः । 
आहुक्तखड़ी मेधावी तत्सरः प्रत्यपद्यत ॥९१॥ 
ऐसे वचन सुनकर धनुपबाण और नक्का खन्न लेकर बुद्धिमान अर्जुन उस तालाबपर , 
पहुंचे ॥ २१॥ 
यतः पुरुषशादलौ पानीयहरणे गतौ । 
तौ ददर हतौ तत्र आतरौ श्वेतवाहनः ॥२२॥ 
वहां स्वेत घोडेवाले अजुनने, जो जल ठानेके लिए पहिले दोनों भाई गये थे, उन दोनों 
पुरुपसिंहोंको एथ्वीपर पडा हुआ देखा ॥ २२॥ 
प्रसुप्ताविव तौ इष्ट्रा नरसिंहः खुदुःखितः । 
धलुरुद्यस्य कौन्तेयो व्यलोकयत तद्दनम्‌ ॥ २३॥ 
सोए हुएके समान उन दोनों भाइयोंको देखकर पुरुषसिंह अर्जुनको बडा दुःख हुआ, तब 
बडु चढाकर अर्ुनने उस सब बनको देखा ॥ २३ ॥ 
नापझ्यत्तत्र किंचित्स भूतं तस्मिन्महाचने । 
सव्यसाची ततः श्रान्तः पानीयं सोऽभ्यघावत ॥ २४॥ 
अर्जुनने जब उस बनमें किसी भी प्राणीको न देखा, तब थककर पानी पीनेको चरे ॥२४॥ 


झंष्याय २९६ ] आरंज्यकपर्द ¬ आ ती 
अभिधावंस्ततो वाचसरन्तारि 
; किमासीदासि पानीय नैतच्छक्यं बलास्वया ॥ २६॥ 
जब असुन जल पने चले, तब उन्होंने अन्तरिक्से विना शरीरकी वाणी सुनी। हे अर्जुन! 
तुम पानीके पास बया जा रहे हो ? तुम बलसे पानी नहीं पी सकते ॥ ९५ ॥ 
कोन्तेय यादि चै मश्षान्मयोत्तान्प्रतिपत्स्यसे । 
ततः पास्यसि पानीयं इरिष्यस्ति च आरत 


प्‌ ॥ २६॥ 
हे भारत ! यदि भेरे कहे हुए प्रश्नोका उत्तर दोंगे, तो जल पी भी सकोगे और लेभी जा 
सकोगे ॥२६॥ 


बारितस्त्वज्ञवीत्पार्थी दश्यसानो निवारय । 
यावद्धाणैविनिभिज्न: पुननेवं वदिष्यासि ॥ २७॥ 
अर्जुनको जर पीनेसे जब रोका; तब अर्जुनने कहा कि प्रत्यक्ष होकर सुझे रोको; मेरे बाणोंसे 
छिदकर फिर ऐसे न बोलोगे ॥ २७॥ 
एवशुक्ल्वा ततः पार्थः शरैरस्त्रानुमन्त्रितैः । 
ववज तां दिल कृत्स्नां शाव्दवेधं च दीयन्‌ ॥ २८॥ 
अझुनने ऐसे कहके बाणोंको दिव्य अस्त्रॉसे युक्त करके शब्दबेधी रीतिसे चारों और बाणवर्षा 
करनी आरम्भ की ॥ २८॥ 
कर्णिनालीकनाराचालुत्सुजन्भरतर्षभ । 


२५४१ 


क्षात्स झुशुवे । 


अनेकैरिषुसंघातैरन्तरिक्षे ववषे ह ॥२९॥ र 

हे भरतवंशी जनमेजय ! कानों तक खींचकर निवारण होनेके अयोग्य बाणोंकी वर्षा करके i 
अनेक बाणोंसे अन्तरिक्षको छा दिया ॥ २९॥ “ 
शक उषण i 


किं विघातेन ते पार्थ प्रश्नानुकत्वा ततः पिष। [i 
अल्ुक्त्वा तु ततः प्रश्नान्पीत्वैव न भविष्यसि ॥३०॥ f 
अर्जुनस यक्ष बोला- हे कुन्तीपुत्र । इस उपायसे कुछ फल नहीं होगा, मेरे प्रश्नोंका उत्तर 
` देकर फिर जल पियो। बिना प्रश्नोंका उत्तर दिये जल पियोगे तो पातेही मर जाओगे ॥ ३०॥ 


पेशम्पायन उवाच हा ह 
त्वमोधानिषून्छुक्त्वा तुष ; [ 
अविज्ञायैव तान्प्रश्षान्पीत्वैव निपपात ह ॥ ३१॥ 
वैदम्पायन बोले- बाणोंकी वर्षा करनेके कारण प्याससे पीडित होकर सव्यसाची 
उस यक्षकी वाणीका अनादर करके जल पीने लगे और जल पातेही मर गये ॥ ३१ ॥ 


१०४२ मदाभारते । [ आरणेयपदे 
_.----------------------------+ 19199 7शशशएशथल 


अथाजवीज्ञीमसेनं झन्तीपुत्नो युविष्ठिरः 


नकुलः सहदेवश्च बीभत्खुश्चापराजितः ॥ ३२॥ 
चिरं गतास्तोयहेतोन चागच्छन्ति भारत । 
तांखैचानय भद्रं ते पानीयं च त्वमानय ॥ ३३॥ 


इसके पश्चात्‌ इत्तीपुत्र युथिष्टिरेने भीमसेनसे कहा- नकुळ, सहदेव और अपराजित अर्जुन 
बहुत देरसे जल लेनेके लिये गये हुए हैं, परन्तु दै भारत ! कोईभी अबतक नहीं आये। तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम जाकर सब भाइयोंकों और जलको ले आओ ॥ ३२-३३ ॥ 

भीमसेनस्तयेत्युकत्वा तां दिश प्रत्यप्यत 

यत्न ते पुरुषव्याघा आतरोऽस्य निपातिताः ॥ ३४॥ 
भीमसेनभी “बहुत अच्छा” कहकर वहीं पहुंचे, जहां उनके पुरुषसिंह भाई मरे पडे थे ॥३४॥ 

तान्दृद्टा दुःखितो भीमस्तृषया च प्रपीडितः । 

असन्यत महाबाहुः कमे तद्यक्षरक्षसास्‌ । 

स चिन्तयामास तदा योद्धव्यं धुवलव्य मे ॥ ३४५९ ॥ 
उनको देखकर भीमसेन बहुत दुःखी और प्याससे व्याकुळ हो गये । महाबली भीमने समझा 
कि यह कर्म किसी यक्ष वा राक्षसका है; भीमसेनने विचार किया कि यहाँ पर सुझे युद्ध अवश्य 
करना पडेगा ॥ ३५ ॥ 

पास्यामि तावत्पानीयाथिति पार्था त्ृकादरः । 


ततोऽभ्यधावत्पानीयं पिपासुः पुरुषर्षभः ॥ ३६॥ 
पर पहले पानी पी हूँ , ऐसा बिचार कर प्यासे पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन जल पीनेके लिए चले ॥ ३६॥ 
यक्ष उवाच 
मा तात साहसं कार्षीसोम पूर्वपरिग्रहः । 
प्रश्नानुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिथ हरस्व च ॥ ३७॥ 


यक्ष बोला- हे तात कुर्न्तापुत्र ! हठ मत करो; इसपर पहरेसे ही भेरा अधिकार है, अतः 
पहिले मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर जल पीयो ओर रे जाओ ॥ ३७॥ 


वैशपायन उषाष 
एवसुक्तस्ततो भीमो यक्षणामिततेजसा । 
अविज्ञायैव तान्प्रश्नान्पीत्वैव निपपात इ ॥ ३८॥ 
वैशम्पायन बोरे- भीमसेन यक्षकी बातको सुनके और तेजस्वी यक्षके प्र्ोका उत्तर दिये 
बिनाही जल पीकर पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ३८ ॥ 


हाघ्याय २९६ € 
] NS a ON ॥ १५४३ 


ततः छुन्तीसुतो राजा विचिन्त्य पुरुष स 
नर $ 
सञुत्थाय महावाइुर्दह्यमानेन चेतसा ॥ ३९॥ 


तब नरश्रेष्ठ इन्ती-नन्द्न राजा युधिषिर वारंवार चि 
रवार चिन्ता 
मन दुःखसे जल रहा था ॥ ३९ ॥ ` 
अपेतजननिर्धों प्रविवेश्ञ सहावनस्‌ । 
रुरुभिश्च वराहैश्व पश्चिभिद्ध निषेवितम्‌ ॥ ४० ॥ 


ग = ~ जिसमें [a 
युधिष्ठिरने उस वनमे प्रवेश किया जिसमें किती मनुष्यका शब्द नहीं सुन पडता था । रुर, 
बराह, और अनेक प्रकारके पक्षी उस वनकी सेवा करते थे ॥ ४०॥ 


नीलभास्वरवर्णैंश्र पादपैरुपशोमितस्‌ । 
अभरेरुपगात च पक्षिभिश्च महायशाः ॥४१॥ 


बह वन नीले और घोले वृक्षासे शोभायमान था । उसमें गोरे और पक्षी शब्द कर रहे थे । 
ऐसे बनमें महायशस्व्ी राजा प्रविष्ट हुए ॥ ४१॥ 


स गच्छन्कानने तस्मिन्हेमजालपरिष्कृतस्‌ । 

ददश तत्सरः श्रीमान्विश्वकर्यकृतं यथा ॥ २२॥ 
युधिष्ठिरने उस वनमें जाके कमलोसे भरे उस तालाबको देखा जो सुनहरे वर्णके कुसुम 
केसरोसे विभूषित था। उसे मानो विश्वकमोनेही बनाया था ॥ ४२॥ 


उपेतं नलिनीजारैः सिन्धुवारश्च वेतसैः । 

केतकैः करवीरैश पिप्पलैश्चैव संद्तम्‌। 

आसातेस्तदुपागस्य सरो दषट्टाथ विस्मितः ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवोणि षण्णवत्यधिकद्व्शिततमोऽघ्यायः ॥ २९६॥ १०१८५ ॥ 
बह तालाब कमलिनियोंसे भरा सिन्धु बारोसे भरे उत्तम जातिके कमहोसे पूर्ण, केतकी,कनेर 
और पीपलके वृक्षोसे घिरा हुआ था। थके हुए राजा युविष्ठिर उस तठाबको देखकर 
आश्चर्यचकित हो गए ॥ ४३॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमे दोसौ छियानवंवां अध्याय समाप्त ॥ २९६ ॥ १०९८५॥ 


MMM कट 
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पैज्ञम्पागन उपाच 
स ददी हतान्ञ्नातृक्लोकपालानिव च्युतान्‌ । 
युगान्ते समनुप्राप्ते शक्रप्रतिमगौरवान्‌ ॥१॥ 
बैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! महाराज युधिष्टिरने इन्द्रके समान बलशाली अपने 
भाइयोंको इसम्रकार निजींब पडे हुए देखा, जैसे कि मानों प्रलयकालमें लोकपाल लोकोंसे 
अष्ट होकर गिर गए हो ॥ १॥ 


विप्रकीणघलुबाणं दष्ट्वा निहतमजुनस्‌ । 

भीमसेनं यसौ चोभौ निर्विचेष्ठान्गतायुणः ॥२॥ 
स दीघेखुष्णं निःश्वस्थ शोकबाष्पपरिष्लुतः 1 

बुद्ध्या विचिन्तयामास वीराः केन निपातिताः ॥३॥ 


अजुनको धनुष बाण छोडकर मरा हुआ पडा देखकर ऐसे ही भीमसेन और नकुल तथा 
सहदेवको पडा हुआ देख लम्बी सांस लेकर शोकसे आंस बहाने छगे। तब धर्मराज 
युधिष्ठिर बुद्धिसे बिचारने लगे कि इन वीरोंको किसने मारा है ? ॥ २-३ ॥ 

नेषां शस््रप्रहारोषस्ति पदं नेहास्ति कस्यचित्‌ | 

सूतं महदिदं सन्ये आतरो येन से हताः । 

एकाग्रं चिन्तयिष्यामि पीत्वा वेत्स्यामि वा जलस्‌ ॥ ४॥ 
इनके शरीरोंमें कोई श्न भी नहीं लगा है , न यहांपर किसीके पेरही दीखते हैं। में यही 
मानता हूं कि वह कोई अदूञ्॒त जीव है, जिसने मेरे भाइयोंको मारा है । में चित्तको एकाग्र 
करके विचारुंगा अथवा जल पीकर निश्चय करूंगा ॥ ४॥ 

स्यात्तु दुर्योधनेनेद्सुपांशुविहित छतम्‌ । 

गांघारराजरचितं सततं जिह्मबुद्धिना ॥&॥ 
हो सकता है कि दुर्योधनने गुप्त रीतिसे कोई उपाय किया हो अथवा सदा कुटिल बुद्धिवाठे 
गान्धार देशके राजा शक्कानिने कोई छल किया हो ॥ ५॥ 

यस्य कार्यसकायै वा सममेष भवत्युत । 

कस्तस्य विश्वसेङ्वीरो दुर्मेतरकृतात्मनः ॥ ६॥ 
उसे करने योग्य और न करने योग्य सब कार्य एकसे ही दीखते हैं। उस पापीका कोन 
विश्वास कर सकता है ? ॥ ६॥ 


झष्याण २९७ ] 
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अण या पुरुणेगूहेः परयोगो5्य दुरात्मनः । 


अवेदिति महााहुचहुधा समचिन्तयल्‌ 
अथवा किसी दुरात्मा 
विचार किया ॥ ७॥ 


॥७॥ 
अप दूतका यह काम है, इस प्रकारसे बुद्धिमान युथिष्ठिरने अनेक भांतिसे 


तस्यासील विवेणेदशुदकं दूषित यथा । 
खुखबण॥ प्रसन्ना शे आलणाभित्याबिन्तयल्‌ ॥८॥ 
न भेष्ठि A, Cie योके सुख > 0 ^ सु 

युधिठ्ठिरने सोचा कि माझ्याके सुखके रंग अभीतक प्रसन्न हैं, इसलिए उन्हे यह निइचय हो 
गया कि यह जल विषसे दूषित नही है ॥ ८ ॥ 

एकेकशओऔषचबलानिश्ान्युरुबसत्तमान । 

कोऽन्यः पतिसमासेत कालान्तकयसाइते ॥९॥ 

इन एक एक पुरुषश्रेष्ठ महावलियोसे सबका अन्त करनेवाले यम के सिवाय और कौन लड 
सकता है ? ॥ ९ ॥ 

एतेनाध्यवसायेन तत्तोचसव गाढवान्‌। 9 

गाहमानश्च तत्तोयमन्तरिक्षात्स छुशुवे ॥१०॥ 
ऐसा विचार करके महाराज युधिष्ठिर जलमे घुसे जलमें घुसतेही युबिषठिरने आकाशवाणी 
सुनी ॥ १० ॥ 


ग्ग उपाच 
अह बकः शौवर्मत्स्थसक्षो सया नीताः प्रेतवशं तवालुजा! । 
त्यं पंचमो अविता राजपुत्र न चेत्प्रश्नान्एृच्छतो व्याकरोषि ॥११॥ 


को खानेवाला बगुला हूँ । मैंनेही तुम्हारे 
यक्ष बोला- हे राजपुत्र ! में सेवार और मछलियोंको खानेवाला बुला हूँ। बा 
चारो भाइयोंको मारा है, यदि मेरे प्रश्नका उत्तर न दोगे तो तुम भी इनके साथ पांचवें 


बनोगे ॥ ११॥ 
सा तात साहसं काषीमम पूर्वपरिग्रहः । 
प्रश्नालुकत्वा तु कोंतिय ततः पिब हरस्व च ॥ १ ॥ र 
हे तात कुन्तीपुत्र! तुम साहस मत करो, यहां पर पहलेसे ही मेरा अधिकार है। प 
प्रका उत्तर देकर फिर जल पियो और लेभी जावो ॥ १२॥ 
१९४ ( सहा, मा. आरण्यक, ) 


) 


साधिष्ठिर उवाच 
रुद्राणां वा वसूनां वा मरुतां वा प्रधानआकू । 
पृच्छामि को भवान्देवो नैतच्छकुनिना कूतम्‌ ॥१३॥ 
युधिष्ठिर बोले- में पूछता हूं कि तुम कौन हो ? रुद्र, वसु वा मरुद्रणके प्रधान देवता हो ? 
यह काम कोई पक्षी नहीं कर सकता ॥ १३॥ 
हिमवान्पारियात्रश्च विंघ्यो मलय एव च । 
चत्वारः पर्वताः केन पातिता झुवि तेजसा ॥ १४॥ 
हिमाचल, पारियात्र, विन्ध्याचल और मलय पर्वतके समान मेरे चार भाईयोंकी अपने तेजसे 
किसने पृथ्वीपर मारके गिराया है ? ॥ १४॥ 
अतीव ते सहत्कसे कृतं बलवतां वर । 
यन्न देवा न गंधवों नाखुरा न च राक्षसाः 
विषहेरन्महायुद्धे कृतं ते तन्महादू्ुतस्‌ ॥ १६॥ 
दे बलवानोंम श्रेष्ठ ! तुमने यह बडा भारी काम किया है। जिस कामको महायुद्धमें न देव, 


* न गन्धम, न असुर और न राक्षस ही कर सकते हैं, उस महा अदूश्ुत कार्यको तुमने किया 


है॥ १५॥ | 
न ते जानामि यत्काये नाभिजानामि काङ्कितस्‌। 
कौतूहलं महज्जातं साध्वसं चागतं मम ॥ १६॥ 
तुम्हारा क्या कार्य है, में नहीं जानता और तुम क्या करना चाहते हो, वह भी में नहीं 
उम । मुझे बहुत कौतूइल हो रहा है, और साथ ही मुझे बहुत थकावट भी आ रही 
॥ १६॥ 
येनास्म्युद्विहृदयः ससुत्पन्नाशिरोज्वरः 
एच्छामि भगवंस्तस्मात्को भवानिह तिष्ठति ॥ १७॥ 
इसी कारणसे भेरा चित्त घबडा रहा है । मेरे सिरमें भी दद हो रहा है। हे भगवन्‌ ! इसी 
कारणसे पूछता हं कि तुम कोन दो ? जो यहां निवास करते हो ॥ १७॥ 
य्न उवाच 
यक्षोऽहमस्मि भद्रं ते नास्मि पक्षी जलेचरः । 
मयैते निहताः सर्वे ्रातरस्ते महौजसः ॥ १८ ॥ 
यक्ष बोला- हे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । में यक्ष हूं, में कोई जलमें विचरनेवाला 
साधारण पक्षी नहीं हूँ । मेंनेही तुम्हारे इन तेजस्वी भाइयोंको मारा है ॥ १८॥ 
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बेशम्पाथन उपाच 
ततस्तामशिवां भुत्वा वाचं स परषाक्षराम्‌ । 
लावन बोकेका लत अबि दा क 2. ॥:१९॥ 
उ द्वारा बोठे जाते हुए कल्याणरहित कठोर अक्ष्रोंसे 
भरी वाणीको सुनकर राजा युधिष्ठिर सावधान होकर खडे होगये ॥ १९॥ र 


विरूपाक्षं महाकाय॑ यक्षं तालससुच्छ्यस्‌। . 
जवलनाकपर्तीकारामधष्यं पर्वतोपमम्‌ ॥२०॥ 
सेतुमाश्रित्य तिष्ठन्तं दद्ःभरतर्षञः। 

जा मेघगंभीरया वाचा तर्जयन्तं महाबलूम ॥२१॥ 


भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने भयानक नेत्र और बडी देहवाले, ताडके समान लम्बे, सय और 
. अधनिके,समान प्रकाशयुक्त, पवेतके समान अधृष्य, मेघके समान गंभीर बाणीसे युधिष्टिरको 
डराते हुए तथा पुलको घेरकर बैठे हुए महाबली यक्षको देखा ॥ २०-२१ ॥ 
गक्ष उपाच 
इभे ते आ्रातरो राजन्वार्यमाणा मयासकृत्‌ । 
बलात्तोयं जिहीषेन्तस्ततो वै सूदिता मया ॥ २२॥ 
यक्ष बोला- हे राजन्‌ ! तुम्हारे भाइयोंको बार बार मैंने जल पीनेसे रोका, जब यह बलसे 
जल लेने लगे, तब मैंने मार डाला ॥ २२॥ 
न पेयसुदकं राजन्प्राणानिह परीप्सता। 
| पार्थ सा साहसं कार्षीमेस पूर्वपरिग्रहः । 
प्रश्नानुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! तुमको भी यदि प्राण की रक्षा करनी हो तो जल मत पियो। हे तात डुन्तीपुत्रो 
साहस मत करो, इस सरोवर पर पहलेसे ही मेरा अधिकार है, अतः पहिले मेरे प्रश्नोके उत्तर 
देकर फिर जर पियो और लेभी जाओ ॥ २३॥ 


गुंधिब्ठिर उवाच 


चैवाहं कामये यक्ष तव पूर्वपरिग्रह । i 
काम नैतत्प्रशंसन्ति सन्तो हि पुरुषाः सदा ॥२४॥ i 
यदात्मना स्वमात्मानं प्रशांसेत्पुरुषः प्रभो! । 

यथाप्रज्ञ तु ते प्रश्नान्प्रतिवक्ष्यामि एच्छ माम्‌ ॥ २५॥ 


= में तुम्हारे 
Vs र नहीं, क्योंकि साधुजन उसकी प्रशंसा नहीं करते । इसलिये तुम प्रश्न करो में 


अपनी बुद्धिके अनुसार उत्तर दूंगा ॥ २४-९९ ॥ 
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१९५४८ सहाआरते । [ मारणेयप 


शश रुपाचे 
कि स्विदादित्यङ्ज्ञयाति के च तस्याभितश्चराः 


कञ्चैनसस्तं नयाति कस्मिंश्च प्रतितिष्ठति 
यक्षने पूछा- दर्यक्ो कौन उदय करता है ? उसके चारों ओर कौन चलते 
अस्त करता है, और द्र्य किसमें स्थित है ॥ २६॥ 
मुधिष्ठिर उपाच 
ब्रह्मादित्यशुन्नयाति देवास्तस्थासितश्चराः 
घमश्चास्तं नयति च सूत्ये च प्रतितिष्ठति ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर बोले- ब्रह्म यकी उदय करता है। देव दर्ये चारों ओर चलते हैं । धभ सूर्यको 
अस्त करता है, और सत्यमें खयै स्थित है ॥ २७॥ 
गश्न उपाच 
केन स्विच्छोत्ियो भचाति फेन स्विद्विन्दते सहत्‌। 
केन द्वितीयवान्भवति राजन्केन च बुद्धिमान ॥ ९८॥ 
यक्षने पूछा- हे राजन्‌ ! किससे मलुष्य श्रोत्रिय होता है ? किससे मह्वको प्राप्त होता है ? 
किससे दूसरेसे युक्त होता है ? और किससे बुद्धिमान्‌ होता है ? ॥ २८ ॥ 
सुंघिष्ठिर्‌ उषा 
शरुतेन ओजियो अवलि तपसा विन्दते अहत्‌ । 
त्या द्वितीयवान्मवांति बुद्िमान्यृद्सेवया ॥ २९॥ 
युधिष्ठिर बोले- मजुष्य वेदसे ओत्रिय होता है, तपसे महस्वको पाता है, धारणासे इसरेसे 
युक्त होता दै, और बृद्धी सेवासे बुद्धिमान्‌ होता है ॥ २९॥ 
यक्ष उपाच 
कि आह्मणानां देवत्वं कश्च घर! सतामिव । 
कश्चैषां मानुषो भावः 'किमेषामसतामिच ॥ ३०॥ - 
यक्षने पूछा- ब्राह्मणोमें देवतापन चया है ? सजनोंके समान उनका घम कया है ? उनमें 
मनुष्यत्व क्या है ? और दु्टोके समान धर्म बया हे? ॥ ३०॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
स्वाध्याय एषां देवत्व तप एषां सतामिव। 
मरणं मानुषो 'भावः परिवादोऽसतामिव ॥ ३१॥ 
युधिष्ठिर बोठे- नित्य ही वेदको पढना ब्राह्मणमें देबतापन है, तप ही सज्जनोंके समान धै 
है, मरना मचुष्यता दै और दूसरोंकी निन्दा करना ही दुर्शेका सा कर्म है ॥ ३१॥ 


क ई (४४९ मंचक ˆ 0 6 वित 
र याज्ञ अपच 
कि क्षत्रियाणां देवस्वं कश्च ध 
द्तच्थ 1 भाझुषो माव! किने 2२ 
र . छपी आवः किभेबाससतालिव ॥ ३२॥ 
5 पूछा- पर क्या ह ? धत्रियमें सद्ध क्या है ? क्षत्रियोंमें मनुष्यभाव 
क्या है ? और क्षत्रियोंमें दुष्टयाब क्या है ? | 
| १॥३९॥ 
शुधिष्ठिर बाच 
इच्यज्ञभेचां देवत्वं यज्ञ एषां सताभिव । 
अथ दे माझुषो आवः परित्यागोष्सतामिव ॥ ३३॥ 
> ण्‌ है न च n i) 
युविष्टि बोले- बाण आर अल्लोंको धारण करना ही क्षत्रियोका देवतापन है, और यज्ञ करना 
| सद्धभ है, अय करना क्षत्रियोंमे मलुष्यभाव है, शरणागतकों वा युद्धको त्यागना क्वात्रियोझा 
, दुष्ट क्मेहे॥३३॥ 
यक्ष बात 
किमेक यज्ञियं साम किमेक यज्ञियं यजुः । 
का चैकता बूअते यज्ञ कां यज्ञो नातिवर्तते ॥ ३४ ॥ 
यक्षने बोले- यशिय साम कौन है ! यजुवेंदका एक वह मन्त्र कौनसा है, जिससे यज्ञ हो | 
सकता हो ? यज्ञको आच्छादन करनेवाली कौन दै? किसको यज्ञ नहीं लांघ सकता 
है ?॥ ३४॥ गा 
शुर्षिष्ठिर गवाच h 
माणो चै यज्ञियं साम मनो बै यज्ञियं यजुः । | 
वागेळा वृश्चते यज्ञं तां यज्ञो नातिवतेते ॥ ३५॥ 
युधिष्टिर बोले- प्राण ही यज्ञका साम है। मन यशुर्वेदके यज्ञका सन्त्र है । वाण ही यज्ञका 
आच्छादन करती हे । वाणीको यज्ञ नहीं लां सकता ॥ ३५ ॥ 


यक्ष उधाच MS 
किं स्विदापततां श्रे किं स्विनिपततां वरस्‌ । 
किं स्वित्मतिष्ठभानानां किं स्वित्प्रवदतां वरस्‌ ॥ ३६॥ 
यक्षने पूछा- गिरनेवालोंमें कौन श्रेष्ठ है ? बोये जानेवाठे पदार्थोमें कौनसी वस्तु श्रेष्ठ है ? 
प्रतिष्ठा चाहनेवालोंके लिए क्या उत्तम है? और बोलनेवालोंके [लिए क्या उत्तम है? ॥ ३९॥ 


बे; सतामिय । 


२५५० मद्दाभारते । | आरणेयपद 
I MR 


यापिष्ठिर उपाच 
वर्षमापततां श्रेष्ठ बीजं निपततां वरम्‌। 
गावः प्रतिष्ठमानानां पुत्रः प्रवदतां वरः ॥ ३७॥ 
भुधिष्ठिर बोठे- शिरनेवालोमें जलकी वषी उत्तम है। बोये जानेवालोमे बीज ही श्रेष्ठ है। 
प्रतिष्ठा चाहनेवालोंके लिए गौ उत्तम है । उत्तम बोलनेवालोमिं पुत्र उत्तम है॥ ३७॥ 


सक्ष उपाच 
इन्द्रियाथीननु भवन्वुद्धिमॉल्लोकपूजितः । 
संसतः सवे भूतानासुछवसन्को न जीवाति ॥ ३८॥ 
यक्षने पूछा- इन्द्रियोंके बिषयोकी भोगता हुआ, बुद्धियुक्त संसारमें आदरयुक्त, सब प्राणियोंका 
मान्य, सांस छेते हुए भी कौन नहीं जीता है १॥ ३८॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
देवतातिथिक्षत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । 
न निवेपाति पञ्चानाझुछ्वसन्न स जीवति ॥ ३९॥ 
युधिष्ठिर बोठे- देवता, अतिथि, पितर और सेवकोंको और अपनी आत्मा इन पांचोंको जो 
यथायोग्य पदार्थ नहीं देता है, वह सांस लेता हुआ भी मरा हुआ ही है ॥ ३९॥ 
गक्ष उवाच 
किं स्विदूयरुतरं भूमेः कि स्विदुचतरं च खात्‌। 
कि स्विच्छीघतरं वायोः कि स्विडडुतरं छुणाम्‌ू ॥४०॥ 
यक्षुने पूछा- पृथ्वीसे भारी कौन है ? आकाशसे ऊंचा कौन है ? वायुसे जल्दी चलनेबाला 
कौन है ? मनुष्योके लिए अत्यन्त कष्टदायक क्या है ? ॥ ४०॥ 
शाघिष्ठिर उपा 
साता शुरुतरा भूमेः पिता उच्चतरश्च खात्‌। 
सनः छीघतरं वायोश्विता बहुतरी णाम्‌ ॥४१॥ 
युविष्ठिर बोले- माता भूमिसे भारी है । पिता आकाशसे ऊंचा है। मन वायुसे जल्दी 
चलनेवाला है । मनुष्योंके लिए चिन्ता सबसे अधिक कष्टदायक है ॥ ४१॥ 
गक्ष उपाच 
कि स्वित्सुप्त न निमिषति कि स्विज्जातं न चोपति । 
कस्य स्विदूधदयं नास्ति कि स्विद्वेगेन वर्घते ॥४२॥ 
यक्ष ने पूछा- कौन सोता हुआ पक नहीं मारता ? उत्पन्न होकर कौन नहीं चलता ! 
किसके हृदय नहीं है ? बेगसे कौन बढता है ? ॥ ४२॥ 


झध्याय १९७ ] 


००० ` य क 
य़ाधिष्ठिर उवाच 


, ha ~ सिषल्यण्डं । 
अत्स्यः सुसो न निलिषत्यण्ड जातं न चोपति । 


ha 


अहमनो हृदयं नास्ति नदी वेगेन चने 


जी ॥ ४३॥ 
युविष्ठिर बोले- मछली सोते हुए पक नहीं मारती। अण्डा उत्पन्न होकर नहीं चलता । 
पत्थरके हृदय नहीं होता। नदी शीघ्रतासे बढती है ॥ ४३॥ 
यक्ष ढवाच 
किं स्वित्मवसतो भिन्नं कि स्विन्मित्रं गृहे सत! । 
आतुरस्य च कि मित्र कि स्विन्मित्रं सरिष्यतः ॥४४॥ 


यक्षने पूछा- यात्रामें कौन मित्र हे ! घरमें कौन मित्र होता है ? रोगीका कौन मित्र है? 
मरनेके समय कौन मित्र होता है १॥ ४४ ॥ 
गाँपिष्तिर हवाच 
सार्थः प्रवसतो मित्र भाया भिन्न गृहे सतः । 
आतुरस्य भिषड्लित्र दानं मित्रं मरिष्यतः ॥ ४५॥ 
युधिष्ठिर बोले- यात्रामें साथे अथात्‌ काफिला मित्र है । घरमें खी मित्र है। वेद्य रोगीका 
मित्र है और दान मरनेके समयका मित्र होता है ॥ ४५ ॥ 
यक्ष उपाच 
किं स्विदेको विचरति जातः को जायते पुनः । | 
कि स्विद्धिमस्य भैषज्यं कि स्विदावपनं महत्‌ ॥ ४६॥ 
यक्षने पूछा- अकेला कौन विचरता है? उतपन्न होकर फिर कौन उत्पन्न होता है? 
शीतकी औषधी क्या है ? बोनेका बडा स्थान क्या है ? ॥ ४६॥ 
शांधाष्िर उपाच i 
सूये एको विचरति चन्द्रमा जायते पुनः । i \ 
अझ्निर्हिमस्य भैषज्यं भूमिरावपन महत्‌ 
युचिष्ठिर बोले- सै अकेला घूमता है। चन्द्रमा फिर उत्पन्न होता है। अग्नि शीतकी ओषधी 
है । बोलेका बडा स्थान भूमि दै ॥ ४७॥ | 
यक्ष उवाच ल क. 
किं स्विदेकपदं धम्य कि स्विदेकपदं यश । 
किं स्विदेकपदं स्वग्यै कि स्विदेकपदं खुखम्‌ 
यक्षने पूछा- धर्मका एक स्थान क्या दै? यशका एक स्थान कया है ? स्वर्गका एक 
उपाय है और सुख पानेका एक उपाय क्या है? ॥ ४८॥ 


२०७२ महाभारते । [ आरणेयपई 


गाभिष्ठिर इषा 
दाझ््यभेक्कपदं धस्थे दानसेकपर्द यदः । 
सत्यभेकपदं स्वग्यं शीरूभ्षकपदं झुखस्‌ ॥ ४९॥ 
युधिष्ठिर बोले- दक्षता ही धर्मका स्थान है। दान ही यशका एकमात्र स्थान हे । सत्य 
स्वर्गका एकमात्र स्थान है और शील ही सुखका एक उपाय हे ॥ ४९ ॥ 
यक्ष राच 
कि स्विदातमा मनुष्यस्य कि स्विद्दैवकूतः सखा । 
उपजीवनं कि स्विदस्य कि स्विदस्य परायणश्‌. ॥५० ॥ 
यक्षने पूछा- मलुष्यकी आत्मा क्या है? देवळा दिया हुआ मित्र कौन है? मलुष्यका जवन 
क्या है ? मनुष्यका आधार क्या है ? ॥ ५० ॥ 
याधिष्ठिर जात 
पुञ्ञ आत्या सलुष्यस्थ भाया दैवळुतः सखा। 
उपजीवनं च पजेन्यो दानमस्य परायण 1७९ 
युविष्ठिर बोले- पुत्र मजुष्यक्षी आत्मा है । खरी देवकी दी हुई मित्र है । मेघ जीवन है, और 
दान मजुष्यका आधार है ॥ ९१ ॥ 
यक्ष उवाच 
घन्यानासुत्तनं कि स्विद्धतानां कि स्विङुक्तमस्‌। 
लाभानाछुत्तमं कि स्वित्कि खुखानां तथोत्तमम्‌ ॥५२॥ 
यक्षने पूछा- धन्य लोगोंभें उत्तम कया है ? धनोंमें उत्तम धन कया है? लाभॉमें उत्तम लाभ 
क्या है ? ओर सुखोंमें उत्तम सुख कया है ॥ ५२ ॥ 
साधिष्ठिर उपाच 
घन्यानाछुत्तसं दादव्यं धनानाशुत्तसं श्रुत्‌ । 
लाभानां ओयसारोज्यं खुखाना तु्टिरुत्तला ॥६३॥ 
युधिष्ठिर बोले- धन्य लोगोमें चतुरता उत्तम है। घनोंमें बिद्या उत्तम हे । लाभोंमें नीरोगता 
उत्तम है और सुखोम सन्तोष उत्तम है ॥ ५३ ॥ 
यक्ष उपाच 
कश्च धर्मः परो लोके कश्च धर्म! सदाफलः । 
कि नियस्य न शोचन्ति कैश सन्धिने जीर्यते ॥ ६४॥ 
यक्षने पूछा- कोनसा धम सबसे उत्तम है ? कोनसा धम सदा फल देनेवाला है? किसको 
संयत करनेसे शोक नहीं करना होता ? और किनकी सन्धि नहीं टूटती ? ॥ ५४॥ 


आदरास्यं परो घर्मस्रयीधसी! सदाफलः । | 
सनो यस्य न चोचन्ति सद्भिः सन्धिने जीयते ॥५८॥ 
. युधिष्ठिर बोले- सब भूतोंको अभय देना ही सबसे उत्तम धम है । वेदोक्त धर्म सदा फल 
देनेवाला है। मनको रोकनेपर शोक नहीं होता । सज्जनोंकी सन्धि कभी नहीं टूटती ॥ ५५ ॥ 
यक्षा वषाच 
कि लु हित्वा प्रियो अवति किं हित्वा न शोचति । 
कि छ हित्वार्थवान्भवति किं नु हित्वा खुखी अवेत्‌ ॥५६॥ 
यक्षने पूछा- किसको त्यागनेसे मनुष्य छोगोंका प्रिय होता है? किसको त्यागनेसे शोक नहीं 
होता ? किसको त्यागनेसे मनुष्य धनी होता है ? किसको त्यागनेसे मनुष्य सुखी होता 
है ?॥ ५६॥ 
गांविष्तिर उवाच 


सानं हित्वा प्रियो भवाति कोधं हित्वा न शोचति । 

कामं हित्वाऽथयानभवति लोमं हित्वा सुखी अवेत्‌ ॥९७॥ 
युधिष्ठिर बोले- अभिमानको त्यागनेसे मनुष्य सवका प्यारा होता है । क्रोधको त्यागनेसे 
शोक नहीं करना पडता । कामको त्यागनेसे धनी होता दै और लोभको त्यागनेसे सुखी 
होता है ॥ ५७॥ 

यक्ष उषाच 


iii hl कळ 


= 


स्तः कथं स्यात्पुरुषः कथं राष्ट्रं श॒तं भवेत्‌ । 
श्राद्धं सूतं कर्थं च स्यात्कर्थं यज्ञो सुता भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

| यक्षने पूछा- पुरुष किससे मरता है ? देश किससे मरता है श्राद्ध किससे मरता है? 

और यज्ञ किससे मरता है ? ॥ ८॥ 

गांधिष्ठिर गाव 
3 सुतं राष्मराजकम्‌। . 
आ खतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥५९॥ 
युधिष्ठिर बोठे- दरिदतासे पुरुष मरता है । राजाके बिना देश मरता है। विद्याइन पुरोहितसे 


श्राद्ध मरता है। और दक्षिणाके बिना यज्ञ मरता है॥५९॥ 


१९७ ( महा. मा. जारण्यक« ) 


१५५३ महाभारते । [ आरणेयपदे 


यक्ष उपाच 
का दिकषिछुदकं प्रोक्तं किमन्नं पार्थ कि विषम्‌ । 
आद्धस्य कालमाख्याहि ततः पिब हरस्व च ॥ ६० ॥ 
यक्षने पूछा- दिशा कौनसी दै? जल क्या है! अन्न क्या हे ? विष क्‍या है ? हे राजन्‌ ! 
आडका काल कहो, तब जल पिओ और छे जावो ॥ ६० ॥ क 


यापिष्ठिर उद्याच 
सन्तो दिग्जलमाकाशं गौरन्नं प्रार्थना विषम्‌ । 
द्धस्य ब्राह्मण! कालः कर्थं वा यक्ष मन्यस ॥ ६१॥ 
युधिष्ठिर बोठे- सज्जन दिशा हैं, आकाश जल है, गौ अन्न दै, मांगना बिष है और. श्राडठका 
समय ब्राह्मण है । हे यक्ष ! तुम्हारा मत क्या हे? ॥ ६१ ॥ 
यप्च उपाच 
व्याख्याता मे त्वया प्रक्षा यथातथ्यं परतप । 
पुरुषं त्विदानीमाख्याहि यञ्च सवेधनी नरः ॥ ६२॥ 
यक्ष बोले- हे शत्रुनाशक ! तुमने मेरे प्रश्नोंका ठीक ठीक उत्तर दे दिया । अब पुरुषकी 
व्याख्या करो और यह बतलाओ कि सब धनवाला पुरुष कोन है ? ॥ ६२॥ 


युधिष्ठिर उष्ाच . 
दियं स्पृशाति भूमि च चाव्दः पुण्यस्य कणः । 
यावत्स शब्दों अवति तावत्पुरुष उच्यते ॥ ६३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- पुण्यकर्मका यण आकाश और भूमिमें फेलता है, जबतक वह यश रहता 
है, तबतक वह पुरुष कहाता है ॥ ६३ ॥ 
तुल्ये प्रियाप्रिये यस्थ खुखळुःखे तथैव च । 

__ अतीतानागते चोभे स वै सवेधनी नरः ॥ ६४॥ 
जिसके लिए प्रिय और अग्रिय, सुख और दुःख, भूत और भविष्यत्‌ समान हों, वही सबसे 
अधिक धनी है ॥ ६४॥ 

यक्ष उपाच 
च्याख्यातः पुरुषो राजन्यश्च सवेधनी नरः । 
तस्मात्तवैको ञ्रातूणां यसिच्छसि स जीवतु ॥ ९७ ॥ 
यक्ष बोठे- हे राजन्‌ ! तुमने सबसे धनी पुरुषकी व्याख्या की, इस कारण चारों भाइयोंमेंसे 
जिस एकको कहो, वही जी जाये ॥ ६५ ॥ 


भारण्यकपर्व । १५५५ 
ST 


इयामो य एष रक्ताक्षो बृहच्छाल इवोद्गतः । 


व्यूढोरस्को सहावाइुनेछुलो यक्ष जीवतु ॥ ६६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे यक्ष ! यह जो सयाम वण, लाल नेत्रवाला य 

है , शालके समान ऊंचा 
छातीवाला महाबली नकुल है, यही जी जाये । ९६ ॥ हम 


गक्ष उषाच 
प्रियस्ते भीमसेनोऽयमर्जुनो बः परायणम्‌ । 
स॒ कस्मान्नकुलो राजन्सापत्नं जीवमिच्छसि ॥ ६७ ॥ 
यक्ष बोले- हे राजन्‌ ! यह तुम्हारा प्रिय भीम तथा तुम्हारी रक्षा करनेवाला अर्जुन है, इनको 
त्यागकर अपनी सोतेली मांके पुत्र नकुलो जिलानेकी क्यों इच्छा करते हो? ॥ ६७॥ 
यस्य नागसहस्रेण दशसंख्येन्र वै बलम्‌ । 
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तुर्यं तं भीललुत्सज्य नकुलं जीवमिच्छासे ॥६८॥ 
जिस भीयसेनमें दश सहस्त हाथीका बल है, उसे छोडकर नकुलकी जिलानेकी इच्छा क्यों 
करते हो ? ॥ ६८ ॥ | 

तथैनं मनुजाः पाहुर्थीससेनं प्रिय तव । 

अथ केनालुआवेन सापत्नं जीवमिच्छसि ॥ ६९॥ 


सब लोग कहते हैं कि भीमसेन युधिष्ठिरका प्यारा है, उसे त्यागकर सौतेली माके पुत्र 
- नकुलको क्‍यों जिलाना चाहते हो ? ॥ ६९ ॥ 
यस्थ बाहुबलं सर्वे पाण्डवाः सशुपाश्रिताः । 
अजुनं तमपाहाय नकुलं जीवमिच्छसि ॥७०॥ 
जिस अर्जुने बाहुबलके आश्रयसे पाण्डव जगतमें रहते हैं, उस अर्जुनको त्यागकर नकुलको 
. जिलानेकी क्‍यों इच्छा करते हो? ॥ ७० ॥ | 
| र्‌ उषाचच , f 
se परो घसः परमार्थाच मे मतम्‌ । if 
आउँशांस्यं चिकीषोमि नकुलो यक्ष जीव. ॥७१॥ 
युधिष्ठिर बोले- दया ही परम धर्म है, मैं यथार्थ रीतिसे जानता हूं । मैं दयाका पालन करना 
चाहता हूँ, इसलिए, हे यक्ष ! नकुल ही जीवे ॥ ७१॥ 
घर्सशीलः सदा राजा ds a ह 
स्वधर्मानज्न चलिष्यासि नकुलो यक्ष 
है यक्ष ! जगे मजुष्यं कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर बडे ही धर्मशील हें । में अपने धर्मसे 
विचलित होना नहीं चाहता, अतः नकुल जीवित हो ॥ ७२॥ 


x 


२०५६ महाभ रते । [ आरणेयपश 
पप्या ऱ्य र्न क क्क सिक्का या 


यथा कुन्ती तथा सादरी विशेषों नास्ति में तयोः । 

मातृभ्यां सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु URI 
कुन्ती और माद्रीको में समान ही मानता ईँ, उन दोनोंके बिषयमें भेदचुद्धि मेरे मनभें नहीं 
है । दोनों माताओंमें समानताका होना ही में चाहता हूं, इसलिये, हे यक्ष! यह नकुल ही 
जीवे ॥ ७३ ॥ 

यक्ष उपाच 

यस्य तेऽर्थांच कामाच्च आळशांस्यं परं मतस्‌। 
तस्मात्ते आतरः सर्वे जीवन्तु भरतर्षभ ॥७४॥ 

॥ इति भ्रीमद्याभारते आरण्यकपर्वेणि सप्तनवत्यघिकडिशाततमो5व्यायः ॥ २९७॥ १०२५९ ॥ 
यक्ष बोले- चूंकि तुम अर्थ और कामसे भी दयाको बढकर मानते हो; अतः हे 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे सब भाई जी जायें ॥ ७४ ॥ | 

॥ महाभ।रतके आरण्यकपचंमे दो सौ सत्तानवेवां अध्याय समास ॥ २९७॥ १०२५९ ॥ 


२३०८ 
पिव्रांपायन अघाच 
ततस्ते यक्षवचनादुदतिछन्त पाण्डवाः । 
क्षुत्पिपासे च सर्वेषां क्षण तस्मिन्व्यगच्छतास्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- तब यक्षके वचनसे सब पाण्डव खडे हो गये। क्षण भरमें भूख और 
प्यास से वे सब मुक्त होगये ॥ १ ॥ 
सुधिष्ठिर उपाच 
सरस्येकेन पादेन तिष्ठन्तमपराजितम्‌। 
- एच्छासि को भवान्देवो न मे यक्षो मतो भवान्‌ ॥२॥ 
युधिष्ठिर बोले- तालाबमें एक पैरसे खडे हुए, पराजय रहित आप कौन हैं ? में आपसे 
पूछता हूँ कि आप कौन हैं ? आप कोई देव होंगे, आप यक्ष नहीं हो सकते ऐसा मेरा 
विचार है ॥ २॥ 
वसूनां वा भवानेको रुद्राणामथ वा भवान । 
अथवा मरुतां श्रेष्ठो चज्री वा त्रिददोश्वर! ॥३॥ 
या आप वससुबोर्मेसे कोई एक हैं ? अथवा रद्र हैं या मरद्रणमेसे कोई हैं ? अथवा आप 
वज्ञघारी देबराज इन्द्र ही हैं ॥ ३॥ 


झष्याय २९८ ] 
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सस हि आतर इसे सहस्रातयोधिननः। 
न त॑ योगं प्रपदयामे थेन स्युविनिपातिताः 


भेरे यह भाई जो सैकड़ों और सहस्रे दै योदा नही द 
ल नहीं 
इन सबको मार डाले ॥ ४॥ bi श ह 
खुखं प्रतिविवुद्धानामिन्डियाण्युपलक्षये । 
स भवान्खुह्ृदस्माकमथ वा नः पिता सवान्‌ ॥५॥ ` 


च्छ 

अब में इन सबको सुखसे जिया हुआ तथा विकार रहित इन्द्रियो र 

र त इन्द्रियोंबाठा देखता हूं । आप हमारे 
बान्धव हैं अथवा आप हमारे पिता ही हे ॥ ५ ॥ be 


यक्ष बाच 


अहं ते जनकस्तात धर्मा स्ळुपराक्रम । 

त्वां दिइक्ठरलुपासो विद्वि सां भरतर्षभ ॥६॥ 
यक्ष बोला- हे तात ! हे कोमल पराक्रमबारे ! में तुम्हारा पिता धमे हू । हे भरतश्रेष्ठ! तुम्हें 
देखने की इच्छासे यहां आया हूँ ऐसा समझो ॥ ६॥ 

याः सत्यं दसः शौचसाजेवं हीरचापलम्‌ । 

दानं तपो व्रह्मचर्थमित्येतास्तनवो मस ॥७॥ 
यक्ष, सत्य, दम, शौच, कोमलता, लज्ञा, धीरता, दान, तप और ब्रह्मचर्यं यह सब मेरे 
शरीर हैं ॥ ७॥ 

अहिंसा समता शान्तिस्तपः शौचममत्सरः। ` 

द्वाराण्येतानि मे विदि प्रियो छसि सदा सस ॥८॥ 
आहिंसा, समता, शान्ति, तप, शौच, प्रमादरहित होना यह मेरी प्रामिके द्वार हैं ऐसा 
समझो । तुम सदासे मुझे प्रिय हो ॥ ८॥ . 

दिष्टया पंचखु रक्तोऽसि दिष्टया ते षट्पदी जिता। 

वे पूर्वे मध्यमे द्वे च द्वेचान्ते सांपरायिके ॥९॥ , 
सौभाग्यसेही तुम नित्य पांच यज्ञोंमें तत्पर रहते हो । सौभाग्यसेही तुमने भूख, प्यास, शोक 
मोह और जरा, मृत्यु इन छ शत्रुओको वेग शत्रुऑमेसे दो प्रथम अवस्थामें, दो मध्य 
अवस्थामें और दो अन्तकी अवस्थे दुःख देते ६॥ ९॥ 

ऽहमस्मि भद्रं ते जिज्ञासुस्त्वाभिहागतः । 

इास्येन तुष्टोऽस्मि वरं दास्यामि तेऽनघ ॥ १०॥ 
व कि कल्याण हो । मैं तुमको जाननेंके लिए यहां आया था।हे 
राजन्‌ ५» कर 

पापराहित ! में तुम्हारी दयासे बहुत प्रसन्न हुआ । अब मैं तुम्हें वर दूंगा ॥ १०॥ 


१९६ ( महा. मा. घरण ) 


१५५८ महाभारते ' [ आरणेयपच | 
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चरे वृणीष्व राजेन्द्र दाता द्यास्म तवानघ । 
थे हि मे पुरुषा अक्ता न तेषामस्ति दुगेतिः ॥११॥ 
हे निष्पाप राजेन्द्र ! तुम बर मांगो, में तुम्हें वह वर दे दूंगा । क्योंकि जो मेरे भक्त हैं, 


. उनकी दुर्णति कमी नहीं होती ॥ ११॥ 
साधाष्ठिर उपाच 
अरणीसहितं यस्य रूगो ह्यादाय गच्छति । 
तस्याञ्नयो न छप्येरन्म्रथमोऽस्तु वरो सस ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोरे जिस ब्राह्मणकी अरणीको लेकर हरिन भाग गया है, उसका अग्निहोत्र नष्ट 
न हो, यह मुझको पहिला बर दीजिये ॥ १९॥ 
घर्म उवा 
अरणीसहितं तस्य ज्राह्मणस्थ हृतं सया । 
सृगवेषेण कौन्तेय जिज्ञासार्थे तव प्रभो ॥१३॥ 
भ बोहे- हे सामर्थ्यशाली राजेन्द्र ! त्रा्मणकी अरणीको तुम्हारी परीक्षा करनेके लिए में 
हरिण बनकर उठा लाया हू ॥ १३ ॥ 
शैश्वम्पाशन उत्ताच 
ददानीत्येव भगवालुत्तर प्रत्यपद्यत । 
अन्यं वरय भद्रे ते वरं त्वमसरोपस ॥१४॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! भर्मने कहा कि हे देवतुल्य राजपुत्र युधिष्ठिर ! 
तुम्हारा कल्याण हो, यह बर मैंने तुमको दिया, अब दूसरा वर मांगो ॥ १४॥ 
. शाधिष्ठिर उपाच 9 
वर्षाणि द्वादशारण्ये त्रथाददासुपस्थितस्‌ । 
तत्र नो नाभिजानीयुर्वसतो मनुजा! कचित्‌ ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हम लोगोंने बारह वर्ष बनमें बिताये; अब तेरहवां वर्ष आ गया है।इस वर्मे 
हमको कोई मनुष्य न जान पाये, यह दूसरा वर दीजिये ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ददानीत्येव भगयाजुत्तरं प्रत्यपद्यत । 
सूयञ्चाश्वासयामास कौन्तेयं सत्यविकमम्‌ ॥ १६॥ 
वैशम्पायन बोले- भगवान्‌ धर्मने उत्तर दिया कि यह बर भी मैंने तुम्हें दिया । भर्मने फिर 
सत्यपराक्रमी कुर्न्तापुत्र याधिष्ठिरको सांखना दी ॥ १६॥ : 


अष्याय २९८-] भारण्यकपर्द । 
यद्यापि स्वेन रूपेण चरिष्यथ महीमिमाम्‌ । 
र न वो विज्ञास्यते कञ्चित्‌ त्रेषु लोकेषु भारत 
है भारत ! यद्यपि तुम इस पृथ्वीपर अपने 
नहीं जान सकेगा ॥ १७॥ 
वर्षे चयोदसां चेदं मत्प्रसादात्कुरूद्धहा: । 
विराटनगरे गूढा अविज्ञाताश्चरिष्यथ ॥ १८॥ 
दे इरे पाण्डवो ! यह तेरहवां ब है। इस वर्ष मेरी ऋपासे तुम विराटनगरमें छिपकर 
ओर अज्ञात होकर रहो ॥ १८॥ 
यहः संकल्पित रूपं मनसा यस्य याहरास्‌ । 
| ताहरां ताहहा सर्वे छन्दतो धारायिष्यथ. ॥१९॥ 
अप जैसा रूप धारण करनेकी इच्छा हो वैसा ही रूप तुम इच्छानुसार धारण 
चरो ॥ १९॥ 
अरणीसहितं चेदं त्राह्मणाय प्रयच्छत । 
जिज्ञासार्थं मया झेतदाहत॑ सृगरूपिणा ॥२०॥ 
यह अरणी सहित मथानी, जिसे तुम्हारी परीक्षा लेनेकी इच्छासे मैं हरिण बनकर उठा लाया 
था, ब्राह्मणको दे देना ॥ २० ॥ 
तृतीयं गृह्यतां पुत्र वरमप्रतिसं महत्‌ । 
त्वं हि सत्मभवो राजन्विदुरश्च मसांशाभाक्‌ INE 
हे राजन्‌ ! तीसरा वर ऐसा मांगो कि उसकी कोई उपमा न हो । तुम मेरे पुत्र हो और 
विदुर भी मेरे ही अंशसे उत्पन्न हैं ॥ २१॥ । 
झांधिष्ठिर उपाच 
देवदेवो मया दृष्टो अवान्साक्षात्सनातनः । 
यं ददासि वरं तुषटस्तं ग्रहीष्याम्यहं पितः ॥ २२॥ 
युधिष्टिर बोले- हे देवदेव ! है सनातन ! भेंने सनातन भगवानको साक्षात्‌ देख लिया है। 
हे पिता ! आप जो प्रसन्न होकर वर देंगे, सो में ग्रहण करूंगा ॥ २२॥ 
जयेयं लोभमोहौ च कधं चाहं सदा विसो । 
दाने तपसि सत्ये च मनो मे सततं भवेत्‌ डक 
हे बिभो ! में लोभ, मोह और क्रोधको सदा जौतूं। दान, तप और स्मे भेरा मन सदा 


लगा रहे ॥ २३ ॥ 


॥ १७॥ 
पने रूपसेही विचरोगे, तो भी तुम्हें तीनों ठोकोम कोई 


To क OS 


. यती 


३९६२ महाभारते । [ आरणेयपर्थ 
ooo “कशा 
घर्म इपाच 
ङपपन्नो गुणैः सवैः स्वभावेनासि पाण्डव । 
सवान्धर्मः पुनव यथोक्तं ते भविष्यति ॥ २४॥ 
धरी बोरे-- हे पाण्डव ! स्वभावसे ही तुम इन युणोसे सम्पन्न हो तुम धर्म ही है, तो भी 
जो तुमने कहा, वैसा ही होगा॥ २४॥ 
देशंपायन उषा 
इत्युकत्वान्तदेघे धमो भगवोछोकभावनः । 


समेताः पाण्डवाञ्चैव खुखखुसा मनस्विनः ॥ ९९ ॥ 
अभ्येत्य चाश्रमं वीराः सवे एव गतछूमाः । 
आरणेयं ददुस्तस्मै ब्राह्मणाय तपस्विने ॥ २६॥ 


वैशम्पायन बोठे- ऐसा कहकर लोकपूजित भगवान्‌ धर्म वहीं अन्तर्धान होगये और सुखसे 
सोये हुए बुद्धिमान्‌ चीर पाण्डव भी श्रमरहित होकर आश्रमको आये और उस तपस्वी 
ब्राह्मणको अरणी दे दी ॥ २९-९६ ॥ 

इदं ससुत्यानसमागमं महत्पितुआ पुत्रस्य च कीर्तिवर्धनम्‌ । 

पठन्नरः स्याट्विजितेन्द्रियो वी सपुत्रपौत्तः शतवषेभागभवेत्‌ ॥ २७॥ 
यह पाण्डेका मरके जीनेका वृत्तान्त पिताकी कीर्चिको बढानेवाला है। जो मनुष्य जिते- 
न्द्रिय होकर इसे पंढेगा बह पुत्र पौत्रे सहित सौ वर्ष जीवित रहेगा ॥ २७ ॥ 

न चाप्यधर्भे न खाहिद्विमेदने परस्वहारे परदारमशीने। 

कदर्थभावे न रमेन्मनः सदा इणां सदाख्यानमिदं विजानताम्‌ ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपचोणि अष्टनवत्यथिकाद्व्शिततमो ऽध्यायः ॥ २९८॥ १०२८७ ॥ 
अधर्ममें, मित्रोंके प्रेम छुडानेमें, पराया घन लेनेमें, व्यभिचार और कायरतामें उस मनुष्यका 
चित्त नहीं लगता है, जो इस कथाको जानता है॥ २८ ॥ | 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेम दोसौ अट्ठानचवां अध्याय समाप्त ॥ २९८ ॥ १०२८७॥ 
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“पैग़म्पागन बघाच 
घर्भेण तेऽभ्यचुज्ञाताः पाण्डवाः सत्याविक्रमा) । 
अज्ञातवासं वत्स्यन्तइछन्ना वर्षे ्रयोदचाम्‌। 
उपोपाचिइ्य विद्वांसः सादिताः संरितत्रताः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज ! धर्मसे आज्ञा पाकर सत्यपराक्रमी ब्रतधारी और विद्वान 
पाण्डव तेरहवें वर्षमें गुप्त होकर अज्ञातवासके वारेमें विचार करनेके लिए बैठे ॥ १ ॥ 


भंष्याय २९९] आरण्यकपंर्च on Mn Me व १५६१ 
न | 
स तद्ूक्ता वसन्ति स्म वनवासे तपस्विनः 
ह तानशुचन्महात्मानः दिष्टाः प्राञ्जलयस्तदा । 
| अभ्यशुज्ञापयिष्यन्तस्तं निवास घृतबताः ॥ २॥ 
| वनवासके समय जो पाप्डबोंके भक्त तपस्वी उनके साथ रहते थे, उनसे व्रतधारी पाण्डव अपने 
अज्ञातवासकी आज्ञा लेनेके लिए हाथ जोडकर बोले ॥ २॥ 
विदितं भवतां सर्य घातराष्ट्रेयेया वयस्‌ । 
| छझना हतराज्याश्व निः स्वाञ्च बहुदाः कताः ॥ ३॥ 


ha च्छ ~ द 
जाव लोग सब जानते ही हैं, कि जिसप्रकारसे इतराष्टके पुत्रोने छलसे हमारा राज्य छीना 
ओर हमको दुःख दिया है ॥ ३॥ 


। . उषिताश्व बने कृच्छं यत्न द्वादश वत्सरान । 
| अज्ञातबासससयं दोषं वर्ष चयोददास । 
| तहूत्स्थामो व्यं छन्नास्तदलुज्ञातुमईथ ॥४॥ 


हम लोगोने बंडे कटके साथ बारह वर्ष बनमें निवास किया, अब यह तेरहवां वर्ष अज्ञातवासका 
आया है, इस कारणसे हम लोग गुप्त रहकर निवास करेंगे, आप आज्ञा दें ॥ ४॥ 
खुयोधनअ् दुष्टात्मा कर्णश्च सहस्तौबलः । 
जानन्तो विषमं कुयुरस्मास्वत्यन्तबैरिणः। 
युक्ताचाराश्च युक्ताञ्च पौरस्य स्वजनस्य च ॥५॥ » 
दुयीधन और दुरात्मा कर्ण और शकुनी हम छोगोंके अत्यन्त बैरी हैं, वे दूतों द्वारा हमको 
हँढनेमें दक्ष रहेंगे और हमारे सेवक, पुरवासी और साथियोंका बहुत अपकार भी कर सकते 
हैं॥५॥ | 
आपि नस्तङ्गवेद्‌ भूयो यहूयं ज्राह्मणैः सह । 
समस्ताः स्वेषु राष्ट्रेषु स्वराज्यस्था भवेमहि ॥६॥ 
क्या हमारे सामने फिर कमी ऐसा भी अवसर आएगा, जब कि हम सब भाई जाह्मगोके 
साथ अपने राष्टमें रहेंगे, अपने राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे ॥ ६॥ 
| इत्युकत्वा दु।खशोकातेः र । 
सूछितो $ ॥७॥ 
संसूछितोऽभवद्राजा साशरुकण्ठो यु ह 
ऐसा कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर दुःख और शोकसे व्याकुल होकर मूच्छित होगये और 
नेत्रोंसे आंख. बहने लगे ॥ पक आ ु 
मथाश्बासयन्सर्वे ब्राह्मणा भ्राताभिः स ४ हू 
अंधे धौस्योऽब्रवीद्वाक्यं सहार्थ रुपतिं तदा ॥८॥ - | 
तब सब ब्राह्मण और भाई उनको समझाने गे । तब धौम्य राजा युधिष्ठिरसे इस गंभीर अ ।॒ 
वाले वाक्यको बोले ॥ ८ ॥ 
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राजान्विज्लान्भवान्दान्त। सत्यसन्धो जितेन्द्रियः । 

नैवंविधाः प्र्ुद्यन्ति नराः कस्थांविदापादि ' NN 
ह राजन्‌ ! विद्वान्‌, दानी आप सत्यवादी और जितेन्द्रिय हैं, आप जैसे मनुष्य किसी भी 
विपत्तिमें शोक नहीं करते ॥ ९॥ EE 

देवैरप्यापदाः प्राप्ताइछचैश बहुशस्तथा । | 

तत्र तत्र सपत्नानां निग्रहार्थं महात्माभिः ॥१०॥ . 
महात्मा देवोंको भी शत्रुओंकी पकडनेके लिए छिपना पडा और विपाति भोगनी पडी थी ॥ १०॥ 

इन्द्रेण निषधान्माप्य गिरिभ्रस्थाश्रमे तदा । 

छन्नेनोष्य कृतं कमे द्रिषतां बलनिग्रहे ॥११॥ 
इन्द्रने पहाडके उपर और निषधदेशमें गुप्त रहकर शत्रुओंके पकडनेका उपाय किया 
था॥११॥ 

विष्णुनाश्वशिरः प्राप्य तथादित्यां निवत्स्यता । 

गर्म धाथै देत्यानासज्ञातेनोषितं चिरम्‌ ॥१९॥ 
विष्णुने घोडेका सिर पाकर अदितिके गर्भमें देत्योंके मारनेके लिये बहुत दिन तक छिपकर 
निवास किया था ॥ १२॥ 

प्राप्य वामनरूपेण प्रच्छन्नं ब्रह्मरूपिणा । 

यलेर्यथा हतं राज्यं विक्रमैस्तच ते शतम्‌ ॥ १३१ ॥ 
फिर आह्मणरूपी विष्णुने वामनरूप धारण करके अपनेको छिपाकर जैसे बलिके राज्यको 
छीना, वह सब आपने सुना ही है ॥ १३॥ । 

और्वेण वसता च्छन्नसूरौ ब्रह्मर्षिणा तदा) | 

यत्कृतं तात लोकेषु तच स॒षै श्रुतं त्वया ॥ १४॥ 
इे तात युधिष्ठिर ! ब्रह्मक्रषि औषेने जो माताकी जांघमें छिपकर लोकोंमें जो कार्य किया था, 
बह भी आपने सुना ही है॥ १४॥ 

प्रच्छन्नं चापि घर्सेज्ञ हरिणा वृत्निग्नहे । 

वज्ज प्रविश्य शक्रस्य यत्कृत तच ते श्रतझ्‌ ॥ १८॥ 
है धर्षको जाननेवाले ! बत्रके मारनेके अवसरपर इन्द्रके बजमें घुसकर जैसे विष्णुने शत्रुओंका 
नाश किया, वह भी आपने सुना ही है ॥ १९॥ 

इ॒ताशनेन यचापः प्रविझ्य च्छन्नमासता । 

विबुधानां कृतं कमे तच सवे श्रुत त्वया ॥ १६॥ 
जैसे आभिने जलमें प्रविष्ट होकर और वहां छद्बरूपमें रहकर देवताओंका कार्य किया, वह सब 
आपने सुना ही है ॥ १६॥ 
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| | छष्याय २९९ ] झारण्यकपर्वे १ १५६३ 
| | SOOT OS So न्न््न्स्स्न्नम्म्न्म्न्स्स्प्स्स्य्य््य््य्य्स््स् 
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jh ग विवस्वता तात छन्नेनोत्तमतेजसा । 

| | घाः शत्रवः सर्वे वसता सुवि स्वेदाः ॥१७॥ 

टि | 

hh हे तात ! इसीतरह उत्तम तेजबाले सर्यने प्रथ्वीमें रहकर जैसे छिपकर शत्रुओंको जलाया था, 
उसे भी आप. जानते हैं ॥ १७॥ 

| विष्णुना यसता चापि शुद्द दरारथस्य चै । 

Rt ० 1 1 

| ... .. दइशाद्रीयो हतइछज्न संयुगे भीमकमणा ॥ १८॥ 

| ऐसे ही भयंकर कमे करनेवाले विष्णुने दशरथके घरभें छद्यरूपमें रहकर युद्धमें रावणको 

| मारा था ॥ १८॥ 


एवसेते महात्मानः पच्छन्नास्तच तत्र ह । 
अजथञ्शाचवान्युद्धे तथा त्वपि जेष्यति. ॥१९॥ 
_५ : इस प्रकार इन महात्माओंने इधर उधर छिपकर शत्रुओको युद्धोंमें जीता था; बैसे ही तुम भी 
i -जीतोगे ॥ १९॥ 

तथा धौस्येन धर्मज्ञो वाक्ये! संपरितोषितः । 

शास्त्रबुद्ध्या स्वबुद्ध्या च न चचाल युधिष्ठिरः ॥ २० ॥ 
धर्मज्ञ धौम्यने ऐसे वाक्योंसे राजाको समझाया, तब राजा शाल्नकी बुद्धिसे और अपनी 
बुद्धिके कारण अपने घर्मसे विचलित न हुए ॥ २० ॥ 


अथाज्रवीन्महाबाहुमीमससेनो महाबलः । 
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__ राजानं बलिनां शरेष्ठो गिरा संपरिहषेयन्‌ ॥२१॥ 
| `. पश्चात्‌ बलवानोंमें श्रेष्ठ महाञ्चुज महाबली भीमसेन अपनी वाणीसे राजाको प्रसन्न करते हुए 
hs ऐसे बोरे ॥ २१॥ 
i | अवेक्षया महाराज तव गाण्डीवधन्वना । 
| | 'घसीलुगतया बुद्धया न किंचित्साहसं कृतम्‌ ॥ २२॥ 
1 ` ` हे राजन्‌ ! आपकी धर्मबुद्धिको देखकर ही गाण्डीवधारी अज्ैनने कुछ साहस नहीं किया 
५  था॥२२॥ 
सहदेवो सया नित्यं नकुलश्च निवारितौ । - . 
दात्तौ. विध्वंसने तेषां दाञ्चप्रौ भीमविक्रसौ ॥२३॥ 


नकुल और सहदेव दोनों अपने शत्रुओका संहार करनेमें समर्थ हैं, तो भी भयंकर पराक्रमी 
जत्रुओंको मारनेवारे उन दोनोंको मैंने सदा ही रोका ॥ २३॥ 


न चयं तत्प्रहास्यामो चस्म्िन्योक्ष्याति नो भवान्‌ 


अवान्विधत्तां तत्सवे क्षिं जष्याम्रहे परान ॥ २४॥ 
जिस शत्रुको मारनेके लिए आप हमें नियुक्त करेंगे, इम वदपर अपनी हंसी नहीं करायेंगे। 
आप आज्ञा दीजिये, हम बहुत शीधर शत्रुमको जीतँगे॥ २४॥ , 


इत्युक्ते भीमसेनेन आहाणाः परमाशिषः | 
प्रयुज्याएच्छ्य मरतान्यथान्स्वान्स्वान्यथुशहान्‌ ॥ २७ ॥ 


भीमसेनके ऐसे वचन सुनकर आहाणॉने परम आशीर्वाद दिया और पाण्डबोंसे आज्ञा लेकर 
अपने घर चरे गये ॥ २९ ॥ + 
सर्वे वेदविदो खुख्या यतयो सुनयस्तथा | ट 
आञीरुक्त्वा यथान्यायं पु नदेशेनकांक्षिणः ॥ २६ ॥ 
` वेदोके जाननेवालोंमें मुख्य यति और सुनि यथायोग्य आशीर्वाद देकर फिर दर्शनकी इच्छासे 
अपने अपने घर चले गये ॥ २६॥  . 
सह घौस्थेन विद्वांसस्तथा ते पंच पाण्डवाः । 
उत्थाय प्रययुर्वीराः कृष्णामादाय भारत ॥ ९७॥ 
हे भारत जनमेजय ! धौम्यके सहित विद्वान्‌ तथा जे वीर पांच पाण्डव द्रौपदीके सहित उठकर 
चले ॥ २७॥ . 1 
क्रोशमात्रछुपागस्य तस्मादेशाह्षिमित्ततः । 
. शोभते मनुजव्याधादऊन्नवासाथेसुद्यताः ॥ २८ ॥ 
उस स्थानसे एक कोस चलकर अगले दिन प्रात/काल होनेपर वे एरुषसिह पाण्डव 
अज्ञातवासंके लिए उद्यत हुए ॥ २८ ॥ र 
पृथक्त्वा्रविदः सर्वे सर्वे मन्त्रविशारदाः । 
सन्धिविग्रहकालज्ञां मन्त्राय सछुपाविशन ॥ २९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चेणि एकोनत्रिशततमो5ध्यायः ॥ २९९॥ 
समाप्तमारणेयपर्व ॥ १०३१६ ॥ 


जे सभी पाण्डव सभी शाखे कुशल थे, वे सभी विचार करनेमें कुशल थे। सभी सि और 
न क जाननेवाले थे । वे सभी पाण्डव परस्पर सलाह करनेके लिए एक जगहवर - 
॥ २९॥ ् 5 न 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेसे दोसौ निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ २९९ ॥ 
आरणेयपच समाप्त ॥ १०३१६.॥ 


॥ आरण्यकपर्वं समाप्त ॥ 
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